रे .. [ बिहार का सम्पूर्ण भोग) 


आफ: आकर. हक 


च्च््््य्य्््य्य््य्य््न्ग्न्न्न्ग्न्न्न्न्-#ऋचऋऋणाणणणणछणछएिएछएइएएओ के (0780: 
८८.2. ०८.०. 0०, भमा नमन 
न प22700:077०7००० लमअपम्कपव्मका 



















.._ वर्षों के परिश्रम के बाद, आज इस पुस्तक को फाठकों 

सासने रखने में मुझे बहुत हे हो रहा है । हमारी शिक्षा का 
यह बहुत बड़ा दोष है कि हम दूर-दूर देशों के इतिहास, भूगोल 
तो रटते हैं, पर अपने यहाँ की उन साधारण बातों की भी जान- 
कारी नहीं रखते, जिनका हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। हम जिस प्रदेश में रहते हैं, वहाँ का ऐतिहासिक 
है, वहाँ किस-किस तरह के लोग रहते हैं, वहाँ के पशु-पक्षी 
















मिन्‍्न-मिन्न स्थानों को आबहवा कैसी है, वहाँ किस श्रकार की ; 
जमीन हे, क्या-क्या उपजता है, वहाँ कोन-कोन-से पहाड़, नदी, 


ईनिंघम आदि को रिपोर्टों, डा० भ्रियर्सन के लिंग्विस्टिक 
ओर विहार पीजेन्ट लाइफ, इम्पीरियल और डिस्ट्रिक्ट 


2. 






















पाठकों की सुविधा के लिये प्रकाशक महाशय : ने. इसके 
भिन्न-भिन्न खंड भी अलग-अलग पुस्तक-रूप में प्रकाशित किये 
| आन्त का वर्णन हमारा विहार! नाम से अलग प्रकाशित 
हुआ है। अलग-अलग सोलहो जिलों का व्यौरा जिलान्दर्पण : 
सीरीज के रूप में छापा गया हे जेसे 'पटना जिला-दर्पेण? , गया 
जिला-दपंण” आदि। भाषा के विषय में जो अध्याय लिखा गया 
है, वह भी विहार की भाषा-समस्या? नाम से अलग प्रकाशित 
हुआ है। इसी पुस्तक से संग्रह करके “विहार के द्शनीयब्सथान' 
नामक पुस्तक भी तेयार की गयी है। इस तरह बहुत व्यय करके 
अकाशक महाशय ने इसके प्रचार की. जो पूरी चेष्टा को है, 
उसके लिये वे भी घन्यवाद के पात्र हैं। पक 
यदि इस पुस्तक से|सवेसाधारण को कुछ लाभ पहुँच सका. 

तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूँगा.। 


...- आम क्‍न्‍नी . 


० महेशखुद (झुंगेर) 
फाल्गुन कृष्ण पंचमी सं० १९९६ 
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7 इयति, सीमा और विल्तर 





. २७'३१' उत्तरीय अन्ञांश तथा ८३१९ और र८शे३२ पूर्वीय 
_ देशान्तर के बीच है। इसकी राजधानी पटना गंगा के किनारे 
 २०/३७' उत्तरीय अज्ञांश और ८५”१०' पूर्वीय देशान्तर पर है। 
.. इस ग्रान्त के उत्तर में नेपाल राज्य ओर बंगाल प्रान्त का 
: दार्जिलिंग जिला है। पूरब में बंगाल के जलपाइगुरी, दिनाजपुर, 
_मालदह/सुशिदाबाद, वीरमूम, बदेवान; बाँकुरा ओर मेदिनीपुर के 


















. स्तम्भ से सीमा का काम लिया गया है 207 








.... विद्वार आन्त योड़ 














डाक 


. विहार आन्त भारतवर्ष के पूरब भाग में २१८८ और . 9 


: जिले हैं। दक्षिण में उड़ीसा प्रान्त के मयूरभंज, क्योंकर; बोनाई.._>$ ॥| 

. और गंगपुर के देशी राज्य हैं । पच्छिम में मध्यप्रान्त के जशपुर .. 9. 

. और सरगुजा के देशी राज्य तथा संयुक्तप्रान्त के मिर्जापुर... 
_बनारस,गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर के जिले पड़ते हैं । उत्तर. , 

: में पहाड़ और नदियाँ विहार प्रान्तको नेपाल से अलग करती हैं।... | 

. जहाँ किसी तरह की प्राकृतिक सीमा नहीं है वहाँ खाई और. 


29 कट न्तर चतुरुज के रूपमें... 
क्षिण तक इसकी अधिक से अधिक लम्बाई रेरेरे..| 


[२] 


मील और पूरब से पच्छिम तक अधिक से अधिक चौड़ाई श्८८ 


मील है। इसका ज्षेत्रफल ६९,९०० वर्गमील और जनसंख्या 


३,२५,०८,०५६ है। प्रान्त के अन्दर सिंहभूम जिले में दो छोटे- 
छोटे देशी राज्य हैं---सरायकेला और खरसावाँ | 





प्राकृतिक बनावट 





विहार प्रान्त प्राकृतिक रूप से दो या तीन मुख्य भागों में बँटा 
.. हुआ है। गंगा नदी पच्छिम से पूरब की ओर बहकर प्रान्त को... 

.. दो भागों में बाँट देती है। उत्तरी भाग को उत्तर विहार और... 
.. दक्षिणी भाग को दक्षिण विहार कहते हैं। लेकिन, दक्षिण विहार के... 


... अन्दर आयः छोटानागपुर कमिश्नरी और संथाल परगना नहीं... 


| “गिना जाता है | इस भाग को अक्सर लोग छोटानागपुर की क्‍ । : ७५ 
अधित्यका कहते हैं । इस तरह से विहार के तीन प्राकृतिक भाग... 


हो जाते हैं 





फिर समतल भूमि और पहाड़ी भूमि के विचार से... 


_ प्रान्त के दो भाग किये जाते हैं। उत्तर का भाग समतल 


_ भूमि है ओर दक्षिण का पहाड़ी भूसि । गंगा समतल भूमि _ । 


... होकर बहती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के बहाव 
.. से बनने के कारण इस भूमि को गंगा की घाटी या मैदान 
... कहते हैं। इसके अन्द्र गंगा के उत्तर का सारा हिस्सा और... 
... दृक्षिण का थोड़ा-सा हिस्सा पढ़ता है। दक्षिण में पच्छिम का. 

.._ भाग तो कुछ चौड़ा है, पर पूरब की ओर यह धीरे-धीरे सैँकरा.. 
... होता चला गया है | दक्षिण में शाहाबाद जिले का दो तिहाई भाग, 
..._ लगभग सारा पटना जिला, गया जिले का नवादा सबडिविजन, 
.._ भुंगेर सबडिविजन का अधिकांश भाग, सारा भागलपुर सबडिवि- _ 


; . जन और संथाल परगने का उत्तर तथा पूरब का थोड़ा-सा भाग 














[ शहर. 

तथा ग्रंगा के दक्षिण के पूर्वी भाग के तथा पूर्णिया के: पशु प्रायः 
कमजोर और कद में नाटे होते हैं। इन भागों में कहीं-कहीं लोग 
भारी बोक की गाड़ी में तीन बेल जोतते हैं। गंगा के उत्तरी भार 
में मिट्टी मुलायम होने के कारण हल में केवल बेल जोते जाते हैं 
भेसे नहीं। मगर, दक्षिणी भाग मं बेल के अलावा भसे 
भी काफी तादाद में हल में जोते जाते है। उत्तरी भाग में 
भेंस केवल दूध के लिये पाली जाती हैँ। इसके पाड़े (काड़े) 
बिक्री होकर दक्षिणी भाग में चले आते हैं । पूरििया जिले में 
जहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है, हल में गायें जोतने 
की भी चाल हे । राँची जिले में भी आदिस जाति के लोग गाय को 
हल में जोतते हैं । ये लोग, खासकर मुंडा जाति के लोग; दूध के 
. लिये गाय नहीं पालते ; गाय का दूध पीना वे पाप समभते हैं। 
. उनका कहना है कि दूध गाय के बच्चे के लिये छोड़ देना. 
. चाहिये | हजारीबाग और राँची में मेंस पालने और उसकी 
.._ नस्ल बढ़ानें की चाल नहीं है.। वहाँ लोग हल में भेंसे कम जोतते 
. हैं । यहाँ सेसे बाहर से मँगाये जाते हैं । पालतू जानवरों में हाथी 

 घोड़ां, बकरी, भेंड, गधा, सूअर आदि हैं। सूअर डोम, मुसहर 





... आदि तथाकथिव छोटी जाति के लोग पालते हैं। गड़ेरिये भेंड... ्. 


_ पालकर उनके ऊन से कम्बल तेयार करते हैं । 


३ #७ 


५: मवेशियों के इलाज के लिये विहार तीन भागों (१७72७) में 
. -बाँटदिया गया है--उत्तर विहार, मध्य विहार और छोटानागपुर।._ 
.. सन्‌ १९३६-३७ की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर विहार के अन्दर गा 5 


.._ छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, लहेरियासराय, मोतिहारी, .._ 
.._ बेतिया, बेगूसराय, सुपौल, सीवान, हाजीपुर, समस्तीपुर, मधुबनी... 
और बगहा में ; मध्यविहार के अन्दर मुंगेर, दुमका, बाँकीपुरं, 








हक । 


थे पहाड़ घंते जंगलों से भरे हैं, जहाँ बड़े-बड़े जंगली जानवर पाये 
जाते हैं.। शाहाबाद जिले के दक्षिणं में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं जो... 
करीबे ८०० वर्गमील में फेली हुई हैं। इसमें दो सुन्दर जल्लप्रपात 
 हैं। रोहतासगढ़ के पास इसको ऊँचाई १४९० फीट है-। पटना 
जिले के दक्षिण-पूरब कोने पर राजगिरि पहाड़ ३०मील तक फेला 
हुआ है। यहाँ कितने ही गम और ठंढे जल के मरने हैं। ' इसकी. |. 
. सबसे ऊँची चोटी १४७२ फीट ऊँची है । गया जिले के दक्षियाँ । 





... चहुत-सी पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊँची दुर्वाशा पहाड़ी २,२०२ फीड. > 


रे ९ ५ ः जची चोटी करीब 725०० फीट ऊंची है | यह जगला से भरा हृ्‌ | ह 


रा पुर की कमिश्नरी तो पहाड़ी भूमि ही है। हजारीबाग. जिले में... 
...॑._ जहुत-सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो दो हंजार से करीब साढ़े चार 
|... #जार फीट तक ऊँची हैं। यहाँ की पारसनाथ की पहाड़ी विहार 
में सबसे ऊँची पहाड़ी मानी जाती हैं। इसकी ऊँचाई ४४८१ फीट. 
/. है| जन धम के सम्बन्ध से यह सारे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ. 
|... कितने हीं गम जल के भरते है । राँची जिले में पहाडु की ऊँचाई 








ऊँची है । महाबर ओर बराबर पहाड़ियाँ भी मुख्य हैं । मुंगेर जिले... 
. में खड़गपुर की पहाड़ी प्रसिद्ध है । इसमें कितने ही मरने हैं। यहाँ... 
के पंचकुमारी जलप्रपात और झील के दृश्य बहुत ही सुन्दर हैं। 
.. मुंगेर के दक्षिण में भी पहाड़ियाँ है, जिनकी ऊँचाई १८०० फीट 

. से भी अधिक है। भागलपुर के देज्षिण में जहाँ-तहाँ छोटी-बड़ी 
_ पहाड़ियाँ मिलती हैं; इनमें मंदार पत बहुत प्रसिद्ध है। सुलतान- 
'गंज ओर कंहलगाँव में गंगा के बीच पहाड़ के दृश्य बहुत सुन्दर 
हैं। संथाल परगने की राजमहलं पहाड़ी जिले की उत्तरी सीमा 
से लेकर करीब दक्षिणी सीमा तक चली गयी है । इसकी सबसे 
































| कितने ही भरने हैं, जिनमें मोती मरना प्रसिद्ध है। छोटानाग- 























_३/६१४ फीट तक है। राँची कि ज़िले का. हुंड़ू_ जलप्रपात आ्रन्त का सब- _ 
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से बड़ा और प्रसिद्ध जलप्रपात है जो ३२७ फीट की डँचाई से: 
गिरता है। दूसरा दासो जलप्रपात ११४ फीट की- ऊँचाई से गिरता 
: है। पलामू जिले में नेटारहाट की :चोटी ( ३६६६ फीट ) सबसे 
ऊँची है । मानभूम जिले में दल्लमा और सिंहभूम में बुंदा की 
पहाड़ी सबसे ऊँची है । । हा 
विहार प्रान्त के अन्द्र कुल ९,५२९ वरगमील में जंगल हैं। 


. इनमें १,३८७ बर्गमील जंगल खास सरकार के इन्तजाम में है. 
. जिसे रिजव्ड फारेस्ट कहते हैं । १,०४७ वगमील सरकार द्वारा. | 
संरक्षित जंगल हें, इसे ग्रोटेक्टेड फारेस्ट कहते हैं। श्प्य वर्गमील 


. अन्य तरह के सरकारी जंगल हैं तथा ६,८०० वर्गमील ऐसे 
. जंगल हैं जो सरकार के इन्तजाम में या सरकार द्वारा संरक्षित 
नही हैं| ये जंगल छोटानागपुर और संथालपरगने तथा चम्पारण 
. के कुछ हिस्से में हैं हा 





.... बिहार प्रान्त की नदियों को हम तीन समूहों में बाँट सकते 
हैं। एक तो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक या 





... उपसहायक के रूप में इससे बायें किनारे पर आकर मिलती हैं। . 
.. दूसरे समूह में वे नदियाँ हैं जो दक्षिण विहार में गंगा की सहा-... ॥ 

... यक या उपसहायक के रूप में इससे दाहिने किनारे पर आकर... | 
हा ० मित्नी हें । तीसरे ससूह म॑ छोटानागपुर की अधित्यका की दा | पर 
_.. नदियाँ हैं। पहले समूह की नदियों में सरयू, गएडक, छोटीया... #।। 
_*.. बूढ़ी गण्डक, बागमती, बया, कमला, तिलयुंगा, कोशी, महानन्दा,.. 





... और पनार मुख्य हैं। इन सभी नदियों में नावें चलती हैं । 
._ गंगा-गंगा प्रान्त की सबसे मुख्य और असिद्ध नदी ः है 
कह पच्छम से पूरब: की ओर बहती . हुईं; शाहाबाद्‌ जित 




































आह 
अन्दर चौसा के पास विहार की भूमि को छूती है । हि पर 
कर्मनाशा नदी इससे दायीं ओर से आ मिली है। आगे बढ़ने पर 
... उत्तर की ओर से सरयू नदी और दक्षिण को ओर से सोन नदी 
. इससे मिलती है। सुज्ञफ्फरपुर और सांरन जिले की सीमा पर 


नदी मिलती है । मुंगेर जिले में दक्षिण की ओर से फलग्‌, क्यूल 
ब्औौर मणि नदियाँ तथा उत्तर की ओर से छोटी गण्डक गंगा में 


नह 


..... गंगा में बड़ी-बड़ी नावें 


. सोनपुर के पास गंडक नदी बायीं ओर गंगा में मिली है। यहाँ 

. हरिहरक्षेत्र का मेला लगता है जो हिन्दुस्तान का सबसे बडा. 
... भेल्ा है। इसी के पास गंडकी या मही नदी गंगा में मिलती है।. 
पटना जिले में फतुह्ा के पास दायीं ओर से पुनपुन नदी मिली है। 
दरभंगा के समस्तीपुर सबडिविजन में उत्तर की ओर से बया. 


| 
हा । 
| 


.._ अ्रवेश करती हैं | भागलपुर जिले में सुलतानगंज ओर कहलगाँव 
5 के पास गंगा के बीच पहाड़ियाँ हैं जहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम 
है। पूर्णिया जिले में उत्तर की ओर से कोशी नदी गंगा में. 
.... मिलती है। फिर थोड़ी ही दूरी पर काढ़ागोला के पास नगर ओर 
...  लिवरी नाम की दो छोटी नदियाँ बायीं ओर से इसमें मिली हैं। 
....... इसके बाद गंगा दक्षिण की ओर भुक गयी है। कुछ दूर चलने 
.... पर यह संथालपरगने की पूर्वी सीमा को छोड़कर समुद्र से 
..... मिलने के लिये बंगाल में प्रवेश करती है| गंगा के किनारे बक्सर, 
...._ यटना,; बाढ़, मुंगेर, भागलपुर और राजमहल प्रसिद्ध स्थान हैं। 
या, वें और जहाज चलते हैं | पटने में दीघाघाट 
से बंगाल में ग्वालन्दों तक कार कम्पनी के बड़े-बड़े जहाज आते- 
.. जाते हैं| गंगा में दीघाघाट से बक्सर तक और सरयू में बरहज 







रा ३७० मी ल तक बहती है। ा न मा 
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भी है। यह. संयुक्तप्रान्त से आती हुई विहार. आन्‍्त के अन्दर 

. सारन जिल्ले की सीमा पर ६० मील तक बहती है । छपरा शहंए 

' इसके पास ही है। इस आन्त मे ऋरही, खनवाँ और दादा (सुंडी) 

। इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह गंगा मं गिरती द 
... _गण्डकौया मही--यह एक छोटी नदी है जो सारन जिले में द 
. बहती हुई सोनपुर के पास गा में मिलती है । धने; गंगरी और 


। खटसा इसकी सहायक घाराए है। ॥ 
बड़ी गणडक--गण्डक आन्त की एक सुख्य नदी है। इसका _ ह 
।+ पुराना नाम नारायणी; शालिग्ना हा 
| में यह जिस स्थान से मिक्रलती है. उसको लोग सप्तगंडकी कहते 
| हैं; क्योंकि यहां या धाराओं के मेल से गडक नदी बनी है । 
खक यह चम्पारण, सारन और मुजफ्फरपुर जिले की सीमा पर बहती 
. हुई १९२ मील की यात्रा तय कई सोनपुर के पास गंगा में मिलती 
। है । यहाँ बी. एन. डब्ल्यू, रेलवे का इसपर २५१४६ फीट लम्बा 
ल है । पंचनद, सोनाह लालबेगी, रोहुआ, मनौर और भवसा 


.. इसकी सहायक नदियां मा 
.... छोडी या बूढ़ो गएडक-- हैं नदी नेपाल की पहाड़ी से. 
| निकलकर चम्पारण मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुँगेर जिला 
.। होती हुई गोगरी के पास गंगा में मि 
.. नदी हरहा कहलाती है | कुछ लोग इसे सिंकरान भी 
.. धनौती, उरियात घ परम 
/ . झुख्य सहायक नदिय हैं 
५  बया-” या गण्डक से निकल्लकर 
जिला होती हुई समस्तीपुर हे सबडिविजन 





-केसनार पमकान पलनअलनता 7 :डपरिाएतत 5 
















मी और सदानीरा भी है। नेपाल... 


लेगयीई । के हे रा 


ः 5 . मुजफ्फरपुर और दरमंगा..... 
जले के घनेशपुर गाँव. में में 


[ क । 


मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सुंगेर जिले होऋर बहती हुई चौथम क्‍ 
के पास तिलयुगा में मिल जाती है । लालबकेया, भुरंगी, 
 जखनदैर और अधवारा इसकी सहायक नदियाँ है। अधवारा 
को छोटी बागमती भी कहते हैं । 

तिलयुगा ( घघरी )--यह नदी नेपाल की तराई से निकल- 
कर दरभंगा, मुंगर और भागलपुर जिले होकर बहती हुईं कोशी 








नदी में मिल जाती है। बागमती, करेह, त्रती, बालान, घिमरा, हे 


दाउस और कटना इसकी सह।यक नदियाँ हैं| कटना नदी के 


._ द्वारा यह तलवा, परवान, घूसन और लोरन नदियों का जलपाती 


है। तिलयुगा नदी का आखिरी हिस्सा ही धधरी कहलाता है । 
कोशी--कोशी प्रान्त की एक सुंख्य नदी है। यह नेपाल में 
सात धाराओं के मेल से बनी है। इस स्थान को सप्तकोशिकी 
कहते हैं। यह भागलपुर और पूर्णिया जिले की सीमा के पास _ 
करीब ८४ मील तक बहती हुई अन्त में गंगा से मिलन गयी है। 
संगम के पास बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे का इसपर एक बड़ा पुत्र 


.. है। यह नदी अपनी धारा बराबर बदलती रहती है | इसकी एक 
...... धुरानी धारा को काला कोशी कहते हैं । कोशी की मुख्य सहायक 
नदी घघरी है हे 


महानन्दा-महानन्दा या महानदी. दार्जिलिंग जिले की... 


.... पहाड़ी से निकलकर पूर्णिया जिले में बहती हुई बंगाल के मालदृह 
..... जिले को चली जाती है। डाँक, पिटानू, नागर, वालसन; चेंगा, ._ 
....._ बूढ़ीगंगी, मेची और केकई इसकी सहायक नदियाँ हैं। पूर्णिया 


मे हा बहनेवाली पनार नदी पूर्णिया से बाहर होने पर इससे ह 7 




































 बंसलोई और गुमानी सुख्य हैं। इनमें केवल सोन और पुनपुन 
में छोटी-छोटी नावें चल सकती हैं । बाकी नदियाँ गर्मी में 
सूख जाया करती हैं । क्‍ 
.. सोन--सोन दक्षिण विहार की सबसे बंड़ी नदी है । यह 
मध्यमारत की पहाड़ी , से निकलकर विहार प्रान्त के अन्दर 
.._ शाहाबाद जिले की दक्षिणी ओर पूर्वी सीमा पर १४५मील तक. ॥। 
.. बहकर मनेर के पास गंगा में मिलती है। इसके दायें किनारे पर. 
 पलामू, गया और पटना जिले हैं। डेहरी और कोयलवर में इस... 
नदी पर ई०आई० आर० के बड़े पुल हैं। डेहरी का पुल हिन्दुस्तान... ॥।।। 
... का सबसे बड़ा पुल है । दुनिया के पुत्रों में इसको दूसरास्थान | 
दिया जाता है। सोन में मध्यभारत के २१,३०० वर्गंसील के... 
पहाड़ी भाग का पानी आता है ; इसलिये वर्षा होने पर इसमें. | 
अचानक भयंकर बांढ़ आ जाती है । इसका पुराना नाम सोखभद्र रे 
... और हिरण्यबाहु है। पलामू जिले में उत्तर कोयल नदी इससे 
.... मिलती हैं । सोन से नहर निकाली गयी है । 
...... युनपुन-यह नदी पलामू जिले की उत्तरी सीमा के पास से 
..... निकलकर गया और पटना जिले होकर फठुहा के पास गंगा में... 
मिलती है। ढावा, बाताने, मदार, मोरहर और दरधा इसकी... | 
... सहायक नदियाँ हैं। पुनपुन पवित्र नदो समझी जाती हे। गया. 
. जानेवाले यात्री यहाँ अपना सिर मुढ़ाते ओर स्नान करते हैं।.... 
... फलगू-नयह नदी हजारीबाग के पूर्बी भाग से निकलकर ि 
गया, पटना ओर मुंगेर जिले होते हुए गंगा में मिली है । फलगू. 
. नदी मोहिनी ( मोहान ) और नीलाझन ( लीलाजान ) नदियों के... 
. मिलने से बनी है। आगे चलकर इसकी फिर दो घाराएँ हो गयी 
. हैं। सोना और कत्तारा ये दोनों फिर मैथुन में मिल गयी हैं 
. यमुना और धनियेन के मिलने पर इसका नाम कुल्लुहर हो गया . . 
































5 [. १6 ॥ क्‍ 
 है। गया में फलगू के किनारे हिन्दू लोग पितरों को पिंड देते हैं 
.... क्र्मनाशा--यह कैमूर पहाड़ी के दक्षिण से निकलकर चौसा 
के पास गंगा में मिलती है । गढ़बत और दुर्गोवती इसकी सहायक 
..नवियाँ हैं। दुर्गावती अपने साथ कुंदरा ओऔर सूआरा का पानी 
..... लाती है। कमनाशा को हिन्दू लोग अपवित्र समभते हैं। कहते 
.. हैं कि आकाश में उल्टे लटके हुए राजा त्रिशंकु के मुँह की लार 
से यह नदी बनी हैं । 
.. काओ--यह शाहाबाद जिले से निकलकर बहीं गायधाट के _ 
पास गंगा में मिल जाती है । द 
 सकरी और पंचाना-गया जिले से निकली हुई पाँच 
(7... बोराओं के एक साथ मिलने पर पंचाना नदी बनती हैं। विहार 
। | . शहर इसी के किनारे है। यह नदी सकरी नदी में मिल गयी 
7. हैं, जो हंजारीबेंग से निकलकर सात और. मुंगेर जिले में 
: 5 बहंती हें का 
क्यूल--यह हजारीबाग जिले से निकलकर मुंगेर जिले में 
..... बहती हुईं सूयगढ़ा के पास गंगा में मिल गयो है | बरनर, अलई, 
...... अंजन; हलहोहर इसकी सहायक थारा+ न द 
8 अजय--कई धाराओं के मिलने से यह नदी बनी है जो 
0 मुंगेर और संथालपरगना होकर बहने के बाद बंगाल के बद्‌वान 
..... जिले में गंगा से मिल गयी हैं । हा 
075० मणि यह मुंगेर जिले में खड़गपुर की पहाड़ी से निकलकर 
5 ४ बहींघोरघोट में गंगा से मिलती है । मा 
...._._ चानन-यह देवघर के पास से निकलकर भागलपुर जिला 
कर बहती हुई. अपने सा थे कई घाराओं के जल को लेकर 





























[ ११ . पु के 
"05 भीर ब्राह्मणी, बंसलोई और गुमानी-+ये नदियाँ संधाल- क्‍ 
परगने की पहाड़ियों से निकलकर ज्ञिले से बाहर होकर परत क्‍ 


की ओर गंगा में मिल गयी है. प 
 छोटानागपुर की अधित्यका की मुख्य नदियाँ उत्तर-कोयल: 
शंख और कासाई 


दुच्िण-कोयल सुबंणरेखा, दामोदर, बराकर, 
.. हैं | कनहर पल्लामू जिले की पच्किमी सीमा पर बहती है। उत्तर 
. और दक्षिण कारो। रोरो और कोइना सिंदभूम जिले की. 
ले 








. छोटी-छोटी नदियाँ हैं। घत्नकिशोर मानभूमत वाह | 
. सकरी मोहिनी और नीलाजन हजारीबाग | जले से निकलकर की | 


हे । गया जिले को जाती हैं जिनका वशुन पहले हो चुका 
कोयल र पूर्बी भाग से 


लच्तर-कोीयल- उतर" 

हा निकलकर पलामू जिले के मध्य-भाग होकर बहती हुई उत्तरी 
|. सीमा पर सोन से मिल गयी है। इसकी लम्बाई करीब पी 
सौ मील है। औरंगा और अमानत इसकी मुख्य सहायक 
.. दृक्िण- ल्र--दक्षिण-कोयल सँची जिले से निकलक पे 
7 खिदमुस बम होती हुई भान्त से बाहर जाकर शख नदी में 
| ] मिल गयी है। कारो; .चत) बोनाय; परास ओर कोइना इसकी 
.. सहायक नदियाँ  म 





.. खुबणरेखा-_ ँची जिले से निकलकर मानमूम जिला... | 
. होकर बहती हुई प्रान्त से बाहर मयूरभंज ओर मेदिनीपुर जिले । 

|. को जाती है । खरे, कोकरो, काँची और करकरी इंसकी सहायक... 
नदियाँ है । है जलप्रपात इसी नदी से बना । रे 2 
सका दूसरा नाम देवनेंद भो लामू 
जारीबाग और जिले होकर बहती 
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 इश्तकी सहायक नदियाँ गरही ( टंडवा 3), हहरो, नेकारी, मारामरह,. 
भेर, कोनार, खंजरो, यम्ुुनिया, कतरी, गोवई और बराकर हैं । 


बराकर--यह हजारीबाग जिले से निकलकर मानभूम जिले 
की सीमा पर बहती हुईं दामोदर नदी में मिल गयी हे । लेरुज, 
गोखान, अकटा, किसको, बरेतों, अरगा, उसकी, बरहकथा औरः 
खुंदिया इसकी सहायक घाराएँ हैं |... हर 
| ख-यह राँची जिले के उत्तरी भाग से निकलकर दक्षिण. 
की ओर बहती है। प्रान्त से बाहर दज्षिण-कोयल के मिलने पर. 
सम्मिलित धारा का नाम ब्राह्मणी हो गया है । शंख की सहायक 
_ नदियाँ हैं--पलमन्द और बोमपै |. 6 
... कासाई--यह मानभूम जिले से निकलती है ओर वहीं से 
बंगात्न के बाँकुरा जिले में प्रवेश कर जाती है । । 
बैतरणी--यह सिंहभूम जिले की दक्षिणी सीमा पर बहती 
। कुछ लोग इसे पुराण-प्रसिद्ध बेतरणी नदी बताते हैं । 


..,.... जलवायु और स्वास्थ्य 
बिहार प्रान्त की जलवायु साधारणत: शुष्क और स्वास्थ्यप्रद._ 


... है। यहाँ की मुख्य तीन ऋतुएँ हैं--जाड़ा, गर्मी और बरसात। 
.... बेसाख-्जेठ गर्मी के, सावन-भादो वर्षा के और पूस-माघ जाड़े के... 
|... मुख्य महीने हैं। गंगा के मैदान और छोटानागपुर की अधित्यका 

... की जलवाय में काफी फक पड़ता है। गर्मी के दिनों में गंगा के. 


.. मैदान में बहुत गर्मी पड़ती हैँ। यहाँ का तापमान इन दिनों: 
 खाघारुणतः करीब १०० ००५ दा है। पर कभी-कभी ११०- 





| १३ ] 


कभी इससे चार-पाँच डिंगरी अधिक भी. -गर्मी पंड़ती है । जाड़े 
के दिनों में गंगा के मेदान में साधारण जाड़ा पड़ंतां है ; मगर 
छोटानागपुर की अधित्यका में काफी जाड़ा पड़ता है। यहाँ अक्सर 
रात में पात्ना पड़ा करता है और बाहर रंखा हुआ पानी कभी 

कंभी जम-सा जाता है । प्रान्त के अन्दर वषों सबसे अधिक 


पूृणिया में होतो है | सात्ञ में करीब सत्तर-पचहत्तर इंच... । 


तक पानी बरसता है। हिसालय की निकटता के कारण चम्पारण . 


. के उत्तरी भाग में भी खूब वर्षा होती है। गंगा के मैदान की ० |. 
. उत्तरी सीमा के पास साल में ५० से ५५ ईच तक वर्षा होती है, | 
. उसी तरह छोटानागपुर की अधित्यका में भी करीब इतनी ही. 


.._चर्षा होती है। हाँ, किसी-किसी साल इन स्थानों में ६०” भी वर्षा 

. हो जाती है। मगर, प्रान्त के मध्य-साग में ४७० से ५० इंच तक 
_ वर्षा होती है। हवा साधारणतः पूर्वी और पच्छिमी बहती है। 

.._ पूर्बी हवा तर और पच्छिमी शुष्क रहती है। प्रान्त में पूर्णिया 

.. जिला और चम्पारण का उत्तरी भाग बहुत अस्वास्थ्यकर 

... समझा जाता है। उत्तर भागलपुर में भी कोशी के पास का भाग 
 अअस्वास्थ्यकर है। राँची, राजगृह, पुरुलिया, देवघर, कोयलवबर 


.._( शाह्बाद और सिमलतला ( मुंगेर ) आदि स्थान स्वास्थ्य के... 


लिये लाभदायक समझे जाते है । 


.. आन्त के अन्दर अंधा की संख्या ४२,२३० बहरे-गंगों की ० हे .' । 
.. २१,३०२ कोढ़ियों की १३,४१४ ओर पागल्नों की ६,८९७ है।... 


.. अंधों को छोड़कर बाकी रोगियों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की. । 





.. संख्या से कहीं अधिक है । मुजफ्फरपुर, गया, पुरल्िया और. 
. - देवघर ओर लोहरदगा में कुष्टाश्रम हैं । शहरों के अन्दर बड़े-बड़े... 


.. अस्पताल हैं। पटने में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहाँ प्राय: 





. दूसरे-दूसरे प्रान्तों के भी आदमी इलाज के लिये आते हैं । इस गा ः 
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अस्पताल के साथ एक मेडिकल कॉलेज है। यहाँ 'रेडियम 
_इन्सटिच्यूटः भी है जो सन्‌ १९२८ में राँची से यहाँ लाया गया है।. 
 पटने में एक आयुर्वेदिक स्कूल और एक तिब्बी स्कूल है -जहाँ 
यूनानी चिकित्सा-प्रणाली सिखायी जाती है। एक-दो होमियो- 
. प्रेथिक स्कूल भी हैं। प्रान्त के अन्दर शहरों और देहातों में 
. १९३०-३६ में ६०७ अस्पताल थे । प्रायः हर थाने मे अब कम से 
कम एक अस्पताल खुल गया है | इटकी ( राँची ) में क्षय-रोग 
का एक अस्पताल है। सन्‌ १९३५-३६ में यहाँ १३२ रोगी थे 


.._ रोगियों की संख्या बढ़ रही है ; पर जगह की यहाँ बहुत कमी है । 






. राॉँची में यूरोपियनों के लिये एक पागलखाना है जिसमें तमाम 
: उत्तर भारत के रोगी आते हैं। सन्‌ १६३५-३६ में यहाँ २०६ रोगी 
थे। राँची के हिन्दुस्तानी पागलखाने में उस साल १४७९८ रोगी 
थे । इस पागलखाने में करीब पोने तीन सो ख्री-रोगियों की भी 
. जगह है। पटना, बाढ़, विहार, गया, राँची, हजारीबाग, चक्रधर- 

पुर, बेतिया, छपरा, मुंगेर ओर भागलपुर में जनानी अस्पताल हैं। 





जानवर 


. गंगा के दक्षिण भाग की अपेक्षा उत्तर भाग में मवेशियों की _ 


..._ दशा अच्छी है । उत्तर भाग के मवेशी साधारणतः हृष्ट-पुष्ट और 
... कद में बड़े होते हैं। इनमें भी पूर्वी भाग की अपेज्ञा पच्छिमी 
... भाग के पशु अच्छे हैं।तिरहुत मवेशियों के लिये बहुत 
.. दिलों से प्रसिद्ध है। यहाँ चारा भी काफी मित्रता है। गंगा 







के हे दक्षिण, गंगा के पास के भाग में पशुओं की दशा कुछ - 
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इतिहास क्‍ 

विहार का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास हे । यह 
प्रान्त सभी कालों में इस देश के अन्दर अपना ३३ विशेष स्थान 

रखता आया है । आगे तिहासिक काल में भी, जिसका वन हे 
. बैदिक और पौराणिक साहित्य एवं एजाव और महाभारत से... 
| मिलता है, इस प्रान्त की धवल्ल कीर्ति चारों ओर फेली थी। हा 
; दूसरे प्रान्तवासियों ने मुक्तकठ में देह ठीक ही इसबातको 
: स्वीकार किया है. कि भारत के किसी भी आन्त का अतीत विहार _ . 
+ की साँति ज्योतिमेय ओर शानदार नहीं है। सच पूछिये तो... 
. विहार का प्राचीन इतिहास ही भारत का इतिहास हैँ। अत्यन्त 
: प्राधीन काल में भी, जिंस समय का कोई बणुन मिलता है, विहार 
ह का स्थान सवश्रेष्ठ रहा है । सारत के प्राचीनतम राज्यों मं बिहार 
| के बिदेह, लिच्छबि, अंग और मगध के राज्य थे) जिनका अबल.. | 
| प्रताप सत्र छाया था ओर जिनकी घाक समीमानते थे।. | 
+ इधर भी ऐतिहासिक युग के आरस्म से लेकर मुसलमानों 
. के आने तक अर्थात्‌ हजार दो हजार वर्षो तक भारत का 
राजनीतिक केन्द्र मगध ही रहा । रा मम, 
: बिदेह राज्य--विहार में पहले पहल आयो का विस्तार... 
मिथिला में हुआ । शंतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि आये लोग रे रा 
सरस्वती नदी के तीर से माधव विदेव के नेत॒त्व में पूव की ओर... | 
बढ़ते हुए सदानीरा ( वर्तमान गण्डक ) नदी को पार कर सिथिला  । 
हुँचे । लिए ग्निदेव उनके आगे-आगे चलते थे। इससे | 
पालूम होता है आय लोग जंगलों में आग लगाई रा 
उन्हें साफ करते हुए धीरे-घोरे आगे बढ़े ये। मिथिला पहुँचकर._ 
उन लोगों ने एक समद्धिशाली राज्य की स्थापना की । सदानीरा के... 
प्हिछूम का भाग उस समय कौशल देश के नाम से प्रसिद्ध था । 


| वि० दु५॑ल मे 
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... पुराणों में लिखा है कि इच्चाकु के पुत्र निमि थे जो पीछे 
.... विदेह कहलाये। इन्होंने ही विदेह राज्य की स्थापना की और फ 
इन्हीं के कारण इनके वंश का नाम विदेह-वंश पड़ा-। इनके पुत्र 
मरिथि थे जिन्हें लोग जनक भी कहते थे। इन्हीं मिथि के नाम. हू 
. पर इसे प्रदेश का नाम मिथिला और राजधानी कानाम मिश्रिला 
._-.. नगर पड़ा। पीछे मिथित्रा का नाम तीरभुक्ति या तिरहुत भी 
... पड़ा। बिदेहबंश के लोग पीछे अपने नाम के आगे जनक शब्द... 
.._ लगाने लगे और यह कुल की उपाधि हो गया | मिथि या जनक. 
. के पुत्र नन्दिवद्धन हुए। इसके बाद क्रम से सुकेतु, देवरात, 
_बृहद्रथ, महावीय, सत्यथृति, ध्रृष्टकेतु, हर्यश्व, मरु, प्रतिबंधक, 
_ अतरथ, कृति, विवुध, महाध्ृति, कृतिरात, महारोमा, सुवर्णरोमा, 
 इस्वरोमा और सीरध्वज हुए । सीरध्वज बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। 
... इन्हें लोग विशेषतः जनक के ही नाम से जानते हैं। इन्हीं की लड़की... 
. जानकी या सीता हुई जिनंका विवाह अबध-नरेश रामचन्द्रजी 
_ से हुआ था | सीरध्वज के एक भाई कुशध्बज थे | सीरध्वज जनक... 
...._ केकय देश के राजा अश्वपति के समकालीन थे। ये बहुत बड़े... 
... विद्वान, तत्त्वदर्शी और आत्मज्ञानी हुए। जनक के द्रबार में सारे... 
..._ भारत के खासकर कोशल, कुरु और पाँचाल आदि देशों के बड़े- - 
..... बड़े विड्ान्‌, पंडित, ऋषि, महर्षि आया-जाया करते थे | इनके. 
.. द्रबारी पंडितों में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी गार्गी और मैत्रेयी 
.._ के नाम बहुत असिद्ध हैं। याज्षवल्कय ने ही शुक्क यजुबंद के 
..._ संकलन का काम किया था । महाभारत के अनुसार शतपथ 
.._ श्रह्मण और बाजसनेयी संहिता की रचना इन्होंने ही की ।.. 
३... विज के बाद इस बंशके ३३ राजे हुए जिनके नाम क्रम 
.... से इस प्रकार हैं--भालुमान, शतथुस्न, शुचि, उज्जवह, सत्यध्वज, 
कुनि, अंजन, ऋतुजित,,अरिष्टनेमि, श्रुतायु, -सूर्याश्व, संजय, 


१३४७५ भव कै 

















[ १६ -] 


 क्षेमारि, अनेना;। मीनरथ, .सत्यरथ, सत्यरथी, - उपगु, अश्रत, 

. शाश्वत, सुधन्वा, सुभाष, सुश्र॒त॒, जय, विजय, ऋत, सुनय, 
 बीतहव्य, संजय; क्षेमाश्व, ध्रृति, बहुलाश्व और कृति । ऋति के 
बाद इस राजवंश का अन्त हुआ ओर विदेह राज्य छिन्न- 


. भिन्‍न हो गया | काशी के राजाओं ने बराबर इसपर चढ़ाई कर 


इसे और भी तहस-नहस कर डाला | 


बज्जिसंघ-विदेह राजवंश के अन्त होने के साथ-साथ... 


 मिथित्ना नगरी से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा सम्रद्धिशाली राज्य- 


..... संघ कायमस हुआ | इसे वृज्जिसंघ कहते हैं ।इसमें कई छोटे-छोटे... 


राज्य सम्मिलित थे, जिनमें विदेह और लिच्छुवि प्रमुख थे । संघ _ 


की राजनीतिक कार्यशीलता का केन्द्र वैशाली नगर हुआ जिसे लोग... 


.. आज बनिया-बसाढ़ के नाम से जानते हैं। संघ-शासन कायम 
. होने के बहुत दिन पहले से ही वेशाली एक छोटा-सा राज्य।|था। 
. रामायण में लिखा है कि इच्चाकु के एक लड़के विशाल ने विशाल 
नगर बसाया जो कुछ दिनों के बाद वेशाली नाम से मशहूर _ 
.. हुआ। विशाल के वंश में क्रम से हेसचन  पूख्राश्व, 
 सझ्जय, सहदेव, कुशाश्, सोमदत्त, काकुष्ठ और सुसति नाम 


.. के राजे हुए। बहुत दिनों के बाद भगवान बुद्ध के जीवनकाल हा . 


.. में बृब्जियों का संघ-शासन बहुत ही शक्तिशाली: हो गया था । 


..._ अंग--अंग राज्य महाराज अंग द्वारा बसाया बताया जाता... 
 है। ऐतरेय बाह्यण में राजा अंगवेरोचन के अभिषेक का _ 


.. जल्लेख हुआ है । वायुपुराण से मालूम होता है कि इंस देश को 


. इत्तर में गंगा नदी मिथिला से और पच्छिम में क्यूल नदी कीकट.___ | 
.. अर्थात्‌ मगव देश से अलग करती थी। दक्षिण में खड़गपुर 





की पहाड़ी ओर पूरब में राजमहल् तक इसका विस्तारथा। .- 


 सम्भवतः क्यूल को लोग पहले चम्पा नदी कहते थे | अंग राज्य 



























की राजधानी चम्पा या चम्पामालती नगरी थी। वर्तमान... 
गलपुर या इसके पास ही कहीं चम्पानगरी का होना मालूम 
पड़ता है | पुराणों में लिखा है कि दीघतमा नामक ऋषि ने बलि 
नामक राक्षुसराजकी स्री से अंग, बंग, कलिंग, सुज्ञम और पोंडू 
_ ज्ञाम के पाँच पुत्र उत्पन्न किये थे, जिन्हानि पाँच राज्य कायम 
. किये। इस समय अंग पूर्बी विहार, बंग पूर्वी बंगाल, पुंड् उत्तरी... 
. बंगाल, कलिंग उड़ीसा और सुक्षम पच्छिमी बंगाल है। राजा अंग... 
के बंश में क्रम से पार, दिविरथ, धर्म रथ, चित्ररथ, और दशरथ 
_ हुए। दशरथ लोमपाद नाम से असिद्ध थे। इन्होंने अपने मित्र 
 कोशल-नरेश दशरथ की कन्या शान्ता को पोष्यपुत्री बनाया था। 
शानन्‍्ता का विवाह ऋष्यश्ंग मुनि से हुआ था | विवाह के बाद... 
. मुनि राजा लोगपाद के दरबार में ही बहुत दिनों तक रहे। 
. इन्होंने ही कोशल-नरेश दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। 
.._ राजा लोमपाद के तरंग नामक-पुत्र हुआ। तरंग के पुत्र 
पृथुलाज्ष और प्रथुलाज्ञ के पुत्र चम्पा हुए। इन्होंने ही अपने नाम... 
..... पर चम्पानगरी बसायी । चम्पा के वंश में क्रम से हाथ्थद्ग, भद्र-.. 
....._ रथ, वृहद्रथ, इृहत्कमों, वृहद्भानु, बृहन्मना, जयद्रथ, विजय, 
.... धृत्ति, घृतब्त, सत्यकर्मा और अधिरथ राजा हुए। अधिरथ ने 
...॑._ ही कुमारी ढुन्ती ढारा सूय से उत्पन्न पुत्र कर्ण को काठ के बक्से... 
... में गंगा में बहते हुए पाया था । अधिरथ ने उन्हें अपना पोष्यपुत्र 
.... बनाया । करण धघनुर्विदया में अत्यन्त निपुण हुए । महाभारत-काल 
में अजुन को छोड़ इनसे बढ़कर दूसरा कोई घजलुद्धर नहीं... 
... था। ये दानी भी अद्वितीय हुए | महाभारत के सभापव में लिखा 
....__ है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर दिग्विजय के लिये जब भीम 
.. हस्तिनापुर से पूरब की ओर आये थे तो उन्होंने अंग देश के राजा. 
< च कु ' को रा जीता था ओर अधीनता स्व स्वी को हे 











गा  आये-सभ्यता 








[ २१ ॥ 


राज्य वापस कर दिया था। इसके बाद भीम ने अंग के पड़ोसी 


राज्य मुद्रिरि ( वतेमान सुंगेर ) पर चढ़ाई की और वहाँ के 
राजा को युद्ध में मार डाला। मगध और अंग के साथ मगड़ा . 


चला करता था। लेकिन, ध्वृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन कण का बहुत 


बड़ा सहायक और मित्र था । आगगूज्योतिषपुर ( बतसान 
आसाम ) के राजा भगदत्त ने जब अपनी कन्या भानुसती 


. का स्वयंवर किया था तो सभी निसन्त्रित राजाओं के. | 
... सामने करण ने मगध-नरेश जरासंध को परास्त कर भानुमती 
को जीता था और इसे दुर्योधन को दे अपने उपकार का बदला 


चुकाया था। महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से लड़कर _ 


. कण ने अपने प्राण न्‍्योछ्वावर किये। यह राजा करण इतने .. . 
.. प्रसिद्ध हुए कि पीछे बहुत-से राजाओं ने अपना नाम यही रक्खा ।॥.... 
, .. जेतन सम्प्रदाय के अन्दर भी इस नाम का एक राजा हुआ । किसी 

.. समय अंग राज्य मगध राज्य से अधिक शक्तिशाली था | इस बात 
का उल्लेख मिलता है कि मगध के राजा भट्टिय को अंग देशके राजा 
.._ राजा बह्ादत्त ने परास्त किया था : मगर पीछे मगध अबल्ष प्रतापी . 
. राज्य हो गया और लगभग सारा भारतवर्ष इसके अधीन आगया |. | 
मगध ने अंग से तुरत ही बदला ले लिया। भ्रट्टिय के लड़के. #। 
. बिम्बिसार ने ही अंग राज्य को जीतकर अपने अधीन कर त्िया |... #॥। 
। मगध--साधारणतः गया जिले का उत्तरी हिस्सा और. 
... पटना जिला ही मगध समझा जाता रहा है। कभी-कभी सुद्गरि. ६ 
| (मुंगेर) से चरणाद्रि (चुनार) तक और गंगा से लेकर दक्षिण... || 
।|.. विध्य पवत-श्रेणी तक मगध की ग्राचीन सीमा समझी जाती थी।.__. ॥ 
».. बिहार के अन्य भागों में आर्यो के फेल जाने पर भी मगध में... ह#। 
.. उनका प्रवेश बहुत पीछे हुआ जान पड़ता है । सगध में कभी प्राचीन... | 
और संस्कृति का विकास नहीं हुआ | आये लोग. 

























... अनाय 





हे 


. मगध को घृणा ही दृष्टि से देखते रहे | बौद्धायन धर्मसूत्र और 
स्मृति आदि ग्रन्थों में, अंग, बंग, कंलिंग ' और. मगध देश में 
जाने का निषेध है। लेकिन; इनमें मंगध ही सबसे अधिक 
अपवित्र देश समझा जाता रहा | कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ 
.. यंज्ञ-सामग्री नहीं मिलने से आर्यो' को यहाँ आने की मनाही थी। 
. यह भी अनुमान किया जाता है कि यहाँ अनायोँ का बोलबाला 
.. रहने से उनके द्वेषबश या घृणावश आर्यो' ने अपने. लिये यह... 
... नियम बनाया हो | इसमें सन्देह नहीं कि आये. लोग: अनायों 
और उनके देशों को बहुत धृणा की दृष्टि से देखते थे । निरुक्त 
आदि मंथों में मगथ का दूसरा नाम कीकट भी आया है। ऋग्वेद. 
और यजुर्वेद में भी मगध का उल्लेख हुआ है । लेकिन, बेदों और 
उपनिषद्‌ आदि अंथों में मगधवासियों को दुस्यु, अनांय, पत्नी, 
बुद्धिहीन, श्रद्धाहेन आदि कहा गया है, डनकी मूर्ति बनाकर 


बलि देने का भी जिक्र आया है | लेकिन, मालूम पड़ता है, यह 


_ बात अधिक दिनों तक नहीं रही । धीरे-धीरे मंगध से अनायों. .. 
का असुत्व जाता रहा । रामायण-काल के कुछ द्विन पहले से ही. 


जिम 


.... आय लोग मगध में आने लगे। रामायण में लिखा है कि 
... गिरित्ज (चर्तेमान राजगिरि) को राजा बसु ने बसायाथा। ... 
.... आचीन काल में मगध में विश्वामित्र आदि कई ऋषियों के... 


प्रो था द 


यहाँ के.. आयों 












/ 










..._ ये और उन्‍हें “ब्रात्य” कहते थे। दीर्घतमा ऋषि, जिनका जिक्र. 
..._ ऊपर आया है, मगध के ही रहनेवाले थे । कहते हैं.कि ये यहाँ. 
बैणेसंकर पैदा होने के कारण गंगा में छोटी नौका पर बहा. 











अपर 
.. दिये गये थे । ये अन्च देश में जाकर ऊपर हुए। यही अन्ब पीछे... 


अंग देश कहलाया । द 
.. महाभारत-काल के १६ चक्रवर्ती राजाओं में. बिहार के 
बृहद्रथ और गय राजा थे | गय की राजघानी वर्तमान गया थी. 
और बृद्द्रथ की गिरिब्रज़ या राजयृह | बूहद्रथ राजा बसु के ही. 


.. झुल में उत्पन्न हुए थे। बृहद्रथ का पुत्र सुप्रसिद्ध जरासंघहुझआ।.... | 
यह बड़ा अतापी और शुरवीर था । इसने आसपास के सभी... 


. देशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया । पच्छिम में इसका 


.. आधिपत्य मथुरा तक था| मथुरा के राजा कंस से इसने अपनी ._ .... 9. 
.. दो बेटियाँ व्याही थीं। जब श्रोकृष्ण ने कंस को मारा तो यह 


... बहुत छुब्ध हुआ और इसका बदला चुकाने के लिये मथुरा पर 
... बार-बार चढ़ाई करने लगा । अन्त में तंग आकर श्रीकृष्ण सारे 
. थदुवंशियों को लेकर समुद्र के किनारे द्वारका को चले गये | कुछ 


.. दिनों के बाद श्रीकृष्ण भीस और अज्लुन को लेकर राजगृह 


. पहुँचे | यहाँ भीस ने गदायुद्ध में जरासंव को मार डाला । 
जरासंध की मृत्यु के बाद सगध का वह प्रबल ग्रताप जाता रहा 





.. पर मगधन्राजवंश नष्ट नहीं हुआ | जरासंघ का लड़का सहदेव 


था जो महाभारत की लड़ाई में मारा गया। पुराणों से माहलस.... | 
. होता है कि जरासंध के बाद ये सब राजे करीब ;हजार वर्षो तक... . 
. मगध पर राज्य करते रहे--सहदेव, सोमापी, श्रुतवाान, अयुतायु,...._ ॥ 


....निर्मित्र, सुज्षत्र, बृहत्कर्मा, सुश्रम, दीघेसेन, सुमति, सुबल, सुनीति,. 
... सत्यजित, विश्वजित और रिपुंजय । रिपुंजय अपने मन्त्री सुक॒_. || 
.. द्वारा मारा गया । सुनक ने राज्य अपने लड़के ग्रद्योत को दिया।. | 
.. अद्योत-वंश के पाँच राजे राज्य करते रहे--अद्योत, पालक, 
..._ विशाखयुप, जनक और नन्दिवद्धुन | इनके बाद इसा के ६००... | 





के .. अरे पूर्व शिशुनाग गद्दी पर बेठा। शिशुनाग के वंश में नौ राजे... 











के [ २४ ] 


. हुए--काकवर्ण, क्षेमधर्म, क्षेत्रज्ञ, बिम्बिसार, अजातशत्र, दरभक, 


 उदयश्व, नन्दिव्धन और महानन्द । उनमें बिम्बिसार और ा 
अजातशत्र प्रसिद्ध राजे हुए। छुछ लोग कहते हैं कि बिम्बिसार 


_भ्टिय का पुत्र था। उसने अपने पिता का बदला चुकाने के लिये 


पिता के ज़ीवनकाल में ही अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला 


. लिया था और अतिनिधि-रूप में वहाँ शासन करने लगा था। 


... उसने मणगध में बृज्जियों की बढ़ती हुईं शक्ति को रोका । वृज्ञियोँ..- 


. को दबाने के लिये ही इसने गंगा के किनारे पाटलिपुत्र आम में 


एक किला बनवाया। अवन्ती ओर गांधार देश के राजाओं के साथ... 
भी बिम्बिसार का सम्पर्क था। इसने पुराने राजगह से अपनी 


राजधानी हटाकर नये राजयृह में राजधानी बनायी। इसकी 
कितनी ही रानियाँ थीं, जिनमें मुख्य कोशल और चैशाली की 


राजकन्या थीं। कोशल-नरेश से इसे दहेज में काशी मिली थी | 


रा. सगध को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। ० 05 
भगवान बुद्ध और महावीर-बिम्बिसार और अज्ञात. 
... के समय में ही बौद्ध और जैन धम के अवतक भगवान बुद्ध और | 
.. महावीर हुए, जिनका मगध के इन राजाओं के यहाँ आना- 














. वेशाली की स्री से इसे आझजातशत्र नामक पुत्र उत्पनन हुआ। 
कहते हैं कि अजातशत्र, अपने पिता को मारकर गही पर बैठा... 
.._ था। उसने कोशल-नरेश ओर वैशाली-राष्ट्रसंघ के साथ लड़कर 
... उन्हें परास्त किया था। बिम्बिसार और अजातशत्रु ने मिलकर. 


... जाना होता था | संसार के इन दो सर्वश्रेष्ठ और महाच्‌ धर्मों... 
| का भी, अश्रय देने का गौरव विहार की भूमि को ही है।.. 
.. इनमें बौद्ध धर्म का प्रचार तो दुनिया के दूर-दूर देशों तक हुआ।. “#- 
._ इस समय भी ईसाई धर्म के बाद दुनिया में बौद्ध धर्मकाही..# 

.. सबसे अधिक प्रचार है। बहुत-से विद्वानों का कहना है कि... 





०० 85 
ईसाई धर्म भी बौद्ध धर्म के आधार पर ही कायम हुआ 
.. था। चीन; जापान, तिब्बत, अह्मा, लंका आदि देशों के करीब _ 
. आधे अरब लोग बौद्ध धर्म के माननेवाले हैं। ये लोग विहार की 
वसुन्धरा को परम पावन सममभकर इसके सामने नतमस्तक होते 
हैं। भगवान बुद्ध का जन्म वतेमान विहार में तो नहीं, पर विहार. 
की सीमा के पास ही कपिलबस्तु में हुआ था। लेकिन, इन्हें... 


... ज्ञान की ग्ाप्ति यहीं हुई, यहीं इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश... 
..... समय बिताया और विहार को ही इन्होंने अपना मुख्य कायक्षेत्र 


बनाया । राज्य त्याग कर इन्होंने राजग्रह में तपस्या की ओर 


. गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईसा के ४७७ वर्ष पहले इन्होंने... । 
.. ८० वष की उम्र में अपना शरीर छोड़ा |जेन घर के प्रवत्तक या 


.._सुधारक महावीर का जन्म वेशाली-राजपरिवार में और मखत्यु 


.... भगवान बुद्ध की मृत्यु के दस वष बाद पावापुरी ( पटना जिला ) में 
...._ हुईं। महावीर अजातशत्र के नातेदार भी होते थे । जैन धर्म का. 
... प्रचार विदेशों में न हुआ; पर भारतवष में अब भी लाखों 
... आदमी इस धर्म को माननेवाले हैं । . ५ 
..._ अज़ातशत्रु का लड़का उदयन या उदयभद्र मगध की राजधानी... 
राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र ले आया ।तब से पाटलिपुत्र एक... .। 
 असिद्ध नगर हो गया। उदयन के बाद नन्दबंध तक कौन-कौन... 


_ . राजे हुए, इस विषय में मतभेद है। कुछ लोगों का कहना हैकि... 


.... उदयन के बाद क्रम से अनिरुद्ध, मुंड और नागदंशक राजा 


.... हुए | उसके बाद राज्य मन्त्री शिशुनाग के हांथ में चला गया।.. #। 
.... उसने अवन्ती, काशी, कोशल और वत्स भी अपने राज्य में मिला. ह। 
“2 .. लिये । शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कताशोक गद्दी पर बेठा।. 9 
«उसकी स॒त्यु होने पर उसके दस लड़कों ने बाईस वर्षो तक एक | 9 
रा साथ राज्य किया.। इसके बाद नन्द॒वंश का राज्य आरम्भ हुआ । क्‍ 
















| 


नन्‍दवंश--नन्द्वंश का पहला राजा महापद्म या उम्रसेन "उ 
था जो इसा के ३६१ बष पूव गद्दी पर बेठा । वह एक बंड़ा 
प्रतापी और शक्तिशाली सम्राट हुआ | उसने अपना साम्राज्य सारे 





उत्तर भारत में फैल्ाया। उसके समयमें पंजाब, सिन्ध, बेलूचिस्तान,.._ 


उड़ीसा, मैसूर का उत्तरी ओर बम्बई का दक्षिणों हिस्सा मंगध 
राज्य के अन्दर चला आया। यह सम्राद विद्या-प्रेमी भी पहले 


... दरजे का था। व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचार्य पाशिनि और 
























उसके सूत्रों पर वातिक लिखनेवाले वररुचि इसी के दरबार में 
_थे। महापद्म के उत्तराधिकारी उसके आठ पुत्र हुए। ये पिता-पुत्र 
. नवनन्द के नाम से मशहर हैं। क्‍ 
..मौय्यबंश--नन्दवंश के बाद ईसा के ३२१ बर्ष पूर्व मौर्य॑बंश 
का राज्य आरम्भ हुआ । इस वंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त मौय 
था जो नन्दवंश के अन्तिम राजा का मन्त्री था। ननन्‍द-राज्य से 





: विद्रोह कर यह भारत के उत्तर-पच्छिस सीमा के पास सिकन्दर से... 


जामिला। वहाँ से भी हटकर इसने अपनी एक सेना तेयार की 


और उत्तर-पच्छिम के कई राज्यों को जीतकर पीछे नीतिनिंपुण हे 


.... चाणक्य की सहायता से मगध के नंद-राजवंश का नाश किया... 
.. और मगध की गद्दी पर बैठा। इसके बाद इसने सिकन्दर के. । 
.. उत्तराधिकारी सेल्यूकस से भारत के कन्धार काबुल, बेलूचिस्तान..... 
... और हेरात प्रास्तों को छीनकर अपने राज्य में मिलाया। फिर, 
... इसने दक्षिण भारत के कुछ भाग पर तथा पच्छिम के सौराष्ट्रपप 
._ कब्जा जमाया। इस तरह ऐतिहासिक युग में सारे भारत को और... 
.... आज के भारत से भी महान भारत को-एक शासन्सूत्र में... 
। हे ४ लानव ला पहला सम्राट चंद्र गुप्त हुआ | इसके दरबार सें सेल्यू- हा 









कस का भेजा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने उस. समय के. का 





जज न 
विवरण लिखा. है | ईसा के २६७ बष पूव चन्द्रशुप्त 
की. मत्यु हो गयी। उसके बाद उसका लड़का विदुसार 
गद्दी पर बेठां। उसके. समय में यहाँ. यूनान (ग्रीस) का 
राजदूत डिमेकस था । विन्दुसार ने दक्षिण: भारत 
... के पूर्वी और पच्छिमी तट के सारे भाग को अपने अधीन कर 
.. लिया था +विदुसार काही लड़का सुप्रसिद्ध अशोक हुआ | इसे... ७ 
.... सिफ एक कलिग ( छड़ीसा ) के साथ युद्ध करना पड़ाथा, बाकी 
... अपनी सारी शक्ति इसने शासन-सुव्यवस्था कायम करने तथा... 
_ अंजा की भलाई के नाना प्रकार के कार्य करने में. लगायी | यह 
बहुत बड़ा लोकप्रिय सम्राट्‌ हुआ | इसका दूसरा महान्‌ काय बौद्ध. || 
.... श्रम को सारे भारत में और दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों में... 
»... फैलाना था। भारत में भगवान बुद्ध के पवित्र स्थानों में- इसने 
.... बहुत-से स्तूप और स्तम्भ बनवाये, जिंनमें कितने-अब तक मौजूद 
.. हैं। स्तम्मों तथा पवत के शिल्ला-खंडों पर इसने धर्म-लेख -लिख- 
..._वाये | इसका ग्रचारित बौद्ध धर्म सभी धर्मों की सार वस्तु है । 
... चीन, जापान; तिब्बत, लंका, जअह्या, जाबा, सुमात्रा, कम्सोज, | 
४ गांधार, मिस्र; सीरिया, मेसिडोनिया आदि देशों में इसने बोद्ध.. 
. धरम के प्रचारक भेजे | लंका में तो इसने अपने प्रिय पुत्रमहेंद््र.. 
. ओर पुत्री संघमित्रा को धर्म-प्रचार के लिये सेजा। आज भी. 
.... हर साल लंका के निवासी इन दोनों की रम्ति बड़ीघूमधाम से. | 
... अशोक के बाद मगध साम्राज्य फिर घटने लग गया। बहत- का पा 
..._ से अधीनस्थ प्रदेश खतन्त्र हो गये | बोद्ध धम की शिक्षा ने बहुत... 
». हंद तक राज्य के सेनिक-बल को धक्का पहुँचाया | वायुपुराण 
.._ के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी क्रम से कुणाल; बन्धुपालित,..... 
पालित, देववमन;, शतधन्वा अं ये 




































जा 
पुराण के अनुसार दशरथ, सम्प्रति, शतधन्वा ओर बृहद्रथ। 
कुछ दसरे पुराण कुछ दूसरे नाम भी कहते हैं। बृहद्रथ को उसके 
सेनापति पृष्यमित्र या युष्पमित्र ने मारकर सुंग-राजवंश की 
स्थापना की । । 
सुंगवंश--पुराणों में सुंगवंश के दस राजाओं के राज्य 
करने का वर्णन आया है। वे राजे हैं--पुष्यमित्र, अग्निमित्र, 
.. मुज्येष्ठट, वसुमित्र, आद्रक, पुलिंदक, बसु, वजमत्र, भागवत 
.. और देवमूतिं। सु्रसिद्ध विद्वान्‌ पतंजलि पुष्यमित्र के 
पुरोहित बताये जाते हैं। सुंगवंश के राजा ब्राह्मण घर्मालुयायी 
थे | इस बंश का अन्तिम राजा इसा के ७३ वष पूवर अपने मन्त्री 
बसुदेव द्वारा मार डाला गया | हट 
कश्वघंश--वसुदेव ने कण्व-राजवंश की स्थापना की। 
इस वंश में वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुमन राजे 
हुए। इंसा के २१ वर्ष पूव कण्व राज्य का अन्त हुआ। इसके 
बाद आन्ध ज्ञोगों का आधिपत्य मगध में फेला । के 
..... आँप्रवंश--आंध लोगों का यहाँ अधिक दिनों तक शासन 
..... नहीं रहा। वे केवल पचास वर्षों तक राज्य कर सके। उनके 
..... समय में कुशानवंशी राजाओं का आक्रमण होता रहा। इस _ 
.... परिस्थिति से लाभ उठाकर लिच्छवि लोगों ने करीब एक 
....._ शताब्दी तक मगध पर अपना आधिपत्य कायम रखा।... 
.....  कुशानबंश-हसा की दूसरी सदी के आरम्भ में कुशानों ने 
7 सगव पर कब्जा किया और यहाँ के लोगों को बहुत सताया। 
..._ इन लोगों ने हिन्दू धर्म नष्ट करने की ब्रहुत चेष्टा की । लेकिन, 
..._ इसी समय चम्पावती (वर्तमान भागलपुर ) में नागवंशी राजाओं 
:. को बढ़े र उन लोगों ते हिन्दू घमं की राक्षा को तथा. 
अपना श्ताप॑ उत्तर भांरत तक फेलाया। इस समय . मगध में : 





















पु 


कोटवंश का राजा सुन्द्रवमन नागंवंशियों के अधीन राज्य... 
करता था । इसी का पोष्यपुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय था जिसने चौथी... 


सदी के आरम्भ में गुप्तवंश की स्थापना की । 
गुप्ततंश--गुप्त-राजवंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त बहुत अत्या- 


... चारी कहाज़ाता है। इसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ । इसने भारत 
. के पूर्बी, पच्छिमी और दक्षिणी भागों को जीतकर अपना एक 
.. विशाल साम्राज्य कायम किया था। चारों ओर विजय पाकर इसने... 

एक अश्वमेध यज्ञ किया । यह विद्वान और अन्थकार भी बताया... 

जाता है| इसका पुत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ | इसे चन्द्रगुप्त.. 
द्वितीय भी कहते हैं। भारत में आयी एक नयी जाति शकों पर 


विज्ञय प्राप्त करने के कारण लोग इसे शकारि भी कहते थे। यह _ 


बढ़ा असिद्ध सम्राद हुआ । सारे भारत पंर अधिकार कर लेने के 
. बाद इसने देखा कि जब तक इस विशाल साम्राज्य की राजघानी 
...._ एक केन्द्रीय स्थान में नहीं बनायी जाय तब तक इसे कायम रख 
.. सकना मुश्किल है ; इसलिये पाटलिपुत्र से हटाकर इसने अपनी... 
.._ राजधानी जज्जेन में बनायी चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद स्कन्दगुप्त 
. नामी सम्राद हुआ। इसे हणों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी थी।.. . 
... स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य घटने लगा। इस समय क्रमसे 
: पुरागुप्त; बालागुप्त, कुमार द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, तथागत- 
.. गुप्त राजे हुए। भानुगुप्त और तथागतगुप्त एक ही समय में. 
.._ राज्य करते थे। भानुगुप्त उज्जेन का ओर तथागतगुप्त पाटलि-. #। 
..... पुत्र का शासक था। इस त्तरह गुप्त साम्राज्य बँट-सा गया थां।. ॥।। 
.. गुप्त साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने से इस समय हंणों का अधिकार 
..._ भारतवष के कुछ अंशों में हो गया | तथागतगुप्त के बाद मंगंध... | 
....._ पर क्रम से बालादित्य छिंतीय और वजञ्र का शासन रहा; पर ये... #। 
..._ लोग यशोधमन के साम्राज्य के अधीन थे । इसी समय एक शक्ति-.. 



















[२] 


. शाल्ी मनखरी राज्य का कायम होना देखा जाता है। मनखरी 
जाति की एक शाखा संयुक्त प्रान्त में ओर दूसरी गया में राज्य 
... करती थी | गया के मनखरी राजा यज्ञवमंन, शादूलबमंन और 
.  अनन्तवमन थे। कुछ समय तक मनखरियों ने ग॒प्त राजाओं 
. को दबा दिया था। इसी समय थानेश्वर के राजा ग्रभाकरवद्धन, 
.. राज्यवद्धन और हंवद्धन का बल बढ़ता गया। हष॑वद्धंन 
ने भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार जमा लिया। इस 


.. समय मगध की गद्दी पर साधवगुप्त था | इसने हर्ष की अधीनता 







स्वीकार कर ली। इसी के समय में सग्रसिद्ध चीनी यात्री य्वच्‌ 
च्वाडः ( हे नसन ) भारत आया था। उसने पाटलिपुत्र, गया, 
नालन्द, वेशाली आदि विहार के बहुत-से स्थानों का बणुत 
किया है। वह सुप्रसिद्ध नालन्द-विश्वविद्यालय में बहुत दिनों 
. तक अध्ययन भी करता रहा | हृषवद्ध न के बाद उसका मन्त्री 

अजुन उसकी गद्दी पर बेठा | कहते हैं कि वह विहार में ही 
शासन करता था। उसने एक चीनी राजदूत को तंग किया था 


... जिससे तिब्बत और नेपाल की सहायता से चीनियों ने विहार ः 







। पर चढ़ाई की ओर बहुत लूटपाट मचायी । 





र॒ अपना 





धानेश्वरवंश के पतन के बाद गुप्तबंश ने ' फे 


.._ साम्राज्य कायम किया और इस बार इस साम्राज्य का केन्द्र फिर. 
..._ मगध ही रहा । गुप्त साम्राज्य के वेभव का जीर्णोद्धार करनेवाला 

.. आदित्यसेन बताया जाता है। इसके बाद आदित्यगुप्त द्वितीय 
... हुआ। इसे कन्नौज के राजा यशोवमन ने युद्ध में मार डाला। 
.. धीरे-धीरे गुप्त-राजवंश का नाश हो गया। यहाँ का अन्तिम गुप्त... 















.._ राजा जीवितगुप्त बताया जाता है । 2 
हम रा ४ पालवंश शन्ब्प[प्रव्श के बाद यहां पातल्वश का राज्य आरम्भ है 
आ.। इस बंश के लोग पी सदी के आरम्भ से लेकर १श्वीं.._ 

















[ डे? | 


सदी तक राज्य करते रहे । इस वंश का संस्थापक राजा गोपाल 


. था। यह मगध में ४५ वर्षों तक राज्य करता रहा। इसके बाद. 


इसका लड़का धमंपाल सन्‌ ७६५९ में गद्दी पर बठा । इसने उत्तरी 

. भारत के बहुत हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया। बौद्ध घर्म 

. को फेलाने में भी इसका बहुत हाथ रहा । कहते हैं कि विक्रम- 
शिक्षा का असिद्ध बौद्ध विश्व विद्यालय इसी ने बनवाया था 


5 भागलपुर जिले के सुलतानगंज या कहलंगाँव के पास पत्थर घाट... 
.. को लोग विक्रमशिल्ा का स्थान समझते हैं। धर्मपाल के बाद 


..देबपाल ८१० ३० में राजा हुआ और ३५९ साल तक राज्य करता. 


रहा । इसने उत्कल ( उड़ीसा ) और कामरूप (आसाम ) को... 


.. जीता था। इसे जावा ओर सुमात्रा के राजाओं के साथ भी संबंध 
था। देवपाल के बाद विग्नहपांल या सुरपाल गही पर बठा। यह 


न .. आध्यात्मिक श्रक्वत का था ; इसलिये इसने अपने जीवनकाल में 
... ही अपने पुत्र नारायणपाल को राज्य दे दिया। नारायणपाल 


_ ८०७ से ९११ ई० तक राज्य करता रहा | इसे गुजर और राष्ट्र- 


.... कूटवंशी राजाओं से लड़ाई लड़नी पड़ी थी । इसके मरने पर. ही 
*. क्रम से इस वंश में राध्यपाल, गोपाल ह्वितीय, विश्रहपाल ट्वितीय . 
महिपाल, नयपाल, विग्नहपाल तृतीय, महिपाल द्वितीय और 











..... सुरपाल राजे हुए। इन राजाओं के समय में मगथ की शक्ति. | 


- क्ञीण हो गयी थी । सुरपाल के बाद रामपाल राजा हुआ। इसने - 


7 लेकिन, इसके मरने के बाद ही इस वंश का राज्य छिन्न-भिन्न हों... 





. गया । इसके उत्तराधिकारी कुमारपाल, गोपाल और मदनपाल.. | 


... हुए ; पर इनके समय में राज्य घटता ही गया | मदनपाल १००... 


... ई० तक-पटना और मुंगेर जिले के आसपास शासन करता... 
.. रहा। इसके “उत्तराधिकारी कौन-कौन हुए, इसका पता नहीं।.... 













[.. हैंड | 


..._थाल राजाओं की राजधानी उदन्‍्तपुरी ( या ओदन्तपुरी » में थी 
. जिसे आज विहार शरीफ कहते हैं। कई पाल राजे बौद्ध थे। 
. अन्होंने और जगहों के साथ-साथ अपनी राजधानी में भी बहुत-से. 
.... आओद्ध विहार बनवाये, जिससे इस स्थान का नामही विहार पड़. 
..... गया । यहाँ का बौद्ध विश्वविद्यालय अपने समय में काफी असिद्ध 
... आ। विहार का अन्तिम स्व॒तन्त्र राजवंश पालवंश था जिसनेएक 
.. समय अपना ग्रताप लगभग सारे उत्तरी भारत में फेल्ाया था।. _- 
..  पालवंश के अन्त होने के साथ ही बिहार के रब॒तंत्र ओर गौरब- 
_ पूण इतिहास का भी अन्त हो गया और इसके बाद के विहार. 
का इतिहास एक अधीनस्थ प्रदेश का इतिहास रह गया हे 
जिस समय मगध में पाल-राजवंश का अन्त हो रहा था... 
उस समय बंगाल में सेनवंश का उदय हुआ था ओर पश्चिम में. #. 
..._ एक दूसरे राजवंश का । ये दोनों दोनों ओर से विहार पर कब्जा... 
करते जा रहे थे। सेनवंशी राजे विजयसेन, बंज्लालसलेन और... 
ल्च्समणसेन कुछ दिनों से तिरहुत पर कब्जा किये हुए थे | ऋंत | 
..... में मगंध के हिस्सों पर भी इनका अधिकार हो गया । लेकिन, इसी... 
..._ समय यहाँ मुसलमानों का आक्रमण हुआ और सब के सब 
..... मुसलमानों के अधीन हो गये । । पा जा 
......_ मुसत्षमानी शासन--विहार पर सन्‌ ११९९ इ० में मुहम्मद. 
.- “गोरी के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने चढ़ाई की और... 
.. बहुत आसानी से इसे दखल में कर लिया । मुसलमानों ने उदंत-.. 
.. पुरी तथा विक्रमशिला के विहारों को नष्ट कर दिया ओर वहाँ... 
.. केबोद्ध भिज्ुओं को भी मार डाला, सिफथोड़े'से लोग जहाँ-नहाँ.... 
... भागकर अपत्ती जान बचा सके। मुसल्मानी विजय के बाद 
_ बिहार एक शासक प्रदेश नहीं, बल्कि एक शासित प्रदेश रह 
यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर सांस्क्ृत् 
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इतिहास में . एक नये अध्याय का आरम्भ डुआ | विहारभूसि 
अब पहले की भाँति हिन्दू बौद्ध आर जैन धर्मों की केन्द्रस्थलि 





नहीं रही और न रही शिक्षा और सभ्यता क लिये संसार की... 


मार्ग-द्शिका । सब लोग निष्प्राश-्से है एय । मुसलमानों 
का दौरदौरा खुब बढ़ा। मुसलमानों शिक्षा ओर सम्यता ने 


अपनी जड़ जमायी | लोग तेजी से मुसलमान बनाये जाने लगे 


. और बड़े-बड़े सुसलमान फकीरों की भीड़ लग गयी । द 
... लेकिन, मुसलमानी काल के आरम्भ में सारे विहार की एक- 
.. सी हालत नहीं रही । दक्षिण जिहाए तो शुरू से ही प्रत्यक्ष रूप 

. से मुसत्तमानों के अधिकार में आ गया; ५६ उत्तर विहार में 


. हिन्दू राजाओं की धाक बनी रही और वहाँ बहुत दिनों तक... 
.. हिन्दू-संस्कति और सभ्यता को विकास होता रहा। सुसलसानों... 
.. ने इस सूबे के दक्षिण भाग की राजधानी विहार नगरी में... ० 
.. बनायी; जहाँ पहले पालवंशी राजाओं की राजधानी थी। यहाँ... 





.. पहले बहुत-से मुसलमान पीर हुए, इस वजह से लोग आज इसे 
.. विहार-शरीफ कहने लगे हैं। इस सूबे का नाम विहार उसी 


५. समय इसकी राजधानी नगरी वबिदार के नाम पर पढ़ी । 


लाकन, मुसलमान युग के आरम्भ स बिहार का मतलब केवल | ! ० ल्‍ । 


. दक्षिण विहार था। 


बिहार पर बस्तियार खिलजी सुसलमानी आवधिपत्य जमा ा पर! 


.... कर चला गया और यहाँ पर अपने लह॒ईे इख्तियार को शासन. 
.. करने के लिये छोड़ दिया । यह ज्षिण बिहार में शासनन्काय... 


ः हि . करता रहा। सन्‌ १९०४-८६ मे उसकी मृत्यु हो गयी हा 
.. बाद मुहम्मद शेर अजसुद्दीन यहाँ का शासक इआ हो 


... मरने पर दिल्ली के बादशाह कुतुबुद्दीन ने बंगाल-विहार पर हा 


... अपना प्रमुख जमाया और अलीमदन खिलजी को यहाँ का. 
जे दु०-- है जा मा 
































का मा | 
...._ गवनेर नियुक्त किया। कुतुबुद्दोन के मरने पर यह स्वतन्त्र हो गया 
. जब इसकी मृत्यु हुई तो हसनउद्दीन गयासुद्दीन के नाम से यहाँ 
..... का शासक हुआ | इसने तिरहुत पर भी चढ़ाई की थी। इसके 
.. समय में दिल्ली के बादशाह अलतमश ने विहार और बंगाल पर 
-.. अपना आधिपत्य जमाना चाहा । उसने गयासुद्दीन को परास्त कर 
. अल्ाउद्दीन जामी को यहाँ का गवनेर बनाया : लेकिन उसके 
...._ लौटते ही गयासुद्दीन ने नये गबनेर को मार भगाया। इसपर 
... अलतमश ने अपने लड़के नासिरुद्दीन को बंगाल-विहार पर 
... विजय ग्राप्त करने के लिये भेजा | गयासुद्दोन को लड़ाई में मार- 
.. कर वह खुद यहाँ का गवनेर हुआ। इसके बाद क्रम से... 


खाँ ने तरहुत पर भी चढ़ाई की थी | १ ० मे दिल्‍ली की 
: रानी रजिया बेगस के मरने पर जब शाही ताकत कमजोर पड़ 
.. गयी तो अवध के नवाब तीकर खाँ ने विहार पर कब्जा कर 
लिया । लेकिन, जब बलबन दिल्ली की गद्दो पर बैठा तो उसने 
..._ बंगाल-विहार को अधीनता में लाने की कोशिश की और बोगरा 
....._ शाह को यहाँ का गवनेर बनाया | १९८७ ई० में बलबन के मरने... 
.... पर बोगराशाह खुदसर बन बैठा। उसके उत्तराधिकारी 
.. रुकुनुउद्दीन, केकोजशाह, शमसुद्दीन, फिरोजशाह और हातिम 





..  हैए,। १३२० ३० में दिल्‍ली के बादशाह गयासुद्दीन तुगलक ने... 
पल विहार को बंगाल से अतल्ग कर दिया। मुहम्मद तुगलक के हक 
... आखिरी बक्त में मलिक इब्राहीम बया उफ बज्जू विहार का. 
.. विनर था। सन्‌ १३९७ से सन्‌ १४८६ तक विहार जौनपुर के 
० शाजा क हा अधीन रहा। इसके बाद लोदी " 
_ बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अपना प्रभुव कायम किया। 
दूर लोदी ने उत्तरी और दक्षिणी विहार पर भी चढ़ाई की... 














अलाउद्दीन और तोगरल तोगन खाँ यहाँ का शासक रहा | तोगरल 


लोदीबंश के संस्थापक 
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थी। लेकिन, इसके बाद बंगाल के शासक हुसेनशाह का पूर्वी... 
और उत्तरी विहार पर शासन रहा। मुंगेर का क्िल्ला उसके 


लड़के दर्नियाल् का ही बनवाया या मरम्मत कराया बताया जाता _ 
है। शेरशाह के वक्त तक इसी वंश के लोगों का यहाँ शासन 


. रहा। यह तो हुईं दक्षिण विहार की बात, लेकिन उत्तर विहार... 


... में बहुत दिनों तक स्वतंत्र या अद्ध स्वतंत्र हिन्दू राजे राज... 


057 करते रहे): ०.7... रे 
... सिमरॉब-राजवंश--१४वीं सदी के आरम्भ से, जब विहार 
में मुसल्मानी सल्तनत शुरू हुईं थी, इसके उत्तरी हिस्से में 


.._ एक हिन्दू राजवंश को नींव पड़ी थी | इस वंश के लोग सौ वर्ष... 


तक तिरहुत पर राज्य करते रहे । सन्‌ १३२३ में तुगलकशाह ने. 


“3. चढ़ाई कर इस राजवंश की स्वतंत्रता छीनी। यह राजबंश 


......॑. सिमराँव-राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हे। सिमराँव चम्पारण 
.. जिले की सीमा पर नेपाल राज्य में पड़ता हैे। इस वंश को 
....._ कायम करनेवाले नान्यदेव थे। इन्होंने मिथित्षा और नेपाल 
..... पर अपना राज्य कायम किया था। पीछे इनका एक लड़का नेपाल | 
को ओर दूसरा, जिसका नाम गंगादेव था, मिथिल्ञा का शासकक्क | 
हुआ | गंगादेव के बाद नरसिहदेव मिथित्ला पर राज्य करने. 
..... लगा | उसका अपने सम्बन्धी नेपाल के राजा के साथ झगड़ा हो... 
.... गया, तब से नपात्न मिथिल्ला से सदा के लिये अलग हो गया। 








.  नरसिंहदेव का लड॒का रामसिंहदेव के समय में मिथिला में वेद... | 


भाष्य तेयार हुए। इसके बाद शक्तिसिंह और हरसिंह... ५ 


.... देव शासक हुए | कुछ लोग इन दोनों के बीच में एक भूपालसिंह..... 


.. को भी शासक बताते हैं। कहते हैं कि हरसिहदेव ने ही मैथिल मा 
. ब्राह्मणों को श्रोत्रिय, योग और जेबार, इन तीन श्रेणियों में बाँटा पा 











रा चो था तथा मैथिल ब्ाह्षणों और मैथिल कायस्थों में ः कुर पंजी.. ४. 


































०७६ (० हह75॥ 
_( वंशावली ) लिंखने की परिषादी चलायी थी जो अब भी 
जारी है । 
..._ ठाकुरवंश--हरसिंहदेव के तुगलकशाह से हार खाकर भाग 
.... लाने पर तुगलकशाह ने कामेश्वर ठाकुर को तिरहुत का राज्य 
... दिया। इसने सुगाँव में अपनी राजधानी कायम की | तिरहत 
... पर ठाकुरवंश का राज्य रै३््वीं सदी के आरम्भ तक रहा 
. ३३०३ ई० में फिरोजशाह ने कामेश्वर ठाकुर को गद्दी से उतार- 
..... कर उसके छोटे लडके भोगेश्वर ठाकुर को राज्य दिया। इसके बाद 
.... क्रम से गुणेश्वरसिंह, वीरसिंह, कीतिसिंह, भावसिह, देवीसिंह 
ओर शिवसिंह राजा हुए | इनमें शिवसिंह की बहुत प्रसिद्धि हुई। 
सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति इन्हीं के दरबार में थे। शिवसिह 
मुसलमानों की अधीनता स्वीकार नहीं कर स्वतंत्र बन बेठे। 
. इसपर शाही सेना की इनपर चढ़ाई हुईं और ये गिरफ्तार _ 
. कर दिल्ली ले जाये गये। इनके बाद पद्मसिंह ओर हरिसिंह राजे. 
हुए। कहते हैं कि हरिसिंह के प्रोत्साहन से ही कई स्मृति ग्रंथों 
...._ की रचना हुई थी। हरिसिंह के बाद नरसिंह, धीरसिंह, भेरव- _ 
...._ सिंह, रामभद्र और लक्ष्मीनाथ राजे हुए । सुप्रसिद्ध पं? वाचस्पति 
.... सिश्र भेरबर्सिह के वक्त में हुए थे। मालूम पड़ता है कि बंगाल 
.. के शासक हुसेनशाह के लड़के नसरतशाह ने १५३२ ई० के ल्ञग- 
..._ भग इस राजवंश का नाश कर तिरहुत में भी मुसलमान शासकों 
.. को नियुक्त किया। लेकिन, तिरहुत के दक्षिण भाग पर मुसलमानों 
.. का अत्यक्ष शासन बहुत दिन पहले से था। हाजी इलियासशाह 
... ने सन्‌ १३३६ से १३५८ के बोच तिरहुत का कुछ भाग जीतकर, 
हाजीपुर बसाया था । इसके वक्त से लेकर शेरशाह के वक्त तक _ 
ः दर हाजीपुर सूबा विहार के उत्तरी ; 








हे ! भाग की राजधानी बना रहा।. 
राजवंश ओर ठाकुरबंश के समय में मेथिल पिडतों 
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ने काव्य, व्याकरण, अलंकार, ज्योतिष, संगीत, कामशाख + 


स्मृति, न्याय, तन्त्र आदि विषयों पर कितने ही मौलिक प्रन्थ _ 
और भाष्य आदि लिखे । ५ 


शेरशाह--सुसलमानी सल्तनत में विहार कभी सीधे दिल्‍ली... 


... के बादशाह के हाथ में, कभी बंगाल के साथ और कभी जौनपुर. 


.... के राजा के अधिकार में रहा । बल्कि, बहुत समय तक तो कुछ. 
“.. भाग बंगाल के साथ और कुछ दिल्‍ली के बादशाह के हाथ में... 


भी था। १६वीं सदी के आरम्भ में बिहार में फरीद खाँ डक... 


. शेर खाँ नाम का एक जागीरदार हुआ। उसने धीरे-घीरे अपनी 


ताकत बढ़ायी । वह पहले जोनपुर के द्रबार में, फिर दक्षिण ह | “ | हि 
विहार के सूबेदार के पास और इसके बाद बाबर के साथ रहा। 
इसने अन्त में दक्षिण विहार के सूबेदार जलालुद्दीन को भगा- 


.. कर इसपर अपना पूरा कब्जा कर लिया। उत्तर विहार के 
. सूबेदार से भी इसने दोस्ती जमायी और चुनारगढ़ को अपने 


...... दखल में किया। रोहतासगढ़ में, जो महाराज रोहिताश्व का 


बनाया बताया जाता है, एक हिन्दू राजा राज्य करता था। इसे 








..._ शेर खाँ ने धोखा देकर मार भगाया। इसने राजा से कहला 


. भेजा कि मैं बंगाल विजय करने जाता हूँ, आप मेरेघरकी 
.... स्षियों और खजाने को अपने किले में आश्रय दीजिये, राजाने... 
५. उसकी बात स्वीकार कर ली। इसपर शेरशाह ने डोलियों में 





...... स्त्रियों और खजाने की जगह अख-शत््र तथा सैनिक भेजकर... 


......._ राजा पर हमला कर दिया। राजा जान लेकर भागा इसका 
.... शासन सारे मारखंड पर अथोत्‌ वर्तमान छोटानागपुर पर था; 


०" ..._ इसलिये भाग जाने पर सारे छोटानागपुर पर शेर खाँ का दखल ल 
... हो गया। शेर खाँ को बादशाह 





..._ घोषित कर दिया और और हमायँ को 
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... मं दिल्ली की गद्दी पर बेठा। वह एक सुयोग्य बादशाह हुआ और 
. प्रजा की भलाई के लिये उसने कितने ही काम किये। उसने 
.. उत्तर विहार और दक्षिण विहार को मित्ञाकर एक ग्रदेश कर 
... दिया और पटने में किला बनवाकर यहीं विहार की राजधानी 
.... कायम की । मुसलमानी शासन में विहार इसी समय एक सूत्र 
.... में बाँधा गया। शेरशाह १५४५ ईं० में मरा । उसकी लाश सस- 
..._ राम लाकर दफनायी गयी, जहाँ उसका सुन्दर मकबरा अब भी 
.... ज्यॉ-काज्यों कायम है। दिल्ली की गद्दी शेरशाह और उसके 
.... वंशजों के अधिकार में सिफ १५-१६ वर्षा तक रही। फिर, 
.. हुमायूँ ही बादशाह हुआ । हि 
मुगल्॒काल्--शेरशाह के वंशजों ने मुहम्मद खाँ सूर को 
उत्तर विहार का और मियाँ सुलेमान को दक्षिण विहार का... 


. हाथ में कर लिया । इसका उत्तराधिकारी क्रम से खित्र खाँ या. 

.._ बहादुरशाह और गयासुद्दीन जलालशाह हुआ। इसके बाद 
... मिर्यों सुलेमान फिर गवनर हुआ। इसके पोते दाउद खाँ के वक्त... 
तक विहार अफ़गानों के हाथ में रहा।... ] 
.._ सोलहवीं सदी के उत्तराह्न में अफगान और सुगल विहार मा 





क्‍ गया | टा गेडरमल पर पूर्वीय सानता के दूसरे हिस्सों को जीतने का ॥ 


हो गया । अकबर के समय 





आ | जमाकर 








गवनर बनाया था। मुहम्मद खाँ सूर ने तमाम विहार को अपने... 


.. में अपना-अपना अधिकार कायम करने के लिये लड़ाई लड़ते... 
.. रहे। सम्राट अकबर अफगानों को दबाने के लिये खुद विहार 
. पहुँचा, उस समय दाउद्‌ खाँ यहाँ का शासक था। हाजीपुर. 

. और पटने के किले पर अकबर ने चढ़ाई कर दी ; दाउद खाँ भाग 


लौट गया । सन्‌ १५८० में टोडरमल 
इता रहा । सारा. 

















| क उसे मारकर उसकी रानी को अपने हरम में रख लिया । इसके 
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... मुनिन खाँ, खाँजहाँ, सुजफ्फर खाँ, आजम खाँ, शाहबाज खाँ, 


सइद खाँ और राजा मानसिंह बंगाल-विहार और उड़ीसा 


के गवनर रहे। मानसिंह ने रोहतासगढ़ में अपनी राजधानी 
. बनायी, जहाँ उसके महल आदि अब भो मौजूद हैं। उसने 


'गन्नपुर में सेना एकत्र कर उड़ीसा पर चढ़ाई को थी | 


रा आइने-अकबरी से मालूम होता है कि बादशाह अकबर के. 
.. कक्तसें विहार में ७ सरकारें और १९९ परगने थे। उस वक्त... 
... इसका रकबा १३,२०० वर्गमील था, जब कि इस वक्त ६९,९८०... 
.... वरगसील है। उस समय की ७ सरकारों में विहार, सुंगेर, सारन, 
..._. चम्पारण, हाजीपुर, तिरहुत और रोहतास की सरकारें थीं। 
. छोटानागपुर को जहाँगीर ने जीतकर विहार में मिलाया । वहाँ 
.. का राजा दुजनसाल्न गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया था।.... 
. लेकिन, पीछे बादशाह ने उसके हीरे पहचानने के गुण पर खुश... 
... होकर उसे छोड़ दिया। मानभूम को 25 
...॑. दारवीरसिंह को हराकर विहार में मिलाया था | उस समय 
... वीरमभूम बिहार के साथ था, बहुत पीछे वह इससे अलग... 
किया गया | अकबर ने बंगाल, विहार और उड़ीसा को एक ही... 
.... गवनर के अधीन रखा था ; लेकिन जहाँगीर ने विहार के लिये... 
.... एक अलग गवनेर रेखा | इसके समय में यहाँ का गवनर जहाँ-... 
. ६ गीर कुली खाँ और अफजल खाँ था । १६२७ ३० में शाहजहाँ ने 
..'. जब अपने पिता के साथ बगावत की तो उसने अपना अड्डा... 
.... विहार में ही जमायां और रोहतास के किले में अपने परिवार 
.. को रखा। उसके शासन समय में भोजपुर के राजा ने सन्‌ १६३७ 
.... में विद्रोह किया था। इसपर अबदुल्ला खाँ गवर्नर होकर आया . 





को शाहजहाँ ने वहाँ के जमीं 








के राजा को अपने वश में किया; तथा पीछे... 
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बाद क्रम से शाइस्ता खाँ, साठुल्‍ला खाँ, शियार शेको ओर अली- 
वर्दी खाँ गवनेर हुए। जहाँगीर और शाहजहाँ के वक्त में पटने 
में कितनी ही मस्जिद ओर महल बने | पटने की पत्थर की 


.. मस्जिद उसी समय १६५६ ३० में गोरखपुर जिले के एक किल्ले 
और मंदिर के सामान से बनी | 


... सब १६४७ के अन्त में शाहजहाँ के बीमार पड़ने पर उसके 
.. चारों लड़के गद्दी के लिये लड़ने लगे | इसमें विहार भी लड़ाई... 
. का एक क्षेत्र रहा । शाहजादा शुजा, जो बंगाल का गवनर था, 
- गही के लिये दिल्‍ली की ओर चला । विहार का गवनर अली- 
वर्दी खाँ उससे मिल गया । लेकिन, आगे बढ़ने पर शुजा को हार 
. खानी पड़ी ; वह फिर विहार लौट आया। लेकिन, यहाँ भी उसका... 
पीछा किया गया | वह पटना से मुंगेर, मुंगेर से साहेबगंज और 
...._ साहेबगंज से राजमहल पहुँचा | लेकिन, पीछा करनेवाला मीर 
.._ जुमला खड़गपुर (मुंगेर ) के राजा बहरोज को मिलाकर एक... 
. - पहाड़ी रास्ते से राजमहल तक पहुँच गया। आखिर शुजा वहाँ. 
... सेभी हार खाकर भागा। ओरंगजेब के वक्त में विहार में. ; 
.. ज्यादा हलचल नहीं रही | उस समय यहाँ क्रम से इत्राहीम खाँ, 
.... शाहजादा आजम और सइईफ खाँ गवनेर हुण। इसके बाद. 
... औरंगजेब का पोता अजीम-उश्शान बंगाल, विहार और 
... उड़ीसा का सूबेदार होकर आया । वह पटने सें बस गया । उसने 
.. पटवने को दिल्ली के मुकाबले का-.शहर बनाना चाहा | उसने यहाँ... 
..  बहुत-से अमीर-उमराओं को बसाया और इसका नाम अजीमाबाद 
...._ रखा। जहाँ उसके दीवान लोग रहते थे उस महल्ले को आज... 















औरंगजेब के बाद इमाम उफ बहादुरशाह और उसके ; 
जहाँदार दिल्ली की गद्दी पर बठा। अजीम-इश्शान का. 





अ्य्यक 2 - --. --- 
ता 5 





लक हा 4 35 आय मर पक 





ः । क्‍ ३ " । ः 


..._ लड़काफरुखशियर विहार के गवर्नर हुसेन अली और उसके भाई | 
.._ की सहायता से जहाँदारशाह को मारकर दिल्ली की गद्दी पर. 


बेठा । लेकिन, जब फरुखशियर ने इन दोनों भाइयों के पंजे से 


.._ बाहर होना चाहा तो इन दोनों ने उसे मारकर एक-एक कर... 
... तीन आदमियों को दिल्‍ली को गद्दी पर बठाया। ओरंगजेब के... 
.. बाद दिल्ली की गद्दी पर ११ बादशाह बेठे ; पर सभी नाम केही 
... बादशाह रहे । मा 
इधर बिहार फरुखशियर की सल्तनत के शुरू में अमीर... 
...._ जुमला और सर बुलन्द के अधीन रहा । बाद में मुर्शिदकुली खाँ, 
..._ नसरतयार खाँ और फखरुद्दोला यहाँ के गवनर बने | इसके... 
.... बाद शुजाउद्दीन बंगाल-विहार का नवाब हुआ ओर अलीबर्दी 
.... खाँ विहार का नायब नवाब या नायब गवनर | अलीवदों खाँ ने. 
.. लुटेरे बंजारों को दबाया और बेतिया, भोजपुर, टिकारी आदि के 
.._ राजाओं पर चढ़ाई कर उन्हें वश में किया। इसके बाद बंगाल- 
.._बिहांर के नवाब शुजाउद्दीन के उत्तराधिकारी सफराज खाँ को... 
... मारकर यह खुद ही नवाब हो गया । अलीबदों खाँ के वक्त में... 
.... सबसे बड़ी घटना बंगाल-विहार पर मरह॒ठों की चढ़ाई थी जो | 
... सन्‌ १७४२ में हुई थी। वे लोग पटना के बाद दाउदनगर, टिकारी, 
..._ गया, विहार, मुंगेर, भागलपुर और बीरभूम होते हुए बंगाल की... 
.... ओर गये। अलीवर्दी खाँ ने उन्हें सेना-खच के लिये २२ लाख... 
...._ रुपया दिया और चौथ देने का भी वादा किया। इसके बाद. 
...॑. अलीवर्दी खाँ ने विहार के विद्रोही अफगान | को दबाने की 
..  चेष्टा की। विद्रोही गुलाम मुस्तफा खाँ के बुलाने पर मराठे लोगों... 
.. नेफिरबंगाल-विहार पर चढ़ाई की। मरहठों को हटाने में अलीवर्दी 
... खाँ को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। इधर अलीवदी के दामाद 
..॑._ जेनुद्दीन खाँ ने विद्रोही अफगानों को मिलाव कक अपने बूढ़े ससुर 
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...._ की नवांबी लेनी चाही ; मगर अफगानों ने जेनुद्दीन खाँ को मार _ 
..._ डाला ओर उसके बीबी-बच्चों को भी केद कर लिया। इसपर 
 अल्लोवर्दी खाँ अफगानों को दबाने के लिये खुद विहार पहुँचा 
... ओर ६ महीने तक पटने में रहा । उसने अपने नाती सिराजुदोला 
...... को विहार का नायब नाजिम बनाया, लेकिन वह अभी छोटा था, _ 
.. इसलिये उसकी जगह पर राजा जानकीराम विहार का शासन 
.. करने लगा। सन्‌ १७५६ में अलीवदीं खाँ के मरने पर सिराजुद्दौला 
.. बंगाल-विहार का नवाब हुआ | उसने राजा रामनारायणु को 
... विहार का गवनर नियुक्त किया ; लेकिन पूणिया को अलग कर 
 डसे फौजदार शौकतजंग के अधीन रखा। शौकतजंग सिराजुहेला 
से रतंत्र होने की चेष्टा करने लगा। इसपर सिराजुदीला 
अपने सेनापति मोहनत्ञाल को साथ लेकर पूर्णिया आ 
पहुँचा ओर राजा रामनारायण को भी बुला भेजा। लड़ाई में. 
.._ शौकतजंग मारा गया । इसके बाद मोहनलाल पूर्णिया का फौजदार 
... बहाल हुआ। राजा रामनारायण ने भोजपुर, टिकारी और 
..... सिरिस कुठुम्बा के जमींदारों को मेल में रखने का प्रबन्ध किया... 
... और सब जगह शान्ति स्थापित की। लेकिन, १७५७ ई० के... 
..  श्लासी के युद्ध ने राजनीतिक परिस्थिति में बिलकुल तबदीली 
“ लादी हा 
....._ अंगरेजी शासन--अंगरेज लोग बादशाह जहाँगीर के वक्त 
.. में ही इस्ट इण्डिया कम्पनी कायम कर भारत में व्यापार करने 
के लिये आये थे । विहार में पहले-पहल वे १६२० ३० में पहुँचे ओर 
यहाँ एक फेक्ट ३ 
 गवनंर होकर आया था, उन्हें यहाँ से निकाल दिया | बारह बष 
प्रीटरमुंडी नामक एक अंगरेज बंलगाड़ियों पर पारा और 
सिन्दूर लादकर यहाँ बेचने आया। फिर, वर्षो बाद सन्‌ १६४१ हा 














क्टरी खोली ; पर शाहजादा परवेज ने, जो यहाँ 
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. ईं० में अंगरेजों ने पटना में एक फैक्टरी खोलने का प्रबन्ध किया। 


रे 2 . इसके लिये शाइस्ता खाँ और शाहशुजञा को कीमती उपहार भ्रट 
.. किया गया। अंगरेज लोग यहाँ से शोरा खरीदते और कपड़ा; 


सीसा, पारा वगेरह बेचते थे। धीरे-धीरे उन्होंने तिरहुत तथा 


.._ विहार के उत्तरों हिस्सों में कई फैक्टरियाँ खोल दीं। सन्‌ १६८४ 
.. में नवाब शाइस्ता खाँ ने अंगरेजों को शोरा खरीदने से रोकाओऔर 
.». पटना-फैक्टरी के प्रधान को जेल भेज दिया | सन्‌ श्हमद और 
9७०२ ई० में भी पटने के अंगरेजों का माल जब्त किया गए और 


. थे जेल भेज दिये गये। झासी युद्ध के वाद अंगरेजों का बल बढ़ा | 


... लड़ाई में सिराजुद्दोला चुपचाप भागकर राजमहल चला दा * 






. था :पर पता चलने पर वह गिरफ्तार कर मु्शिदाबाद भेज दिया | 


, गया, जहाँ वह मार डाला गया । सिराजुद्दौला के बाद बंगाल: रा 


विहार का नवाब मीरजाफर हुआ, जो अंगरेजों के हाथ का हंठ- | 


का . चुतल्ा था । मीरजाफर ने हजारीअली के बदले कादिस हुसन 









पूर्णिया का फ़ौजदार बनाया। क्र|इव और मीरजाफर अंगरेजी 


. सेना के साथ पटना पहुँचे, मीरजाफर का लड़का मीरन विहार मा 


का नवाब बनाया गया ओर राजा रामनारायण उसका नायव । 


सन १७५८ में बगाल-वहार को अंगरेजों के हाथ से छुड़ाने | 0 


..._ के लिये इलाहाबाद के गवनर झुदे सा कुली खाँ, अवध के नवाब. 
 । शुज्ञाउद्दोला, बनारस के राजा बलवन सिंह, टिकारी के सुन्दर... 
. #. सिंह और भोजपुर के पहलवान सिंह ने मिल्रकर या शाइजादा.... ..: 
.. चग्रली गौहर को, जो पीछे शाहआलस क नास से दिल्ली की गद्दा 2 रा ४ 

पर बैठा, विहार पर कब्जा करने के लिये बुलाया । ४८५ पीछेइन . 
. लोगों में आपस में ही फूट हो गयी। छुछ ना मे बाद फिर. 








..._ शाहआलम अवध के नवाब को साथ लेकर * विहार पर कब्जा... 
. जमाने आया ; लेकिन अंगरेजी सेना से उसे द्वार खानी पड़ी।... 



















की 


. पूर्णिया के नवाब कादिलशाह शाहआलम के पत्त में हो गया था 
इसलिये अंगरेजी सेना के साथ मीरन ने उसका पीछा किया; _ 
. परन्तु बिजली गिरने से वह रास्ते में ही मर गया। इसके कुछ 
.. समय बाद सन्‌ १७६० में मीरकासिम नवाब हुआ । क्‍ 


मीरकासिम ने दिल्‍ली के बादशाह से सुलह कर ली और उसे 


.._ २७ लाख रुपया सालाना देना कबूल किया। उसने राजा राम- 
नारायण को परिवार के साथ केद कर लिया । राजा रामनारायण 







. का महल पटने में अब भी दीख पड़ता है। रामनारायण के बाद 


.... क्रम से राजा राजवल्लभ, राजा नौबतराय और मीरमेहदी 








.._ दीवान बहाल हुए । मीरकासिस ने विहार के जमींदारों को पूरी 
तरह दबाया और १७६१ ई० में अपनी राजधानी मुशिदाबाद 
से हटाकर मुंगेर लाया। कुछ दिनों के बाद ही मीरकासिस का _ 
अंगरेजों के साथ झगड़ा हो गया । अंगरेज लोग यहाँ के व्यापार _ 


रा पर कब्जा किये हुए थे। कम्पनी तो टेक्स देती ही नहीं थी, 






... उसके कमंचारी लोग भी टैक्स नहीं देने लगे । इधर देशी 


...॑. व्यापारियों को भारी टक्‍स देना पड़ता था। इससे करीब सारा. 
....  कारबार अंगरेजों के हाथ में चला गया था | नवाब को इससे बडा 

... नुकसान पहुँचा। उसने इसकी शिकायत की। मूगड़ा इसी पर बढ़ 
...._गया। पटना-फेक्टरी के सि० एलिस ने पटने को दखल सें कर _ 
... लिया लेकिन; मीरकासिम की सेना ने शीघ्र ही पटने को अंगरेजों 
... . के हाथ से छुड़ाकर बहुत-से अंगरेजों को कैद कर 


















लिया। परन्तु, बंगाल से अंगरेजी सेना पहुँच गयी और उसने 
सीरकासिस की सेना को कई स्थानों पर हराया। इसपर 
मीरकासिम मुंगेर से निकल पड़ा और अपने खी-बच्चों को रोहतास 

में भेज दिया | पटना आकर उसने सारे अगरेज केदियों 
पर; अंगरे 





रेजी सेना आगे बढ़ती हुईं मुंगेर को 
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आप र में कर बैठी । मीरकासिम 


. और फिर पटने को अपने आँधिक 
सांग निकला और पीछे शा आलम 
 शाहशुजा की सहायता से सन्‌ १७६४ 

.... ज्ञेकिन, बक्सर के पास चौसा की लड़ा 
'विज्ञय से अंगरेज लोग बंगाल-विह[- 
5७६४ में इस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल 


ओऔर अवध के नवाब 


5 5 मिली । राजा सिताबराय अ 
_.. दीवानी के काम में सहायता हू के लये रखे 
इसके बाद अंगरेजां ने 
किया ओर प्रान्त के जमींदारों 
.... लेकिन; रैप05 में जब सारे भारत 
«विद्रोह खड़ा हुआ तो बिद्रोह की आग विहार म भी भभकी 
. यह विद्रोह सिपाही बिद्रोह के नाम से प्रा है | विहार में इस 


.... विद्रोह के सरदार जगदीशपुर ( शाहाबाद ) के बाबू कँवरतिह 


. ज्ले। विद्रोह की आग साल-डेढ़ सात्न वर धधकती रही । इसक 


गये । 


से आधिपत्य स्वीकार कराया | 





कम्पनी के हाथ से इंटरा 
लिया। सन्‌ १९०१२ इ० से व 





.... एक ग्रान्त बनाया गया अं 





|. थइढ में डड़ीसा भी दिया गया और विहार एक. 
भारत के गवनेरों ढाशा शासित... 





५ हे ् क्‍ ह अलग प्रान्त रह गया ब्टिश 
. जयारह प्रान्‍्तों में विहार एक है। यह ४ कमिश्नरियों और 


4 जि मे जल है ह 
















में अंगरेजों पर चढ़ाई की।... 
है में बे लोग हार गये | इस _ क्‍ 
के मालिक बन बेठे।सनू 
-विहार की दीवानी... । 
गौर धीरजनारायण अंगरेजों को... 220 


ने रे आपना शासन मजबूत 


में अंगरेजी शासन के विरुद्ध ._ . 


हा । . बाद वह दबा दी गयी। इसके पश्चात्‌ दिल्‍ली का नाममात्र का । 
क्‍ भारत का शासन ईस्ट इस्डिया.. ० 
रकार ने सीधे अपने हाथ मेंलें 
दार-उड़ीसा बंगाल से अलग कर 
गैर पटने में राजघानी रही। सन्‌ हप 
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मल आ ज्ञनता और घम 

... जनसंख्या--सन १९३१ की गणना के अनुसार विहार ग्रान्त 
का रकबा ६९,९५० वर्गमील और आबादी ३+२०५,५८,०५६ है, 
...... जिसमें १,६३,३६,६१८ पुरुष और १,६२,२१,४३८ खियाँ हैं। सन्‌ 
.._ श८ण१ ई० सें यहाँ की आबादी २,६७,४६,८४० थी | इस आधी 

._ शताब्दी में यहाँ ५८,११,२१६ आदमी अर्थात सेकड़े २९ आदमी 
बढ़े । यहाँ ६८,५५१ गाँव ओर ६९ शहर है। इन शहरों की कुल _ 
.. जनसंख्या १४,६२,४०८ है । यह प्रान्त जनसंख्या में हिन्दुस्तान 
का करीब ११ वाँ भाग और क्षेत्रफल में करीब २६ वाँ भाग है। 
प्रान्तों के अन्दर बंगाल, युक्तप्रान्त और मद्रास जनसंख्या में 
इससे बढ़े हैं : लेकिन क्षेत्रफत्न मं इनके अलावे पंजाब, बम्बई, 
मध्यप्रदेश ओर ब्रह्मा भी बड़े हैं। इस प्रान्त में एक वर्गमील के ._ 
. अन्दर औसतन ४६५ आदमी रहते हैं। जनसंख्या की सघनता 
में केवल बंगाल इससे बड़ा है । हक 
...॑.॑_ संसार के दूसरे देशों के साथ इस आन्‍्त की तुलना करने पर 
.... मालूम पड़ता है कि यह प्रान्त क्षेत्रफल आर जनसंख्या में कितने 
.... ही शक्तिशाली राष्ट्रों के मुकाबले में है, बल्कि बहुतों-से बढ़ा-चढ़ा 
:.. भी है ।लेकिन, इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आदि 
.... दशा इतनी गिरी हुई है कि उन राष्ट्रों के सामने इसकी कोई 
... गिनती ही नहीं हो सकती। दुनिया की एक जबरदरंत ताकत . 
... ग्रेट ब्रिटेन, जो इस मुल्क का शासक है, उत्तरी आयरलेड को 
... मिलाकर भी रकबा या आबादी में हिन्दुस्तान के इस छोटे ठुकड़े 
... से डेढ़ गुना भी बड़ा नहीं है। फ्रांस की जनसंख्या पूरी सवा गुनी 
. भी नहीं है। दुनिया में तहलका सचानेवाले जमनी देश की और 
इटली साम्राज्य की जनसंख्या यहाँ की जनसंख्या से दूनी से 
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चार गुने अधिक आदमी रहते हैं। पोलेंड, स्पेन, पोतुगाल, 


..._ रोमानिया, जैकोस्लोवेकिया, युगोस्लेबिया, बेलजियम, हंगरी 
... बलगेरिया, ग्रीस ( यूनान ), नारबे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, 
डेनमा के, आयरिश फ्री स्टेट, आस्ट्रेलिया, कनाडा; मिस्र (इजिप्ट),.... 


टकीं, पेलेस्टाइन, अरब, इशाक, इरान '( फारस ), अफगा- 


. निस्‍्तान आदि देशों की जनसंख्या तो विहार की जनसंख्या से... 


बहुत ही कम है। जनसंख्या की सघनता में बेलजियम और 


/. ग्रेटब्रिटेन को छोड़कर संसार का कोई देश इसके मुकाबले में... 


... नहीं है। इस सम्बन्ध में कुछ आँकड़े अलग दिये हुए है जिनसे... 
पता चलेगा कि दु निया के प्रमुख देशों और भारत के बड़े प्रान्तों... 


0 की ही) 


...... के बीच विहार का क्या स्थान है। विहार के विभिन्न जिलों के 
..... क्षेत्रफल और जनसंख्या का व्योरा भी अलग दिया गया है । ५०22० 
... विहार प्रान्त के अन्दर दो छोटे-छोटे देशी राज्य है--सराय- 
.... केला और खरसावाँ | इनका ज्षेत्रफल ६०२ वर्गमील. और जन- 
......._ संख्या १,८६,६२२ है। यहाँ ६७२ गाँव हैं । इनका शासन गवनेर _ 











...._ जेनरल के पजेण्ट द्वारा होता है, जो पूर्वीय देशी राज्यों के एजेर्ट.... 


ः । कहलाते हैं 


आवास-प्रवास--विहार एक पिछड़ा हुआ प्रान्त होने के है |; द 
कारण विदेशियों ओर दसरे ग्रान्तवासियों का एक जबरदस्त 


......_ अड्डा बन गया है और ये लोग यहाँ की जमोन, यहाँ की खान, ..... 


| के उद्योग-घंघे, यहाँ के व्यापार और यहाँ की नौकरियों पर... 


4 काफी दखल जमाये हुए हैं। सन्‌ १९३१ की गणना के समय यहाँ... 
दी क्‍ हजार में १३ आदमी ऐसे थे जो जन्म से विदेशी थे | इनके अलावे ...... 
.. ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत थी जो विदेशी तो थे, पर जिनका... 


.. उनका जन्मयहीं हुआ था। लेकिन, इन विदेशियों के अन्द्र नेपा- 


. लियों की ४ री गिनती है जिनकी संख्या सबसे अधिक है। ये करीब _ 
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३६,००० हैं। ये लोग यहाँ अधिकतर छोटी-छोटी नौकरियाँ 
करते हैं | विदेशियों में दूसरा स्थान यूरोपियनों का है और तीसरा 
अफगानी कावुलियों का । सब्‌ १९३१ में विदेशों में जनमे यूरोपि- 
यनों की संख्या यहाँ ७,००० से कुछ कम थी; पर सब मिलाकर 
.._थूरोपियन ६,००० से अधिक ही थे। इन लोगों ने यहाँ के बड़े- 
.. बड़े कारबारों और नौकरियों पर अधिकार जमाथा है। काबुली 
. यहाँ हजार, डेढ़ हजार की संख्या में जमे हुए हैं। ये यहाँ कपड़े ._ 
का व्यापार करते और सूद पर रुपये लगाते हैं।....... 
हे विहार के अन्दर भारत के विभिन्न श्रान्तों से आये हुए... 
.. लोगों में बंगालियों की तादाद सबसे ज्यादा है। सन्‌ १९११ में... 
बंगाल से विहार-उड़ीसा में आये हुए लोगों की संख्या १,३६६, 
९२२ थी। सबसे अधिक और सबसे घनी आबादीवाले ग्रान्त 
बंगाल के लिये विहार एक अच्छा उपनिवेश मिल गया है रा, 
.... बंगाल में अंगरेजी शिक्षा सबसे पहले और बहुत तेजी के साथ... 
... फैली बिहार प्रान्त बंगाल के अधीन रहने से पिछड़ी हुई... 
-.. अवस्था में रहा। इसलिये, बंगालियों को यहाँ आकर यहाँ की हा 
.._ जमीन; खान; उद्योग-धंघे तथा सरकारी और गैर सरकारी नोक- _' 
... रियों पर कब्जा करने में बड़ी आसानी रही। ये लोग वषा हे से :. 
... यहाँ आकर बहुत बड़ी संख्या में बसते चले जा रहे है। 
..._ रोजी-रोजगार मिलने के अलावे उन्हें यहाँ अपने यहाँ की 
... अपेज्षा अच्छी आबहवा भी मिल जाती है; इसलिये इस ' 
.... ओर आने का उनका आकर्षण ओर भी बढ़ गया है । सच्‌ 
१९२१ शी यहाँ बंगालियों की संख्या १७,९८,७१९ थी | सन्‌ | 
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. बंगाली बढ़ रहे हैं। सरकार के सभी नहों तो अधिकांश विभागों 
. में अधिकतर बड़ी-बढ़ी नौकरियाँ बंगालियों के हाथ में हैं । विहार 
... की राजधानी पटने में ही जहाँ सन १९२१ ई० में ४,२५० बंगाली 
. थे वहाँ सन्‌ १५३१ ई० में ६,५४० हो गये हैं। यहाँ बंगालियों को... 
... बड़ी-बड़ी कोटठियाँ हैं । पिछली मनुष्य-गणशना के समय विहार में... 
.. बाहर से आये हुए लोगों में सकड़े ३१३ बंगाली, २७ युक्तप्रान्ती 
... और १५९ सध्यप्रान्ती थे । बंगालियों के बाद संयुक्तप्रान्तियों की ही... 
... संख्या यहाँ बढ़ रही है। सन्‌ १९३१ में यहाँ युक्तप्रान्त से आये... 
.. हुए लोगों की संख्या १,२६,५०० थी। पिछले दस वर्षा में यहाँ 
... १०, ७०० युक्तप्रान्ती बढ़े हैं, लेकिन इन लोगों के लिये यहाँ... 
... सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है और प्राय: ये सरकारी 
.. नौकरी में हैं भी नहीं | यहाँ ये लोग खेती ओर उद्योग-घंघे को 
. अपनाये हुए हैं । अधिकांश संयुक्तप्रान्ती शाहाबाद, सारन ओर 
... चम्पारण जिले में हैं। सानभूम में उनकी संख्या १०,००० और 
... पटने में ६,००० है । पूर्णिया जिले तथा भागलपुर और मुंगेर जिल्ले 
.. के उत्तरी भाग में युक्तप्रान्तियों ने बहुत जमीन हाखिल की है।..... 
शिया भ॑ युक्तप्रान्त से गये हुए लोगों की संख्या ५,००० से हा रे रे 
अधिक है । विहार-उड़ोसा के अन्दर सध्यप्रान्त से जितने लोग 
आये हैं उनमें अधिकांश हजारीबाग, मानभूम और सिहमूम 
.. में बसे हुए हैं, जहाँ उनकी संख्या ४५,००० है । यहाँ इन लोगों का रा 
... जमीन, खान ओर दूसरे-दूसरे व्यवसायों पर कब्जा किया है।... 
.. यहाँ इन लोगों का अड्डा बहुत दिनों से जमा हुआ है। १९२१ ३०. 
.. में हजारीबाग में केवन्न ७,००० मध्यप्रान्ती थे, पर १९३१ ३० 
.. श्लें १०,००० हो गये हैं । बंगालियों की तरह युक्तप्रान्तियों और. 
... सध्यप्रान्तियों की मिन्‍न जाति या भाषा नहीं रहने के कारण... 
..._ बंगालियों के समान यह ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जा सकता |. 
0 विष वध रा, 
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.. हैं। मद्रास के करीब एक हजार आदमी मानभूम ओर सिंहभूम में 
..हैं।सिंहभूम में वे सन्‌ १९२१३० में ३,५०० थे, पर सन्‌ १९३९ तक 
. बढ़कर ये ८,००० हो गये हैं। सन्‌ १९२१ की अपेक्षा सन्‌ १६३१ 


. यहाँ जमीन भी बहुत हासिल की है । 






















कि शुरू से लेकर अब तक यहाँ वे कितने की संख्या में रहते आये. 
| 


में पंजाब से आये हुए लोग यहाँ दूने हो. गये हैं। इन लोगों की 
. संख्या मुख्यतः ताता फैक्टरी के कारण बढ़ी हे। राजपूताने के 
लोग सारे विहार में फैले हुए हैं। लेकिन, मानभूम और सिंह-.* 
भूम में ये सबसे ज्यादा हैं। इनमें केवल मारवाड़ियों की संख्या _ 

ही विहार में १५ हजार से अधिक है । यहाँ ये लोग बड़े घनी 
हो गये हैं। इन लोगों का मुख्य पेशा व्यापार है । इन लोगों ने. 





. बाहर के लोग तो विहार में आसानी से अपना पैर जमा... 

.. लेते हैं, पर विहारियों को बाहर जगह मिलना मुश्किल होता... 
है। कुछ दिन. तक भी स्थायी रूप से काम करने के लिये बाहर 
गये हुए यहाँ के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है | भारतसे 
..... बाहर यहाँ के गये हुए थोड़े से लोगों में पढ़नेवाले ओर घूमने- 
..... फिरनलेबाले हैं। यूरोपियनों के उपनिबेश अफ्रिका आदि में भी... 
... कुली आदि के काम के लिये यहाँ से बहुत थोड़े लोग गये हैं। 
.... फसल के समय कुछ छुली और व्यापारी नेपाल जाते हैं। वहाँ _ 
...._ लंगल आबाद करने को मिलता है, लेकिन वहाँ की आबहवा 
पच्छी न होने तथा जंगली जानवरों के उत्पात के ढर से और 

.... वहाँ अच्छा व्यवहार न पाने की वजह से भी लोग वहाँ जाकर _ 
.. खेती करना और रहना पसन्द नहीं करते हैं। सीमा के पास 
नदार रहते हैं, लेकिन बे भी अपना घर- 
पक नहीं -- रे और भीतरी 3808 में 
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:. के लोगों की अपेत्षा कुछ अधिक मजबूत होते हैं, इसलिये इन 
_प्रान्तों में यहाँ के कुलियों की कुछ मांग रहती है | हर साल खास 
मौसिम में थोड़े दिनों के लिये यहाँ के कुली बहुत बड़ी संख्या में 
. वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वे विशेष कुछ कमा नहीं 
.. सकते ; बल्कि बुरी आबहया में स्वास्थ्य खोकर ही लौटते हैं।... 
.. सन्‌ १९३१ में विहार-डड़ीसा से बंगाल गये हुए लोगों की 
.. संख्या ११,३८५;८४० ओर आसाम गये हुए लोगों की संख्या 
.... ४.७१,७८६ थी। सन्‌ १९२९ की अपेक्षा इस साल बंगाल में ८८, 
७०७ आदमी और आसाम में ९८,८०६ आदमी कम गये थे । 


... इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ जानेवालों की संख्या बहुत 
... घटती जा रही है| बिहार के लोगों को बंगाल के किसी भी भाग 


हो या बसने के लिये नहीं 


हे मम अमन वजनी मी जी कक कक अमन अर पक अत 2५० न ० तन भुभा लत 2 मम“भाश मम) क का 4 मं आम 77 घ 000 ७७७॥७७७७७७७७॥७७७७७४७७४/७७४/७४७७७७७७४७७७७/७४४७७७७७ए्/शााभा अत न जलन] सा 





.. में जमीन पर अधिकार करने नहीं दिया जाता है | यहाँ तक कि. रा, 


आल खेतों में भी इन्हें साधारणत: मजदूरी करने नहीं दी जाती 
है ।& युक्तप्रान्त में विहार के लोग प्रायः रोजी-रोजगार के लिये 
रो जाते वहाँ लोग चन्द रोज के लिये 








 घूमने-फिरने, तीथ आदि करने या भेंट-मुलाकात के लिये जाते न 


| हैं। अक्सर सीमा पर के जिलेवाले पब्छिम को ओर युक्तप्रान्त कर ५. 


में ही लड़कियों की शादी करना अधिक पसन्द करते है, इससे... 


. भी युक्तप्रान्त में गये हुए लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है 


... विदार-डड़ीसा से यु्तपान्त में गये हुए लोगों की संख्या सन्‌... 


. १६३९ में ६९,७३३ थी । इनमें थोड़े से को छोड़ सभी खास विहार _ ा 





# ऐप 0एफ)9"8 |0 30028) 8 86 उक्त छः की8 हा 


का . -0#ए१ 9९7/एारंतरल्त ॥0. बठ्तुप्राए० शा वह 'छावे कमाते... 
.. र््रिक्त 48 ९०शा्रठमौए ९॥४७0ए७व 88 ७28 38ांणपाप्रक्क..... 
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[| ४५२ | 

के ही थे। मध्यप्रान्त में सन्‌ १९३१ में विहार-उड़ीसा से जाने 
 बाले लोग ५१,९१९ थे | ये लोग भी बसने के लिये नहीं गये थे 
ब्रह्मा में इस साल इन दो प्रान्तों से १८,७३२ आदमी गये थे 
. वहाँ जानेवालों की संख्या भी घट रही है। सन्‌ १९२१ की 
. अपेक्षा सन्‌ १९३१ में वहाँ करीब २,००० कम आदसी गये थे 
. अब तो ब्रह्मा के अलग हो जाने से. वहाँ जाना और भी मुश्किल 
हो गया है। ब्रह्मा जानेवाले- बिहारी केवल कुली के रूप में . 
यहाँ नहीं गये हैं। वहाँ इन लोगों ने कुछ जमीन भी ली हे 
ओऔर वहाँ के उद्योग-धंघे में भी शरीक हुए हैं। विहार से 
अधिकतर शाहाबाद के लोग वहाँ गये है । करीब ४५ वर्ष पहले 
यहाँ के पेगू ओर टोंगू जिले में शाहाबाद के जमींदार को यहाँ 
की जमीन आबाद करने के लिये दो स्टेट मिले थे। विहार- 
उड़ीसा से बाहर गये हुए लोगों में सकड़े ९१ बंगाल-आसाम, करीब 
५ यक्तप्रान्त, करीब ३ मध्यप्रान्त ओर १ ब्रह्मा जानेवाले हैं। 
सन्‌ १९३१ सें विहार-उड़ोसा से बाहर जानेवाले ल्लोग १७,७०,१७३ 
ओर बाहर से यहाँ आनेवाले लोग ४,४६,५६३ थे । लेकिन, 


.. आने और जानेवालों में फक्रे यह है कि जहाँ बाहर से लोग 








.. आयः यहाँ स्थायी या अस्थायी रूप से बसने और बड़े-बड़े काम 
......_ खोजने आते हैं; वहाँ यहाँ से जानेवालों में थोड़े-ले को छोड़ 
...._ सभी चन्द रोज के लिये कुली का काम करने या दूसरे साधारण 





.... काम के लिये जाते हैं। 






जीवनकाल्--विहारियों के जीवन काल पर विचार करने 


..._ से मालूम होता है कि दूसरे उन्नतिशील देशों की अपेक्षा 
..._ यहाँ के लोग बहुत कम उम्र तक जीते हैं। प्राचीन काल में, जब _ 







। यह देश घनधान्यपूरा था और यहाँ शिक्षा की भी कमी नहीं थी, 
यहाँ के लोग बढ़े दीघजीवी होते थे | पर, अब वह दशा नहीं 





है (3820 ॥ 

.. रह गयी है। पिछली मनुष्यगणना के अनुसार विहार-जड़ीसा 

. प्रान्त में ६० वष से ऊपर के आदमी हज़ार में ४० थे, जब कि 
उनकी संख्या जापान में ७७», इंगलेण्ड और. वेल्स में ९४ तथां 

फ्रांस में १४० थी । बाल्संत्यु भी उन्‍नतिशीत्ष देशों की अपेक्षा 

यहाँ अधिक है | १९३१ में अन्त होनेवाले दस साल के अन्दर 


... विहार-जड़ीसा के बृटिश जिलों में कुल ९०,९३,४९४ मृत्यु हुई 


थी जिनमें एक वर्ष से नीचे के शिशु की सृत्युःसंख्या १७,६०,८०२ 


कक] 


ओर एक से पाँच वर्ष तक के शिशु की झत्यु-संख्या १७,७७, 


... ८७४ थी। ज्यादा हिफाजत करने पर भी लड़कियों की अपेज्ञा .. 
. लड़कों की म्ृत्य अधिक होती हे। लड़के जहाँ हजार मे १५२ 





.. मरते है वहाँ लड़कियाँ १३२। दूसरे देशों के मुकाबले विहार- 
_ छड़ीसा में फी हजार कितने लडके-लड॒कियों की म्॒त्यु होती है; 
नीचे के आँकड़े से मालूम होगा । 

मेक्सिको .. रशैक्य . जसनी -.:. 7 श८ 
लंका (सिलोन) ईपर फ्रांस... ९२ 


॥ हइंगरी ४ १८०  इंगलैडओऔरबेल्सः : फर ...। 


. जापान. एव खिदकरलैंड.... ५९ 
... विहार-डड़ीसा . १४७३ नारवे यश 


इटली १२७ 


सामाजिक दशा--विहार प्रान्त सृ त्ली-पुरुषा की संख्या मे ० 2 हा] 


.... बहुत फर्क नहीं हे। यहाँ एक हजार पुरुषों में ९९३ ख्रयाँ हैं।.. 
.. श्रान्तों के अन्दर उड़ीसा में खियों का अतुपात सबसे अधिक है... 


..... और पंजाब में सबसे कम | इड्नलैंड और वेल्स सें हजार पुरुषों में... 
.. स्त्रियों की संख्या १,०८७, जमनी में १,०६७, उड़ीसा में १०७९, 








[स में १,०२०, विहार में ९९३, जापान में ९९० 
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९७६, आस्ट्रेलिया में १६७ और सारे हिन्दुस्तान में ९४० है । हिन्दू 
की पमुख जातियों में ग्वाला आदि कई जातियों की अपेक्षा 
_कायस्थ में स्लियों की संख्या कम है। राजपूत और भूमिहार 
. ब्राह्मण में स्थ्रियों का अनुपात और भी कम है । चमार और ताँती 
आदि में सख्रियाँ अधिक हैं। ./“/.. ्-््र्र्ः़ 
... बिहार में भारत के अन्य ग्न्तों की तरह बाल विवाह बहुंत- 
... होता है। पाश्वात्य देशों में इसकी अपेक्षा कहीं अधिक उम्र मर 
. शादी होती है। इसका कारण वहाँ भी आबहवा और शिक्षा है।. 
विहार-उड़ीसा प्रान्त में किस उम्र के पुरुष और खी फी हजार में 
कितने अविवाहित, विवाहित और विधुर या विधवा हैं, यह 
नीचे के आँकड़े से पता चलेगा। अविवाहिता स्त्रियों के अन्दर 
वेश्याओं और रखेलियों की भी गिनती है । कम 
. अविवाहित विवाहित. बिघुर 
महेश 0 2 8 
० जशल ह उर अ: 
बह मप्र रण 
कर हे 
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खास विहार प्रान्त में विधवाओं की कुल्न संख्या २५,१८,३१८६ 
है, जिसमें ५,४६८ विधवाएँ ५ वर्ष तक की, ४९,६७३ विधवाएँ 
५ से १५ वर्ष तक की, ७,४५,०४० विधवाएँ १५ से ४० वर्ष तक 
की ओर १७,१८,२०५ विधवाएँ ४० से अधिक उम्र की हैं 
विभिन्‍न जिलों की विधवाओं का व्योरा अलग दिया गया है। 
विहार में हिन्दू की कुछ प्रमुख जातियों की फी हजार ख्रियों में 
 विधवाओं की संख्या इस प्रकार हैः 
अआह्यण सर कोयरी._ १५६ 
भूमिहार आह्मण २७०... खाल्या. १०५ 

- राजपूत हर तेली. १५० 
कायस्थ' . २५१५ चमार श्श्प 
तांती .. श्डण मुसहर १०४ 
धम ओर जातियाँ--विहार के विभिन्न धर्मांवलम्बियों की 
ख्या इस प्रकार है :--. ना हा 
हिंदू. २,६०,४२;०४५ जेन श६र६ 
मुसलमान ४१,४२०ण४१३ बौद्ध... ५२३ 


ईसाई. $,.१२,५४९. अन्यजाति र७ 
. सिकक्‍्ख. ५६०६ गा, 


आदिम जाति २०,३०,०१६ .. पारसी रश१् रा 


प्रति सैंकड़े का हिसाब जोड़ने से हिन्दू प्रति सैकड़े 5०... 


._ . मसुसल्मान १३, आदिस जाति ६ और इसाई १ हैं। पिछले दस रे 







.. वर्षों में हिंदू सैकड़े १०, मुसलमान सैकड़े १६ और इसाई 


..__ गति से और ईसाई तिगुनी-चौगुनी गति से बढ़ रहे हैं। ईसाई... 
पिछले न | तीस वर्षों में कल से अधिक हो गये हैं | पिछले दस वर्षा... 
कै इंसाई बढ़े हैं । मुसलमान अधिकतर सूबे... 





कड़े ३४ बढ़े हैं । इस तरह हिंदू की अपेज्ञा मुसलमान ड्योढ़ी < 
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.. के उत्तरी भाग में पाये जाते हैं । दक्षिण साग में धीरे-धीरे उनकी 
.. संख्या कम होती गयी है। पूर्णिया जिले में मुसलमानों का अनु- 


. पात सबसे अधिक है। वहाँ सैकड़े ४० मुसलमान हैं | इसाई 
... मिशनरियों का अड़ा छोटानागपुर है | यहाँ के जिलों में तथा 
... संथालपरगना, पटना, चम्पारण और सुंगेर जिले में इसाई 
... बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन, प्रांत के तीन चौथाई से 


भी अधिक ईसाई केवल राँची जिले में हैं | विहार प्रान्त के... 
विभिन्न जिलों में लोग कितनी तेजी से इंसाई बनाये जा रहें 


..._ हैं और उनकी संख्या पिछल्ने तीस वर्षो से कितनी बढ़ रही है 
... यह अलग दिये हुए आँकड़े से मालूम होगा। 


हिंदू एक व्यापक शब्द है। साधारण तौर पर हिंदुस्तान में 


उत्पन्न हुए धर्म को मा[ननेवाले हिंदू कहलाते हैं। इसके अंदर 
... सिक्‍ख, बौद्ध, जैन, आदिस जाति सभी की गिनती हो जाती है । 
... मनुष्य-गणना के समय जो सिक्‍्ख, बोद्ध, जेन या आदिम जाति 





के लोग अपने को हिंदू ल्िखाते हैं उनकी गिनती तो हिंदू में हो क्‍ 


'. जाती है और जो अपने भिन्न सम्प्रदाय के नाम लिखाते हैं उनकी... 





ही में गिनती होती है। हिन्दुओं की दलित जाति ओर आदिम । 


.... जाति के अन्दर किसकी गणना की जाय किसकी नहीं; यह... 
..... एक बहुत कठिन काम है। कुछ आदिम जाति की गिनती दलित : 
'.. जातिया हरिजन में हो जाती है । कितनी ही आदिम जातियाँ.... 
.. और दल्तलित जातियों के लोग अपने को अब क्षत्रिय आदि कहने 
०. ओर उन्हीं में मिल-जुल गये हैं या मिलते-जुलते जाते हैं।._ 
.... सभी गिरी हुई जातियाँ अब अपने को ऊपर उठा रही हैं 
.. चमार अपने को चंद्रबंशी क्षत्रिय, ठुसाध दुःशासनवंशी क्षत्रिय, 








हे कर कहर कुरुवंशी क्षत्रिय, कोयरी कुशबंशी क्षत्रिय, अह्दीर गा ब्या.... 































क्‍ -[ #ह है 
जाई अपने को नापित ब्राह्मण और बढ़ई; लोहार, सोनार अपने 
को विश्वकर्मा ब्राह्मण बताते हैं। उन्नति की ओर बढ़नेवाली प्राय: 
सभी जातियों की यही हालत है । हिन्दू को प्रमुख जातियों में. 
सबसे अधिक संख्या ग्वालों की है जो ३४ लाख हैं। उसके बाद 
ब्राह्मण का स्थान है जो १५लाख हैं । इसके पश्चात्‌ क्रम से, 
_ संथाल, कुरमी, राजपूत, कोयरी, दुसाथ, चमार, जोलहा, तेली, 

भूमिहारत्राह्मण आदि की संख्या है । हिन्दुओं की छुछ प्रमुख 
.._ जातियों की संख्या अलग दी हुई है । द जा 


पिछली मनुष्य-गणना के समय विहार-उड़ीसा में ३१ जातियों 
को दलित जाति या हरिजन के अन्दर गिना गया था। उन्हें... 
व्यवस्थापिका सभाओं में निश्चित स्थान दिया गया है और उनके 
चुनाव का अलग प्रबन्ध हुआ है। इन ३१ जातियों में नीचे 
लिखी २२ जातियाँ विहार में अमुख हैं। शेष ९ जातियाँ-- 
घुसुरिया, गोदरा, गोखा, इरिका, कन्द्रा, केला, महुरिया, मंगन 





.. और सिवाल या तो विदा में कहीं हैं या हैं भी तो नाममात्रके.. 
... लिये हैं। बिहार में हरिजनों की संख्या करीब ५१,१७,००० है; 


में एक आदमी यहाँ हरिजन हैं। जिन जातियों को 


... साबजनिक कुँओं पर पानी भरने और सार्वजनिक मंदिरों में _ 





.. जाने की इजाजत नहीं है उन्हीं की गिनती हरिजनों में की गयी... 













चमार धरे ए००: ५ 
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. भूमिज -१,७२:३९८ पन + - ११७८८ . 


पासी.... १,७१,१४१७ नट..... ९६र५फ 
डोम.. १,९१,६२१ चौपाल... झरुज्शज 
 बौरी ...._ १,४५,०००- - कंजर २,५६६ 


| रजवार- ' :१३३,०००८: कुरियार >॑जदशह- 
. हाड़ी ६३,००० लालबेगी ... श््छड. 
दुसाध, चमार, मुसहर, धोबी, पासी, डोम ओर भुइयाँ..... 
... विहार के सभी स्थानों में ; हलालखोर उत्तर विहार में ; कंजर,.. 
.._कुररियार, चौपाल केवल पूर्णिया में और लालबेगी पटना में मिलते 
.. हैं। हाड़ी मुख्यतः भागलपुर, पूर्शिया, संथालपरगना, हजारी 
.... बाग, मानभूम और सिंहभूम में ; बौरी संथालपरगना और 
...मानभूमि में ; भोगता गया, हजारीबाग, राँची और पलामू में ; 
... मोची संथालपरगना और मानभूम में; नट पटना-कमिश्नरी, 
..._ सारन और पूर्णिया में; पन राँची में ; रजवार पटना और छोटा- 
.._ नागपुर की अधित्यका में ; तूरी पूर्णिया, गया और छोटानागपुर 
..._ की अधित्यका में तथा घासी और भूमिज छोटानागपुर में पाये 


.. जाते हैं। डोम, हलालखोर और लालबेगी मुसलमान भी देखे 


.. जाते हैं | बौरी और रजवार के कुछ लोग इसाई भी है। इसी... 
... तरह भोगता, मूइयाँ, भूमिज, घासी, पन और तूरी हिन्दू के... 
“ चझलावे ईसाई धर्म और आदिम जाति के भी हैं। ./रः 
5! आदिम जाति लोग मुख्यतः छोटानागपुर की 
... अधित्यका में पाये जाते हैं | मुंडा और द्राविड़, इनकी दो मुख्य... 
.. अ्रणियाँ हैं। विहार में पिछली मनुष्य-गणना के समय इन दो... 
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 भूइयाँ--.. %रकारररे चैरो--.. १७,९०६ 
मुंडा-. ४;७४,२०७ कोरवान-- ३०३: 

हो--. शशे८ष,८०७  करमाली-- ४5१६९ 
 मूसमिज--.. १/»ररेदप विरहोर-5. २४०४६ 
.. खरिया-- . उशरेद० असुर- | आन्‍रशछ 
. खरबार--.. इईशेररे४. बिरजिया-- ९१५० 
 सौरिया पहड़िया-- “०८९१ - बधूडेनन... किंत.. 
माल पहड़िया-- २७,४२७. सवर-- उद्श 
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ऊपर लिखी जातियों की कुल संख्या ३८४ १,४२४ है, जिनमें 


आधे से अधिक ने अपने को हिन्दू-धर्मोवलम्बी, आ। पेसेकम 
कं. मा है.  क. ; ५००० |; जी कर कु ने 3 जि 
थे आदिम जाति का धर्म माननेवाला और शेष ने अपने को... 


ईसाई बताया है । इनके अलाबे बोरी, रजवार) भोगता; तूरो। पन, | 
 घासी, घटवार, महत्ली, चिकबरंक, कोरा, किसान, गोरैत और 


.... ज्िमिया भी आदिम जाति के ही हैं। इनमें प्रथम ६ की गिनती 





..... दलित जाति या हरिजन में 


ध ऐआच ] | हु 


... ह्ञोग होते हुए भी केवल २०,३०/०९६ लोगों नेददी अपने को... 








हु पा, 2 ० हल | 


आदिर 40 4 2: माननेवाला लिखाया 
जाति 








है और अपने संगठन का नाम आदिवासी समा! रखा है।... 







0 मय भी हुई है। उपयुक्त १३ जातियों की... 
.... कुल संख्या करीब ६३ लाख दै। इनमें से थोड़ेन्से ने अपने को... 
...._ इपाई और आदिम जाति क 'तरतेयाँ की 
... सभी हिन्दू जाति में मिल-जुल गये हैं. और अपने को हिन्दू... 

... बताते हैं। इस तरह विहार में करीब ४५ लाख आदिम जाति के. 


का धर्म माननेवाला बताया है | बाकी... 


है। छोटानागपुर के... 
“पद गो 230 हक शशि कम रत 707 288 ले बी शत 
के लोगों ने अभी हाल मे अपना एक संगठन 





[ ६१ | 
खेती और पेदावार 


... बिहार प्रान्त का रकबा ७,४३,२४७, १९४ एकड़ है। सन्‌ १९३६ 
.. 9७ में इस रकबे में से १,९९,१६,६०० एकड़ जमीन जोती-बोयी 
गयी थी ओर ६५,४२,४६० एकड़ जमीन जोत के अन्दर रहने. 


पर भी उस साल परती पड़ी थी। ५१,३३,४५०१ एकड़ जमीन * 


.. जोती-बोयी जाने लायक होने पर भी कभी जोती-बोयी नहीं 
जाती और बेकार पड़ी रहती है। ६२,९२,३६६ एकड़ जमीन 


.. पहाड़, नदी आदि के कारण खेती के काम में नहीं लायी जा. 


सकती । ६०,३९,२६७ एकड़ जमीन जंगल से ढकी है । फीं सकड़े 
का हिसाब जोड़ने से मालूम पडता है कि गश्रान्त की सकड़े ६० 


... भाग जमीन जोत के अन्दर है, जिसमें ४५ भाग जमीन उस' 
.. साल बोयी गयी थी और १५ भाग परती पड़ी रह गयी थी। 
... सेकड़े ११ भाग जमीन खेती के ल्ञायक होने पर भो बराबर 


. बेकार पड़ी रहती है। सेकड़े १४ भाग जमीन खेती के लायक 


.. है ही नहीं, और १५ भाग जमीन में जंगल भरा है। आन्‍्त के _ 


.. उत्तर भाग की जमीन और दक्षिण मांग में गंगा के किनारे की 


..._ जमीन अनुपात से जोत-बावग के अन्दर अधिक है । यही मूभाग... 


... खेती के लिये विशेष उपयोगी है और यहाँ पेदाबार मो अधिक... 
... होती है। छोटानागपुर की अधित्यका तो जंगलों और पहाड़ों. 
.. से भरा है। यहाँ की जमीन का सिफ एक चौथाई भांग जोता-.. 


४ ओया जाता है । यह भाग खेती के लिये नहीं, पर खनिज-पदाथे रे 


... ग्ान्त में फसल सुख्यतः तीन प्रकार की होती है--भवई, 


..._ अगहनी और रबी । सबसे मुख्य रबी फसल है | सच... 


.. १९३६-३७ में यहाँ ९५,०८,१०० एकड़ जमीन में रवी फसल, 


















:[ $र ] 


८२,३९,७०० एकड़ में अगहनो, $२४९९,२०० एकड में भदई 
और ४,१७,९०० एकड़ में कन्द, मूल, फल ओर तरकारी हुई 
थी। फी सैकड़े का हिसाब लेने से मालूम होता है कि यहाँ 
सैकड़े ३९ भाग में रबी, ३३ भाग में अगहनी, २६ भाग में 


.. भदई तथा २ भाग में फल, तरकारी आदि होती है । रबी 
















.. ही बोने लायक हो जाती है । 
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फसल में मुख्य गेहूँ, जौ, बूट। मटर, अरहर, तीसी, रंडी, 
तम्बाकू आदि; भदई में धान, मकई, मरुआ।, ज्वार, बाजरा आदि 
और अगहनी में मुख्य धान हैं । प्रान्त के ४७५,७०.७०० 

एकड़ जमीन में, अर्थात्‌ जोती-बोयी जानेवाली जमीन के. 
सैकड़े २३ भाग में एक से अधिक फसल होती है । छोटानागपुर 

की अधित्यका में दो-तीन फसलवाली जमीन बहुत ही कम है। 
वहाँ जोत के अन्दर आयी हुई जमीन में बहुत-सी जमीन ऐसी 
है जो दो साल, तीन साल और चार साल परती रहने के बाद. 

बोने के काबिल होती है । प्रान्त के बाकी भागों में ज्ञोत के अन्द्र 
आयी हुई कुछ जमीन अगर परतो रही भी तो एक साल के बाद 


.._ अ्रान्त की कितनी जमीन में कौन-सी फसल होती है, यह सन्‌ _ 
. १६३६-३७ की रिपोर्ट के अनुसार नीचे लिखा हैः... 
फसल... एकड़] खैहन एकड़... 
चबाने. ः ५ ९९,४८,५०० हि 
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बूट--.... रिशेब्केडट० 
रकारी ७, १७,९०० | जौ । १२,७१,९०० 
४7०0 र६,८०० मरुआ--. «६ लत] ल्‍ 





... फसल 









रूई-- ३१,५ 


सन आदि रेशेदार पौधे ११,५०० | 

द ह २३,७०० । 

० >चॉय--+ 5 «४ हा धटथं० | 

. नील--+- 

... विविध अन्न-- १०,३०,६०० |, 
. विविध पंदावार-- ३,१९,६०० 

द द 'ठठे ध्त्ऊं ३२०० । 


चारा-- 


[ ६३ ] 
| ज्वार (जिनेरा)-- ७ 


' है डि46 


; राई-सरसो-- 
। तिल--.... 

 सडी-- 
| अन्य तेलहन-- 





२,९०० 
बाजरा--- ६५,६०० 
अन्य खेहन---_ ३६,८८,४०० 
. .. - र२,०१,९९,८५० 
तेलहन .. एकड़ 
५,५०,३०० 
५,३३२,२०० 
१,१४,१०० 

.... ३२,७०० 
३8,०६,४५०० ः 

१४,४०,८०० शः 


तीसी-- 


धान विहार की मुख्य फसल है। सारी जमीन के करीब 











... आधे हिस्से में केंवल धान पेदा होता है, आधे में बाकी सब 
.. फसलें होती हैं । हिन्दुस्तान में घान की सबसे अधिक खेती... 
... बंगाल समें»फिर बर्मा में और उसके बाद विहार में होती है । धान... 
.... की भद॒ई और अगहनी दोनों फसलें होती हैं । लेकिन, मदई घान. 
.... की अपेक्षा अगहनी घान बहत होता है | धान की पचासों किस्में.. 
हा] होती हैं। यहाँ की दूसरी मुख्य फसल मकई है। यों तो यह सत्र... हा 
.... जिले में होती है, पर तिरहुत और भागलपुर कमिश्नरी में इसकी... 
... उपज अधिक है । बूट पटना कमिश्नरी ओर झुंगेर जिले में... 
.... अधिक उपजाया जाता है । जो, गेहूँ, प्रायः बराबर रकबे में... 
..॑. ही बोये जोते हैं। छोटानागपुर की अधित्यका में गेहूँ बहुत... 
.._ थोड़ा होता है | मरुआ की खेती दरभंगा, भागलपुर, राँची और... 

. हजारीबाग जिले में सबसे अधिक होती है। ज्वार की 
. फसल पटना, शाहाबादं, सारन और मुंगेर में अधिक होती है। 




















[ $४ + 


_ बाजरे की जमीन का दो तिहाई हिस्सा केवल संथालपरगने में 
है | इसके बाद मानभूम, हजारीबाग, शाहाबाद ओर सारन में 
बाजरा उपजाया जाता है। तेलहन में तीसी, राई रसो, तिल, 
सरगुजा आदि मुख्य हैं। सुरगुजा छोटानागपुर में पैड होता है 
- आरतीय चीनी के व्यवसाय पर जब से सरकार नेसरक्एु का नीति... 
बरती है तब से ऊख की खेती यहा बहुत बढ़ गयी है। युक्तप्रान्त 


.. और पंजाब के बाद बिहार में ही इसकी खेती सबस ज्यादा होती. 


है।इस समय यह तिरहुत कमिश्नरी में; खासकर वस्पारस जिले 
में सबसे अधिक उपजाया जाता है । नील की जगह अब ऊल्च ने | 
ही ले ली है। शाहाबाद और गया जिले में मी इसको खेती बहुत... 
होती है | जूट की खेती बंगाल के बाद बिहार में ही होती 
विदेशों, में इसकी खपत बहुत है। विहार में यह सब॒स ज्यादा 
पूर्णिया में होता है; उसके बाद मुजफ्फरपुर, चम्पाएय ओर... 
गलपुर में । रूई की खेती सबसे अधिक चम्पारण से होती है, 
उसके बाद राँची में। संथालपरगना, मुजफ्फरपुर, मानमभुप्त, 


..._ हजारीबाग, पलामू$ दरभंगा और पटने में भी हजार या इससे 
.... आझधिक एकड़ में इसकी खेती की जाती है । आदिम जाति के लोग 
.... अपने यहाँ की रूई से अपने यहाँ के बने कपड़े अधिक पसन्द 
... करते हैं। तम्बाकू सबसे ज्यादा पूर्णिया मे ओर उसके बाद _ 
.... मुजफ्फरपुर; दरभंगा और मुंगेर में होता है। मसाले को आधे 
.... से अधिक खेती दरभंगे में होती है। उसके बाद क्रम से मुंगर, । 
......  शाहाबादू, पटना, सारन। पलामू आई स्थान आते हैं। 
....  ससाले में सबसे अधिक मिरचाई होती है। चाय की खेती 
.._ पूर्णिया और राँची जिले में करीब बराबर रकबे में होती है। 
. आन्त में और कहीं इसकी खेती नहीं होती | एक समय नाल की 


. सती य॑ हाँ बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। लेकिन; अब तो उस्तकी खेती 








क्‍ [ ६४ ) 
बिलकुल उठ-सी गयी है ; क्‍योंकि विदेशों से नकली नील सस्ती 


हा । . कीमत में यहाँ आने लगे हैं। सन्‌ १८९६ में जहाँ इस ग्रान्त के 
अन्दर ३२३ लाख एकड़ मे नील उपजाया जाता था, वहाँ अब 


बल जरिये से सींची जाती है, यह नीचे लिखा हे | 





डेढ़ हजार एकड़ में भी नहों उपजाया जाता है। फल की 
खेती अधिकतर मुजफ्फरपुर ओर दरभंगे जिले में होती है । 


5 कं 


. मुजफ्फरपुर आम, लीची, अमरूद और नीबू के लिये प्रसिद्ध... 


“.. है। हाजीपुर ( मुजफ्फरपुर ) में केला बहुत होता हे।... 

..._ खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है ; तब भी सिंचाई का... 
कुछ प्रबन्ध है ही । प्रान्त में उपजञाऊ जमीन के सेकड़े २३ भाग 

. में सिंचाई होती है। करीब ८ भाग तालाबों से, ७ भाग खानगी 
_नहरों से, ३*३ भाग सरकारी नहरों और छुओं से तथा ५ भाग 
दूसरे जरियों से सींचा जाता है। कितनी एकड़ जमीन किस 


4 हा एकड़... 
0 पकाब १९७३०६६२० _ 
... खानगीनहर-- था । .. एफःरेरे,०ध्८ 
....... सरकारी नहर--...... $$३,११८ 
हल कर > . कुआँ-- । द .. ४५३७०)७९४ 
. .. दूसरे जरिये-- ९८०९८०११५ 


 अशववर 
सिंचाई का सबसे ज्यादा प्रबन्ध पटना कमिश्नरी में है ह पर 





.... उसके बाद पूर्णिया को छोड़ भागलपुर कमिश्नरी में। छोटा- 
....._ नागपुर की कमिश्नरी में सबसे कम सिंचाई का इन्तजाम है, 
..._ लेकिन मानभूस और सिहभूम जिले 32 सिंचाई का इन्तजाम 












[ ६६ । 
नहर पटना, गया, शाहाबाद और चम्पारण जिले में हैं। सरकारी 
नहरों से सबसे अधिक जमीन शाहाबाद जिले में सींची जाती 
है | पटना, गया और शाहाबाद में सरकारी नहरे सोन नदी से 
निकाली गयी हैं। चम्पारण में ढाका और त्रिबेणी की नहरें हैं । 
.. छोटानागपुर के जिले तथा पूर्णिया को छोड़ बाकी सभी जिलों में 


.. खानमी नहरें हैं। लेकिन, इन नहरों से सिंचाई का सबसे अधिक. 
: प्रबन्ध गया, पटना और भागलपुर जिले में है। तालाबों से हर 









जिले में सिंचाई होती है, लेकिन गया में सबसे अधिक और 
राँची तथा पूर्णिया में नाममात्र के लिये। छुओं से सारन, गया, 
शाहाबाद और पटना में अधिक सिंचाई होती हैं, और जिलों 
पक | (2३५ भी 
में कम | ै द कद हब पा 


खेती की उन्नति के लिये सरकार ने एक महकमा खोल रखा... 
हे | इस महकमे के बड़े अफसर डाइरेक्टर कहलाते हें । खेती ः हक 
के सम्बन्ध में अनुसंधान करना ओर उसका फल कृषकों तक 


... पहुँचाना इस महकमे का काम है। सबौर (भागलपुर) में ऋषि 
... आतुसंधान-शाला बहुत दिनों से काम करती आ रही हैं। यहाँ 


... भिन्‍न-भिन्‍न अन्‍्नों के बीजों तथा खेती के औजारों को उन्‍नता- 
.... वस्था में लाने की चेष्टा की जाती हैं । बहुत तरह के उन्नत बीज. 
.. हैयार हो गबे हैं। प्रान्त के अन्दर कुल १९ फार्म खोलकर 


..._ उनकी आजमाइश की जा रही है। कई फार्मों में मवेशियों की... 








.. नस्ल सुधारने की कोशिश मी हो रही है। मुजफ्फरपुर के पास... 









.._ मुशहरी नामक स्थान में ऊख के लिये अनुसंघान-शाला 













तथा संथालपरगना) और छोटानागपुररेंज। ._ 





बेती के काम के लिये भ्रान्त ४ छोटे रकबों में बाँट दिया... 
है---उत्तर विहार रेंज, दक्षिण विहार्‌ रेंज ( पटना, हक रे 
द्वाबाद जिले ) दक्षिण-पूरव विहार रेंज ( भागलपुर और ._ 








अल 

.. पहले का सदर आफिस मुजफ्फरपुर, दूसरे का पटना, तीसरे का 
.. सबौर और चौथे का कांके है । सेपाया (सारन--गोपालगंज) में बड़ा. 

कृषि-फार्स तथा मुजफ्फरपुर, सीवान, द्रभंगा और पूर्णिया में छोटे 


.. क्ृषि-फार्स हैं। बिरीह ( चस्पारण ) में प्रदर्शन के लिये एक फास 
.. है। साब्थ विहार रेंज में पटना में बड़ा फाम तथा विक्रमगंज 


_ ( शाहाबाद ), गया, नवादा और सिरीस ( गया-औरंगाबाद ) 


में छोटे फाम है| दक्षिण-पूरब विहार रेज के अन्दर भागलपुर में 


... बड़ा फास तथा जमुईं, मुंगर ओर बाँका (भागलपुर) में छोटे... 
... फाम हैं। छोटानागपुर रेंज में कांके में बड़ा फार्म तथा पुरूलिया 


.. चाइबासा, नेटारहाट और चियांकी ( दोनों पलामू जिले में ) 
... में छोटे फाम है। कृषक इन फार्मो' तथा उन्नतावस्था के बीजों, 


कक ह ओजारों तथा मवेशियों से लाभ उठा सकते हें 


विहार प्रान्त में, जहाँ सेकड़े ७२-८० आदमी ऊंषि पर निभर 


.. करते हैं, कृषि-सम्बन्धी एक भी स्कूल-कालेन का न रहना बहुत 
» खटकता हे । कुछ दिन पहले भारतीय सरकार ने पूसा (दरभंगा) 





रा -. मे एक बहुत कड़ा कृषि-अनुसंधानशाला ओर कृषि-कालेज इक 
... खोला था; पर उसे लोकप्रिय बनाने की चेष्टा नहीं की गयी, जिससे... 
... इस ग्रान्त को उससे विशेष लाभ नहीं पहुँचा |यह संस्था कुछ वर्ष... 
.. हुए दिल्ली ले जायी गयी है। लेकिन, अब भी वहाँ भारतीय सरकार 
.. की ओर से विहार-जड़ीसा के कृषि-सम्बन्धी कुछ काम के लिये... 
.. दो अफसर रहते हैं | क्षि-प्रधान इस प्रान्त में सरकार कृषि के... 
.... लिये काफी खच नहीं करती | सन्‌ १६३६-३७ में जहाँ युक्तप्रान्त 





रकार ने अपने प्रान्त के अन्दर इस मद मं २श्ल 


... रुपया, अर्थात्‌ १० पाई श्रति एकड़ और पंजाब सरकार ने अपने... 
. आन्‍्त के अन्दर रप लाख रुपया, याने २२ पाई प्रति एकड़ खच का हम 
सिफ ५ लाख रुपया, अथ गति ः 





. किया था, वहाँ विहार सरकार ने 


























[ क्षण | 
9 पाई श्रति एकड़ ख्च किया । यह बात अत्यन्त ही 
शोचनीय है। 5० 5 कक जल न 
.. विहार के कृषि-प्रधान ग्ंत होने पर भी यहाँ की उपज की यह 
.. हांज्त है. कि लोगों को भरपेट अन्न नहीं मिलता। दो फसल- . 
_ बाली जमीन का दूना रकबा मान लेने पर यहाँ की जोती-बोई 


.. ज्ञानेवाली जमीन छुल २,४४,८७,३०० एकड़ होती है और यहाँ. 
. के बाशिन्दे ३,२०,४८,०५६ हैं.। इस तरह आदसी पीछे यहाँ सिफ 


..._ ३ एकड़ जमीन पड़ती है। उपज की जो हालत है उससे कोई 
.... भी आदमी समम सकता है कि पौन एकड़ जमीन से किसी का 
साल भर गुजर कैसे हो सकता है । यहाँ के २,०१,९९,८०० एकड़ 
जमीन में खैंहन ( दलहन सहित ) अन्न उपजता है और कुल 


_ है। इस तरह सिर्फ १६,९०, ००५००० मन अन्न खाने के लिये 


..... कुल आबादी के लिये २२,२८,००,००० सन अन्न चाहिये ; लेकिन 


खैहन अन्न करीब १७,९०,००,००० मन होते हैं। इसमें करोब 
१,००,००,००० सन अन्न बीज के लिये रखने की जरूरत पड जाती 


.. रह जाते हैं । यदि प्रति व्यक्ति के लिये एक शाम का दलहन . 


५ ह ० रे क्‍ उपज इससे ५३८५ ००)००० सन कम ही होती है। इस तरह ० | 
... श्रति दिन करीब ८० लाख आदमी, अर्थात्‌ सारी जनसंख्या ._ 







.._ के करीब एक चौथाई आदमी भूखे रहते हैँ या कहिये कि 'करीब 


.._ आये आदमी बराबर अधभूखें रहते हैं।यह तो साधारण 
विश ही बे है बिग सह हे पर पी ओएली इक 
..._ अच जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि ऊपर जो खाने के ._ 












लिये बचा हुआ अन्न बताया गया है उसी में से छुछ अन्न लोग... 
नि रविशियों को भी खिलावे &। यहाँ के दच्योग-बव की हालत... 
अच्छी नहीं रंहने से खनिज पदार्थों के अलाबे कुछ अन्न भी 











8 हा 

जीवन के अन्य आवश्यक चोजों की खरीद में बाहर चला जाता 
 है। लेकिन, उसकी जगह'में लोगों को कुछ कन्द-सूल-फल, मांस- 
मछली और सागपात आदि खाने को मिल जाते हैं। जो हो 

इतना तो ठीक है कि यहाँ जो अन्न पेदा होता है वह यहाँ के सिफ 
तीन चौथाई लोगों के खाने भर के लिये ही होता है । इसलिये, 
इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उद्योग-धंधे को बढ़ाने के अलावे 
यहाँ की खेती की दशा सुधारकर उपज बढ़ायी जाय और जो 
_ थोड़ी-सी जमीन जोत के अन्दर आने के लायक होने पर भी 
अभी जोत में नहीं आयी हे उसे जोत के अन्दर लायी जाय, 


नहीं तो यहाँ की बढ़ती हुईं जनसंख्या के लिये और कोई उपाय 
नहीं है । 





















पेशा और उद्योग-घंधा 
सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार यहाँ के हजार आदमियों 


... में ४२० आदमी काम करनेवाले और बाकी उनके आश्रित हैं। 













.. काम करनेवाले 9२० आदमियों में १११ आदमी कृषि और पशु 
.. पालन में, र८ उद्योग-धंधे में, १४७ व्यापार में, ३ गमनागसन, 
अर्थात्‌ डाक, रेल, जहाज, नांव, सड़क आदि में, ३ पंडा-पुरोहित, 
... वकील-मुख्तार, डाक्टर-वे्य, शिक्षक आदि के पेशे में, १ शासन- 
कार्य में तथा ४० विविध कामों में लगे हुए हैं । सेकड़े का हिसाब 
जोड़ने से काम करनेवालों में सैकड़े ७६ आदमी खेती और पशु- 
पालन के काम में लगे है । हिन्दू की भिन्‍न-भिन्‍न जातियों के 
अधिकांश लोग अपने पुस्तेनी धंधे में लगे हुए हू । क्‍ 


... उन्‍नतिशील पाश्चात्य देशों की अपेक्षा यहाँ का उद्योग-धंधा .. 
.. बहुत ही गिरी हुई हात्नत में है। लेकिन, यहाँ लोहा, कोयला 


..._ आदि खनिज पदार्थ काफी तौर से पाये जाने के कारण उद्योग- 
.. थंधों के बढ़ने की काफी गुंजाइश है। ऐसी सुविधा हिन्दुस्तान... 
.. के किसी प्रान्त को नहीं है। पर, लोगों का ध्यान इस ओर नहीं होने... 
.. से यहाँ कल्लाकोशल की वृद्धि नहीं हो रही है । यहाँ के उद्योग- 
...._ धंधे पुराने तरीके से छोटे-छोटे पेमानों पर चलन रहे हैं । आघु-... 







३ 


..._निक आवश्यकता की बहुत कम चीजें यहाँ तैयार होती हैं, आय: 










... सारी चीजें 


लोगों को बाहर से ही मँँगानी पड़ती हैं| कल- क्‍ 


.. कारखानों का यहाँ बहुत ही अभाव है। पाश्चात्य देशों के अन्दर. 







इतने बड़े हे पास मो हजारों फैक्टरियाँ रहती हैं वहाँ इस... 
में हट बढ़ी फट रा के दो-तीन सौ की संख्या 











हू । सन्‌ १९३६ में फेक्टरी-ऐक्ट के अनुसार यहाँ कुल रे३७. 
फेक्टरियों के नाम दज थे, जिनमें ६३ फेक्टरियाँ साल भर से 
. बन्द ही थीं और केवल २७४ फेक्टरियाँ काम कर रही थीं। चालू 
. फेक्टरियों का ब्योरा इस प्रकार है--आटा, चावल्न, दाल ओर 
तेल की फकटरियाँ ८७, चीनी फेक्टरी ३९, रेलवे कारखाना २४ 
इंजीनियरिंग २४, लाह फक्‍्टरी १३, ग्रेंस १३, बिजली कारखाना 


द .. १३, चाय फेक्टरी ७, इंट ओर टाइल फेक्टरियाँ ६. सिमेन्ट हर रे 
चूना और बतेन की फेक्टरियाँ ५, शराब फैक्टरी ५, नील फैक्टरी... 


५, जूट फेक्टरी ४, लोहा और स्टील फेक्टरी ३, धातुओं की 


.... फॉंडरी ३ , तम्बाकू ओर सिगरेट फेक्टरी ३, काटन मिल, ऊन 


.._ फेक्टरी, अबरख फेक्टरी; ताम्बा ढालने की फेक्टरी, बफ फेक्टरी 
लकड़ी चीरने की फेक्टरी, पत्थर के बतन बनाने की फेक्टरी, 
चोड़ा गाड़ी बनाने की फेक्टरी तथा बिस्कुट आदि बनाने की फेक्टरी 

एक-एक और दूसरी तरह की फेक्टरियाँ ११ है । इन फैक्टरियों 

का जिलेवार ब्यौरा इस ग्रकार है--पटना १०, गया ९, शाहाबाद 


/..... १०, सारन १४, चम्पारण १७, मुजफ्फरपुर १८, दरभंगा २७ 


...._ अुँगर १६, भागलपुर २७, पूर्णिया १८, संथालपरगना १२, हजारी रा 


|... बाग ४, राँची १२, पलामू १, मानभूम ४५, और सिंहभूम रे 


शुड़ और चीनी--विहार का उन्‍नतिशील और सुख्य व्यव- 


गा साय गुड़ ओर चीनी का व्यवसाय है| इस समय दुनिया में... 
.... सबसे ज्यादा गुड ओर चीनी हिन्दुस्तान में ही तैयार होती है। 
....._ सरकार ने जबसे इस व्यवसाय के संरक्षण की नीति अख्तियार 





..._ ३२ से लेकर सन १९३६-३७ तक देश के अन्दर यह कारबार 


० कक 








रीब ६ गुना बढ़ गया है और इसका आयात बहुत तेजी से घट... 


.. रहा है। सन्‌ १६३१-३२ में हिन्दुस्तान में २, ५०,००० बन गुड. 





* तब से इसकी उन्नति बड़ी तेजी से हो रही है | सन्‌ १९३१-.._ 
















[ ७२ ] 
और चीनी आयी थी : लेकिन घटते-घटते १९३६-३७ का अयात 
सिफे २८,००० टन रह गया। इस व्यवसाय में युक्त-प्रान्त, विहार 


बंगांल और पंजाब ने अच्छा भाग लिया है। सन्‌ १६३६-३७. 


में विहार में ०,.६०,००० एकड़ में ऊख की फसल थी, जब कि 
. सारे हिन्दुस्तान में ४२,३२,००० एकड में थी। उस साल सारे 
हिन्दुस्तान में १९,५०,६०० ठन गुड़ चीनी तेयार हुई थी जिस में' जे 
केबल विहार का हिस्सा ६,७५,००० टन था । सन्‌ १९श्षश्द् में. 
. बिहार की ४० फेक्टरियाँ में ६ तो साल भर से बन्द थीं: बाकी 
. ३९ अपना काम कर रही थीं । यहाँ की फैक्टरियों की. संख्या 
सारे भ्षारत की फेक्टरियों की संख्या की एक चोथाई थी। 
इन फैक्टरियों में १६,००० आदमी काम करनेवाले थे और 
७,६०,००,००० मन ऊख पेरा गया था। ये फेक्टरियाँ अधिकतर 
उत्तर विहार में है । सारन जिले में चालू फेक्टरियों की संख्या... 
१०,चम्पारण में ८, दरभंगा ओर भागलपुर में ५-५, मुजफ्फरपुर 
. और शाहाबाद में ३-३, पूर्णिया में २, तथा पटना और गया से... 
१-१ हैं । इनके अलावे देहातों के अन्दर गुड तेयार करने के... 


.. बहुत-से छोटे-छोटे कारखाने हैं । पहले विहार में ऊख की खेती... 
.... बहुत होती थी ; लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिये बहुत घट... 
..._ गयी थी और इसकी जगह नील ने ले लीं थी। इधर बारह- 











चौदह वर्षो से इस व्यवसाय की बडी तरकी है ओर यहाँ की... 


. ३२ मे यहाँ कवत्न १२ सूगर फैक्टरियाँ थीं । 







. लाह-विहार में लाह का व्यवसाय पुराना ओर मुख्य है।. 


न से जांता है और विहार उसका आधा तैयार करता... 
५५ एम ब्र ः व देश ' रे भारत मे ४०,२४० टने लाह तयार 





' जितनी लाह ख्चे होती हे उसका ९० प्रतिशत भाग... 












0 


हुई थी जिसकी कीमत थी १,५८,७६,३२५५ रु० । हिन्दुस्तान में 

केवल २ ग्रतिशत लाह खच होती है, बाकी सब विदेश चली 

जाती हे । हिन्दुस्तान में लाह अधिकतर लकड़ी पर पालिश करने 

.. और लहठी बनाने में खच्च होती है । विदेशों में लाह की सबसे... 

.. ज्यादा खपत आमोफोन में होती है । ४० से ५० प्रतिशत ल्ाह... 

... इसी कास में लगायी जाती है। विहार में लाह छोटानागपुर, 
... संथालपरगना तथा गया जिले में तेयार होती है | इस काम में... 

. हजारों आदमी लगे हुए हैं। १५ वीं सदी के अन्तिम भाग 

.. जब इंगलेंड और अमेरिका में पहले पहल लाह की माँग बढ़ी... 

थी तो यहाँ की लाह के व्यवसाय की बड़ी उन्नति हुई थी। 


लेकिन, इस' समय इसका व्यवसाय बहुत घट रहा हैं । यहाँ से 


: कच्चा और शुद्ध दोनों तरह की लाह बाहर जाती है। सन्‌ 

.... १९३६ में इंस आन्त के अन्दर फैक्टरी ऐक्ट के मुताबिक चलने- 

...._ वाली ल्ञाह की १३ फेक्टरियाँ थीं। इनके अलावे ५ फेक्टरियाँ 
. साल भर से बन्द थीं। चालू फेक्टरियों में ८ मानभूम में, 


राँची में और १ संथालपरगने में थीं। इनके सिवा लाह के 





। .. छोटे-छोटे कारखाने बहुत जगहों में चल रहे थे। लाह के कीड़े... 
... सबसे अधिक पत्नास के पेड़ पर पाले जाते हैं। कुसुम, बेर, 
.... पीपल, गूलर, पाकराआदि के पेड़ पर भी ये पलते हैं | कुसुम पर की... 
-..  लाह कीमती होती है, पर अधिक नहीं होती । बेर ओर पास... 
...._ पर की लाह भी अच्छी होती है | जब वृक्ष की टहनियों पर लाह.... 
-... जम जाती है तो उन्हें काटकर निकाल लिया जाता है और फिर. 
कई क्रिया कक शओं द्वारा विशुद्ध लाह तेयार की जाती है। इसकी फसल... 
तिक में तैयार होती है । इनमें मुख्य बशाख कर की ः । 





तिक म ते 


बडे न 
























.. मैंचेस्टर और लंकाशायर आदि स्थानों के कपड़े दिनोंदिन 





 जछए 
:. कपड़ा-पहले विहार में कपड़ा काफी परिमाण में तेयार 

होता था। यहाँ के लोग अपनी आवश्यकता से भी अधिक 
कपड़े तैयार करते थे और वे कपड़े बाहर भेजें जाते थे 

 ऋपड़े महीन से महीन ओर सुन्दर से सुन्दर तेयार होते 
थे | लेकिन, विदेशियों ने आकर यहाँ के कपड़े के व्यवसाय को 
नष्ट किया। आज करीब सौ सवा सौ वर्षों से इंगलेण्ड के. 


















अधिक परिमाण में आ रहे हैं। इधर कुछ वर्षों से जापानी 
कपड़े भी आने लगे हैं। तोभी अभी थोड़े बहुत कपड़े यहाँ बन 

ही रहे हैं | यहाँ चरखे के सूत से करघे पर बुने कपड़े तैयार होते 

थे। चरखे का तो करीब-करीब नाश ही हो गया ; लेकिन सिल्र के... 
सूत बिननेवाले करघे बहुत बच गये हैं | महात्मा गाँधी के १६२१. ' 
के असहयोग आन्दोलन से चरखे का पुनरुद्धार हुआ है। अभी... 
भी जरूरत का करीब एक तिहाई कपड़ा यहाँ करघे पर ही तेयार 
होता है । प्राय: हर थाने में इस काम को करनेवाले ताँती, पटवा 


.. और जोलाहे लोग मिलते हैं । छोटानागपुर और संथालपरगने 








... मेंआदिम जाति के लोग मिल के कपड़ों की अपेक्षा मजबूती और 
.._ मोटेपन के ख्याल से करघे के कपड़े ही अधिक पसन्द करते. 
...  हैं। इसलिये, वे काफी परिमाण सें कपड़े तेयार करते है | तिरहुत 


.._ का कोकटी का कपड़ा अब भी मशहूर है | जहाँ-तहाँ सुन्दर- " 
...॑. खुन्दर दरी, नेवार और कालीन भी तेयार होते हैं।पटने में. ५ 
पा जरदोजी का काम अभी भी कुछ हद तक होता है। सोने-चाँदी 
















असली तार तैयार किये जाते हैं और उनसे मखमल आदि... 

न्द्र कपड़ों पर कसीदे और बेलबूटे काढ़े जाते हैं। पटने के | 
र काटन मिल” नाम की कपड़े की एक मिल खुली है; 

की ् च्छी नहीं हैं। भागलपुर जिले के 









.. मुल्तानगंज नामक स्थान में भी एक मिल खोलने की तेयारी _ 
“हो रही है। हा क्‍ 
...._ रेशमी और तखर--विहार तसर के कपड़े के लिये मशहूर 
.. है। ये कपड़े छोटानागपुर, संथालपरगना;। भागलपुर और 
.. गया में तेयार होते हैं। छोटानागपुर में सिंहभूस इस व्यवसाय 
.. का केन्द्र है। रेशमी, तसर, अंडी आदि के कपड़े कीड़े हारा 





.._ तैयार किये रेशे से बनते हैं। जो कीड़े तूत पर पाले जाते हैं उनसे... 


.._ रेशम का सूत तेयार होता है। आसन, सिध और धो आदि 
.. पेड़ों पर पले हुए कीड़े तसर के सूत तैयार करते हैँ। अंडी पर 
.. पत्ने कीड़े से अंडी कपड़े का सूत बनता है। कीड़े पत्तों को खाकर 


.. बड़े अंडे के रूप में कोए तैयार करते हैं। कोए को उबालकर 


... उससे सूत तैयार किया जाता है। कुछ कोए स्वाभाविक रूप से 


हा जंगलों में मित्नते हैं ओर कुछ कीड़े पालकर तयार किये जाते हैं । 


... कोए के कई भेद होते हैं, जंसे--सरिहन, लंगा, मूगा, फूका 
.... आदि। इनमें मूगा सबसे अच्छा समकका जाता है। बहुत-स 
..._ रेशमी कपड़े विदेशी सूत से भी तैयार किये जाते हैं। भागलपुर 
.. में कपड़े अधिक तैयार किये जाते हैं ; पर यहाँ कोए छोटानागपुर 





..._ या संथालपरगने से मँगाये जाते हैं। भागलपुर में 'सिल्क इन्हही-.. 
... टयूट! नाम की एक सरकारी संस्था है जहाँ कुछ लोगों को... 


... रेशमी ओर तसर के कीड़े पालने, कोए तेयार करने, सूत 
.... निकालने और कपड़ा बिनने की शिक्षा दी जाती है। विहार से मत 


.ः . कोए और रेशमी तथा तसर के कपड़े बाहर भी भेजे जाते रन हें | 








ऊनी कपड़े -प्रान्त के भिन्न-भिन्न स्थानों में गड़ेरिये छोटे-..... 
, गज ते रे शियल००च रे का ये 2 | ॥ 
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कपड़ा तैयार. करने की एक मिल है। गया में ऊन बिनना 
सिखाने के लिये एक सरकारी संस्था है--ऊन वीमसिग इन्सटि- . 
दूयूट । १९३६ ई० में यहाँ १४ आदमी शिक्षा पा रहे थे। सन्‌ 
९३० में विहार प्रान्त में भेड़ों की धंख्या १०,७५,३२२९ थी। 
.. खादौी-सन्‌ १९२१ के असहयोग आन्दोलन में स्वदेशी 
कपड़े, खासकर हाथ के कते और हाथ के बिने खादी कपड़े के... 
लिये विशेष आन्दोलन किया गया। एक अखिल भारत चरखा- 

संघ कायम हुआ और उसने खादी के व्यवसाय को अपने हाथ 
में लिया। इसके अलाबे बहुत-से लोग स्वतन्त्र रूप से भी 
खादी तेय्रांर करने लगे । चरखा-संघ सूती के अलाबे कुछ रेशमी... 
और ऊनी कपड़े भी तेयार करता है। सन्‌ १९३७ सें विहार. 
ग्रान्त में ८९०,६४५ वर्गंगज सूती कपडा तेयार हुआ था जिसकी .' 
कीमत थी २,.९८,९९३ रु० | सन्‌ १६३६ से इस साल १,२०५,९१२ गज 
कपडा अधिक तेयार हुआ | कीमत के हिसाब से भी सन्‌ १९३६ 
.... की अपेत्षा सन्‌ १९३७ में ५2,७५२ रु० अधिक का खादी कपड़ा... 
... बना। सन्‌ १९३७ की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान के अन्दर. 
.. माप में और कीमत में सबसे अधिक कपड़ा तामिलनाड प्रान्त 
..... तयार करता है ; उसके बाद युक्तप्रान्त | माप में।विहार का स्थान, 
तीसरा और कीमत में पाँचवाँ आता है--कीमत में तीसरा... 
.. और चौथा स्थान क्रम से महाराष्ट्र और आन्ध का आता है। 
.... माप में तामिलनाड ने विहार स ड्योढ़ा कपड़ा तैयार किया ओर... 
.. कीमत में दूना से भी अधिक | हिन्दुस्तान में कुल तेयार हुए खादी... 
. सूती कपड़े में विहार ने माप या कीमत के हिसाब से ८ वाँ 


5 आए क 


कपड़ा तैयार किया। विहार के अन्दर सन्‌ १९३ूसें .. 














































.. कपड़ा तयार हुआ । सबसे अधिक रेशमी खादी तेयार करने- 
वात्ना प्रान्त बंगाल विहार से २७ शुना अधिक रेशमी कपड़ा 


... तैयार करता हैं। सच्‌ १६३७ में विहार के अन्दर खादी की 
 उतत्ति के ३४ केन्द्र और बिक्री के २० केन्द्र थे। १६ जिलेवाले 


... आन्त में सिफ २० बिक्री-केन्द्र का रहना स्पष्ट जाहिर करता है कि 


.. खादी अभी सबकी पहुँच के अन्दर नहीं है। इन केन्द्रों की कुल... 





बिक्री थी ५,१२९,४०३ रु० | खादी-काम म॑ लगे हुए कायकत्ताओं क्‍ 


.. की संख्या २००, बुनकारों की १०२६ और कत्तिनों की २७,श८७ 

 थी। जाति के हिसाब से कत्तिनों में फी सैकड़े ५८ और बुनकरों 
में फी सकड़े ९२ मुसलमान थे । सन्‌ १९३६ की अपेज्षा सन्‌ 
१९३७ में कत्तिनों की संख्या उ्योढ़ी ओर बुनकरों की संख्या 


.._ संबाई बढ़ी है। सन्‌ १९३८ में यह संख्या और भी बढ़ी है। विहार के 
.... कुल १०१६ गाँवों में चरखे चलते हैं। १६३७ मे. प्रान्त के अन्दर 
.._ खादी के व्यवसाय से कत्तिनों में मजदूरी के रूप में १,र५पर०६ 





...._ रु० और बुनकरों में ४४,२१२ रुपये बँटे थे | हिसाब से यह साफ... 
/.._ जाहिर होता है कि खादी के व्यवसाय का आधे से कहीं ज्यादा 


रुपया सुसलसानों के ही हाथ में जाता है ; लेकित यह ताब्जुब की... 
'. बात हे कि खादी पहनने या इस व्यवसाय को गश्रोत्साहन देने में... 


रा मुसलमान बहुत पीछे हैं। 


लोहा और स्टील के कारखाने--सिंहभूस जिले में जमशेद-... 





ओर स्टील का कारखाना--ताता आयरन एण्ड... 


. स्टील वक्‍से सन्‌ १६०७ में कायम हुआ था । अब यह हिन्दुस्तान. 





... का ही सबसे बड़ा कारखाना नहीं, बल्कि दुनिया का एक बड़ा... 

... कारखाना हो गया है । इसे बम्बई के जमशेदजी ताता ने खोला... 
पेड़ रुपये की पूँजी से चल रहा है | अब... 
लोहे और स्टील का कारबार करनेवार्ल रा हि 





.. था| यह दस करोड 
.._ जमशेदपुर के अन्दर लोड 







































| उप | 


कई देशी और विदेशी कम्पनियाँ कायम हो गयी हैं, जिनमें कुछ 
मुख्य ये हैं--टिन प्लेट कम्पनी आफ इण्डिया, एग्रिकलचरल- 
इम्प्लीमेन्ट्स लि०, इनफिल्ड केबुल्ल कम्पनी आफ इण्डिया, 
इनैमेल्ड आयरन वेयर लि०, इरिडिया और स्टील वायर प्रोडक्ट्स । 
. मानभूम जिले में भी लोहे का एक बढ़ा कारखाना है। पटने में दो 
आयरन मिल हैं जिनमें इंख पेरते की कल्त और रेलिंग बगेरह 
. तैयार होते हैं | यहाँ की दूसरी कई मिल्ों में भी लोहे की कुछ 
. चीजें बनती हैं। पटने में लोहे के पिजड़े भी बनते हैं | रेलवे के 
. कारखानों में लोहे के ही काम होते हैं। प्रान्त के अन्दर मुँगेर 
तथा मानभूम जिले के कालदा और तनासी में बन्दूकें बनती हैं. 
तथा तलवारं, गुप्ती, छड़ी आदि चीजें भी तेयार होती हैं। पहले 
यह कारबार बड़े स्केल में होता था ; पर अब बहुत ही थोड़ी चीजें 
बनती हैं । गाँवों के अन्दर लोहार ग्ृहस्थों के काम के लायक लोहे. 
की छोटी-छोटी चीजें तेयार करते हैं । क्‍ 


..... सिगरेट और तम्बाकू के कारख[ने--झुँगेर में सिगरेट की _ 
० एक फेक्टरी है जो पी. टी. ( पेनिनसुलर ढुबेको ) फक्टरी 
.. कहलाती है | यह दुनिया की एक बड़ीं सिगरेट फेक्टरी समझी हा ट 
... जाती है। यह फैक्टरी एक अमेरिकन कम्पनी की है | अब यहाँ... 
...._ का कुछ कारबार उठकर दूसरी जगह चला गया है । सन्‌ १९३६ में. 
... दरभंगा जिले में तम्बाकू की दो फेक्टरियाँ थीं 83 या का मसाले- 
.. दार कीमती पीनी तम्बाकू बहुत असिद्ध है ।._ 








यह रेलवे ही कार्खं ने-नप्रा त के अन्द्र रेलवे के २४ कारखाने हैं- क्‍ 
न्ञानमूम जिले में ७, मुँगेर जिले में 8, पटना और सिंहभूम जिले... 
तथा गया, शाहाबाद, सारन, सुजफ्फरपुर, दरभंगा, 


१-१ । मुँगेर जिले के जमालपुर 






























पृ ब्छ-] 


.._ का कारखाना सबसे बड़ा है | यहाँ पहले करीब २५ हजार आदमी क्‍ 
काम करते थे, पर अब यहाँ का कुछ कारबार उठ गया है । 


कत्थ--कत्थ हजारीबाग और पलामू जिले में तेयार किये 


. जाते हैं। कत्य पेड़ की लकड़ी को ढुकड़ा-टुकड़ा कर उसे पानी. 
.. में बबालकर रस तेयार किया जाता है । उसी रस को जमाने से 
.._ कृत्य तेयार होता है । यह काम जाड़े में किया जाता है। मामूली 
.. क॒त्थ को खेर और बढ़िया को पखरा कहते हैं। सन्‌ १९२७ में 

. केबल पल्ामू जिले में ३,००० मन कत्थ तेयार हुआ था । क्‍ 


नोल--विहार में नील की खेती बहत दिनों से होती थी ._ 


... और नील भी बनता था। लेकिन, पहले-पहल यूरोपीय तरीके 
.... पर इसकी खेती और नील तैयार करने का काम तिरहुत के. 
.. प्रथम कलक्टर फ्राकोइज ग्रेंड ने करीब १७८२ ३० में आरस्म किया । 
..._ १७८५.ई० में उसकी तीन कोठियाँ खुली । इसके बाद ओर अँगरेजों 
... ने भी इस व्यवसाय में हाथ डाला और धीरे-धीरे सेकड़ॉ-हजारों 





छोटी-बड़ी कोठियाँ खुल गयीं । नील का लगभग सारा कार-. 


' बार अँगरेजों के हाथ में था और नील की खेती करनेवाले बहुत ० 
..सताये जाते थे। १८९६ ३० में बिहार में ३४२,३०० एकड़ सें नील 


.... नील करीब पौने दो सो दो सो रुपया मन बिकता था । नील की... हे 
/ खेती और नील के कारखाने उत्तर विहार में फैले हुए थे | लेकिन, 
.. पीले यूरोप में नकज्ली नील सस्ती दर पर तेयार होने लगा जिससे... 
.. यहाँ के कारबार को बहुत ज्ञति पहुँची और धीरे-धीरे वह करीब- 


करीब बन्द ही हो गया। सन्‌ १९३६-३७ में विहार में केवल 
.... १,४०० एकड़ में नील की खेती होती थी--सुजफ्फरपुर जिले में... 
...._ ८०० एकड़ में ओर द्रमंगा जिले में ६०० एकड़ में | सन्‌ १९३६ में. 


५ >  आनन्‍्त के.अन्दर नील की ५ फेक्टरियाँ चालू थीं--३१ मुजफ्फर रे रपुर ः ९ । 

















जिले में और १-१ दरभंगा तथा मुँगेर जिले में। सरकारी 
रजिस्टर में १० और फेक्टरियों के नाम दज थे; पर बे. 
फेस्टरियाँ चालू नहीं थीं । द ४. 

.. जूट फेक्टरी--बंगाल के बाद जूट को खेती विहार में ही 
होती है । तब भी बंगाल का केवल दशमांश जूट ही यहाँ पेंदा _ 
होता है | यहाँ सन्‌ १९३६ में २,११,००० एकड़ में जूट की खेती 

... हुई थी । उस साल जूट का सूत तैयार करने और उसे बिनने 
. की बिहार में ३ फैक्टरियाँ थीं-२ पूणिया जिले में और १ 

. दरभंगा जिल्ले में । पूर्णिया में एक जूट प्रेस भी था। आन्त के. 

अन्दर उस साल २ और जूट प्रेस थे; पर वे बराबर बन्द ही रहे । 

चाय फेकक्‍्टरी--चवाय की खेती सबसे ज्यादा आसाम में, 

उसके बाद बंगाल में होती हे । चाय पेदा करने में प्रान्तों के बीच 

विहार का सातवाँ स्थान है। यहाँ पूर्णिया और राँची, इन दो. 
जिलों में करीब दो-दो हजार एकड़ मे' चाय की खेती होती है । 
... सन्‌ १९३६ में पूर्णिया जिले में ० और राँची जिले में ३ चाय 
४, फेटरियाँ चल रही थीं... ५. या 
....॑. आटा, चाचल्, दाल और तेत्र की कल्नें-प्रान्त के अन्दर 
.... सबसे अधिक मिलें इन्हीं चीजों की हैं । सन्‌ १६३६ में इनकी 
... ८७ मिलें चालू थीं ओर ३८ मिलें बन्द पड़ी थीं। चालू मिलों का _ 
..... जिलेवार ब्यौरा इस गकार है--पटना १०, गया ७, शाहाबाद ३,.. 
... चम्पारण ६, मुजफ्फरपुर ७, दरभंगा १३, मुँगेर ३, भागलपुर 
... १७, पूर्णिया ८, संथालपरगना ९, राँची २, मानभूम ५ और 
_ सिंहमूम ६ । ये तो फेक्टरी-ऐक्ट के अनुसार चलनेवाली मिलें हैं। 
इनके अलाबे आटा पीसने की छोटी-छोटी कलें बहुत-सी हैं । 
न चीजों की मिलों या कल्ों मल जनसाधारण को लाभ नहीं, 
लों द्वारा और चीजें अधिक सुन्दर और 

















































... शराब 





ः ह डा । ५ हे 


. अधिक उपयोगी रूप में तेयार होती हैं ; पर आटा, चावल, दाल. 
या तेल मिल्ों से खराब ही तेयार होता है। हाथ से बनी इन 
.. चीजों की अपेज्ञा मित्र की तेयार हुई चीजें स्वाद में भी खराब... 
हे ओर स्वास्थ्य के लिये भी नुकसानदेह होती हैं।इन मिलों के... 
.. कारण गरीबों की रोजी जाती है और पूँलीपति सिल्-मालिक 
... अधिकाधिक धनी होते जाते हैं।.... सा 
2. फेक्टरो--सन्‌ १९३६-३७ में विहार में शराब चुलाने.. 
.. की ४ फेक्टरियाँ थीं। ये फेक्टरियाँ गया, सारन, मुँगेर, भागल- 
.. पुर ओर राँची जिले में थीं। विहार सरकार ने नशाखोरी बन्द 
... करने का प्रोग्राम अखि्तियार किया है, इससे उम्मीद की जाती है 
. कि ये फेक्टरियाँ अब बन्द हो जायँंगी । 





कागज्ञ--विहार में पहले कई जगहों में छोटे-छोटे पैमाने 


... पर हाथ से कागज बनते थे। १८७२ ई० में शाहाबाद जिले के. 
...._ हरिहरगंज में कागज के २१ छोटे-छोटे कारखाने थे। उस' सात 
.. यहाँ दस भिन्न-भिन्न किस्म के १२९३ रीम कागज तेयार हुए थे । 
... मिल के बने कागजों से मुकाबला न कर सकने के कारण यहाँ... 
..._ के करीब सब कारखाने बन्द हो गये | अब बहुत थोड़ा कागज... 
.... तेयार होता है। कागज पूर्णिया जिले में भी तेयार होता था। 
.. वहाँ कागज्ञ तैयार करनेवाले मुसलमान कागजी मुसलमान 
कहलाते हैं | विहार में कागज तैयार करने के लिये कच्चा माल- 
....  साबे घास, बाँस वर्गेरह काफी तौर से पाये जाते हैं। यहाँ... 
से साबे घास कलकत्ते की कागज की मिलों में भेजी जाती है। 
.._ शाहाबाद जिले के डालमियानगर ( डेहरी ) में कागज की मिल... 
। रे < खोलने का प्रबन्ध हो रहा है । 
री--चम्पारण जिले के मेहसी नामक स्थान में एक के हम 














& बटन हम फेक्टरी है जो बहुत तरह के सीप के बटन देयार करती है +$ 












ड्ू 


बैक्टरी के अन्दर केवल १३ प्रेसों की गिनती है, जिनमें ९ पटके 
में और एक-एक गया, मुँगेर, भागलपुर और सिंहभूम में हैं। 
यहाँ पुस्तक अकाशन का व्यवसाय इने-गिने लोग करते हैं 
बह भी छोटे पेमाने पर । 
.. ताड़ी--वाड़ और खजूर के पेड़ का रस--ताड़ी चुआना विहार 
. का एक मुख्य व्यवसाय हँ। इस व्यवसाय से विहार सरकार 
को ल्गान में एक बहुत बड़ी रकम मित्नती है । बंगाल और मद्रास 
लोग इस रस से गुड़ और चीनी भी तेयार करते हैं; पर यहाँ. 
इसका रवाज नहीं है । यह रस एक पौष्टिक भोज्य-पदाथ है, पर 
लोग इसको नशीला बनाकर पीते हैं, जिसके कारण लाभ के बदले 
इससे हानियाँ ही होती हैं। सरकार ने नशीली वस्तुओं के साथ 
इस रस का भी वहिष्कार करने का ओ्रोग्राम अखि्तियार किया 
है | यदि रस को दूसरी तरह से उपयोग में लाने का बन्दोबस्त 
नहीं करके इसका चुआना ही बन्द कर दिया गया तो एक भोज्य 
पदाथ के अभाव से विहार को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी। . 
अन्य उद्योग-धन्धे--ऊपर लिखे उद्योग-धन्धों के अलावे 
बहुत-से छोटे-मोटे धंधे ऐसे हें. जिन्हें मिन्न-भिन्न जातियों के 
लोग किया करते हैं । जेसे चमड़े का काम अक्सर चमार लोग 








































... सूप वरगेरह बनाते हैं। ताड़, खजूर, बेंव और नरकट आदि... 
..._ की चटाइयाँ तेयार की जाती हैं । साबे, मूँज॑ आदि की रस्सियाँ 
.. बनायी जाती हैं। कई जगहों में आतिशबाजी की चीजें बनता... 
.. हैं। पटने में बफे की एक बड़ी फेक्टरी है| पटने के काटेज इन्स्टि-.... 
.. इयूट में लकड़ी के खेलोने अच्छे बनते हैं। पटना और विहार-... 
.._ शरीफ ( पटना ) में नेचा बनता है। बड़े-बड़े जेल्षों में कैदियों... 
.. से कपड़े, दरी, कालीन, कम्बल वगैरह तैयार करने, रस्सी... 
.. बाँटने, तेल पेरने आदि का काम लिया जावा है | मामूली साबुन... 
.... तैयार करने की पटने व्यादि कई जगहों में छोटे-छोटे कारखाने... 


.._ हैं, पर बदन में लगानेवाले अच्छे साबुन यहाँ कहीं सु सुह | द 


[ ए३ ॥| 


बर्तनों की फेरी भी करते हैं । गया में पीतल की मूर्तियाँ बनायी. 
जाती हैं। सीवान ( छपरा ) में कई धातुओं की मिलावट से 
सुन्दर बतेन और गुडगुड़ी वगेरह बनाये जाते हैं। सोना-चाँदी 








के गहने हर जगह सोनार लोग तेयार करते हैं। पटने ओर. 
. खड़॒गपुर (मुँगेर ) के सोने-चाँदी के गहने बहुत असिद्ध हैं।. 
.. पटने में चाँदी के पानदान, इतरदान, गुलाबपाश वगेरह तथा... 
_ सोने-चाँदी के तबक तथा बेल-बूटा काढ़ने के लिये असली तार... | 


बनते हैं। लकड़ी कीं चीजें सब जगह बढ़दे तैयार 


.. करते हैं । पहले लकड़ी पर चित्रकारी का काम बहुत होता था। 
. सिहभूस जिले में क्कड़ी चीरने की एक मिल है। मिट्टी के 
.. बतन, खपड़ा, कुएँ का पाट बंगेरह कुम्हार बनाते हैं। ससराम 
.... ( शाहाबाद ), सीवान (सारन ) और बिहपुर ( भागलपुरऐ9ं. 
... के मिट्टी के रंगीन सुन्दर बतन प्रसिद्ध हैं। इंट दूसरी जाति के 





लोग भी तेयार करते हैं। मानभूम जिले में ईंट और टाइल 
हैं। डोम लोग बाँस की टोकरी 

















विहार में सरकार के ग्रबन्ध 
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होती थी और कई जगह अफीम की फेक्टरियाँ थीं; पर अब 
इसका कारबार बन्द हो गया है। पटने में सन्‌ १९२०-२६ 
में दियासलाईं की एक फेक्टरी चल रही थी। वह अब बन्द हो 
. गयी है। मछलियों का कारबार भी एक मुख्य कारबार है जिससे 
लाखों आदमी लगे हुए हैं। सरकार ने इसके लिये एक अलग 
महकमा खोल रकखा हे जिसकी ओर से तरह-तरह की मछलियाँ 
पालने और उनके बच्चे बाँटने का प्रबन्ध हे. रु 


खनिज पदाथ--विहार के उद्योग-धंधों में खानों का प्रमुख 
स्थान है | इनके बारे में अल्ञग लिखा गया है ।. व 
.. औद्योगिक विद्यालय--लोगों को औद्योगिक शिक्षा देने... 
के लिये सन्‌ १६३६ सें विहार में सरकारी और सरकारी 
 सहायताग्राप्त औद्योगिक विद्यालय १७ थे। उनके नाम और छात्रों. 
की संख्या इस प्रकार है--विहार कालेज आफ इंजीनियरिंग, 
पटना ( २४८ छात्र ), कॉटेज इंडस्ट्रियल इन्सटिद्यूट, पटना... 
.._ ( ७० छात्र ); प्रिटिंग एण्ड बुक बाइन्डिंग क्लास, गवनसेण्ट प्रेस, 
. गुलजारबाग, पठना (३५ छात्र ) टेकनिकल्न स्कूल, राँची 


... (१६५ छात्र), तिरहत टेकनिकल इ संटिट्यूट, मुजफ्फरपुर ः 






५ (९३ छात्र ) वकशाप इन्डस्ट्रियल क्लास, डेहरी ( शाहाबाद ) पा 
222 ( १४ छात्र ), इसनिंग माइनिंग क्लास, ऋरिया और 










मुंगेर ) ( २३८ छात्र ), ठेकनिकल 
जमशेदपुर जम शेदपुर (४१० छात्र ), नीटिंग स्कूल, बेतिया. 

३५ छात्र ), वीमिग स्कूल, खूँटी (रांची) 
5 खानगी ओद्योगिक विद्यालय 


























पा [ पऋ|॥ हैं | 

भी हैं, जेसे वीमिग स्कूल, सीवान ( सारन ), ठेकनिकल 
स्कूल, मुँगेर, इन्डरिट्रियल स्कूल, दरभंगा, शिल्प-कार्यालय, 
सेनापत (दरभंगा ), वीमिंग स्कूल, सिरोना ( ढाका-- 
चम्पारण )। इतने बड़े ओर इतने पिछड़े हुए प्रान्त के लिये 
इतने कम औद्योगिक विद्यालय हों, यह बहुत दुःख की बात है 

जो सरकारी या सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालय हं उनमें भी 
चार-पाँच को छोड़ शेष में बहुत ही कम छात्र लेने का प्रबन्ध है। 
भर्ती होने के लिये जितने छात्र आते हैं उनमें से कहीं त्तो एक 
है, कहीं आधे या कहीं इससे कुछ अधिक लड॒के लिये 
जाते हैं। शेष को निराश लौट जाना पड़ता हैं । सरकार का इस 
ओर ध्यान जाना चाहिये था । 
















































.. विहार भूमि रल्नगर्भा है। यहाँ जितने अकार के खनिज 
पदार्थ पाये जाते हैं उतने हिन्दुस्तान के किसी आन्त में नहीं पाये 
जाते । मगर, दुःख की बात है कि यहाँ की अधिकांश खाने 
विहारियों के अधिकार में नहीं होकर बाहरी लोगों के, खासकर 
विदेशियों के हाथ में हैं । इन खानों में' अच्छे-अच्छे पद पर 
काम करनेवाले भी अधिकतर बाहरी लोग हैं । विहारी ग्राय 
कुलियों का काम करते हैं। विहार में सब तरह के मुख्य खनिज 
पदाथथ बहुतायत से पाये जाने के कारण यह अनुमान किया जाता. 
है कि यह आन्त एक न एक दिन भारत के उद्योग-घंधे का प्रधान 
केन्द्र होगा | यहाँ के प्रमुख खनिज पदाथ नीचे लिखे है:--- 


... कोयला--हिन्दुस्तान में सबसे अधिक परिमाण में पाया 
: जानेवाला खनिज पदाथ कोयला है। सबसे अधिक कीमत भी 
. इसी से आती है। हिन्दुस्तान में हर साल जितना कोयला निकाला _ 

जाता है उसका आधे से कुछ अधिक हिस्सा विहार को खानों से 
. ही निकलता है। सन्‌ १९३५ में विहार में १,२७,४७,३४० टन 

. कोयला निकला था, जिसकी कीमत थी ३,३९,६६,३५४ रुपया । 

. इस प्रान्त के बाद्‌ क्रम से बंगाल और मध्यप्रान्त में कोयला 


। यहाँ के कोयले के मैदान ३ हिस्सों 
बाँटे जाते हैं--कोयल घाटी कोयले का मेदान, दामोदर घाटी 
का मंदान तथा उत्तर हजारीबाग 








[मे | 


गंज, हुतार और ओरंगा में खानें हैं । दूसरे हिस्से के अन्दर दजारी 

बाग जिले में उत्तर करनपुरा, दक्षिण: करनपुरा, कोकारो। और 
. रामगढ़, तथा मानभूम जिले के अन्दर मकरिया और. रानीगंज 
कोयले के मेंदान हैं। रानींगंज कोयले के मेदान का अधिकांश 








ओर मुख्य हिस्सा बदेवान (बंगाल ) में है । तीसरे. हिस्से के... | 


अन्दर हजारीबाग जिले में इटखुरी, चोप ओर गिरिडीह में तक्ष क्‍ 





. संथालपरगना जिले में अजय घादी-समूह के अन्दर जयनती, ... 


सहजोरी और कुंडित करेया में तथा राजमहल पहाड़ी-समूह के... 


अन्दर बाह्यणी नदी किनारे, दुबराजपुर, पचवारा, चपरभीटा, 
.. गिलहरिया और हुरा में कोयले की खाने हैं | खानों भें सबसे बड़ी 
. मभरिये की खान है | 
... लोहा--कल-कारखाने के युग मे खनिज पदार्थों में सबसे. 
.. अधिक उपयोगी लोहा है । हिन्दुस्तान में लोहा भी सबसे ज्यादा 





.. बिहार प्रान्त में ही पाया जाता है। देश के अन्दर आधा से कहीं द 


. अधिक लोहा इसी प्रान्त से निकाला जाता है । सन्‌ १९३५-३६ सें 
.. यहाँ करीब १२ लाख टन लोहा निकाला गया था और इस काम 





... में ओसतन रोजाना २७,५१३ आदमी लगे हुए थे। विहार का... 
. लोहा भी बहुत अच्छा समझा जाता है। यहाँ अधिकतर... 
.. सिंहमूम जिले के धरवार, सारन्द (कोलहान ), बुड़ा बुझ, 
... नोट बुरू और पनसिरा बुरु आदि स्थानों में लोहा मिलता हैं।. 








हम रची पलामू, हजारीबाग, सानमूम, संथालपरगना तथा दा दक्षिणी 5 
... भागलपुर के कुद्य हिस्सों में भी लोहा पाया जाता हैं। यहाँ: से 2 


. कच्चा लोहा बिदेशों को भेजा जाता है । 





... ताँबा-हिन्दुस्तान में ताँबा भी आधा से' अधिक विहार, हक | 
रा है पाया जाता है। सन्‌ १९३५-३६ में यहाँ ३,५०;८०१ टन ताँबा.... 





ही का .. ३५ लाख रुपया । । फुपने रा 
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जमाने में भी यहाँ बहुतायत से ताँबा निकाला जाता था। छोटा- 
नागपुर के अन्दर ताँबे की पुरानी खानों के चिह्न जहाँ-तहाँ 
अब भी देखने में आते हैं। इस समय ताँबा सबसे अधिक सिह- 
भूम जिले में पाया जाता है, जहाँ मीलों तक इसकी खान फेल्ली 
हुई थी। हजारीबाग जिले के बरगुण्डा और गुलगो नामक स्थानों 
में, संथालपरगने के बैरूकी और बोधबाँध में तथा कुछ 
_ मानभूम और पलामू जिले में भी इसकी खानें है । क्‍ 


.. अबरक--अबरक के लिये तो विहार सारी दुनिया में 
मशहूर हैं। दुनिया के अबरक का ६ में ५ भाग हिन्दुस्तान में 
ओर वह भी करीब-करीब सब विहार में ही पाया जाता है। 
सन्‌ १९३५-३६ में ४८,६७४ हंडरवेट अबरक विहार की खानों से 
निकला था । इसमें ३७,६७६ हंडरवेट हजारीबाग में और शेष 
मानभूम, गया और झुँगेर जिले में पाया गया था। इन खानों में 
करीब २० हजार आदमी लगे हुए थे। अबरक की खानों में... 
.. पिचब्लेण्ड नामक धातु पायी जाती हैे। इसी से रेडियम नामक _ 

. पदाथ तेयार किया जाता है जो अत्यन्त ही कीमती होता हो। 
 अबरक बिजली के यन्त्र, ग्रामोफोन के साउन्‍्ड बक्स, लालटेन के. 
रा शीशे, आइने, एक प्रकार का चमकीला कागज वगेरह बनाने के 
मेंगनिज--यह लोहे की जाति की एक घातु है 

है.। यह विहार के अन्द्र सिंहभूम में 
प्रान्त से १६,६६७ टन 



























| . आती है । 


हर रथ [ प६ |] 
चाकू वगैरह तैयार किये जाते हैं ।क्रोमाइट चाइबासा से पच्छिम..._ 
पोरू, बुर और किमसी बुरु नामक स्थानों में पाया जाता है।._ 


प्लैटिनम--यह एक उजली और चमकीली घातु है जो ह 
सोने से भी अधिक कीमती होती है। इंससे बिजली के यन्त्र 


बनते हैं । यह मानभूम जिले में दधका नामक स्थान के पास _ . | 
.. पाया जाता है द  । 


टिन--यह धातु हजारीबाग जिले के सिपरीतारी, पिहिरा, 


. डोमचाँच, चप्पाटाँड और तुरगो नामक स्थानों में पायी जाती है । 
यह राँगे की जाति को हैं और इसम जंग नहीं लगती ) द 


जस्ता-यह धातु संथाल परगना और हजारीबाग. 
जिले में पायी जाती है। यह बतेन आंद बनाने के काम मं . 


खोना--सोना छोटानागपुर में खासकर राँची, मानभूम 


:*... और सिंहभूम जिले में पाया जाता है । लोग गरहा, शंख, दाच्षण | 
... कोयल, संजय, सोना और सुवर्णरेखा नदियों के बालू से सोना... 

_ निकालने का काम करते हैं । लेकिन, दिन भर के परिश्रम के... 
... बाद अगर सोना मिलता भी है तो आय; चार-पाँच आने का ही | हा 
.... इसलिये) बहुत कम लोग इस काम में लगे हुए हैं। सन्‌ ९३०- 
“०० ० औ$ में विहार प्रान्त स कुल्ल शेर अंस सोना निकाला गया था । ५ 5 
... १८८ ई० सिंहभूम के उत्तर सोनपत घाटी में सोने की. 
...... बड़ी खान होने का अलुमान किया गया था और सोना निकालने ना 
.. के लिये ३२ कम्पनियाँ कायम हो गयी थीं जिनकी करीब १३ ्ा 
... करोड़ रुपये की पूँजी थी। पर, सफलता नहीं मिलने से सभी < 
रा । कम्पनियाँ टूट गयीं । अर रा 






























होरा--छोटानागपुर में: कोयल्ल नदी की घाटी में पुराने 
जमाने में हीरा पाये जाने की बात कही जाती है। मुसलमानी 
काल के इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है।.... 


.  चॉँदी और सीसा--पलामू जिले के बनखप नामक स्थान 
में ; हजारीबाग जिले के हिसातू, सुकुन्दगंज, न्याटंड, नौवारडीह, 
 खेसमी, परसेया, बरकुंडा, महाबंक आदि में ; मुँगेर जिले के 

. चकाई और खड़गपुर पहाड़ .में ; भागलपुर जिले के दुदीजोर, 
“ खरिखर, केजुरिया आदि स्थानों में ; संधालपरगने के बोरुकी 
तुरी पहाड़, अकासी पहाड़, सनकोरा पहाड़ में : तथा राँची 
सानभूम और सिंहभूम जिले के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में चाँदी 
और सीसा पाये जाने की बात कही जाती है । मानभूम में दधका 
के पास टेकिया में सीसा मित्रता है । अं 
अलमिनियम--यह एक हलकी धातु है जिससे बतन आदि 

बनते हैं। यह राँची और पलामू जिले में मित्रती है । 
.. चूना के कंकड़--चूना एक प्रकार के कंकड़ को जलाकर 
 तयार किया जाता है। यह कंकड़ छोटानागपुर के प्रायः हर जिले 
में तथा शाहाबाद और संथालपरगने में पाया जाता है । इससे 











. कई कारखाने हैं। यह कंकड़ सड़क 





2 आज एप उक्त: शक कि जि आए उपन्क 
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 सींताकोबर नामक स्थानों में छत के सस्‍्लेट और लिखने के हा 
मिलते हैं। स्लेट निकालने और तेयार करने का काम अम्बलर 


एण्ड कम्पनी के हाथ में है| सिंहभूम में भी कुछ स्लेट पाये जाते _ क्‍ 


 हैं। सन १९३५-३६ में एक हजार टन से अधिक स्लेट तैयार. 
.. हुए थे ॥ शाहाबाद, गया, मुँगेर ओर छोटानागपुर के पहाड़ों में | 
चक्की के पत्थर मिलते हैं | जहाँ-तहाँ पहाड़ों के कुछ पत्थर मकान 
... बनाने के काम में भी आते है | गया, सानभूम ओर सिहभूम न हे | 
. जिले के भिन्न-भिन्न स्थानों में पत्थर की मूर्तियाँ, खेलीने और. ह। 
“बतेन बनते हैं । 


चीनी मिद्दी--इस मिट्टी से बर्तन बनाये जाते हैं, जो चीनी 


के बतेन कहलाते हैं। यह मिट्टी संथालपरगने के राजमहल 


पहाड़ी में तथा सिंहभूम ओर भागलपुर जिले में मिलती है जो 

. कलकत्ता पॉटरी कम्पनों के पास भेजी जाती है। विहार में इसके 

. _“बतेन बनाने का काम नहीं होता। सन्‌ १९३५-३६ में यहाँ से... 

. दो हजार टन चीनी मिट्टी बाहर गयी थी। रा 
.... ईंट की मिद्दी--संथाल्परगना, मानभूम, सिहभूम तथा 

 यल्लामू जिले में कई रंग की एक खास तरह की मिट्टी मिलती है... 

.... जिससे औव्वल दरजे की ईंट बनायी जा सकती है जो स्टोरजिज 

..  इंट के मुकाबले की होगी। इसका कारबार बड़े स्केल पर चलाने 

से सारे हिन्दुस्तान को अच्छी ईंट दी जा सकती है । 





५, 





शोशा या काँच के बालु--शोशा या काँच तैयार करने के... 





...... लिये संथालपरगना की भिन्न-मिन्‍न जगहों में कई तरह के... 
.._ बालू मिलते हैं । इनसे नीली, काल्ली और हरी रंग की बोतलें बन 




































[ ६२ ] 
कारण काम' आगे नहीं बढ़ सका। पठना सिटी में काँच की 
कुछ अच्छी चीजें बनती हैं । डक हे के 


गरा--किसी समय विहार में शोरा का कारबार बहुत बढ़ा 
हुआ था । बारूद इसी से तयार की जाती थीं, इस कारण इसका 
. राजनीतिक महत्व बहुत अधिक था.। सारी दुनिया में मुख्यतः 
यहीं से शोरा जाया करता था। पीछे जब दूसरी चीजों से 
_बारूद बनने लगी तो इसका कारबार मंदा पढ़ गया । गत 
यूरोपीय महायुद्ध के समय इसकी माँग बढ़ी थी । सन्‌ १९१६ 
में बिहार में ७,४२० टन शोरा तैयार हुआ था। इसमें ७-८ सो 
टन शाहाबाद, गया, मुँगेर ओर पटना जिले में ओर बाकी तिरहुत 
के चारों जिलों में तैयार हुआ था। पंजाब और युक्तप्रान्त में भी 
उस साल करीब इतना ही शोरा बना था। सरकार के “उत्तरी 
हिन्दुस्तान नमक लगान महकमा ( नादन इंडिया साल्ट रेबेन्यू 
डिपार्टमेन्ट ) से लाइसेन्स लेकर ही कोई शोरा तेंयारकर 
सकता है । 
... नमक--पहले तिरहुत ओर पटना कमिश्नरियों में शोरा 
के साथ-साथ नमक भी तेयार होता था और साल में हजार टन 





. से कुछ अधिक ही तैयार हो जाता था; पर अब यह बिलकुल: 












हा _ बन्द है। ऑँगरेजी राज्यकाल में नमक बनानेवाले सरकारी. 
. लाइसेन्स लेकर ही नमक बनाते थे । 


६२९६ टन 'चम्पारण में और २,२११ टन. 
वैयार हुई थी। कहते हैं. कि नबादा (गया) 











[ घछ३ क्‍ 
चमड़ा सुरक्षित रखने, मबेशी को खिलाने और खाद के काम... 
में आती है।. .. 

 कसीस--कसीस शाहाबाद जिले सें मिलता है पे 
गेरू--यह लाल और पीले रंग का एक तरह का पत्थर है 





जो शाहाबाद, मुँगेर और छोटानागपुर के जिलों में पाया हा .. | 


जाता है। 
गंधक-यह सिहमूम जिले में पायी जाती हे “| 
कीमती पत्थर--मुँगेर तथा छोटानागपुर के पहाड़ों में मिन्न- 


.. भिन्न रंगों के कीमती पत्थर, जेसे बेरिल, गारनेट, काइनाइट हा | 


८ आदि मिलते हैं । 


.. संगमरमर--राजमहल की पहाड़ी तथा चाइबासा केपास 
की पहाड़ी में संगमरमर मिलता है। इसे स्फटिक शिला भी... 


कहते हैं । यह बफे की तरह सफेद और चमकीला होता है। 
लीथोआफ का पत्थर--शाहाबाद के रोहतासगढ़ भें कुछ 





......_ लीथोआफफ के पत्थर मिलते हैं | द 
झेफाइट--इस खनिज पदाथ से पेन्सिल का लेड तेयार रो 


. कटोरिया से ४ मील उत्तर वाघमरी में पाया जाता है। लेकिन, 
.. इसका उपयोग नहीं हो रहा हैं 5 
मैगनेसाइट--यह एक प्रकार की उजली चमकीली धातु है 





मा । जिसे जलाकर मेगनेसिया नामक ओषधि तेयार की जाती है। 
..._ यह सिंहभूम जिले के कोलहन स्टेट में पाया जाता हे । 


अन्य खनिज पदार्थ--उपर्युक्त वस्तुओं के अलावे और 


.. भी कितने प्रकार के खनिन्न पदार्थ यहाँ पये जाते है, जिनका... 
... उपयोग दवा में तथा मिन्न-मिन्न कामों में होता है, जेसे हे ंडम,. 































.... मोलिबडेन ओर, आरसेनिक ( शंखिया जहर ); 
. बिससुथ ओर, फासफेट, स्टीटाइट आदि आदि।.___. : 
.... खनिज जतल्न--भरनों से निकलनेवाला जल, जिससें तरह- 
...._ तरह के खनिज पदाथ मिले रहते हैं, अनेक रोगों को दूर करने 
.... के लिये उपयोगी होते हैं। ऐसे खनिज जल बिहार के बहुत- 
से स्थानों में पाये जाते हैं, पर दुख की बात है कि इनका उपयोग 
नहीं किया जा रहा है। सिफ कुछ कुंडों से दो-एक अँगरे 
कम्पनियाँ खारा पानी और मीठा पानी तेयार करती हैं। कई 
मरनों के जल दवा के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं| 
विहार के ऐसे मरनों में पटना जिले के राजगिरि के मरने 
जिले के सीताकुंड, पंचभूर, शृंगरिख, ऋषिकुंड, रामेश्वर कुंड 
अआरका, जन्मकुंड ओर भीम बाँध के मरने ; हजारीबाग जिले के 
लुरगुरथा, पिंडारकुंड, दोआरी, सूयकुंड, बेलकप्पी ओर केसोडीह 
के भरने तथा संधालपरगने के शुभका, नुनबिल 
तापतपानी, ततलोई, भझरियापानी, बरमसिया 


_ मरने मुख्य हैं।। 















































































.. बिहपुर, नारायण 





आनं-जाने के साधन 


रहे -पहले नदियाँ छोर फच्ची-पत्जी सढ़के हो भागे. व 
जाने के मुख्य माग थे, पर पिछले ६०-७० वर्षा' से रेलवे सबसे 


. प्रधान मार्ग हो गया है । विहार में करीब सवा तीन हजार मील 


की गाड़ियाँ दौड़ती हैं-- बंगाल नाथ बेस्टन रेलवे, इस्ट बंगाल 

. रेलवे, दाजिलिंग हिमालयन रेलवे, इस्ट इंडियन रेलवे, बंगाल 
.. नागपुर रेलवे और लाइट रेलवे । पहली तीन रेलवे लाइन उत्तर- 
.._ विहार में और पिछली तीन दक्षिणु-विहार में हैं । 


..._ बंगाल नाथ वेस्टन रेल्वे--इसे संक्षेप में बी० एन० डब्ल्यू० 
.. आर० कहते हैं। इसका अर्थ है बंगाल और उत्तर-पश्रिमीय 
.._ रेलपथ | उत्तर विहार में सबसे मुख्य लाइन यही है और यह 


._ एक हजार मील से कुछ अधिक दूर तक फेली हुई है। इसकी... 
.. मुख्य लाइन पूरब की ओर कटिहार से चल्ककर पश्चिम की ओर... 
... बरौनी; सोनपुर, छपरा, सीवान वबगेरह होती हुईं रणछ मील... 

दूर मैरवा के बाद युक्तप्रान्त में प्रवेश कर कानपुर को जाती है।.. 








.. इस लाइन पर के स्टेशनों के नास इस प्रकार 


>कटिहार, 


सेमापुर, काढ़ागोल्ा, कुरसेला, कटरिया, नौगछिया, खरीक, 





पुर, पसराहा, महेशखुंट, मनसी, खगड़िया, 


.._ साहबपुरकमाल, लखमिनिया, लाखो, बेगूसराय, तिलरथ, 7 
.. बरौनी ज॑ंकशन, बरौनी फ्लेंग, तेघरा, बछ॒वारा, बाजिदपुर, ५ 
.. महीउद्दीन नगर, शाहपुर पट पटोरी महना ररोड, सहदेई जुर्म, | 








































६६. ]. 
नयागाँव, शीतलपुर, दिघवारा, सन्‍ता, गोल्डनरगंज, छपरा- 
कचहरी, छपरा, कोप सम्होता, दाउद॒पुर, एकमा, चैनवा,; दरोंद, 
पचरुखी, सीवान, भाठापोखर और मैरवा। मुख्य त्लाइन से 
.. कई शाखा-लाइनें फूटी हैं। बिहपुर से एक लाइन लत्तीपुर होती 
. हुई ९ मील दूर महादेवपुर घाट आती है। यहाँ स्टीमर से लोग 
गंगा पार कर बरारी घाट में फिर बी० एन० डब्ल्यू० रेज़ञवे को 
 पकड़ते हैं और वहाँ से बरारी और भागलपुर-कचहरी होकर 
भागलपुर पहुँचते हैं। दक्षिण विहार में यह लाइन बस यहीं 
८-९ मील तक आयी है | मनसी से एक लाइन उत्तर की ओर 


_ बदलाघाट, घमहराघाट,कोपरिया,सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा- 
कचहरी, सहरसा, पचगछिया, परसरमा, सुपौल और शुरभीठा 
होकर भपटियाही पहुँचती है जिसकी दूरी ६१ मील है। 
. सहरसा से एक लाइन पूरब की ओर बैजनाथपुर होकर १० मील. । 
दूर मधेपुरा जाती है। मुख्य लाइन पर खगड़िया से एक लाइन... 
..... ओलापुर, इमली, सलौना। दसनपुररोड, नयानगर, रोसरा, 
.. नरहन और अंगारघाट होकर ५९ मील दूर समस्तीपुर जाती है। 


.. साहबपुरकमाल से एक ब्रांच लाइन गंगा के किनारे अुँगेरघाट 


.. जाती है। बरौवी एक बड़ा जंकसन है; यहाँ से एक लाइन गंगा... 
.... के किनारे सिमरिया घाट गयी है। इस लाइन से साल बहुत 

.. श्राता-जाता है। गंगा के बाद ईस्ट इस्यिन रेलवे का मोकामा- 
.. शाट स्टेशन है। बसैनी जंकसन से एक दूसरी लाइन बलछुवारा .. 
. के बाद दुलसिंगसराय और उजियारपुर होकर समस्तीपुर पहुँचती.._ 





















सोनपुर से हाजीपुर होकर एक लाइन सराय, भगवानपुर, 

गरौल, कुढ़नी और तुरकी होकर ३३ मील की दूरी पर मुजफ्फर- 
चती है । सोनपुर भी एक बहुत बड़ा जंकसन है। इसका 
सबसे बड़ा समझा जाता है। यहाँ. गरडक _ 















[ ध७ 


.. पर का पुल उत्तर विहार का सबसे बड़ा पुल है । सोनपुर से एक 


. ल्ञाइन गंगा के किनारे पहलेजा घाट ओर बनवारचक को जाती 





बाढ़ के दिनों में बनवारचक को तथा ओर दिनों में पहलेजा 


घाट को गाडी जाती है | गंगा पार कर लोग पटना जाते हैँ 


.... फिर, छपरा से एक लाइन छपरा-कचहरी, खैरा, पटेरही, मरहोरा, .._ ।॒ 


मशरक, राजापट्री, दिघवा-दुबोली, सिघबलिया, रतनसराय, 


...._ माँकगढ़ और हरखुआ होकर ६२ मील दूर थाबे पहुँचती है और 7. व 


दूसरी रिवीलगंज और रिवीलगंज घाट होकर ११ मील पर माँकी 


... के बाद युक्तप्रांत में प्रवेश कर बनारस जाती है। दरोंद से एक 


न ४ सील पर महाराजगंज को गयी है । सीवान से एक ला 


.. सीवान-कचहरी,. अमलोरी सरसर, हथुआ, थावे, सासामुशा 





... और जलालपुर होते हुए युत्तप्रांत में घुसकर गोरखपुर पहुँचती 
..._ है । विहार में इस लाइन को लम्बाई ३० मील है 7, 
.. इस रेलवे में समस्तीपुर भी एक बड़ा जंकशन है। यहाँ से 


रु . एक लाइन खगड़िया और एक बछवारा तक है, यह पहले 
, बताया जा चुका है। समस्तीपुर से न एक ज्ञाइन उत्तर को 


... ओर मुक्तापर, किसनपुर, हायाघाट ओ जा, 
.... २७ मील पर दरभंगा पहुंचती है, ओर. दूसरी उत्तर-पश्चिम की... 
... ओर मुजफ्फरपुर और मोतीहारी होकर १३९ मील नरकटिया- 
..._ गंज जाती है। इस दूसरी लाइन पर के स्टेशनों के नाम हैं... 

.._ समस्तीपुर, पूसारोड, ढोली, सिलौट, मुजफ्फरपुर, काटी, .... 

... मोतीपर; महवल, मेहसी, चकिया, पिपरा, जीवधारा री, 

5. सुगौली जैली, ममवलिया बेतिया, चनपटिया, साठी और... 














र लहेरियासराय होकर !" | हा 


मोतीहारी, ... 


गोनह  होव [कर २३ मील पर नेपाल-सीमा के पास भिखनाठोरी . 
ती है और दूसरी हरिनगर, भैरवरगगंज ओर खरपोखरा... 








होकर २६ मील पर गंडक. के किनारे बगहा | गण्डक के बाद 
छितौनी घाट स्टेशन पड़ता है। सुगोली से एक लाइन रामगढ़वा 
होकर १६ मील पर रक्सोल जाती है । जप 
दरभंगा से एक लाइन ११९ मील उत्तर-पच्छिम चरकटिया- 
गंज गयी हे। बीच में ये सब स्टेशन ह--मुहम्मदपुर, कमतोल, 
जोगियारा, जनकपररोड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रीगा, धाँग, 
बेरगनिया, कुंदवा-चेनपर, घोड़ासहन, चौरादानों, आदापर, 
_रक्सोत्न, भेलवा, सिकटा और गोखुला । दरभंगा से एक दूसरी 
लाइन तारसराय, सकरी, मनिगाद्ली, लोहनारोड, मंझारपुर, 
तमुरिया, घोघरडीहा, निरमल्ली ओर रहरिया होकर भवटियाही 
जाती है, जो.५३ मील पर है । सकरी से एक लाइन उत्तर की ओर 
_ पंडौल, मधुबनी, राजनगर, खजोली और जयनगर जाती है, 
जिसकी दूरी २६ मील है । जयनगर नेपाल, राज्य की सीमा के 
पास है। का का 
... ईस्ट बंगाल रेलवे--इसे संक्षेप में इं० बी०. आर० भी कहते 
हैँ। इसका अथ है पूर्बी बंगाल-रेलपथ । यह रेलबे लाइन 
मुख्यतः बंगाल और आसामस में फेली हुईं है। इसका बहुत थोड़ा- 
. सा हिस्सा विहार के पूर्णिया जिले में पड़ता हैं । इसकी लाइनें 
: तीन दरजे की है। बिहार में आयी हुई लाइन ममोले 









































[ ६६ ] 


प्रानिवाली लाइन का विहार में पहला स्टेशन लाभा हे, उसके 
बाद कुरेठा तब कंटिहार | कटिहार से एक लाइन दक्षिण की 
आओर मनसाही ओर मनिहारी होकर गंगा के किनारे मनिहारी 
'बाट पहुचती है, जिसको दूरी करोब १८ सोल हे | गंगा पार करे 


लोग ई० आई० आर० को सकरीगली घाटवाली त्राँच लाइन से. 


« साहेबगंज लूप लाइन पकडते हैं। कटिहार से एक लाइन उत्तर 
, की ओर नेपाल की सीमा के पास जोगबनी को गयी है, जिसकी _ 
..... दूरी करीब ६७ मील है । बीच में रौतारा, रानोपटरा, पूर्णिया, 
कसबा, गड़वनला, जलालगढ़, काॉसयारगॉव, अगरिया-कोट 
अररिया, सिमरहा, फारबिसगंज और बथनाहा स्टेशन पड़ते हैं । 
पूर्णिया से एक लाइन पच्छिम मुरलीगंज. को गयी है, जिसकी 
लम्बाई ३९३ मील है। बीच में पूर्शिया-कोट, क्ृत्यानन्द-नगरं, 
सरसी, बनमाँखी-जं कशन और जानकीनगर स्टेशन हैं | बनमाँखी 
. से औराही और बरहरा-कोठी होकर बिहारीगंज को लाइन गयी 
...._ है। बारखोई से एंक लाइन उत्तर की ओर सुघानी, दलकोलहा 
.. * और काँछो होकर किसुनगंज को जाती है । किसुनगंज से आगे... 
......_ दुर्जिलिग-हिमालयन रेलवे लाइन गयी है । 8 
हा - दर्जित्रिग-हिमालयन रेलवे--किसुनगंज से यह रलवे 





0 जाइन विहार श्रान्त के अन्दर दाजिलिंग जिला ऋर नपाल हे. है । ः ः 
. सीमा के पास गलगलिया स्टेशन तक गयी है, जिसकी दूरी३९ 













... आलुआबारी-रोड, पोठिया, तैयबपुर, ठाकुरगंज 









मं 808 पका अब हे है पूर्व-भारतीय रेलपथ | यह विहार में... 








४०! मील ह बीच मर ये सब स्टेशन पडते हैं--किसुनगंज सिटी । पंजी- : हा ः | | 
.._ पारा, इकारचला, गौसाल, धनटोला, गुंजरिया है इस्लामपुरथाना,.... 

और पिपरीथानी 

ईस्ट-इण्डियन रेलवे--इसे संक्तेप में ई० आई० आर० कहते... 


फेली हुई है। इसकी मुख्य या कार्ड लाईन... 























हाबड़ा से आकर संथालपरगने में मिहिजाम स्टेशन के पास 
बिहार में प्रवेश करती है ओर मधुपुर, जसीडीह, मामा, क्यूल 
मोकासा, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना, दानापुर, आरा और 
बक्सर होते हुए चौसा के बाद विहार से बाहर हो जाती है । इसकी 
लम्बाई २७१ मील है। यहाँ से मोगलंसराय सिफ ५० मील रह... 
.. जाता है। सोन नदी में इस लाइन पर एक बहुत बड़ा पुल है। 
._ इस लाइन पर के कुल स्टेशनों के नाम इस ग्रकार हैं--मिहिजाम,... 
जामतारा, करमाटार, मधुपुर, जसीडीह, सिमतला, फामा, गिद्धौर क्‍ 
जमुई, मननपुर, क्यूल, लक्खीसराय, मनकट्ठा, बरहिया, डुमरा,...._ 
मुकामा घाट, मुकामा ज॑ंकशन, मोर, पंडरक, बाढ़, अठमलगोला,.... 
बख्तियारपुर, करौटा, खुसरूपुर, हरदास-बीघा, फतुद्दा, बाँकाघाट ः 
पटना-सिटी, गुलजारबाग, पटना-जंकशन, फुलवारी-शरीफ, दाना- 
पुर, न्‍यौरा, सदीसोपुर, बिहटा, कोयलवर, कुलहरिया, आरा, 
करीसाठ, बिहिया, बनही, रघुनाथपुर, दिवनिंगगंज, डुमराँव,. 
बरूना, बक्सर और चोसा । इस लाइन पर मधुपुर से एक लाइन 
जगदीशपुर ओर महेशमुंडा होकर गिरिडीह को गयी है जिसकी 




















साहबगंज लूप 
एक हा लक्खीसराय और नवादा 
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[ (८६ ॥ 


हैं | मुख्य लाइन पर बख्तियारपुर से राजगिरि और फतुहा से 
इस्लामपुर को लाइट रेलवे गयो है | पटना जंक्शन से इ० आई० 


आर० को ब्रांच लाइन गया जाती है जिसकी दूरी ५७ मील हैं। 
इसके बीच सिमरा, पुनपुन, कक्‍्योरा, नदबन, तरेंगना, नंदोल, 


9 जहानाबाद, इरकी, त्ते हटा सकठमपएुर, बेला ओर चाकृद्‌ स्टेशन क्‍ । 


हैं। आरा से एक लाइट रेलवे ससराम को गयी है ! 


.._ साहेबगंज लूप लाइन खाना जंकशन से चलकर संथाल- 
परगने में पाकुर स्टेशन के पास विहार में प्रवेश करती है ओर 


वरहरवा, तिनपहाड़, सकरीगली, साहबगंज, भागलपुर और 
जमालपुर होकर क्यूल पहुँचती है, जिसकी दूरी ९३ मील है । 


.. इस लाइन पर के स्टेशनों के नाम हें--पाकुर, कोतलपुकुर, बर- 
. हरवा, बाकूडीह, तिनपहाड़, तलमकरी, महराजपुर, सकरीगती, 


साहबगंज, मिरजाचोकी, पिरपती, कहलगाँव, घोघा, सबौर, 


.. भागलपुर, नाथनगर, मुरारपुर, अकबर-नगर, मासी, सुलतान- 
..._गँज, घोरघाट, कल्याणपुर, वरियारपुर, रतनपुर और जमालपुर |... 
*.. बरहरवा से बन्देल-बरहरवा आंच लाइन हाबड़ा गयी हैं। तिन- 

. पहाड़ जंकशन से एक लाइन राजमहल गयी है, जो १७ मील दूर 


सकरीगली जंकशन से एक लाइन गंगा किनारे सकरीगली 


. घाट गयी है जो ४ मील पर हे। गंगापार में इं० बी० रेलवे मिलती... 
.... हैं। भागलपुर से एक लाइन मंदारहिल तक गयी हे जो ३६... 
.. सील के फासले पर हँ। इसपर कोयली-खुटहा, गनीधाम, 
....  हाटपुरैनी, टिकनो, साँका, धोनी, पुनसिया, बाराहाट, पंजवारा- 

.._ रोड, मघुसूदन-नगर और मंदारहिल स्टेशन हैं | जमालपुर से... 
... एक लाइन सोफियासराय और पूरबसराय होकर मुँगेर गयी 
.. है; जिसकी लम्बाई ६ मील है | यहाँ जहाज पर गंगा पार करने... 

कर बी० एन० डबल्यू० रेलवे लाइन मिलती है।.......||| | || 























ग्रेंड कार्ड लाइन आसनसोल और सीतारामपुर जंकशन से 
चक्षकर मानभूम जिले के बराकर स्टेशन के पास विहार मे अवेश 
कर धनबाद, गोमोह, हजारीबाग-रोड, गया, सोन-इईस्टबेंक और 
ससराम होते हुए कमनाशा के बाद विहार से बाहर हो जाती है, 
जिसकी दूरी २०५ मींल है। कमनाशा से मोगलसराय सिफ २० 
मील के फासले पर रह जाता है। इस लाइन पर के स्टेशन ये हैं----..... 
बराकर, कुमहरदूभी, सुगमा, कालूबथान, छोटा अम्बोना, अधान- 
खन्‍ता, धनबाद, तेतुलमरी, मतरी, गोमोह, निर्मियाघाट, पारस- 
नाथ; चौधरीबाँध, चिचकी, हजारीबागरोड, चोबे, परसाबाद, 
 सरमाटॉड, हीरोडीह, कोडरमा, गुमंडी, गुरपा, पहाडपुर, तन-- 
कुप्पा, बन्घुआ, मानपुर, गया, कस्था, परेया, गुरारू, इस्माइलपुर, 
फीगंज, जखीम, फेसार, पालमरगंज, सोन-इस्टबेंक, डेहरी 

आन-सोन, करवण्डिया, ससराम कुमहो शिवसागर-रोड ० 
_कुदरा, पुसौली, मुठानी, भभुआ-रोड, दुरगौती, और करमनाशा |. 

डेहरी में सोन नदी पर एक बढ़ा पुत्र है जो हिन्दुस्तान का 

सबसे बढ़ा ओर दुनिया का दूसरा बड़ा पुत्र बताया जाता है | 










. कतरासगढ़, फुलरीटाँड और जमुनियाटाँड होकर चन्द्रपुर 
5 शन तक तथा दूसरी घपनबाद स्त भरिया ः और गोदना होकर 
पथरडीही तक गयी है। प्रधानखन्ता को पथरडीही से ओर 




















[ १०३ ] 
से मिली है, जिसकी लम्बाई २४६ मील है। इस लाइन पर के 
स्टेशन हैं--चन्द्रपुरा, फुसरो, अमलो, बरमो, जरंगडीह, गोमिया, 


दनिया, चनपुर, राँचोरोड, अरगदा, बरकाकाना, सुरकुंडा, पतरातू, 
 हंडेगिर, राय, खलारी, मेक-क्वास्कीगंज, महुआमिलन, तोरी, 
. रिचुघुटा, लतेहर, कुमानडीह, छिपदोहर, बरवाडीह, केचकी, 
 डाल्टनगंज , रकरा, गढ़वा रोड, सिगसिगी, उन्तारीरोड, मुहम्मद- | 
_ गंज, कोसियारा, हेदरनगर, जपला, नावाडीह, नवीनगर; 
.. चनपुर, अनकोरहा और सोन-इस्टबेंक । 


बंगाल-नागपुर रेलबे--इसे संक्षेप में बी० एन० आर० भी. 


.. कहते हैं। यह रेलवे प्रान्त के दक्षिण-पूरब भाग में करीब ५६० 
. मील में फला हुआ है | इसकी दो प्रकार की लाइन है, एक बड़ी... 
हक ओर दूसरी छोटी । इस प्रान्त के अन्दर पुरुलिया से रांची ओर 
.._ लोहरदगा जानेवाली लाइन छोटी और 
.._ कलकत्ता से जे लाइन बम्बई को जाती है वह सिंहभूम जिले के 
..._चकुलिया स्टेशन के पास विहार प्रान्त में घुसती है और जराय- 
... केला के पास प्रान्त से बाहर हो जाती है । इसकी दूरी करीब १९८५ 
.... मील है। इसपर चकुलिया, दालभूमगढ़, घाटशिला, गालूडीह, 
... राखा, आसनबोनीं, तातानगर, गोमहरिया, सीनी, महलीसरूप, 
..._राज-खरसावाँ,  बाराबम्बो,.. चक्रधरपुर,. लोटापहाड, 
... सोलनुआ, गोयलकेरा, पोसोयटा, मनहरपुर और जरायकेला 
.... रेलवे स्टेशन हैं। तातानगर से एक लाइन दक्षिण की ओर. 
......_ बादास पहाड को गयी है, जे आरम्भ में करीब २५ सील बिहार... 
.. श्रान्त के अन्द्र है। इसमें एक स्टेशन हालुदपोखर है। खर-... 
... सावाँ से भी एक लाइन दक्षिण की ओर गशुआ तक गयी है, 
.. जिसकी दूरी ६६ मील है। इसके बींच में पंड्रासाली, चाइबासा;, 





बाकी साइन बड़ी हे 
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बाराजमदा स्टेशन हैं। आसनसोल से दतक्षिण-पश्चिम की ओर 
आनेवाली लाइन मधुकुण्डा के पास प्रान्त में प्रवेश कर आद्रा, 
पुरुलिया ओर चण्डिल होकर सीची जंकशन में बम्बई जानेबाली 
..... लाइन सं मिल गयी है । इसकी दूरी ९२ मील है | इस लाइ न पर 
... ये सब स्टेशन हैं--मधुकुंडा, मुरादी, रामकनाली, बेरो, जयचंडो- 
....... पहाड़, आद्रा, गढ़ध् बेश्वर, अनारा, बगलिया, कुस्तोर, धर्रा, 
...... पुरुलिया, तमना, काटाडोह, उरसा बराहभूम, बीरमडीह, रा 
......_ नीमडीह;, चंडिल मानीकुई, कंद्रा और सीनी। चंडिल से एक... 


के 


..... लाइन तातानगर को भी गयी है। खडगपुर से उत्तर-पश्चिम की 
क्‍ ओर जानेवाली लाइन इन्द्रबिल के पास आन्त में घुसकर आद्रा, 
सका, ऋनी, संतालडोह, भोजूडीह, शिवबाबूडीह, वालगरिया, 
दामडीह, भागा, करकेंद, लायाबाद, मलकेरा, मोहुदा, खरकरी 
ओर खानूडीह होकर गोमोह को जाती है। इसकी लम्बाई 
सील है। यह लाइन कोयले की खानों के कारण खुली है । 
चंडिल से एक लाइन उत्तर की ओर मुरी जंकशन होकर बरका 
काना तक गयी है जिसकी लम्बाई ७४ मील है । इस लाइन पर 
ये सब स्टेशन हैं--चंडिल, परकीदी, दुलमी, ईचाडीह, तिरुल दी 
. झुइसा, तोरंग, मुरी, बरलंगा, सोनडिमरा, गोलारोड , माइल, 
रामगढ़ टाउन और बरकाकाना । आप 
बी० एन० आर० की छोटी लाइन पुरुलिया से राँ 
लोहरदगा गयी है, जिसकी. लम्बाई ११७ मील है 
गौरीनाथ धाम, चासरोड, गढ़जयपुर बेगुनकोंद 








































हि [ श्व्ध्ः ] जी 
अखितियारपुर-विहार ल्ञाइट रेलवे, फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे, 
आरा-ससराम लाइट रेलवे ओर डेहरी-रोहतास लाइट रेलचे 
इन रेलवे लाइनों की लम्बाई क्रम से ३३, २७, ६० और २४७ 
सील है। बख्तियारपुर-विहार लाइट रेलवे लाइन पर बख्तियारपुर, 
_ चेरो, हरनौत, वेना, भगनबीचा, पचसा, सोह, विंहार-कचहरो, 


बहारशरीफ, दीपनगर, नालंद, सलाव ओर राजगिर-कुंड क्‍ 


रलवे स्टेशन हैं | फतुहा-इस्लामपुर लाइन पर ये सब स्टेशन हैं-- 


: फंतुद्दा, दनियावाँ, सिगरियाबाँ, दियावाँ, लोहंडारोड, हिलसा, 
.. रामभवन, एकंगरसराय, आँगरी और इस्लामपुर। आरा-ससराम 


 ज्ञाइन पर आरा, उदवन्त नगर, कसाप, गरहनो, चरपोखरो 
धनोती, पीरू, हसनबाजार, विक्रमगंज, घुसियाकलों, सुजिहोली, । 


ह ...__गढ़नोखा; खाराडीह और ससराम स्टेशन हैं । डेहरी-रोहतास पा ५ 
. रेलबे लाइन पर के स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं--डेहरी-ऑन- 


जप _ सोन, डेहरी सिटी, तिलोथू बाजार, तिलोथू, रामडिहरा-आन- ०.० हु 
.. सोन, तुम्बा, बंजारी और रोहतास 


सडक--विहार में सड़कें करीब तीस हजार मोलों में फलो 


. हुई हैं, जिनमें ३ हजार मील पकी सड़कें, १६ हजार मील... 
ऋचची सडके और १? हजार मील आमीण सड़के हैं। थोड़ी- . ॥ क्‍ 
सी सड़कें पब्लिक वक्‍से डिपाटसेन्ट के हाथ में, बाकी सब की. ह। 
. सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, लोकल बोर्डो और डिस्ट्रिक्ट कमिटी के. ॥ 

_ हाथ में हैं। छोटानागपुर में सड़कें कम हैं, पर वहाँ की सड़कों... 


..._ की दशा अच्छी है | सड़कों में सबसे बड़ी और प्रसिद्ध ग्ंड ट्रक पे 
«5 रोड है जिसे १५४० ई० में शोरशशाह ने बनवाया था | यह घनबाद... 
.. हे पास विहार में प्रवेश कर पारसनाथ, शेरघाटी, औरंगाबाद. | 


पा] ' और ससराम होते हुए विहार से बाहर जाती है पल । 
जल-मार्ग--नदियों के प्रकरण से मालूम होगा कि यहाँ गंगा, 

























१०६ | 
सोच, सरयू, बड़ी गएडक, छोटी गएडक, कोशी, महानन्दा, पुन- 
पुन, कोयल, शंख, दामोदर, बराकर, सुवरण रेखा आदि-आदि 
कितनी ही छोटी-बड़ी नदियाँ हैं जिनमें सब दिन या थोड़े दिनों 
के लिये बड़ी या छोटी नावें चलती हैं जिनसे लोग यात्रा करते 
_ और माल यहाँ से वहाँ ले जाया करते हैं | गंगा और कुछ दूर 
तक सरयू में छोटे-बढ़े स्टीमर भी चलते हैं । सोन और त्रिवेणी 
की नहरों में भी नावें चलती हैं तथा बाँस और लकड़ियाँ आदि 
बहा ले जायी जाती हैं। मनिहारी घाठ, महादेवपुर घाट, मुँगेर 
घाट, सिमरिया घाट और पहलेजा घाट में रेलवे स्टीमर उत्तर- 
विहार और दक्षिण-विहार की लाइनों को मिल्ाती हैं । 
को पार करने के लिये मुख्य-मुख्य जगहों में नावें रहती हैं। 

सवारी--पहले हाथी, घोड़े, घोड़ागाड़ी, बेलगाड़ी, और 
पालकी आदि मुख्य सवारियाँ थीं, लेकिन अब शहरों और 
कस्बरों में मोटरें भी काफी चलने लगी हैं। साइकिलों का तो 
बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है| लम्बी सफर के लिये अच्छी-अच्छी 
सड़कों पर मोटरलारियाँ चलती हैं। छोटानागपुर में जहाँ 
रेलवे लाइनें कम हैं, लारियाँ अधिक चलती हैं । कहीं-कहीं रेल- 
गाड़ियों की प्रतिद्वन्दिता में भी लारियाँ चलायी जाती हैं 









































ला बंगाल 8 सा मल 
. मंन्य बान्त ० 8० कर 





शिक्षा 


विहार हिन्दुस्तान के अन्दर शिक्षा में सबसे अधिक पिछड़ा... 


हुआ ग्रान्त है । सन्‌ १९३१ की मदुमशुमारी के मुताबिक यहाँ की 
३,२५,५८,०५६ की आबादी में २७६,३०,३०६ आदमी ५ वर्ष से 


अधिक उम्र के हैं, जो चाहते तो सब के सब पढ़ लिख सकते थे ।.. 
मगर, पढ़े-लिखे लोग सिफ १३,५०,२०३ हैं, जिनमें १२,४७,६५९३ 


पुरुष ओर १,०५,५१० स्त्रियाँ ह। यहाँ अंग्रेजी पढ़े-लिखे पुरूषों 


. की संख्या १,३३,७५६ ओर अंग्रेडी पढ़ी-लिखी स्थियों की संख्या 
.. ११,६१९ है । पढ़े-लिखों में ऐसे लोगों की गिनती है जो किसी 
तरह चिट्ठी पढ़ और लिख सकते हैं। फी हजार का हिसाब: 
. लगाने स५ व से अधिक उम्रवाले यानी पढ़-लिख सकने 
 ज्ञायक व्यक्तियों में हजार में केवल ४६ आदमी पढ़े-लिखे है |. 
कुल आदमियों में तो हजार में सिफ ४१ का ही हिसाब बैठता हैं। | 
. ब्थयों में फी हजार केवल ८ ही ख्ल्ियाँ पढ़ी-लिखी है। विभिन्न. | 
. आन्‍्तों की तुलना में बिहार शिक्षा में कितना गिरा हुआ हैं, यह रा 


नीचे लिखे आँकडे से मालूम होगा :--- 


. आन्त . फी हजार पढ़े-लिखे ... फी हजार पढ़ी-लिखी 


खीयुर्ष ँ 











उड़ीसा 
पंजाब 
संयुक्ततान्त..... ४४ 
विहार क्‍ 0 न मिल. 
... विहार के भिन्न-भिन्न जिलों में ५ वष से अधिक उम्रवाले 
पुरुषों ओर स्त्रियों में एक हजार में कितने व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं यह 
नीचे दिये आँकड़ों से पता चलेगाः--- ह 


ह० पढ़े- फी ह० पढ़े- फी ह० पढ़ी- फी ह० अंग्रेजी 
लिखे व्यक्ति लिखे पु० लिखी ख्ियाँ पढ़े-लिखे व्यक्ति 


विहार प्रात्न ४९५ ८९ छा छा, 
'पदती 5 और शक 
शाहाबोंद ६२ - ११४ 








... क्रिन-किन जातियों में शिक्षा का विशेष 





चम्पारणा ३४... ६२ हि 3 5०- - कक 4 
द राँची शेप जज हक कक 9२,७ 4 3 58 रूप हा 
पलगू ० कु गा का कब 777 सह 


.._ घामिक सम्प्रदाय के हिसाब से इसाइयों में शिक्षा-प्रचार सब- 
से अधिक है | ५ वष से अधिक उम्रवाले हजार इसाइयों में 7२८. 

. ईसाई पढ़े-लिखे हैं । इनमें खी-शिक्षा भी ओरों की अपेक्ता बहुत 

. अधिक हैं ओर अंग्रेजी पढ़े-लिखे खरी-पुरुष भी बहुत है | हिन्द. 
की अपेक्षा मुसलमान-समाज में पढ़े-लिखे लोग ज्यादा है; क्योंकि 
मुसलमान लोग शहरों में बहुत हैं | मुसलमानों में फी हजार ५६ 
और हिन्दुओं में फी हजार ५३ पढ़े-लिखे लोग हैं। आदिम 


जातियों में हजार में ६ आदमी पढ़े-लिखे हूँ । हिन्दू-समराज में 








... आँकड़े से मालूम होगा । 


जाति फीहन पढ़े-लिखे... फी ह० अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
आम व्यक्ति. ः व्यक्ति 
0 कायस्थ 5. ५ . शेजर ता या आवक 5 तट, 
 जाहाए या एक जा 0 


:  अूमिद्ार आंह्मण: हैश६ ० 


 शाजपूत ४ इन या छा 
.. तेल्ली अप उनका 
गाता ० 55 जय नि: हर 





























प्रान्त में शिक्षा-प्रचार के लिये सन्‌ १९१७ से एक यनिवसिटी 
कायम है. जिंसे पटना युनिवर्सिटी कहते हैं। इस युनिवर्सिटी 
से हर साल हजारों विद्यार्थी भिन्न-भिन्न परीक्षाएँ पास 
करते हैं। उड़ीले के विद्यार्थी भी इसी युनिवर्सिदी में परीक्षा 
देते हैं। विहार के बहुत-ले विद्यार्थी-कलकता और बनारस. 
युनिवसिटी में भी भिन्न-भिन्न परीक्षाएँ देते हैं । पटना युनिवर्तिती 
मे सन्‌ १९३०-३६ में किस परीक्षा में कितने विद्यार्थी भेजे गये 
ओर कितने पास हुए थे, यह नीचे दिया जाता है :-- 








परीक्षाओं के नाम. 'य 5 5 +जेजे गये हू पास हुए 
मिड जया 757 विद्यार्थी: :- विद्यार्थी 










मेटिक का द हे पा मक ा र,पर५ 
आई०ए०.....ै...// पदशे८ छ४३ 






आईइ2 एंस-सी०, :: ०  पैण्ण : श्य० 
बी० ए० -: मय . शेशर 
पर एम० ए० बे ः | ११ हा हे अं दीद 0: कक 
_ एम०-गस-सी ० 5 ५ सा 3 मा ता १६ ० रा ः 
आई० सी० इईं० ( इंजीनियरिंग) र८ 
बी० सी० हु०. 2 मा 






















[ शशश ॥] 
कालेज के नाम ओर स्थान _ १९३४-३६ में 
. १९. पटना काले ज्, पटना (एम० ए० तक) 

२. साइन्स कालेज, पटना (एम० एस-सी० तक) 
३. बिहार नेशनल (बी० एन० ) कालेज, पटना | 
0 ::. .  (बी०ए०, बी० एस-सी० तक) छ३७ 
४. ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कालेज, मुजफ्फरपुर... 
पा (बी० ए८०, बी० एस-सी० तक)... एछएर 
४. तेज नारायण जुबली कालेज, भागलपुर क्‍ 
(बी० ए०, बी० एस-सी० तक) ५६० 





सट कोल्मम्बस कालेज, हजारीबाग (बी5ए० तक). १७७ 3 


. ७, मिथिला कालेज, दरभंगा (बी० ए० तक) । 
कु, [सन्‌ १९१८ ३० में स्थापित]. **: 
. “८. राजेन्द्र कालेज, छपरा (बी० ए० तक) [सन्‌ १९१८ 
. 5. मं स्थापित) 5. 
९, नालन्दा कालेज, विहार शरीफ, पटना कक 
(आइ० ए० तक). वएछ. 


डाइमन्ड जुबली कालेज, मुँगेर (आइं० ए० तक) ६७०7० 


. ११. राँची जिला स्कूल का कालेज-विभाग कम 
. (आई० ए० तक). ६९ 


८४०३३, देनिंग कालेज: पटना 7 हा छह 


(0 
का 
जा  । 
के 
हा 


॥! 





.._ १४. प्रिन्स आफ वेल्स मेडिकल कालेज, पटना... हम 


.. श्‌,मेटेरीनरीकल्रे॑, पडना | हक 





















श्छ 


. 





. प्रान्त के अन्दर हाई इंगलिश, मिडल गलिश, मिडल 
वर्नाकुलर और हिन्दुस्तानी लड़कों के प्राइमरी स्कूल कितने हैं, 
यह नीचे दिया जाता है। प्राइमरी स्कूलों के अन्द्र संस्कृत... 
और उदूं प्राइमरी स्कूल भी शामिल हैं। प्राइमरी स्कूलों में. 
लोअर प्राइमरी स्कूलों की संख्या हीं बहुत अधिक है, अपर... 
प्राइमरी की बहुत कम । हाई स्कूलों के छात्रों की संख्या आधा... 
लाख, मिडल स्कूलों के छात्रों को संख्या एक लाख और ग्राइमरी 
स्कूलों के छात्रों की संख्या ७ लाख है । ला, क्‍ 

हाई इंग> मिडल इंग०. मिडल ब० प्राइमरी 

स्कूल. स्कूल... स्कूल. स्कूल 
१९३७-१८ १९३७-३८. १९३७-१८ १९३५-३६ 












































विहार प्रान्त रेष्य उर६ ९६ १९,२१२ 

पटनी + ० “शहद 5 -- 5.९ १,४४५ 

गया ११. ४९ र्‌ १,७४१ 
४... आहाबाद १७ दर र्‌ १,रेशप 
0 सारन 5 5 रहे ये तह 5 ४ हरए१ 





चम्पारण ९ 
: झुजफ्फरपुर - १८ 
दरभंगा 
















: हाई इंग० मिड्ल इंग० -मिडल व० . प्राइमरी. 

. स्कूल  स्कूले-. .-. स्कूल स्कूल 

« शध्इ७>+रुण १९३७-३८ १९३७-३८ १९३४-३६ 
सानभूम ११ पु 0 १०६ 
सिंहभूम देर 5 ४१० 








में एक संस्कृत-एसोसियेशन कायम किया है जो संस्कृत-शिक्षा- 


च्ता--संस्क्ृत की शिक्षा के लिये सरकार ने प्रान्त रा 


_ संस्थाओं की देखरेख और परीक्षाओं का प्रबन्ध करता है। 


एसोसियेशन की ओर से प्रथमा, मध्यमा और आचाय्य, ये 
. तीन परीक्षाएँ होती हैं। आचाय्य-परीक्षा चार खंडों में बँटी है। 
._एसोसियेशन की परीक्षा में प्राइवेट तौर से बेठनेवाले छात्र भी 
.. बहुत होते हैं। सन्‌ १९३५-३६ में १,८९९ छात्र प्रथमा और ५८४ 
.. छात्र सध्यमा परीक्षा में उत्तीण हुए थे । हि आचाय्य परीक्षा के चार 
..खंडों में क्रम से ३१८, २९६, १८७ और १४० छात्र उत्तीर्ण हुए 
 थे। इनमें प्रथमा परीक्षा पास करनेवाली ७ और आचार्य के 
_ ह्वितीय -खंड की परीक्षा पास करनेवाली २ लड़कियाँ भी थीं।. 








.. विद्ार के बहुत-से छात्र काशी की संस्कृत-परीक्षाएँ भी देते हैंत 


.. विहार में सिफ एक संस्कृत-कालेज है-धर्मंसमाज-संस्कृत-कालेज, ._ 
_झुजफ्फरपुर--जिसमें सन्‌ १९३५-३६ में ३८४ छात्र थे। बिहार- 


. जछड़ीसा प्रान्त में उस साल संस्कृत स्कूलों ओर उनके छात्रों की < पा, ; | 


. संस्याइस कार बी न 
शिक्षा-संस्थाएँ जज जात 


..._ स्वीकृत संस्कृत ढोल इंर रइए 





कऊत |, # श्छ रा 7 शवण 





..__- स्वीकृत संस्कृत प्राइमरी स्कूल ८०५ सणपर 
7 अस्वीकत | के कि 5 कद 


 विश्शुश्ड 7 तक 








-इक्आंमिनेशन-बोडे है । इसके छ्वरा मुल्ला, मौलवी 
आल्िम और फाज़िल, दिये जाते हैं। फाजिल 
सबसे ऊँचे दरजे का इम्तहान है । इन इस्तहानों में सन १९३०७- 

में विहार-उड़ीसा से क्रम से ६९, ५४७, ४१ और १२ 


न कर क्रम से १६५, ८८, शैष 
अलावे कलाकौशल और 








जिसका जिक्र हो चुका है। मेट्रिक और आई० ए० या 
एस-सी ० परीक्षा पास शिक्षकों के ट्रेनिंग के ल्िग्रे हर 
शहर में एक-एक ट्रेनिंग-स्कूल हें. जिन्हें सेकेन्ड्री ट्रेनिंग-स्कूल 
..... कहते हैं। मिड्ल पास शिक्षकों के लिये एलिमेन्ट्री ट्रेनिग- 
*. स्कूल है; विहार-उड़ीसा में ऐसे ट्रनिंग-स्कूलों की 
'.... १९३०-३६ में ७७ थी । 
..  खस्री-शित्ता--वबिहार ग्रान्त में ५ वर्ष से अधिक घम्रवाली, 
अथांत्‌ पढ़-ज्षेख सकने लायक उम्रवाली ख्रियों की संख्या १,३६, 
की८,७९१ है । इनमें सिफ १,०५७; ५१५, अथात १०,०५० में सिफे 
पढ़ी-लिखी ओर इनके अन्दर ११, ६१९ ऑँग' जी पढ़ी- 
| स्त्रियोँ हैँ, जेसा कि पहले मी कहा जा चुका है।.. 
विद्वार में स्त्रियों की शिक्ता के लिये अलग कोई कालेज न 
हि हवा , बाद स्कूलों की संख्या हद | इनमे ४ पटने भें, 
सगर में तथा मुजफ्फरपुर, गया, संथालपरगना, हजारीबाग 
राँची में एक-एक हैं। मिड्ल इंगलिश स्कूलों की सेंस्या .. 
२७ और मिद्ल वर्नाकुलर स्कूलों की ९ है। मुजफ्फरपुर, 
दरभंगा और भागलपुर जिले में मिडल स्कूल नहीं हैं । रांची 
जिले में ६, हजारीआग ओर  संथालपरगने में ४८७, शाहाबाढ 
ऋ्पारण और दो गई मा 




































































मिड्ल मि ल स्कूल खुला हैं । इनमें 
मिशनरियों द्वारा चलाये 


























सह-शि लड़कों के स्कूल- 
लड़कियाँ भी. पढ़ने. लगी हैं। सन्‌ १६३४-३६ में 
_विहार-उड़ीसां प्रान्त के अन्दर किस दरजे के लड़कों के स्कूलों 
में कितनी. लड़कियाँ पढ़ रही थीं, यह नीचे. दिया जाता है:--. 














... ७८ छात्र थे। कागज पर कुछ उभड़ी हुई बिन्दियों द्वारा अक्षर 
बनाये जाते हैं. जिन्हें लड़के हाथ, से टटोलकर पढ़ते हैं ।. गूँगों 
लिये हाल में पटने में एक स्कूल खुला है । कोढ़ियों को पढ़ाने 











[ ११७ ] 


सन्‌ १३४५-३६ में विहार और उसके विभिन्‍न जिलों के अन्दर 
कितने हिन्दुस्तानी लड़के और लड़कियाँ स्कूलों में थीं और उनके 
संख्या आबादी का कितना ग्रतिशत थी, यह नीचे लिखा है: 
विधा लड़के लड़कियाँ. आबादी का अ्तिशत. 
विहार... कण्रपरेछ  १शिणाररण ३७० 
“पदनों ...  -ज१,९६७ .- . श१रघ३ 8५... 
गया. ६३,१४० पण्शे. 5 इ०... 
 शाहाबाद. इक्षछ३६... शरे१९ए..... शहद 
सारन.. ७६,४०८... ४,७००  . रहेह३े : 
.. चम्पारणो बेर दिपर फुडंरक हे ह 59 २.. 
लिए क्‍ * सुजफफरपुर ७१,०३१ अ आ 3  ओ। द ५ 3200. 
. दरभंगा. .. ८०,७०८ .. ९६8६५. .. २९ . , 
 औुगेर  इ६४8,७१३ ९३६२... ८ हैई३ ... 
भागलपुर इ$०९ऐश... ९,प्फ७ श्र 
का किया "५३,२१३ द " १०,४७५ । आता एक भा ए है 
... संथात्र परगना ४९,१०३  छ8,०९० :ञ . रछ |. 
.. हजारीबाग दिरणछं 3 2 कादिधिद 7 रा काल ए म। 
रांची. ५०,९७८ . श्छ५र९३ / - धर 
'पतासूं - श्प०णह - :२४३ो३े रत उ 








सानभूम / : कशररेंद 2 :इशा३ 7 7 शर्त 5, 


. सिंहभूम | रष्ण४७ . अडएन  - डेर 





शिक्षा राँची म्युनिसिपेलिदी के अन्दर तथा 


जिले के जम्हौर युनियन के कुछ हिस्सों जि में जारी है । निःशुल्क. 









अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा--विहार में आइमरी दर्जे... 











शिक्षा-संस्थाएँ--विहांर में सरकारी शिक्षा-संस्थाओं 
कई स्वतन्त्र शिक्षा-संस्थाएँ भी हैं जो बहुत अतिड्ठित 
हैं। इनमें विहार-बिद्यापीठ,. देवघर-साहित्य-महाविद्यालय, 
गुरुकुल, हरपुरजान (सारन) ओर गुरुकुल, देवघर मुख्य हैं । 
विहार-विद्यापेठ एक नेशनल युनिवर्सिटी है जो असहयोग 
आन्दोलन के आरम्भ में पटना युनिवर्सिटी के मुकाबले हे में 
खुली थी । उस समय आन्‍्त के ग्रायः हर सबडिविजन और 
कितने ही थानों में इसके अंधीन नेशनल हाईस्कूल खुल गये थे 
मिडल ओर प्राइमरी स्कूल भी सैकड़ों की संख्या क्‍ 
समय का कालेज-विभाग बन्द हो गया है ; पर हाई स्कूल 
छोटे स्कूल अभी बहुत-से हैं।... पा 
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की 


साहित्यिक संस्थाए--प्रान्तीय साहित्यिक 


















































हे रे 


हांडस, गया से “दि बुद्धिस्ट मिशन वर्कर” नाम की छोटी-सी 
_ मासिक पत्रिका निकलती है। सेन्ट्रल जैन ओरियन्टल लाइजेरी, 
आरा से जिन ऐन्टिक्रेरी! नाम का त्रेमासिक पत्र अँगरेजी और 
हिन्दी में निकलता है। विहार के प्रायः सभी बड़े कालेजों और 
बहुत-से स्कूलों से मासिक या त्रेमासिक पत्र अँगरेजी में या 





अँगरेजी और हिन्दी में निकलते हैं। आल 
.. ईंस समय पटने से 'नवशक्ति', थयोगी', 'जनताः और “शिक्षा? 
ये चार साप्ताहिक पत्र निकल रहे हैं। इनमें 'नवशक्तिः का प्रचार 
सबसे अधिक है । विहार के कई अमुख काँग्रेसी नेता इसके संचा- 
लक रहे हैं। “जनता” किसानों और साम्यवादियों का पत्र है। 
शिक्षा” शिक्षा-सम्बन्धी पत्र है। विहार आन्तीय साहित्य-सम्मेलन 

_ की ओर से 'साहित्य' नाम का त्रेमासिक पत्र निकलता हैक 
बाल:शिक्षा-समिति, बाँकीपुर से एक किशोरोपयोगी सुन्दर मासिक 
पत्र “किशोर” निकल रहा है। सरकार के कृषि-विभाग की ओर 
से किसान! नाम का त्रैमासिक पत्र और को-ऑपरेटिव विभाग 
से गाँव” नामक मासिक पत्र निकलता है। आरा से स्वाधीन 











भारत” 'दितैषी! और “अ्रदूत', मोतिहारी से 'किसान-सेव 
 अपरा से नारद मुजफ्फरपुर से 'तिरह॒त-समाचार! औ 


आुबकः, दरभंगा से 'मिथिला-मिहिर 


























पुर से हलघर/तथा पूर्णिया से 'पूर्णिया-दर्पण 


. पत्र निकलते हैं | मल, ँची) से 'मारर 














4. का मासिक पत्नमेथिली में निकल रहा है | इसाई मिश्नरियाँ राँची 
से हिन्दी में पेन्फ्लेट की तरह. 'एवेंजेलिकल पत्रिका), सत्संग... 
“निष्कलंक', ओर “घरबन्धु! नाम के मासिक पत्र निकालती हैं।... 

..._राँची में धरवर्का नाम का एक माहवारी बुलेटिन चच-सम्बन्धी 

.. समाचार के लिये संथाली भाषा में छपता है । 5 

... विहार आन्त के अन्दर उदूं की भी कई पत्र-पत्रिकाएँ निकलती... 

.... हैं।पटना से इत्तहाद! और 'मुस्लिम लीग”, फुलवारी शरीफ (पटना)... 

से 'मसावात', गया से “हमजाद', और पूर्णिया से आफताब? नाम. 

.. केसाप्ताहिक पत्र निकलते हैं। मासिक पत्रों में हिन्दुस्तानी प्रेस), 

.. पटना से 'हिन्दुस्तानी', गया से 'नदीम', दरभंगा से झुजल्लाए- 
.. सलफिया', पूर्णिया से तलबा” और कुजुहा (सारन) से 'इस्लाह'..... 

.._ नाम की सासिक पत्रिकाएँ निकलती हैं | फुलवारी शरीफ (पटना). 

.... सेनिकोर्ब नाम का पाक्षिक पत्र निकलता है।. 

.... इसके पहले भी विहार से मिन्‍न-रि 













(पा निकलनेवाले पत्रों में 'माडने विहार, (विहार टाइम्स, विहारी, 
.... इक्सप्रेस! और 'मदरलैण्ड' प्रसिद्ध थे |. । 

हिन्दी में पटने से निकलनेवाले बंद हुए पत्रों में चेतन्य-चन्द्रिका,... 
..हरिब्वन्द्र-कला, भारतरल्न, द्विजपत्रिका, भाषा-प्रकाश, विद्याविनोद,. 
.... आह्यण (अतापनारायण सिश्र) सवहितेषी, पाटलिपुत्र, अ्रजाबन्धु,... 
...._ विहारबन्धु, हिन्दी-विहारी, खत्री-हितेषी, क्षत्रिय-पत्रिका, आयावतें, । 
.._ मोतीचूर, गोलमाल, देश, तरुण-भारत, लोक-संग्रह, सहयोग, 
.. युवक, महावीर, श्रीकृष्ण, जनक, जन्मभूमि, नालन्द, (विहार 

... शरीफ) जीवन, आलोक, बिजली आदि के नाम हैं। आरा से 
.. मनोरघझ्न, साहित्य-पत्रिका, मारवाड़ी-सुधार, राम, स्वदेश और 
.. पाटलिपुत्र; गया से हरिश्न्द्र-कौसुदी (जम्हौर स्थान से);उपन्यास-.._ 























आर चम्पारणं-हिंतकारी ; मुजफ्फरपुर से 
त्ययुग, . आयबाल-हिततेषी, भूमिहार आह्यण॒-पंत्रिका, रोनियार- 
हितेबी, सध्यदेशीय वशिक-पत्रिका, आयुर्वेद-अदीप 
दरभंगा से मिथिला-हितेषी, भारत-हितोपदेश और मेथिर 

सुँगेर जिले से भक्ति-प्रचारक (गोगरी), देश-सेवक + (मुंगे) 
श्रकाश (बेगूसराय) ; भागलपुर से पीयूष-प्रवाह, आत्म-विद्या,.' 
. यंग विहार (अंगरेजी ओर हिन्दी में), श्री कमला, सुरभि, प्रभात 
. शान्ति, गंगा ओर हलधर ; संथाल परगना से अनंग तथा रॉंची 
. से लागरी-प्रचारिशी पशन्निका और आर्यावर्त आदि 


पर निकलते रहे हैं।..... अब 


तक 


.. उढूँ के पुराने पत्नों में देनिक के अन्दर पटने का अक़दाम, 
हविंदेनिक के अन्दर पटने का मुस्लिम, इस्तक़लाल, आजाद, अल- 
अहलाल ; साप्ताहिक के अन्दर पटने का आजाद, अल अदल, 
लाज् मिचे, अलपंच, बेबाक, कसकोत्न, अलमुवंश्शिर, पयाम, 
.. जम्हर और जीवन, दरभंगे का अल्लवद्र, मुजफ्फरपुर का. 
.... अलमुजफ्फर, सीबान का अलहक, आरा का स्टार, विहार 
.._ शरीफ का विहार-पंच, पाक्षिक के अन्दर 





































का बहार, नवेद, 






मौजेनसीम, फुलवारी शरीफ का मा-आरिफ, 
शरीफ का तरबियत और राजगि 














. जज्लीश आय माषाएँ-- 





.. मुंढा भाषाएं 





की भाषा-समस्या 
सन्‌ १९३१ की मदमशुमारी के अनुसार बिहार प्रान्त में 





३,२०,५८,०५६ आदमी रहते हैं। इनमें मातृभाषा के रूप में 


'/९७,०८,७४८ आदमी भारतीय आये भाषाएँ, २२,८०८,०५०८ 


. .अुंडा-भाषाएँ, ५,५४,००० द्राबिड़-भाषाएँ, २,०२१ भारत की अन्य 
.. आषाएँ, ३३६ आरतीय-भिन्न एशियाई भाषाएँ और १५,४७७ 
यूरोपीय भाषाएँ घोलनेवाले हैं। फी सकड़े का हिसाब जोड़ने से... 

'भारतीय आय-भाषाएँ बोलनेवाले सौ में ९१, मुंडा-भाषाएँ बोलने- 
वाले ७, और द्वाविड़-भाषाएँ बोलनेवाले ? होते हैं। इन भाषा... 
. समूहों में भिन्न-भिन्न भाषादें या बोलियाँ बोलनेवालों की संख्या... 





२,७०,७७,२१७ खरियां.. ६९६४६ 
श्८,६१,०४६ | द 
३ है, प्र ०छे 


! . 
१५१०५ | कोरबा (८...  हहापढुऊ 





5,३९९ | करमाली 
. ७,२०३  कोड़ा 
े ४,१०८ | असुरी 
१९७६ | तूरी 








२६०,८०,०५० 
१३,श८,४ है ८ है जा ह 
हहंफ,ह9१०. | 8 आम मा 











| माहिल्ी | "इश्क 


बि्रिजिया ; ३ > ' न्‍ े ध्श्य्‌ द ५ 
किदोर | . 7 कर 
| ऋझगरिया . :- : ला. पी 















> भारत को अन्य भाषाएँ-.. 











द २,०२१ 

पश्तो. : . : परूृ३ 

जिप्सी . «९८ 

विविध 77 5 ऊआ ६० 

भिन्न एशियाई भाषाएँ--.. 

मत  बद5 

यूरोपीय भाषाएँ--.... 

अंगरेजी.. शशष्छ 


विहार की मुख्य भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी है। इसकी मुख्य 
तीन बोलियाँ है--मैथिली, मगही और भोज पुरी इनमें 
हरेक की कईं उपबोलियाँ हैं। यदि हिन्दुशतानी बोलनेवाले पौने 


तीन करोड़ लोगों को मोटे तौर पर इन तीन बोलियों में बाँटें 
साधारणतः मेथिली और 
















जगह एक-सी नहीं 


है ।. यह दरभंगा, 
मुंगेर, पूर्णिया और संथाल परगने में भिन्न-भिन्न 
है गी पा 









. किया था। कहते हैं कि उत्तर भारत की भाषाओं में इसका पहल 
.. अजुवाद छीका-छीकी में ही हुआ । सि० जान क्रिश्चियन नेसी 
.._बाइबिल के कुछ अंश का अनुवाद इंस बोली में करके मुंगेर में... 


हम + थो से प्रकाशित किया या था | झ्स बोली में हाल के बने बहुत- ई 














की बोली को पच्छिमी मैथिल्ली और दत्तिस्य की बोली को दक्षिणी 

. मैथिली कहा है। पूर्वी मैथिली को घरवारी भी कहा गया है। 
इसके अलाबे. छीका-छीकी भी मैथिली का एक अल भेद . है। 
मिथिला के मुसलमानों की विक्रत बोली को जोलाही बोली कहते 





पब्चिमी मैथिली भोजपुरी मिली हुई बोली है, जो सुजफल..... 


पुर जिले में बोली जाती है ह 
...._ मथिल्री की इन उपबोलियों में छीका-छीकी प्रधान है। दक्तिणी 
मेथिली छीका-छीकी से बहुत कुछ मिलती है । पूर्वी मेथित्षी को. 
तो बिलकुल छीका-छीकी ही समझना चाहिये | इस तरह मुँगेर 





भागलपुर, पूर्णिया ओर संथाल परगने की बोली छीका-छीकी है, क्‍ 


. थह एक उपबोली नहीं, बल्कि एक मिन्‍न बोली कही जा सकती 

है शुद्ध मेथिली की अपेक्षा इसके बोलनेवालों की संख्या कई 
.. शुनी अधिक है। शुद्ध मैथिली एक जिले के एक कोने में बोली 
.. ज़ाती है, लेकिन यह कई जिलों में बोली जाती है । पूर्वी पूर्णिया 


में. बँगला त्था दक्षिण और पच्छिम | अँगेर में मगही का खासा 









..._ अभाव पढ़ने से इसका रूप बदल गया है । संथाल परगने में छीका- | डक 
. छीकी के अलावे बँगला और संथाली आदि कई अनाये बोलियाँ 


भी काझी बोली जाती हैं। श्य्वीं सदी के अन्त में फादर 
. शैनटोनियो ने 5089०] छत 4०४१ का छीका-छीकी में अनुवाद. 









.._ से गीत हैं किसमें छल पस्तक रूप में भी & 






.. शवों सदी के अन्त में हुआ था। इनकी ही गिनती हिन्दुस्तान केइने-... 





विदा के छुटकर पथ बहुत 
के हैं। लेकिन, इन्होंने 





बों ने उस लिपि का ठाइप भ्री ढलबा लिया है ओर उसी 
लिपि में मेथिली को किताबें छापना चाहते हैं किताबें छपी... 
भी हें। ये लोग मैथिली भाषा ओर मैथितल्नी ल्लिपि को पटना 
युनिवर्सिटी में अ्रवेश कराने और उसे अपने यहाँ के स्कूलों में. 
शिक्षा का साध्यम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। कलकत्ता और 
.. इलाहाबाद की युनिबसिद्ियों ने इसे एम० ए० के ल्लििये एक पाठ्य 
... विषय तथा सेट्रिक के ल्लिये एक वनाक्यूल्रर मान लिया है | विहार 
.. के संस्कृत एसोसिवेशन ने भी इसे एक बनोक्युल्लर स्वीकार किया है। 
... मैथिली और छीका-छीकी के विश्निज्न रूपों के कुछ नमूने 














... ६ दस्मंसा ज़िला ) 
४ कह हा रहेन्हि । ओद्ि में सँछोटका बाप 
सें कइल्केन्दि जे ओ बाबू, धन-सम्पत्ति में से जे हमर हिस्सा 






 होय से हमारा दीआ। तखन ओहुनका अपन सम्पत्ति बँटि _ 






. देल्यिन्ह। थोड़ेक दिन बितल्ा उत्तर छोटका बेटा सब किछु 





५ ' 0.४ 
५ ५ हर 
५ १ 






























अहें लोकनिक भरोस तेंलकुड़क निवाह रहन्हि क्‍ 
पठाओल अछि, से अहाँक हेतु, अहाँ राखब। बकस में छ्टा 
रुपया छेक, ओ मसाला सभ छेक | से बकस खोलि दुइ्टा 
रुपया ओ आधा-आधा सभ मसाला लछमी दाइई के अपने चुप्पे 
देवेन्हि | ठुइटा रुपया ओ मसाला बकस अपने राखब अहे ले 
भेजाओल अछि। कोनो बातक मन में अन्देशा मति राखी 

चीज-वस्तु सम अहाँक नोकसान भेल अछि से सभ पहुँचत, 


....._ तखन हम निश्चिन्त सा मा 
ः .._ श्रो समधी जी के प्रणाम । आगा भोला साहु के बहुत दिन 
भेलेन्हि । अहाँ लोकनि तकाजा नहिं करेछिएन्हि। हमर बेटा 
2 जेहन छथि से खूब जनैछ्ली । जल्दी रुपैया असूल करू, नहिं त 
..... पीछू पछताएब । बखारीक धान सभ बेंच लेलन्हि | एहि बेकूफ 
.... कहाँ तक नीक अकिल हैतैन । 
निम्न श्रेणी के हिन्दुओं द्वारा 
बोली जानेवाली भेथित्री ( दरभंगा जिला ) 
एक गोटा के ढुइ बेटा रहैक । छोटका बाप सों कहलकेक 


जे हमर हिस्सा सब धन दे दह। बाप ओकर हिस्सा धन 
देलकेक । थोड़ेक दिन पर छोटका बेटा _ 

























.._ क्ुकरम में ओहा देलक । ओकर सभ धन जखन लेक, 
ओहो देश में भारी अकाल पड़ले। तखन ओ ओही देश में एक 
गोटाक ओही ठाम सूगर चरेवा पर नौकर रहल | 

















छोटका बेटा अपना बाप 


| के हुई बेटा छल । छू के 
हस्मर दिल्सा कब पल क्‍ 





[| १२९ ] 


जमा करि के कोनो आउर मुलुक चेल. देल के । तब आपन धन 

सब साखिनिक पाछाँ बेरबाद के देलके । जलन ऊ सब खरच के 

देलके तब ओने बेर अकाल पेड़ गेले । तब ऊ आदमी गरीब होवे._ 
 लागल | तब शहर में कोनो आदमी कोते ऊ नौकर रहि गेल। 

दक्षिणी मेथिल्ी ( बेगूसराय, मुँगेर > 

...... कोय गाँव में एगो जोलहा रहें। जब उ कमायत-कमायत दस- 

.... पन्द्रह रुपेया जौर केलक तब अपना मौगी से कहलक कि ऐ रुपैया .. 

...._ से हम भेस सोल लेब आर ओकर दृूध-दही खाथब। ओय पर 

जोलहनियाँ कहलक कि हम हूँ दूध दही लेहर पठायल करब | ई. 

... बात सुनिके जोलहवा खिसिआय के ओकरा बर मारि मारलके, 

.. आर कहलके कि हम त दूध-दही खैंबे न केलिअह, ई लेहरे पठेती। 





. ते पर ओकर मोगी रूस के लहिरा चलले। तब जोलहवा ओकरा 





रा हे पाछु-पाछु फिरावे लेल चलल | जायत-जायत अपन ससुरार गेल । 
...._ जब ओकर सार ओकरा से आबे के हाल पूछे लागले तब ऊ सब 
_ बात बनाय-बनाथ के कहलके। तैपर ओकर सार ओकरा बर मारि 








_ त हम समैंसियो न लेलों अछ, तोहर टाटी केसे उज्ञारे छ । तेपर 


...._ मारलके आर कहलके कि ऐंरे, तोहर भैंस हमर टाटी रोज किए. । . ४ 
रे अहि | तेपर ऊ जोलहवा कहे लागले कि आएँ हो, एखने.... 


.... ओकर सार कहलके कि अरे बुरबक, मेंस तों लेलें ने तब हमर... 
.... बहिन दूध कहाँ भेजलको जे तों ओकरा मारपीट गारी-गंजन 
... केलहीं अछ । तब जोलहबा बुकलक, आर अपना बहु केहाथ.... 
.... पकरि लेलक आर दुलु बेकती अपना घर आयल, आर... 


पर सुख से रहे लागल।. 
पूर्वी मेथित्री ( मध्य और पश्चिमी पूर्णिया ) 







बि० दु०---% 





.._/ एक, गोरा के दुइ बेटा रहैन। वोकरा में से छोटका बापसे 
 कहलक के हो बाप हमर बखरा जे समपत होयतह हमरा दे दा।... 

















[१३० 
तसखनी ऊ ओकरा समपत बाँटी देलके ओर थोड़ेक |दिन बितले 








से छोटका बेटा सभे बटोरी के दूर देख चल गेले, ओर 
ओते अपन समपत लुचपनी में बुढ़ेलके और जेखनी समै जुड़े 
। चुकल, ऊ देस में भारी अकाल भेले और ऊ विपत में गिरे 
। लागल । तखनी ऊ देसक एक घनीकक पठंगा पकड़लक | ऊ 
...... अपन खेत सभ में सुगर चराव भेजल केन |... 
०.0: 7 :शुद मंथिली गीत . . 


.. जाइत देखलि पथ नागरि सज़नि गे 
मा .  आगरि सुबुधि सयानि। 





... कनक-लता सनि सुन्दर सजनि गे, . 
न्‍ विहि निरमाओल आनि। 







. हस्ति-गमन जकाँ चलइत सजनि गे 
क्‍ द ..  देखइत राजकुमारि।. 
क्‍ _.. जिनकर एहनि सोहागिनि सजनि गे ० 
कि दा 55 575 7 “पाओल पदारथ चारि। 





नील बसन तन घेरल सजनि गे, 





यह 
-च ..._( दक्षिण भागलपुर ) 
एक आदसी के दू बेटा रहे। ओकरा में से छोटका अपनों 





बाप से कहलके कि बाबू, जे घन हमरा बखरा में होय, ऊ हमरा... 


दे दे। एकरा पर ऊ अपनो धन ओकरा बाँटि देल के आरो थोड़े. 


दिन भी ने बितले कि ओकरो छोटका बेटा सब अपनो धन इकट्ठा... का 
करी के कोय दुसरो देस धूमें ले चल्‍्लो गेले, आरो वहाँ अपनो 


सब धन के ऐश-जैश में खरच करी देल के। तबे हो मुलुक में. 
बड़ी अकाल पड़ले आरू ऊ कंगाल होय गेले । ऊ दो देस के 
. नगरवासी के यहाँ गेले आरो वहाँ रहे लगले । ऊ ओकरा अपनों 
खेत में सूअर चराबे ले भेजी देल 
छोका-छोकी द ( पूरब मुंगेर ) 
कोय आदमी के दू बेटा छले । ओकरा में से छोटका बाप 


से कहलके कि हो बाप, जे कुछ घन संपत्‌ छों, ओय में जे हमरो ; 


... बहुत दिन भी ने सेलय कि 








..._ हिस्सा होयछे से हमरा है द। तत्र ऊ धन-संपत के बाँटी देलके |. 
... बहुत ओकर छोटका बेटा सब चीज क्‍ 
' के इकट्ठा करी धरी के बहुत दूर सुलुक चलल गेले आरो वहाँ. 





..._ छुच्चापनी में दिन-रात रही के सभे धन-संपत खोय देलके । हे 
जब कि सब घन-संपत चल्लो गेलें तब ऊरगाँव में अकाल 


भेले आरो ऊ बिलल्ला होय गेलैं। तब ऊ एक वहै गाँव के... 


.._रहवैया कन रहे लागल जे ओकरा सूगर चराबै लेबर 
अपना खेत में मेजल के । . जा 
आहे कुँवर कहाँ तोहें जाइडो हे. . 
जबे बंगाला घर में अकेला कुँवर केना के रहबे हे 
आहे धानि काने छ कहिने हे 
जैबो बंगाला आनबो मोहनमाला घानि तोरेके देबो है। 



































मोरी धीया जेती ससुरार ! 
पिन्हीये ओढ़ीये बेटी ठाढ़ी होली एँगना,... 
ै....... यनासे ढरे लगल नीर। 
मचिया बेठली तोहें माई हे मंदोदरि,.. 

माई जी से अरज बहुत 
कहलो सुनलो माई मन जनि हे राखहो, 
ट ५ .. नित उठि करिहो पुछार 
सभा माँ बेठल तोहें बाबा हो बड़इतन, ' - एम 


बी मम बाबा जी से अरज बहत पा 
कहलो सुनलो बाबा मन जनि हे राखिहो, ..... रे 





£ 


न्‍) 


निव उठि करिहो पुछार। 

जुअवा खलत तोह भइया हो बड़इतन बम 
.. भश्या जी से अरज बहुत | का 

भइया मन जनि हे राखिहो, । 











_......-5 नित उठि करिहो 0 
जे बोलय नित तोही मेंगाएब,... । 








.. बाबा बोलय बहो मांस 
बोलय तोही बरिसें मँँगायब, रा 
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से हमरा के दे द । त ऊ ओकरा के अपन धन बाँट देलक बहुत 
दिन न भलेक कि छोटका लड़िकां सब किछिओ जमा करके दूर 
देख चल्न गेल और उह्ाँ लम्पटे में दिन गमवेत अप्पन सरंवस 
गमा देलक | और जब ऊ अप्पन सब किछिओ उड़ा देलक, 








ओ देश में भारी अकाल परलैक, और ऊ कंगाल हो गेल । और गा 


. ऊ जा के ओही देस के एक लमहर आदमी कने रहे लायल 
ओकरा के अपना खेत में सूगर चराबे ला भेजलक 


पच्छिमी मेथित्षी या... (उत्तर मुजफ्फरपुर) 
मथित्री-भो जपुरी 


.._ हम मैंस खोल क मुद्दे के दूरा पर से लेले जाइत रही । पैंडा क्‍ 
में चौकीदार से भेंट हो गेल | ऊ हमरा के घ क थाना में ले गेल 
..._हम्मर मन रहे कि भेंस के देवापुर, जहाँ हम्मर समधी रहे छुथ 
. बेला आई | बेचे के मन न रहे । हम्मर खेत दू बेर ई सैंस चर 
गेल ह । हमरा रामकिसुन के - अखज हवे । दू पॉँजा घान काट 
...लेले छथ | देवापुर 'कररिया से ६ कोस है हक 
मेथिली-मोजपुरी के .. मुजफ्फरपुर ) 


एम] के मना के दुययो बेदा रहलइन । ओकरा में से छोटका 
...._ अपना बाबू से कहल्लकइन, हो बायू, धन के बखरा जे कुछ हमर 
रे रह हो से क्त्कऊ खो ना के ८ ८: देलकइन ! ते कुछ द्नि कक 

'पर छोटका बेटा सब जमा कलकइन । तेकरा बाद बड़ा वूर परदेस 
गेलइन | उहाँ जा: के सत्र धन कुकूमे में लिघटा देलक ले 















































0 0७ 











के इहाँ जा के गिरलइन | तो ओकरा अपना खेत में सुअर चरावेः.._ 
० ! भेज देलकइन । क्‍ क्‍ 
.. जैयिती ( जोलाही दरभंगा जिला ) 


कोनो आदमी के दो बेटा छल्लेन । ओइ में से छोटका बेटा 
अपना बाप से कहलन, “हे बाप, धन में से जे हम्मर हिस्सा 
होय से हमरा बाँट दुए । तब ऊ उनका अप्पन धन बाँट देलखिन 
बहुत दिन ने भेलेन की छोटका बेटा सब कुछ एक जगह क के 
बहुत दूर देस चल गेल और उहाँ लुचपन में थोरा 
धन उड़ा देलक । जब ऊ सब कुड जड़ा देलक रा तब ओई देस 
मेंहगी पड़लेंक ओर उह गेरीब हो गेत्न | औ रा 
के रहवैया में से एक के इहाँ रहे लागल। ऊ घरवाला. 
खेत में सूअर चरावे भेजलके। 


मांगधी के का अपभ्रंश है। साधारणत: गया 
पटना जिला मगध कहलाता है 
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तमारिया भी कहते हैं। सानभूम की पूर्वी मगही पर बंगला का... 


खासा प्रभाव पड़ा है। इसे खासकर कुर्मी जाति के लोग 

बोलते हैं। ये कर्मी हिन्द नहीं, द्राविड़ हैं। इस बोली को 
कुरमालीं थार, कोरथा, खत्ता या खत्ताही भी कहते हैं। 
यह मानभूम में बंगला लिपि म॑ लिखी जाती है; इससे 


कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि यह बँँंगला की एक... हा 


... बोली है। यही हालत हजारीबाग की मगही की भी हे। 


. बंगाल के अन्दर मालदह ओर उड़ीसा के अन्दर कुछ 


देशी राज्यों में भी पूर्वी सगह्दी बोली जाती है । सिंहभूम मे कुछ 

...._ लोग शुद्ध मगही भी बोलते हैं। यह याद रखना चाहिये कि 
. छोटानागपुर के जिलों में भिन्न-भिन्न आदिम जातियों की 
.... बोलियाँ भी बोली जातो हैं। डा० ग्रियरसन ने १९ वीं सदी के 
.. अन्तिम भाग मे शुद्ध मगही बोलनेवालों की संख्या ५९ लाख 
.... और पूर्वी मगही बोलनेवालों की संख्या ३ लाख बतायी थी । 
मगही में साहित्य नहीं है, हाँ, कुछ आ्रामीण गीत मिलते हैं । 





. श्परद इ० में इसाइयों ने ४०एछ 6597९75 का ओर शघा६ ० ई० के है 


... में सेन्ट मार्क लिखित 4. छिकरांइल्त एलआं० ण॑ 0089०) का का 
..._ मगही में अनुवाद प्रकाशित किया था। मगही के मिन्‍्न-मिन्‍त 
. रूपों के नमूने नीचे दिये जाते हैं । 


शुद्ध भगही .  .. ( गया ज़िला ) 


.. एक आदमी के दुगो बेटा हलथिन | उनकन्हीं में से छोटका हा 


... अपन बाप से कहलक के ए बाबूजी तोहर चोज बतुस में से... 


.. जे हमर बखरा हो है से हमरा दे द। तब ऊ अपन सब चीज 


.. बतुस उनकन्‍्हीं ढुनों में बाँट देलक | ढेर दिन बीते ना पौल़क ः 
.._ के छोटका बेटवा अपन सब चीज बटोर-सटोर के कोय बड़ी दूर... 


देस में चलल गेल । उहाँ जाके अपन सब पुंजी कुचाली में... 
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हो क्‍ जीआन कर देलक। आउ जब सब गयवाँ चुकल तब ऊ देस 





. मे बड़ी सारी अकाल पड़ल आऊ ओकरा दिकसिक होए 
...... लगलइ। तब हुआँ के णएगो (रहवेया होंआँ जाके रहे लगलं । 
रे ऊ ओकरा अपन खेत में सुअर चरावे ला पठौलकइ। 
..._ शुद्ध मगही .. (गया जिल्ला) 
0 की कोय जंगल्ल में एगो साधु रह हलन । उनका भीरी एगो राजा 
भुल्नाते-भुलाते जा पहुँचलन । आउ साधु के देख के पाँवों लागके 
बइठ गेलन | साधु उनका पियासल जानके थोड़ा ऐसन जंगल 
चीज खाय ला देलथिन, आउड पानी पिला देलथिन । राज्ञा 
खाके आउ पानी पीके बहुत खुश भेलन, आए ठंढा हवा में थोड़े 
बेर बेठला से थकेनी निकल गेलइन । तब राजा साधुजी से हाथ 


जोड़के पुछलन के महाराज, हमरा कुछ सिखावन के बात कहीं के 
... जेकरा से हमरा कलेआन होय । 


शुद्ध मगह्दी... ..._( पटना जिला ) 


सिंह--ए गुमास्ता जी, अपने से हम का कहीं । 


सिंह, सोहन राय, गंगा लाल आडर पो गरीखन के खेत 
पानी काट के अप्पन खेत 




















तूश्श्ण्जु 

._ शद्ध मगही ः .. (पटना जिला ) 
. जब हम रहलूँ सासू लड़िका अबोधवा, .. 
कि तबले सहलूँ तोहर बतिया रे ना। 
अब हम भेलूँ सासू तरुनी जुआनया, शा 
पा कि अब ना सहबों तोहर बतिया रे ना।.. 
- एक बेरी सहबों सासू दूई बेरी सहकों, आह 

पा कि तीसरे घरबों तोहर ऋोंटिया रे ना 

5आद्ध मंगद्दी / ( पलाम जिला ) 

है भाई हम का कहियो। झूठ डर के मारे अइसन 
डरइत हली कि जेकर हाल हम न कह सकियो | का 


.... भेल कि कलह जब हम सब पहार के किनारे-किनारे बजार 


से अबइत हली तब पहार के ऊपरे बाघ बहुत जोर से 


._ गरजइत हल । हमनो सब ढेर आदमी हली, कुछ डर न लगल। 
.. लेकिन आज ओही रास्ता से हम अपन मामा के गाँव में ठीक 





..._ जमा कर 





.._ दूपहर के बेर अकेले गेली हल, जब पहार के जरी तर नदी आरा 
पहुंचली हेआ, तब एकऋदम बड़ा खड़बड़ाहट बन में नदी तरफ 








। हे ५ सुनली हेआ जेह से मेजाज हमर सुध मे न रहले। हम बुझली । हा " < । 
..... कि बाघ आएल ओर हमरा के घएलक | मा 


शुद्ध माही. | ( सिद्दभूम जिला ) 


. कोई आदमी के दू बेटा हलई । ओकर में से छोटका ४ 


कु 


... अपन बाप से कदलइ कि ए बाप, धन-दौलत के जे हमर... 
...._ चखरा होव हु३ से हमरा दे दे । तब ऊ अपन घन-दौलत 
.... बाँट देलइ | ढेर दिन नइ बितलइ कि छोटका बेटा सब... 
लइ अवर दूर देस चल गेलइ। अवर ऊ हुआ... 
दौलत लुचइ में उड़ा देलइ। अवर जब ऊ सब जड़ा... 








._ चुकलइ तब हुआँ बड़ी ७ शा ल पड़लइ, अबर ओकर दुःख होवे.._ 
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देश के एक आदमी के इहाँ जाके 
रहे लगलइ। अवर ऊ ओकरा सूअर चरावे ला अपन खेत 
5. मेंपेलेलइ। . . : 2 लि 
5 : आुद मगदी .... .... ६ सिहभूम जिला ) 


शुरू होलइ । अवर ऊ 





एगो सूम अपन सब धन-संपत बेच के सोना किनलइ, 
अवर ओकरा ऊ गला के इंटा नियर बनाके धरती में 
गाड़ के रोज ओकर पहरा दे हलइ। ओकर कोई पड़ोसिया 
भेद अटकर से बूके पहलइ, अवर ओकर घर सुनना 
पाके गड़ल सोनवाँ निकाल लेलइ । केतना रोज पीछे ऊ 
सूम ऊ ठाँव कोड़लइ। अवर खाली देख के रोए! लगलइ | 
ओकर रोआई सुनके ओकर दोस्त-मोहीम अइलथीन, अवर 
ओकरा बुम्धा के कहे लगलथीन, 'ए भाई, तू काहे खातिर 
सोच हैं। जब लग सोनवाँ तोर पास हल्उ, तब लग तू ओकर 
पहरदार छोड़ अवर कुछ तो नइ हले । एइ से तू ऊ गड़हानठो 
एगो पत्थर रख ले, अवर ओकरे भुलाएल सोनबाँ बुर लेहीं 
पूर्वी मगद्दी--कुरमाली थार ( मानभूम जिला ) 
.._ एक लोकेर दूटा बेटा छात्रिया रेहेक । तारादेर मइथे छूट बेटा... 
_ टाय। अकर बाप के केहलाक जे बाप हे, हामराकर दौलत 
कर जे मेय हिंसा पायम से मोके दे। तखन ताकर बाप आपन 
.._ दौलत बाँटिके अकर हिंसा देंइ देलाक। थोड़ेक दिन बादे छूट 
... बेटा छाड्याटा आपन धन-दरिब लेइके विदेश गेल | से ठिने 
जाइके उजबक हइके सभे घुचाउलक | जभे खरचा केरिके समे: 
 शिराउल्नाक तभे अह्देमुलुक कर बेड़ी आकाल हेलेक | ताकरे खातिर 
 हेंलेइ क्षेणे 






































[ एक 
( मानभूम जि 
क्‍ एक अभियुक्त का बयान 5 
हजूर, मँय दोकाने बेसिके मिठाई बेचे हेलेंड।चारटा बाबू आई 












के मिठाइ केर केतेक दर शुधाउलाक | मँय केहलैंड सब जिनिसे 


त एक दर नेखेख | अहे बाबू गुलाएँ शुनिके केहलाक “समे' 


. दरिब मिलाँयके एक सेर हामरा के देहाक ।” मँँय एक सेर मिठाई 


 देलेंईं, आर आठ आता दाम खुजलेंठ । तखन बाबूगुलाह कह- 

लाक जे हामराकर सेंगे पयसा नेखत | अहे लदि ला आहँेक। 

उँहा जाइके दाम देवेइ | मेंय भदरान मानुष देखिके मय कन्ह 

... निहि केहलेँँड। टेर खेन हेलि पयसा निहि देलाक देखिके मंयः 
... लदी तक गेर रहूँ। जाइके देखलँँड लाटा सेठिन ने थई। 
पूर्वी मगही ( हजारीबाग जिला ) 

..._ एक लोकेर दू बेटा छिल्न | तकर में छोट बेटा आपन बाप से 

.... कल्न३, “ए बाप, चींजके जे बखरा हाम पायेब से हामरा देइ दे 
... तकर में से चिज़ भाग कर देलेन | थोरना दिन में छोट बेटा 
.... समस्त एक संग करके दूर देश चलि गेला। आर से जगन में _ 





.... पड़े लागला | तब से धाय के से देशेर एक लोकेर आश्रय लेलक |... 
से लोक तकरा आपन खेते सृअर चरने पाठाइ देलेन  । 

पूर्वी मगद्दी .... (राँची जिला ) 
€ पंचपरगनिया या तमारिया ) 













छुआटा आपन बाप क कोहलक हिसा .। 
पामुं से मोके देउ ।” तेकर माह ने ओकर बाप से घन हिसा कइर_ 











 नाहक खरच करके सब चिज आपन खोय देलक | से सब चिज_ 
खरच करने बाद से मुलुक में भारि आकाल भेल ओ से दुख में 


कोनो एक आदसी केर ढुइटा छुआ रोहे। तेकर माहने । हद... 
गीहलक, “बाप, मय घन केर जे हिसा. 


























है 


देलक। बहुत दिन ना होत केइ छोट छुआटा सउब धन जामा कइर 
लेलक, आर धूर गाँव के चइल गेलक | आर से धन के ताहाँ 
कुकाम माँह ने उड़ाय देलक। आर जखन स उब खरच कइर चुकलक, 
गाँवें खूब आछाल होलक, आर से बहुत कष्ट पाये ल्ञागलक । 
तखन सेई गाँव केर रहइअट आदमी केर पासे रहलक | आर 
से आदसी तेके आपन टाँइड़े सुअइर चारायके पइठाय देलक 





* पर 


शाहाबाद जिले के अन्दर भोजपुर नाम का एक पुराना नगर 
ओर राज्य था। उसी के नाम पर वहाँ की भाषा या बोली का 
नाम भी भोजपुरी पड़ा। मेथिल्षी ओर मगही तो मुख्यतः बिहार 
प्रान्त के अन्दर ही बोली जाती है, परन्तु भोजपुरी अधिकतर 
विहार के बाहर । डा० ग्रियरसन ने विहार और युक्तप्रान्त के 
अन्दर भोजपुरी का रकबा करीब ५० हजार वर्गमोल और इसके 
बोलनेवालों की संख्या करीब २ करोड़ बताया है। विहार के 
अन्द्र मुख्यतः शाहाबाद, सारन ओर चम्पारण जिले में. भोज- 
पुरी बोली जाती है। छोटानागपुर के अन्दर भी भोजपुरी बोलने- 
वाले कुछ लोग हैं, मगर यहाँ की भोजपुरी का रूप बहुत विकृत . 
। भोजपुरी का मुख्य पाँच रूप बताया गया है । शुद्ध मोजपुरी, 
पच्छिमी, नागपुरिया, मधेसी और थारू | शुद्ध भोजपुरी विहार 
प्रान्त के अन्दर केवल शाहाबाद और सारन जिले में तथा पलामू 
जिले के कुछ हिस्से में, ओर युक्तप्रान्त के अन्द्र बलिया, गाजी- 
पुर (पूर्वी आधा) तथा गोरखपुर (सरय और गण्डक के बीच) 
बोलीं 'जाती है। पलामू और दक्षिण शाहाबाद के खरवार 























हा हट] 
भाग) और मिरजापुर (दक्षिणी भाग) में बोली जाती है। नाग- 
 पुरिया छीटानागपुर की, खासकर राँची की, भोजपुरी को कहते 
इसपर विशेषकर मगही का और कुछ पच्छिम की छत्तीस 





आये हैं। इसे सदान या सदरी भी कहा जाता हे । मुंडा लोगः 





ढी का प्रभाव पड़ता है । इसमें अनाय भाषाओं के शब्द भी... 


इसे दिक्क-काजी कहते हैं अर्थात्‌ दिक्कओ यानी आर्या की भाषा। क्‍ 


श 
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फकुणलंक िएयां लामक किताब लिखी हैं ओर रेवरेन्ड पी० _ का 


 इडनोज ने नागपुरिया में 005॥०।| का अनुबाद किया है। 
चम्पारण की भोजपुरी को मधेसी कहा जाता हैं । मेथिली 


. और भोजपुरी भाषा-भाषी प्रान्तों के बीच पड़ने के कारण इस 
.... बोली का नाम मध्यदेशीय या मधेसी पड़ा। थारू विहार प्रान्त 

... के अन्दर चम्पारण जिले के उत्तर-पच्छिम कोने पर और बाहर 

.._ यहाँ से लेकर बहराइच तक की नेपाल की तराई में बोली जाती 


है का | थारू एक जाति का नाम है जो द्वाबिड़ श्रेणी की है। यह 
. जाति हिमालय की तराई में रहती है। इसकी अपनो कोई भाषा नहीं: 






0 5] हट ] इस 9 लोग गैंग जिस स्थान रहते हें उस स्थान के पास कक 
.. की आय-भाषा की अपश्रृंश बोली ही बोलते हैं। चम्पारण के... 
थारू की बोली एक तरह की भोजपुरी ही है। भोजपुरी में पुराना... 


....._ साहित्यनहीं है। हाँ, आमीण ख्री-पुरुषों के गाने के इसमें बहुत-से गीत _ 
.. हैं। भोजपुरी बोलनेवाले अपनी बोली का बहुत गौरव रखते हैं 





ही या छीका-छीकी बोलनेवाले को इसका गौर 





. ] बराबर है। हाँ, कुछ मैथिल अपनी बोली का बहुत गौरव रखते हैं ।। । 


भोजपुरी बोलतेवाले 








.. और । बोलीवालों में नहीं देखी जाती । 





भोजपुरी बोली के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं। विहार के. 


| छे पढ़े-लिखे दो अपरिचित व्यक्तिभी 
.. आपस में प्राय: भोजपुरी ही में बातें करते हैं। लेकिन, यह बात 

























[ श्र 


बाहर के जिलों में जो भोजपुरी बोली जाती है, उसके नमूने 
यहाँ नहीं हैं । 


शुद्ध भोजपुरी... ( शाहाबाद जिला ) 
अब एक आदमी का दू बेटा रहे। छोटका अपना बाप से कहलस की 
. ए बाबूजी, “धन में जे हमार हिस्सा होखे से बाँट दीं।” तब 
... ऊ दूनो के बाँट देलस। थोड़ ही दिन में छोटका 
बटोरके दूर देस चल गइल। उहाँ सभ धन कुचाल में उड़ा देलस । 
जब सब खरच के देलस तब ओह देस में बड़ा अकाल पड़ल | 
ओकरा बड़ा दुख होखें लागल। तब ऊ ओह देस का एक 
आदमी इहाँ जाके रहे लागल जे ओकरा के अपना खेंत में 
सूअर चराबवे खातिर भेज देलस | 

शुद्ध भोजपुरी 58 .... ( शाहाबाद जिला ) 
अदालती इज़द्दार 


हम नवादा में मालिक हई। मुद्‌इ मुदालह के चिन्ही ले । साबिक 
“में सकान हमरे पट्टी सें रहल हा। बटवारा भइला पर हमरे पढ़ी में 
“बा । मुतरफा अग्राड़ी ढोढ़ा से पावत रलीं हाँ, अब मुदई से पाई 

ले। ढोढ़ा दू भाई रहे । एक के नाम ढोढ़ा दोसरा के दसई। 

भन्‍्दू अगाड़िये से नोकरी चाकरी करे जात रले हा । अब 
क्‍ रा जाले । बरिस दिन से बहरे रले हा । घर में दसई बहु के छोड़ 
>गइल रले हा। अठारह ओनइस दिन मइल मकान पर गइल रले 
"हा । झुंदई गोबरी राय आ हम गोवरधन राय की हाँ गइलीं 
कहली झोद है, छोड़ दीं 
* मकान में मुदालेह के 
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शुद्ध भोजपुरी... ( सारन जिला ) 
एक आदमी कोय रहे। ओकरा दुइ गो बेटा रहे । छोटका 
बाप से अपना कहलस की धन हमार आधा बाँट द। वोकर 
चाप घन बाँट दीहल । चार दिन में छोटका बबुआ घन एकट्ा 


करके वहरा चल गेले । ओहा गेले लुच्चाबाजी में सजे धन उड़ाय.... 
दिहले | सजे धन उनकर सध गैल तब बड़ा अकाल पड़ल। 


. चोह देस में गरीब होए गेले। ओजिनी केहु कीहाँ रहे लगले। 
_ इहे कहले की खेती में सुअर चराव । 2, 

.._ शद्ध भोजपरी  ( सारन जिला ) 

प्ज एगो सियार रहले, एगो गाय रखले रहले । त उनकर जात 

.. ज्ञोग पूछल, ए भाई, कैसे मोटाइल बाड़ । कहलन:कि हम सुजिरे 

.... का बेरा मुँह धोईले, एक गाल रोजो आँकर चबाइले, गंगाजी 


... के पानी एक चिरुआ पीले | सियार लोग इह्ले कलन त सबके 
..._ दाँत भहरा गईल | त ऊ सब बिगड़ गैलन कहलन की दाँत हमार 


४ .._सूर दिदलन | चल करा के मारी | गेल लोग त ना भेंटाइल । 
... शुद्ध भोजपुरी , ( पत्नामु॒ जिला ) 





| “कंटमों आदिमी के दुइठे लरिका रहुए । उन्हि में से छोटका ._ ः 
आाबूजी से कहलसि की ए वाबवूजी धन में से जे किछ हमार. 


... चखरा होई से हमरा के बाँट दीं। तब उहाँ का आपन धन बाँट 
... दिहलीं। बहुत दिन ना बीतल की छोटका आपन कुल घन लेके ._ 


... परदेस में चल गउए और वहाँ लुचई में आपन घन उड़ा... 
. दिहलसि | जब उन्हि आपन कुल घन ओड़ा दिहुअन तब ऊ 


... देसे बढ़ा सुखार परलि और उन्दहि गरीब भ गठए। तब उन्हि.... 


... जा के ऊ देस के एक आदमी कीहाँ रहे लगुअन | ऊअदिमी ५ 
... उनका के अपना खेते सूअर चरावे के भेजलसि । । 

























गोड़ तोहि कल लागिले, बाबा हो बड॒इता से, आहो राम, 
, . “5 - घनवाँ मुलुक जनि व्याह हो राम | 
.... सासु मोरे मरिहें, गोतिनि गरिअइहें से, आहो रास, 
- |  लहुरी ननदिया ताना मरिहें हो राम ॥ 
रातिये फुल्इबों राम, दिन उसिनइह से, आहो रास, 
द धनवाँ चलावत घासे तलफचि हो राम 
सेबर जे रहिहेँ राम, बोकरा ना बनिहें से, आहो राम, ._ 
छुटि जेहें देह के मइलिया हो राम | 
चार महीना बाबा, एहि तरे बितिहं से, आहो राम; 











. . खाए के माँड गिल्न भतवा हो राम । 
राजकुमारी सखि, कहि समुमावे से, आहो राम, 
पा बिना सहूर सब दुखवा हो राम | 





सुन्दर सुभूमि मैया भारत के देखवा से, .. 
- मोर गण बसे हिम खोह रे बटो 















.. एक ओर घेरे रामा हिम कोतबलवा से, 
........०तिन ओर सिन्धु घदहराबे रे 





. “-रघुवीर असाढ 
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मामा का गाँवे ठीक दपहरे अकेले गइल रहडई । जब पहार के तरे 


नदी अरे पहुँचुई तब अचके बड़ी हड॒हड़ी बन में नदी ओरे 
सुनाइलि, जेहि से हमार जीव सुध में ना रहल । हम बुझुई की 
बाघ आइल और हमरा के धइलस | | 

भोजपुरी ( नामपुरिया ) (रांची जिला ) 
... कोनो आदसी केर दूकन बेटा रहें। ऊमन सघे छोटका बाप 
. के कहलक, ए बाप खुरजी मधे जे हमर बटवारा है से हम के दे । 


. तब ऊ ऊमनन के अपन खुरजी बॉइट देलक। थोरको दिन नह 


 भेलक कि छोटका बेटा सोब कुछ जमा कट्टर के दर देस चइल 


. गेल्ञक ओर वहाँ लुचपनई में दिन बिताते अपन खुरजी छड़ाए 


 दलक। जब ऊ सोब उड़ाए चुकलक तब ऊ मुलुक में बड़ा अकाल 


....._ भेलक और ऊ गरीब होए गेलक । और ऊ जाय के ऊ झुलुक केर 
.... आदमसी मन मधे एक रन ठिन रहे लागलक, जे ऊ के अपन खेत 
.. में खुबइर चराएक भेजलक |. 








आओ, ओजपुरी ( नागपुरिया ) क्‍ ह ! . ( राँची जिला ) 


..._ संगरू--बैदू । कने कने आली ? 


...._ भदई--इनहे भाई, राउर केर मुकदमा सुइन के हम आली हुई, 


ज॑ मे जानब कि का सत्ञक | 


..._ संगरू-ए भाई, का कहब। दुनिया ऐसन आऔँधेर भलक । मला देखू... 


तो, हम जोतलो, कोइली, बुनली और से में बुधु हमर. 
होअल धान के जबरजस्ती काइट लेलक | ५०7०8 


भद्‌ई--राडरे से खन कहाँ रही, जे ऊ आए के ऐसन जबरजस्ती 


काटे लागजल्क ? 


|. मंगरू--ए भाई, का कहदव ; से दिना केर दिन में हम लाह किने... 





ले बाजार जाए रही 
ूक दु००-+-१5 । । । 
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भदई--से खन का घरे कोई नहीं रहें 02 

मंगरू--छड्आ मन तो रहें | मगर का करवे। बुकब कि बुधु 
अपन संगे दस जवान लाठी ले के और पन्द्रह बनिहार 
लेके आए रहे। अड़ बिरिया हम के बाजार में हाल 
मिल्ललक । 


भोजपुरी ( मधेखी ) ( चस्पारण जिला ) 


... कबनों आदमी का दुगो बेटा रहे | छोटका बाप से कहलक 
के ए बाबू धन में जे हमार बखरा होखे से हमार दे दीं। तब 
ऊ ओकनी के आपन धन बाँट देलक । ढेर दिन नाहीं बीतल 
के छोटका बेटा सजी चीज जुगता के बहरा चल गइल | आ उहाँ 
खुचपन सें अपन सजी लुटा देलक । जब ऊ सब उड़ा देलक 
तब बोह देस में बड़ा अकाल पड़ल आ ऊ तकलीफ में 
तब जाके उहाँ का एक आदमी कीहा रहे लागल । आ ऊ ओकरा 
के अपना खेत में सूअर चरावे के भेजलक । का 
भोजपुरी ( मधेसी ) ज़िः 
एगो राजा का सात बेटी रहे | एक दिन राजा अपन 
.._ बेटी के बोलोौले, आ सातो से पुछल्न के तूँ लोगनी केकरा करम 
.... से खालू | तब छव गो स कहली के हम तोहरे करम से खाइला । 
... तब राजा सुन के बड़ा खुस भइले | तब अपना छोटकी बेटी से 
क्‍ छलन के तूं त कुछ ना बोललू। तब ऊ कहलक के हम अपना 
करम से खाइला | तब इ पर राजा बढ़ रा 













































| [ १४७७ ] क्‍ 
पुरी ( थारू ) ( चम्पारण जिला ) 


एक मनसे के दुइ बेठा रहलई । ऊ माँ से छुटका बेटवा ._ 
कहली आपन बाबा से अरे वाबा धन बित जौन बरई तौन मोर 











बखरा फाँट लगाय दे । तब ओकर बाबा घन बित छोटकहवा 
बेटवा के बखरा बाँटि देली । बखरा लेल पर बहुत दिन हैनी 


भेलई त छोटकहवा बेटवा आपन धन बखरा लेले दोसर देसवा 
... चलि गेल्ली । तब उहवाँ लयेटइ काम करली | तब आपन घन 
... छुटी जडढ़ाय देली । जब छुटी धन उड़ाय देली आपन, तब ऊ 
....  देसवा माँ खू अकाल पडुलई । तब ऊ मनसवा बड़ा कंगाल भेली 
... तब ऊ देसवा के एक मनसे के घर रहे लगल्ली । तब ओकरा के 
.... आपन खेतवा माँ सूअर चराबे के पठोली | 
.. हिन्दुस्तानी से भिन्न जो कई भारतीय आयं-भाषाएँ यहाँ 
अचलित हैं, वे इस प्रान्त की नहीं हैं। वे दूसरे-दूसरे ग्रान्तों से 
स्थायी या अस्थायी रूप से आये हुए लोगों की भाषाएँ हैं 
.. इसलिये यहाँ उनके विशेष उल्लेख की आवश्यकता नहीं है । ये 
.. लोग प्रायः सभी हिंदी समझ लेते हैं और बहुत-से इसका व्यवहार 












. भी करते हैं । हाँ, बंगाली लोग हिन्दी की बहुत उपेत्षा करते हैं। हा ० 
. अन्य भारतीय आय-भाषाएँ बोलनेवालों की संख्या जो श्रछणदू... 


गयी है, उसमें मराठी और सिंधी मुख्य हैं। मराठी बोलने- 


रा वाले सिंहभूम में ६९७ और मानभूम में १३८ हैं । सिंधी बोलने- 


.. चले सिंहभूम में १४७ हैं। मराठी और सिंधी बोलनेवाले दूसरे । 





जिलों में भी मिलते हैं । 





























इनकी करीब तयाँ यहाँ प्रचलित हैं। ये बोलियाँ 
और इस श्रेणी की कुछ दूसरी बोलियाँ बंगाल, डड़ीसा और 
सध्यप्रान्त के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती हैं । द्राविड बोलियाँ 
क्‍ मुख्यतः दक्षिण भारत की बोलियाँ है | दक्षिण भारत के द्राविड 
.... लोग बड़े सभ्य और सुसंस्क्रत हैं | उनकी भाषाएँ और साहित्य... 
:. बच्च कोटि । लेकिन, विहार के निवासी अधिकांश 
द्राविड़ लोग जंगली हालत में ही हैं। यहाँ की सभी मुंडा और 
द्राविड़ बोलियों को विदेशी इसाई मिशनरियाँ अलग-अलग भाषा 
बनाने की चेष्टा कर रही हैं ओर उनमें अपनी धार्मिक 
प्रकाशित कर रही हैं. 5 | 7 जज उरण य 5 
.. मुंड़ा-भाषा-अ्रेणो--मुंडा-भाषा-श्रेणी की १४ बोलियाँ यहाँ 
प्रचलित हैं। नोचे सबका जिक्र अलग-अलग दिया जाता है । 
खरिया ओर जुआँग को छोड़ बाकी बोलियों को कुछ लोग 
खेरवारी भाषा की विभिन्‍न बोलियाँ कहते हैं । क्‍ 


.._- संथात्ती--मुंडा-भाषा-श्रेणी में संथाली बोली बोलनेवालों 
की संख्या' यहाँ सबसे ज्यादा है। विह। न्‍ बोली 
सबसे अधिक संथाल परगने में, उसके बाद क्रम से मानभम, 
हजारीबाग, सिंहभूस [स, पूर्णिया, देशी राज्य, भागलपुर और मेंगे 
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अककज हे टन लत पद 











[| १४६ | 


पुथी, दूसर पुथी और तीसर पुथी लिखी हैं जो सन्‌ १९१४ से ही _ 


टेक्स्टबुक-कमिटी द्वारा मंजूर हैं और स्कूलों में पढ़ायी जाती हैं 





संथाल-मिशन-प्रेस, पाकुर ने संथालों के आम-जीवन के सम्बन्ध 


में मि० कोट स्टेयर लिखित एक उपन्यास प्रकाशित किया है 


संथाली भाषा के सम्बन्ध में दूसरी किताबें अँगरेजी में ये हैं-- 


.. थे, कायाइ--्वा किाएलवि।लीएा 0 वह हतमांको 
सा, द - ल्राणावएट, एक्रोटाबवि, 3529... 
39, (+ ध्राा--50एआव कक. बागी कीए #ताएकॉड, 


द [जाता 3 ४77, 
मी8ए, ६, 4. ?िपद्र|एए-+ले. एंटटल पांव! के [. ७6 


हक विद्या 87 2732०, ए्पघेछ), ]808..... 
... छ60. 7., 0. श]क्शशतातवै--3.. बना त कह पा 

पर ... ऊिगातिकों 4 दा 209278. उिल्याक्षार३5, ]07 8. हा 

7. (00--4 डिद्याशिक्रा शिवारण, रिएायानंक, 7596,... 





दवा तन त०॥8-58॥78 ७४०८४ १४४०७ पए . 


ली हा छक्लाक्ाः58, ]998, ० 7 | 
3. एकरा7फ/0शी---.3. हिब्रशांगा- क्श्राईं  जिंकाणाक्ाए 
द ?0टपरार॥, 4609. 7 


का हे - केथों लिक-प्रे स, राँची से चच-सम्बन्धी समाचार के लिये 
कह संथाली में धरवक' नामक एक माप्तिक बुलेटिन निकलता है । 


...... मुंडारी-झुंडा भाषा में संथाली के बाद सुंडारी बोली का 
क्‍ * स्थान है | इसे मुंडा जाति के लोग बोलते हैं | विहार में इसके... 

._ बोलनेवाले करीब ४३ लाख आदमी हैं । इनमें ३ लाख ८३ हजार हे क्‍ 

... तो सिफ राँची जिले में, ०४ हजार सिहमूम में, ६ हजार... 
.. देशी राज्यों में, ? हजार पूर्णिया जिले में और बाकी दूसरी जगहों... 





5 








नौट्राट ने झुंडारी 
अनुवाद किया है। सबसे पहले जे० 
एक मुंडारी ग्राइमर लि द 
जे० डी० स्मेट ने अगरेजी में मुंडारी का एक व्याकरण लिखा । 
जे० हैफमेन ने १८९६ ई० में मुंडारी फरट प्राइमर और १९० 
३० मे मुंडारी व्याकरण लिखा था। ये सब किताबें कल्नकत्ते से 

प्रकाशित हुई थीं। अँगरेजी में एक इनसाइक्कोपीडिया मुंडारिका 


१० जिल्दों में छुपा है । कक या 


पा हो--हो बोली हो जाति के लोग बोलते हैं | इसे हो काजी भी 
..... कह जाता है, जिसका अथ है हो जाति की बोली | इसके बोलने 
.... वालों की संख्या विहार में ३ लाख ३९ हजार है, जिसमें ३ 
..... लाख ५ हजार तो सिफ सिहभूम में और ३४ हजार व्यक्ति... 
..... देशी राज्यों में हैं। यह बोली सुंडारी से बहुत मिल्ती-जुलती है, 
व्याकरण ओर शब्दावली में कुछ अन्तर पड़ता है। 

ओर जंगली जीवन में व्यवहृत होनेवाले शब्दों और 
लिये यह बहुत उन्नत है। मि० लायनेल बर्रोज ने प हो 
बोली का एक बड़ा व्याकरण द ८ 





























































[ शश१ ] 
: का धोरे 


>बीरे अन्त हो रहा है। श्री गगनवन्द्र बनर्जी ने खरिया 
का एक प्राइमर लिखा है, जिसमें खरिया जाति के रीति-रवाज 





... का भी जिक्र है । यह १८९४ ई० में प्रकाशित हुआ था 


भूमिज--इसे भूमित्र जाति के लोग बोलते हैं | इसके बोलने- 
वाले विहार में ३१९ हजार आदमी हैं। यह सबसे अधिक सिंहभम 





+ में और उसके बाद क्रम से देशी राज्यों और मानभूस में बोली 
. जाती है। यह मुंडारी से बिलकुल ही मिलती-जुलती है 





.. माहिली--माहिली एक तरह से संथाली का एक भेद है, जिसे 
माहिली जाति के लोग बोलते हैं। इसके बोलनेवाले करीब १२३ 
हजार आदमी हैं। यह अधिकतर संथाल परगना, सिंहभूम और 


... देशी राज्यों में बोली जाती है। यह बोली कारमाली से बहुत... |, 
. मिलती-जुलती है 


कोरबा--इसके बोलनेवाले ११,८६७ आदसी हैं, जिनमें ११ 


हे . हजार पलामू में और बाकी राँची, पूर्णिया, हजारीबाग और सिंह-.. 


भूम में है। यह बोली असुरी बोली से बहुत मित्नती-जुलती है । 


.._ कुछ कोरवा लोग सुंडारी और संथाली से मिलती-जुलती बोली ४ 
... बोलते हैं। हिन्दू संस्कृति में आये हुए राँची के कोरवा लोगों की... 
” छत्तीसगढ़ी की अपअंश बोली को सदरी कोरवा कहा जाता है।.._ 


.. यह मुंडा-भाषा-श्रेणी की कोरवा बोली से भिन्न है । 


कारमाली--यह भी संथाली का ही एक भेद है । इसे कोल, ला 





... काल्ह या कारमाले जाति के लोग बोलते हैं, जो खासकर लोहा... ल्‍ 
...._ गलाने का काम करते हैं। इस बोली के बोलनेबाले १० हजार | 

... आदी हैं जिनमें ८ हजार संथाल परगने में, १३ हजार मानभूम 
.. में और बाकी जप और पूर्णिया में रहते हैं। यह बोलीं... | 
























कक 


 कोड़ा--इसके बोलनेवाले विहार में ६ हजार आदमी हें, 
नमें ४३ हजार मानभूम में, १३ हजार संथाल परगने में और 
बाकी मुँगेर में रहते हैं। कोड़ा को कोडा, काओरा और खैरा 
कोआरी भी कहते हैं | क्‍ 


.... असुरी-यह असुर जाति की बोली है, जिसके बोलनेवाले 
...._ २१८४ आदमी राँचो जिले में ओर ५८३१ पलामू जिले में हैं | यह 
... अगरिया और बिरज्िया बोली से मिल्रती है। अगरिया और 
. बिरजिया जातियाँ असुरो की ही शाखाएँ हैं । असुरी बोली 
...॑. द्रविड़ भाषाओं के भी बहुत शब्द आये हैं। इसका व्याकरण 
संथाली ओर मुंडारी से बहुत मिल्रता-जुलता है। रेचरेन्ड फर्ड 
ने असुरी बोली का एक ग्राइमर लिखा है । एल 
तूरी--तूरी बोली कुछ मुंडारी से और कुछ संथाली से 
..... मिलती है। इसके बोलनेवाले ६९० आदमी राँची जिले में और 
.. ७ पत्नामू जिले में हैं 

































जि या बोली बोलनेवाले ६१२ आदमी इस 
जिले में हैं | इस बोली को लोग कोराँटी 


/ कु ४ ० १3 

















अगरिया और बिरजिया बोली अूरी से बहु 











[ १४३ ]ै 


..._ चलनेवाले उड़ीसा में अधिक हैं । विहार में तो इसके बोलनेबाले. « 
.. सिफ ५ आदमी पूर्णिया लिले में गिने गये थे। यह बोली खरिया 
... से बहुत मिलती-जुलती है पु 


2६ 





्‌ 


. द्वाविड़-भाषाश्रेणी-विहार में द्राविड़-भाषाओ्रेणी की कुल 
.. पय भाषाएँ या बोलियाँ प्रचलित हैं जिनके बोलनेवाले ५॥ लाख से... 
.. कुछ अधिक आदसी हैं । इन बोजियों का संक्षिप्त परिचय नीचे 
.. दिया जाता है रे 
हा ओरोंच या कुड़ ख--द्राविई भाषाओं या बोलियों में विहार. 
0 ् के अन्दर ओराव बोली सबसे भुख्य है | इसे ओराँव जाति के डा 
.._ लोग बोलते हैं। इस बोली को कुड़ .ड्ञ या कुड्ट डर कत्था भी कहते... 
.. हैं | इसके बोलनेवाले विहार में ४३ लाख आदमी हैं । इनमें... 
.. ३६ लाख केवल राँची जिले में, करीब ५७ हजार पलामू जिले में, 
.... करीब १४ हजार पूर्णिया जिले में, १० हजार सिहभूम जिले में, 
.... हु हजार सथातल् परगने में #ऊू हजार चम्पारखु में ० हजार ४ ः ४ > 
.... हजारीबाग जिले में, १ हजार देशी राज्यों में, करीब १ हजार... 
.._ मानभूम में तथा शेष शाहाबाद, भागलपुर ओर पटना जिले में... 
...॑. रहते हैं। पहले पहल रेवरेन्डे ओ० फ्लेक्स ने अँगरेजी में ओराव... 
# बोली पर एक किताब लिखी थी जो १८७४ ईं० में कल्नकत्ते से... 
... प्रकाशित हुईं थी । उसके बाद रेवरेन्ड फड हैन ने ओराँव पर... 
..... कई किताबं लिखीं जिनमें मुख्य हें--कुड ख व्याकरण (सन्‌... 
.._ १६०० ), कुड़ ख-अँगरेजी डिक्सनरी (सन १९०३ ) और कुड_ख. 
... रीकिरिवाजों का संग्रह तथा अँगरेजी अनुवाद (सन्‌ १९०५)। 
.... इन्होंने कुड़ख भाषा और देवनागरी लिपि में बाइबिल का अनुन 
..._ बाद किया है तथा बा ओर भी कई किताबें लिखी हैं। | | 

































.._... वर्खमाला और लिपि ईज्ञाद की है। कहते हैं कि इसके बनने में 
.... करीब ३० वष लगे हैं। इसमें ३२ व्यंजन, १० स्वर, ५ अनुस्वार 
और संयुक्त आदि तथा १० अंक के चिह्न हैं । अक्षरों के नाम 
चीजों के नाम पर रखे गये हैं ओर आकार उन चीजों के आकार 
के अनुसार ही बनाये गये हैं। जसे च अक्षर का नाम चन्दोः 
.. रखा गया है और उसका आकार अछ चन्द्र के समान बना लिया 
.... गया है। छ, थः ण; प, क्ष, 5). जञ्ञ, ऋ, तू अक्षर नहीं रखे गये 
...॑. हैं खबरों के चिह्न हिन्दी को तरह अक्षरों के चारों ओर लगाने... 











| 
' 

हे 
कं 





नियम न रखकर अँगरेजी की तरह सिफे आगे लगाने काः 


नियम रखा गया है। 


....... म्ाल्दो--यह खासकर राजमहल पहाड़ी के दक्षिण भाग 
.. में मललेर या मले पहाड़िया लोगों द्वारा बोली जाती है। इस 
बोली को राजमहाली भो कहते हैं। यह ओराँव से बहुत | 
ः .. मिलती-जुलती है। संथाली और आये-भाषाओं का भी इसपर. 
बहुत असर पड़ा है। इसके बोलनेवाले ६७,४०३ आदमियों में. 
६७,०५२ संथाल परगने में, १८७ भागलपुर में और १६४ 























[088 2.68 0 4 90868 का अनुवाद इस भाषा स 
मे | रेवरेन्ड ई३० डॉइज का लिखा हुआ इस - ! 













लगू बोलनेवाले ७३६ हज 
हैं। ये उन्नत भाषाएँ 








छः ] । 


फेक्टरियों और खानों में काम करने आये हैं। ये लोग... 


हजारीबाग वगेरह ओर भी कई जिलों में पाये जाते हैं के 
गोड़ी--विहार में इस बोली के बोलनेवाले ९९७ आदमियों 
में ९९४५ आदमी सिफ सिहभूम में हैं। इसके बोलनेवाले 


... अधिकतर लोग मध्यप्रान्त और उड़ीसा में पाये जाते हैं। इस... 
... बोली को कोय भी कहा जाता है। इसकी कई उपबोलियाँ हैं। 
|... इस बोली में रोमन, देवनागरी और तेलगू अचज्ञरों में बाइबिल 
... का अनुवाद हुआ है। रेवरेन्ड इं० एच० विलियमसन ने 
.... अँगरेजी सें इस बोली का एक व्याकरण और कोष लिखा हे 
.... जो १८५९० ई० में लंडन से प्रकाशित हुआ था| ... 
.... ब्न्‍्य द्राविड़ भाषाएं--अन्य द्राविड़ भाषाएँ बोलनेबालों.... 
.. में से जो ४३० आदमी गिनाये गये हैं, उनमें १० कंधी, कॉंघ..... 
... या कुई बोलनेवाले हैं, शेष मलयात्मम और कनाड़ी। कुई 
... बोलनेवाले सुख्यतः उड़ीसा में रहते है। मेजर जे. मेंकडोनल्ड- 








स्मिथ ने इस बोली पर एक किताब लिखी थी जो १८७६ ई० में . 


३ ....  किंदक से अ्रकाशत हु थी। उसका नाम था ४ हटाए] का 
रा. सब्णव000६ ०॑ 0९ 0 #छाएए०९०- सन्‌ १९०२ में... 
!. लेचमजी लिंगम ने इसपर एक व्याकरण लिखा था, नामथा 
./ 0 जि#7ठवंपरकीणता 80 6 फब्माशकाः ० फछ किया का. ०५ 
... 0०74) ॥,9727092०. मलयालम और कनाड़ी दक्षिण भारत. 
.. की भाषाएँ हैं जो उन्नतावस्था में हैं । इनके बोलनेवाले खासकर... 


; | सिहभूम की फैक्टरियों ओर खानों में काम करने आ 





.... सिंहभूम में मलयालम बोलनेवालों की संख्या ३५० और कनाड़ी.._ 
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है। भारत की अन्य भाषाओं में जिप्सी भाषा का भी जिक्र 
हुआ है । इसके अन्दर डोमरा, गुलगुलिया, मालर और नटी 
_बोलियाँ हैं। इनमें डोमरा मुख्य है । इसके बोलनेवाले एक प्रकार 
जो अधिकतर सिंहभूम में रहते हैं। नदी नट लोगों 
गुलगुलिया गुल्गुलिया जाति की बोली है ।. | 
हिन्दस्तानी--संसार के सब देशों ओर सब प्रान्तों में मिन्न- 
भिन्न देशों या आन्तों के लोग आते-जाते रहते हैं । इसलिये, कोई 
ऐसा देश या प्रान्त नहीं है जहाँ नाना भाँति की भाषाएँ 
बोली जाती हैं | फिर भी, किसी देश या प्रान्त की अपनी एक खास 
साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा होती है | विहार की साहित्यिक 
ओर सांस्कृतिक भाषा हिन्दुस्तानी है. जिसे आन्त के ८५ अ्रविशत 
व्यक्ति मात्भाषा के रूप में बोलते हैं । बाकी १५ प्रतिशत में से 
5६ की बोली मुंडा या द्राविड बोली है जिसका न कोई पुराना... 
साहित्य रहा है और न लिखाबट हो । सेकड़े ६ व्यक्ति अहिन्दी 
भाषा-भाषी प्रान्तों या देशों से आकर यहाँ रहते हैं और ये. 
अपने घरों में अपनी भाषाएँ बोलते हैं। इन १५ ग्रतिशत व्यक्तियों 
.. में स्तरी-बच्चे सभी, जिन्हें कुछ सममकने का शऊर है, ग्रायः 
... हिन्दुस्तानी मजे में समझ लेते हैं और कमोबेश बोल ओर लिख 
. हिन्दुस्तानी भाषा के हिन्दी और 
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सकती | क्योंकि, उच्च कोटि का साहित्य तैयार करने के लिये /... | 
ऊँची भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिये, 
... तथा विभिन्न कल्ला और विज्ञान-सम्बन्धी विषयों के पारिभाषिक... 
... शब्द गढ़ने के लिये संस्क्रत, अरबी-फारसी तथा अन्य भाषाओं... | 
.... के शब्द-भंडार हूंढ़ने ही पड़ेंगे । संस्क्त तथा अरबी-फारसी से... 
... दूर रहकर हिन्दी-उरदू के बीच को भाषा बनाने की चेष्ठा.. | 
.... करके संयुक्तप्रान्त की हिन्दुस्तानी-एकेडमी असफलता प्राप्त. | 
... कर चुकी है ; फिर भी लोग इससे सबक नहीं सीख रहे हैं।. | 
े बात तो असल यह है कि जब तक हिन्दू ओर मुसलमान की. 
सभ्यता और संस्कृति एक नहीं हो जाती तब तक दोनों की... 


[ 8७ १ 


तो केवल साधारण काम-काज की भाषा हो सकती है और है. 9 . 


भी । साहित्यिक भाषा होने में यह कभी सफलता ग्राप्त नहीं कर 





बिलकुल एक भाषा होना हर्गिज सम्भव नहीं है। और, यह काम 


...... एक दिन में होने का नहीं, इसके लिये काफी समय चाहिये। 
... जितनी हद तक इन दोनों जातियों की सभ्यता में समानता आ... 
...._ गयी है उतनी हद तक दोनों की भाषाएँ भी एक हो गयीं हैं... 
..... और कालक्रम से बिलकुल्न एक हो भी जाँयगी | पर, उस भाषा. 
#. में न केवल संस्कृत के या न केवल अरबी-फारसी के शब्द 
...॑. रहेंगे, बल्कि दोनों के ही काफी शब्द होंगे। मगर, एक भाषा 
... बनने का यह काम स्वाभाविक रूप से ही होगा। बलपूवंक यह. 
... काम करने से लाभ के बदले हानि ही हैह...../ः मा 











भाषा का पाथक्य केवल जाति पर ही निभर नहीं रहता, स्थान _ रा 
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-मिन्न स्थानों की हिन्दुस्तानी में कुछ-कुछ 
भिन्नता रहेगी ही | पंजाब की हिन्दुस्तानी में जहाँ अधिकतर. 
अरबी-फारसी के शब्द रहेंगे वहाँ विहार की हिन्दुस्तानी में क्‍ 
कतर संस्कृत के । लेकिन, कुछ लोग बलपूवक यहाँ की ह 
हेन्दुस्तानी में भी अरबी-फारसी के शब्द बेतरह भर रहे हैं । 
इस प्रकार यहाँ हिन्दुस्तानी नाम को आड़ में उरदू का अचार हो 
रहा है । मुसलमानों को खुश करने के लिये या मुसलमानों के 
सममः सकने लायक भाषा बनाने के मिथ्या भ्रमचश यहाँ की कोस... 
में साधारण बोलचाल में आनेवाले संस्कृत शब्द भी... 
-चुनकर निकाले जा रहे हैं और अधिकाधिक अरबी-फारसी के... 
शब्द घुसाये जा रहे हैं ओर इसी को हिन्दुस्तानी नाम दिया जा 

रहा है। स्वाभाविक रूप से आनेवाले अरबी-फारसी के शब्दों पर 
किसी को एतराज नहीं है। ऐसे हजारों शब्द यहाँ की हिन्दी में... 
आ गये हैं ओर आते जा रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार व्यवह्नत 
होते हैं; मगर एक-एक कर संस्कृत के सभी चालू तत्सम 
































ऐसा करना यहाँ के हिन्दुओं के लिये ही नहीं, मुसलमानों 
भी घातक है। ऐसी दुर्बोध भाषा द्वारा यहाँ की दोनों 
लिये शिक्षा कठिन बनायी जा रहीं है। प्रान्त 



















[ १४६ ] 


हैं वहाँ के मुसलमान भी भोजपुरी ही बोलते हैं। बंगाली क्‍ | ये का 


.. मुसलमान तो उरदू से और भी दूर हैं । इस तरह यह बिलकुल 






स्पष्ट है. कि यहाँ के मुसलमान भी अधिकतर हिन्दी ही समझते... 





और यहाँ हिन्दू-मुसलमान दोनों की भाषा प्राय: एक ही 


है और वह है हिन्दी |$ लेकिन, अगर हम यह भी मान लेंकि.... 
सभी मुसलमान अरबी-फारसी शब्दों से लदी भाषा ही सममते छे 
तो भी क्या १०० से १ | करे लिये बाकी की सुविधाओं दस 











अधिकारों की कोई परवाह नहीं की जानी चाहिये ? द 
...._ विभिन्न बोकियॉँ--अब हम प्रान्त की कुछ बोलियों पर विचार 
.. करेंगे। विहार की हिन्दी या हिन्दुस्तानी को लोग पूर्वी हिन्दीया 
.. हिन्दुस्तानी कहते हैं। अक्सर इसे विहारी हिन्दी भी कहा जाता है। 


...._ भाषा का यह विभेद स्थानीय बोलियों के अनुसार किया गया है, 
.._ क्योंकि स्थानीय बोलियों का प्रभाव उस स्थान की साहित्यिक भाषा. 
.... पर निश्चित रूप से पढ़ता है। भाषा के अन्दर बोलियों का यह 
..._ विभेद विहार की कोई खास बात नहीं है । दुनिया के सभी देशों 





8 .. क6थए [॥6 छद्का॥९, 







आटा 


.._ था आन्तों की भाषाओं की बहुत-सी बोलियाँ होती हैं। कभी-कमी .._ 


के [६ 78 वाध्रापाओए 88567 ६0 फ़ादडए2 ६06 एपलाए 0 फिद . रा 
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पर 


इन बोलियाँ में इतना फर्क रहता है कि अक्सर एक ही भाषा 





की एक बोली बोलनेवाले उसी भाषा की दूसरी बोली बोलनेवाले 
की बात नहीं समझ सकते हैं। इस देश के अन्दर विहार के बगल- 
वाले प्रान्तों की ही बात लीजिये । बंगाल में बँगला भाषा की कितनी 
ही बोलियाँ हैं । पूर्वी बंगाल के लोग यदि अपनी घराऊ बोली बोलें 
। पब्छिमी बंगाल के लोग उसे कुछ भी नहीं सममझ सकेंगे । उसी 
......_ तरह पच्छिमी बंगाल की बोली पूर्वी बंगालवाले नहीं समम पायेंगे । 
...... विहार के एक मानभूम जिले में ही, जहाँ लोग एक विकृत बँगला 
भाषा बोलते हूँ, कई बोलियाँ हैं, जेसे--कसाई पारी, खास पोनी 
...  तामाड़ि, करमाली आदि । & इसी तरह पूर्णिया की बँगला बोली को 
....._ सिरिपुरिया और संथाल् परगने के मालपहाड़िया जाति द्वारा 
द बोली जानेवाली बँगला को मालपहाड़िया बोली कहते है । 


... शुद्ध भाषा के साथ बोलियों की काफी भिन्नता होते हुए भी 
...... बंगाल म॑ किसी बोली को बोलनेवाले इस बात की चेष्टा नहीं करते 
| अपनी बोली में ही साहित्य की रचना करें और उसे ही शिक्षा 
का माध्यप्त बनायें ; लेकिन विहार में कई बोलीवाले अपनी-अपनी 























उन्ही में उन लोगों ने साहित्य की रचना सी शुरू कर दी... 
है । युक्त प्रान्त में ब्रजभाषा, अवधी आदि कई उन्नत बोलियाँ हैं, . ४ । 
् “आह हि मुकाबला विहार की कोई बोली नहीं कर सकती । उनमें रा 































इंगलंड जन-संख्या या ज्षेत्रफत्न में न्‍्यूनाधिक विहार प्रान्त के ही. 
वराबर है। वहाँ की भाषा, अँगरेजी दुनिया के अन्दर एक प्रमुख 
भाषा मानी जाती है। उस इंगलेर्ड के अन्दर भी बहुत-सी 
स्थानीय वोलियाँ हैं। आयरलेण्ड की तो कोई बात ही नहीं, 
स्काटलेए्ड ओर वेल्स की भी अलग-अलग बोलियाँ हैं जिन्हें .. 
....._ कुछ हृद तक भाषा का रूप ग्राप्त है। स्काटलैए्ड की बोली स्कौच या. 
+ . गेलिक कहलाती है। अँगरेजी और बेल्स माषाओं में इतना फर्क है. 
.. कि कुछ ही मील की दूरी पर रहनेवाले आदमी एक दूसरे की बात 
... सममक नहीं सकते | * खास इंगलेरड के अन्दर भी ३८ बोलियाँ 
.. बतायी जाती हैं, जिनमें कितने में कुछ पुराना साहित्य भी है। | 
.... इतना होते हुए भी सबकी साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा 
... एकमात्र अँगरेजी है | यूरोप को अन्य भाषाओं की भी अलबक- 
.._ अलग बोलियाँ हैं। साहित्यिक फ्रेंच की प्रोवेंकल (270ए८४०क) 
.. और नारमन बोलियाँ हैं | फिर, इनकी भी कई उपबोलियाँ हैं।... | 
.. जमेन आषा की मी यही हालत है । जमन के एक भाग के लोग. | 
... दूसरे आग के लोगों की बोलियाँ नहीं समक सकते, लेकिन... | 
... सबकी साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा एक जम॑न है । ः ल्‍ 


2७७४७ आश४0४७४४४७७७७७७७४७७॥आ/७शश अर ्रधणाा त्ाउ १7०० 2 मजा अप मलिक तीज कक कट न पलिटि लत गरकि किक 











“छिपा 496 2708]80 780986 (0प्2॥ 930 द6व 97 ६]6 छाए, | हि । 
48 घ९एछा 0860 ब०6 ६0० ०णावृप्क एात्र65, & उपाएाशंपर बिए..] का 
वीक छह ९008तदेंद पर0ज़ 0ीशा (6 (ज़0० ए०प्पा65 दा अध्फज्- जा, 
_> ॥बादेते छए 8 ग्राशरेए वचडबा एण्पावा/ए, ब लिए फ्ादड जाशंधिदा 
5 ज्वत6 ् छ)४0॥ ६9९ 50620 छा 006: ७ राह 067 फ्राव्ए भिीक " 
... 58 घतक्षडा००१,--586 लए फाफात ० 0-99 97 5, 7, सक्तह . 
पे 5 >40028४८ ए0, ] 70928 49 जा हम हज हे 
... जुँ है छटाणाबाए ०एा। 58लन्चंडया बात. छशिएसाएएंकीड, 
9०2०३ 9 ॥0 36 ः हे 0 कम 
लि० दु०--१ १ 


























का 


पर ही बदलती रहती हैं | भाषाएँ सद्देव के पढ़े 





ऊँची श्रेणी 











होनी चाहिये | इस बांत की आवश्यकता है कि भाषा 


० लोग बोलियों का अध्ययन करें, उनमें अगर कोई सा त्य हो ने दो 
..... उसकी खोजकर उनकी रक्षा करें, उनके मुहावरे, उनकी कहावतों 
० और शब्दावलियों का संग्रह करें जिससे भाषा ओर साहित्य का 
भंडार भर। युनिवर्सिटी इस काम को कर सकती है । वह किसी ह 
भाषा के विद्वान को, उस भाषा की किसी सम्पन्न बोली का खास 

ः अव्ययन्न करन को ग्रोत्साहइन देकर उसकी अच्छी 
... चीजों को भाषा में लाने पर उसे उपाध आदि दे सकती 
....._ है। मगर, अलग-अलग बोलियों को भाषा और साहित्य का रूप 


देकर शिक्षा का माध्यम बनाने की चेष्टा करना हास्यास्पद है---.. 
एक भारी नासमभी है साहित्य 























































8 मर हो क्‍ 
वाले क्या कभी गम्भीरता-पृबंक यह भी सोचते हैं. कि उनका. 
साहित्य-भंडार कितने दिनों मं भरा जायगा और उसके भरने- 
वाले अभी कितने आदमी हैं ? थोड़ी-सी कोस की किताबें बना. 





लेने से तो कुछ हो नहीं जाता | जब तक भाषा का साहित्य-भंडार.... 


नहीं भरता तब तक उस भाषा के द्वारा लोगों को शिक्षा देना उन्हें . 
सदा के लिये अज्ञानांधकार में छोड़ रखना है । हिन्दी के आज 
१३ या १४ करोड़ लोगों की भाषा होने और कुछ हद तक अपना 
: साहित्य रखने तथा उसके साहित्य-भंडार भरने योग्य हजारों बड़े- 
बड़े बिद्रानों के मौजूद रहने पर भी उसके द्वारा ऊँचे दरजे की 
शिक्षा देने में अभी कई तरह की कठिनाइयाँ अनुभव की जाती हैं . 
_तो मैथिली, संथाल्ी और ओराँब आदि भाषाओं का क्या कहना। 


_ब माना कि सैथिली में दो-चार कबियों की पुरानी सुन्दर कविताएँ 





हैं। लेकिन इतने से क्या होने का है । इस सम्बन्ध में आन्दोलन 
... करनेवाले ने ली को सममना चाहिये कि आखिर शुद्ध मैथिली 
. बोलनेवाले तो दरभंगा जिल्लान्तर्गत सिफ दो सबडिविजनों के 





... थोढ़े-से हिस्सों के लोग हैं । भला इतने की एक अलग भाषा, एक. 





... अलग लिपि और एक अलग साहित्य क्या होगा । मैथित्री की... 
..._ अन्य उपबोलियों का रूप शुद्ध मैथिली से इतना भिन्न है किकोई.. 
..._ भी उपबोलीवाले हिन्दी को छोड़ मैथिली को साहित्यिक भाषा... 
.._ स्वोकार नहीं कर सकते। आदिम जाति की संथाली और ओराँब 


. आदि बोलियों में साहित्य की रचना हो सकना और भी मुश्किल 
है। असल में जिनकी श्रेरणा से भिन्न-भिन्न बोलियों को भाषाका._ 





.. रूपदेने की चेष्टा हो रही है उनका उद्देश्य यहाँ राष्ट्रीयता पेदा 


... न होने देना 5 





ओर यहाँ के लोगों को शिक्षा से बंचित रखना है।.. 


.._ श्राज् उन बालियों के बोलनेवाले कुछ लोग तो अपने मालिकों... 





... इशारे पर निजी स्वार्थ-साथन के लिये और छुछ लोग महा. 
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१६४७ ] 
अज्लञानतावश अलग-अलग डेढ़ इंट की मस्जिद बनाने के प्रयत्न में 
लगकर अपने देश और समाज को भीषण हानि पहुँचा रहे 


यॉ--भाषा के अलावे,यहाँ की लिपि का प्रश्न भी पेची 

बनाया जा रहा है। यहाँ की भुख्य लिपि देवनागरी या हिन्दी लिपि 
जिसे सभी पढ़े-लिखे हिन्दू और आदिम जाति के लोग व्यवहार 

करते हें मुसलमानों में भी पढ़े-लिखे बहुत-से आदमी इस लिपि 


को मजे में पढ़ लेते हैं। यह लिपि सबसे सुगम, सुबोध, सरल 
और वैज्ञानिक दृष्टि से परिपूण है। लेकिन, जब से हिन्दुस्तानी 














इसके अक्षर खंडित रूप से लिखे जाते हैं इसमें मात्रा भी 
नहीं लगायी जाती है। इसलिये, इस लिपि में लिखे शब्द उच्चारण 
के अनुसार ठीक-ठीक नहीं पढ़े जा सकते । एक शब्द कई तरह 
पढ़ा जाता है। इसलिये, किसी शब्द को लोग अन्दाज से ही. 
है। लिपि जान लेने से ही कोई शब्द पढ़ा नहीं जा सकता 
मालूम नहीं ह्दो । इन कठिनाइयों के 














पत्थर पर जमाकर ही उसे प्रेस पर चढ़ाया जाता है 
ज्यादा वक्त लगता है और शीघ्रता में कोई काम 


























[| शदृ/ | 

प्रगति-शील राष्ट्रों की होड़ में चलने के किये कोई 
ऐसी लिपि लेकर आगे नहीं बढ़ सकता । घरद लिपि के अनेक 
दोषों के कारण इसका प्रयोग मुसलमानों में भी सभी प्रान्तों के... 
अन्दर बहुत तेजी के साथ घटता जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों 
स कट्टर मुसलमानों ने इसके लिये फिर आन्दोलन किया है। 
परन्तु केबल भावुकता के बल पर यह अधिक दिनों तक प्रचार 
नहा पा सकती । उड़ीसा के मुसलमान या विहार के उड्धिया 
. झुसलमान अब भी डाडिया या हिन्दुस्तानी भाषा को उरद लिपि 
में नहीं लिखकर उड़िया लिपि में लिखते हैं 





&4 





हिन्दी और उरदू लिपि के अलावे यहाँ एक और लिपि है 
. जिसे केथी लिपि कहते हैं। मुख्यतः लिखने का काम करनेवाली 
_कायस्थ जाति द्वारा लिखे जाने के कारण इस लिपि का नाम क्रैथी 


...._ पड़ा है। यह उत्तर भारत से लेकर गुजरात तक व्यवहृत होती है। 
.. हाँ, जहाँ-तहाँ इसकी लिखाबट में कुछ फके पड़ता है। इसका 


.._ टाइप केवल गुजरात और विद्दार में बना | गुजरात की तो यह 
.._ साहित्यिक लिपि हो गयी है, लेकिन यह सिफ सौ-डेढ़ सौ वर्ष के रा 
.. अन्दर की ही बात है। गुजराती की पुरानी किताबें देवनागरी 





है लिपि में ही मिलती हैं विहार में इस लिपि का खूब प्रचार हैं । ; । | का 
कुछ ही दिन पहले तक विहार के अधिकांश सरकारी कागज इः आम 
: लिपि में छपते थे। लेकिन, अब छपाई में देवनागरी इसकी जगह 





. बहुत हृद तक ले चुकी है। साधारण पढ़े-लिखे लोग अभी तक. 
_कथी लिपि का ही व्यवहार करते हैं | अधिकांश मुसलमान भी... 
सानी के कारण उरदू की जगह इस लिपि को काम में लाते हैं 
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जमींदारी, कचहरी आदि लाइनों में सभी हि व 
ने मुसलमान प्राय: इसी का व्यवहार करते हैं । इस लिपि में एक 
खास गुण है कि यह बहुत तेजी से लिखी जा सकती है ; 
मगर इसमें शुद्ध-शुद्ध लिखने में कठिनाई होती है | लिखावट में 
हस्त, दीध और संयुक्ताक्षर का विचार नहीं रहता | इस दोष के 
कारण यह लिपि भी त्याज्य है । रा 














मारवाड़ी लिपि से मिलती-जुलती है । इसे इस प्रान्त के महाजन 
व्यापारी और दूकानदार लोग व्यवहार करते हैं। मात्रा नहीं 
लगाये जाने के कारण इसका पढ़ना बहुत मुश्कित् होता 
सम्बन्ध में एक मशल मशहूर है कि किसी ने लिखा बढ़े 











र गये बड़ी बहू भेज दो” 

है हार में इन तीन-चार लिपियों के प्रचलित रहते हुए भी कुछ 
लोग मैथिली, ओराॉव वगरह नयी-नयी लिपियाँ पेदा कर उलभन 
हैं । जहाँ कुछ राष्ट्रीयता के प्रेमी और दूरदर्शी 

















विचारों 
व्यक्ति एक आंत 


मा .. इसके अलावे महाजनी या कोठवाली भी एक लिपि है जो 


भाई 
अजमेर गये, बड़ी बही भेज दो”, वह पढ़ा गया बड़े भाई आज 


महापुरुष हे ही । चाहते हैं. कि यूरोप के देशों की भाँति भारत की _ 




















[ -बद्ुक ] हि 


दुनियावाले न उरदू दुनिया की बात जानते हैं और न उरदू दुनिया 
वाले हिंद्दी दुनिया की। हिंदू-मुसलमान, दोनों के एक साथ रहते हुए... 
भी दोनों के दो संसार होते हैं। भिन्न-भिन्न लिपियाँ रहने की इस 
भयंकर बुराई की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं है, यह बहुत आश्चय 


की बात है। विदेशी शक्तियाँ इन जरियों सं देश को खंड-स्ंड 


.. करने और लोगों में पाथक्य डालने में बेतरह लगी हुई 


हैं, इसे भी लोग नहीं देखते 
संथाल परगना और छोटानागपुर की विदेशी मिशनरियों ने 
अपने धम-ग्रंथ वहाँ की बोलियों में अद्भरेजी या हिंदी लिपि में 
प्रकाशित किये हैं। वहाँ के आदिमवासी हिंदी सीख जाने से हिंदी 
. साहित्य पढ़कर हिंदओं के व्यापक धर्म और सध्यता को ग्रहण करने. 


.... छगे हैं। उन्हें इस ओर से मोड़ने के लिये अब ईसाई मिशनरियाँ 


उन लोगों की अलग-अलग लिपियाँ इंजाद करने में लगी हुई हैं 


पे ओराँव लिपि इसी चेष्टा का एक फल है। मिशनरियों की इस 


चेष्टा से आदिमवासियों तक केवल मिशनरियों की ही बातें पहुँच 


मे रा पावंगी, वे बाहरी दनिया से अलग हो जांयगें ओर साथ ही 


,..._ भाषा सम्जन्धों प्रांतीय एकता भो नष्ट होगी । अतएव, इस बाव की... 


बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्र और राष्ट्र-साषा के प्रेमी आदिम- 


.. वासियों के बोच राष्ट्रीय या प्रांतीय साषा एवं लिपि हिंदी-.. 


... हिंदस्तानी का प्रचार कर उन्हें सीपण हानियों से बचावें । मा 
. इसमे संदेह नहीं कि विहार की भाषा और लिपि एकमात्र. 





.. हिंदी-हिन्दुस्तानी ही हो सकती है | दूंसरी भाषा या लिपि चलाने... 
|. को चेष्टा करना अत्यन्त ही हानिकर है और इसमें अन्त... 
... में असफलता होना निश्चित है । है 



















शासन-अबन्च 


.. शासन में परिवतन--सन्‌ १९१२ में विहार-उड़ीसा बंगाल 
से अलग किया जाकर एंक प्रान्त बनाया गया और पटना उसकी 
_ राजधानी रहा। गर्मी के दिनों के लिये राँची राजधानी चुना 
गया जो अब तक भी बना हुआ हैं। यहाँ का शासन-भार एक 
लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर के ऊपर छोड़ा गया और शासन-सम्बन्धी 
कार्यो में सलाह देने के लिये एक व्यवस्थापिका सभा कायम 
हुई जिसके ४० मेम्बर थे। उस समय लेफ्टिनेन्ट-गवनरों के 
प्रान्तों मे से केवल इसी प्रान्त में व्यवस्थापिका सभा थी। सन 
... १९१९ में मांटेयू-चेम्सफोड शासनसुधार के अनुसार यह गवनंर 
.... का प्रान्त बना दिया गया । यहाँ की कोंसिल के सेम्बरों की संख्या 
बढ़ाकर १०३ की गयी। अधिकांश मेम्बर चुनाव से आने लगे | 
गवर्नर की सहायता के लिये एक कार्य-समिति ( इक्जि 




















के पहले गवनर ल्ञाड सिन्हा थे जो स्थायी रूप से नियुक्त किये _ 


.. गये एकमात्र हिन्दुस्तानी गवनर हुए | लेकिन, एक वष के बाद ही... क्‍ 


. उन्हें इस्तीफा देना पड़ा । सन्‌ १९२१ में सर हेनरी हीलर, सन्‌ 
१९२७ में सर ह्य लेन्सडान स्टेफेन्सन, सन १९३२ में सर जेम्स 


. डेविड सिफटन और सन्‌ १९३६ में सर मॉरिस जाज हेलेट 


. गवनंर नियुक्त हुए । 


सन १९३६ की अप्रेल से उडीसा विहार से अलग कर दिया... 


& 
४; 


.. गया और विहार एक अकेला आन्त रह गया इसे 


.._ यहाँ नया शासन-सुधार लागू हुआ | इसके अनुसार देध शासन 
तोड़ दिया गया और शआ्रान्त में एक के बदले दो व्यवस्थापिका 

... सभाएंँ कायम हुई । निचली सभा का नाम रहा लेजिस्लेटिव 
... एसेम्बली और उपरली सभा का लेजिस्लेटिव कॉसिल । ग्रान्तीय 


..._ एसेम्बली के १५२ मेम्बर होते हैं जिनमें सब के सब चुनाव द्वारा 
.._ ही आते हैं। एसेम्बली में किस चुनाव-क्षेत्र से कितने मेम्बर आते 
... हैं यह इस प्रकार है :--साधारण चुनाव-क्षेत्र से ७१, हरिजन- 


.._ चुनाव-क्षेत्र से १५, पिछड़े इलाके और पिछड़ी जाति के क्षेत्र से 


७५, मुसलमान-चुनाव-तेत्र से ३९, एंग्लो-इंडियन चुनाव-च्षेत्र से... 


१, यूरोपयन चुनाव ज्षेत्र से २, भारतीय इसाइ-चुनाव-क्षेत्र से 


व्यवसाय, उद्योगंथे, खान और बागवालों [ पैन्टरों के 


 चुनाब-ज्षत्र से 2, जमींदार चुनाव-क्षेत्र से ७, युनिवर्सिटी-चुनाव- 
. चत्र से १, मजदूर चुनाव-क्षेत्र से ३, साधारण ब्ली-चुनावन-्षेत्र 
से ३, तथा मुसलमान स्री-चुनाव-तल्ेत्र से १। उपरत्ती सभा- 


.. लेजिस्लेटिव कॉसिल में ३० मेम्बर होते हैं, जिनमें ९ साधारण... 
..._चुनाव-चक्षेत्र से, ४ मुसलमान-चुनाव-क्षेत्र से, ? यूरोपियन-चुनाव- 


.  ज्षेत्र से और १२ प्रान्तीय एसेम्बली से चने जाकर तथा ४ गवर्नर... रा 


। द्वारा मनोनीत होकर आते हैं 


































हर 





... ग्रान्तीय शासन में अब गवनर का मनमानांपन बहुत हद. 
... तक दूर डों गया है और प्रजातन्त्र शासन की नीति थोड़ी बहुत... 
ग्ती जाने लगी है । यहाँ की सरकार का संगठन ब्रटिश सरकार 
के संगठन के अनुरूप रखा गया है, अथात यहाँ भी पालंमेन्ट्री 
ढंग की सरकार कायम हुई है| कानूनन गवर्नर को शासन में 
हस्तक्षेप करने का बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन, भारत के... 
अधिकांश बढ़े प्रान्तों की एसेम्बलियों में देश के महान शक्तिशाली. , 
दल काँग्रेस का बहमत कायम हो जाने पर शासन-काय में अडछ्ा 
लगाने की आशंका से बृटिश सरकार की ओर से गवनरों ने यह 
आश्वासन दिया है कि वे ठयवस्थापिका सभा के त्रति उत्तरदायी 
मन्त्रियों के काय में साधारणतया हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कहा गया 
हैं कि यहाँ के शासन को बहत-सी बातें इंगलेण्ड की तरह दस्तूर 
( (07एश॥४०॥ ) से कायम होंगी । लिखित विधान कड़ाईं के 
साथ नहीं बरता जाकर अलिखित विधान भी कायम होगा। 
शासन-विधान या संगठन में वही लोच रहेगी जो इंगलेण्ड के 
शासन-विधान में हे । गवनर एसेम्बल्ञी के बहुमत-दल के नेता को. 
बुलाकर उससे मन्त्रिमण्डल बनाने कहते हैं। नेता अपने दल की 











मन्‍्त्री का काम करता है। विहार के मन्त्रिमण्डल में 
_ प्रथम बार चार मन्त्री चुने गये है, गरचे संख्या बढ़ाना-घटाना 
आवश्यकता पर निभर करेगा। शासन के सभी विषय सन्त्रियों 

















नहीं बल्कि कुछ शासन-सम्बन्धी कामों को भी करना ओर 
फाइल बगेरह देखना भी है। मिनिस्टर या पालसेन्ट्री सेक्रेटरी 
सरकार के स्थायी कमंचारी नहीं समझे जाते हैं। इनका 
सम्बन्ध व्यवस्थापिका सभाओं से रहता हें। इनका मुख्य 
काम शासन-सम्बन्धी नीति निर्धारिव करना और शासन- 
_ सम्बन्धी कार्यो' की निगरानी रखना है। निचली व्यवस्थापिका 
सभा या शासन-भार लेनेबाले दल के बदलने के साथ-साथ 
अं ज्ञोग तथा एडवोकेंट-जेनरल बदलते रहते हें। विहार के 





ग्रथम काँग्रेस सन्त्रि-मण्डल में माननीय श्रीकृष्ण सिंह, प्रधान 
मन्‍त्री : मा० अनुगप्रह नारायण सिह, अथ-मन्त्री ; मा० डाक्टर 
.. सेयद महमूद, शिक्षा-सन्त्री और सा० जगलाल चौधरी 
. आबकारी-मन्त्री तथा इनमें अत्येक के दो-दो पालमेंट्री सक्रेटरी , 
. क्रम से इस प्रकार हए--सव्वेश्रा कृष्णवजल्लभ सहाय, शिवननन्‍्दन 
मण्डल, जगतनारायण लाल, जीमूत वाहन सेन, शाह्लधर 


है सिंह, जगजीवन राम, विनोदानन्द मा ओर सइदल हक । 


..... केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाए--केन्द्रीय. एसेम्बली में 
मांटेगू-चेम्सफोड शासनसुधार के अनुसार वततमान काल में 





डस्तम चुनाव-कछुत्र से ओर १ जसींदार-चुनाव-्षेत्र मं एक 


._नामजद किये मेंम्बर भी यहाँ से रहते हैं । केन्द्रीय कॉसिल आफ... 


.... स्टेट में इस समय यहाँ से ४ मेम्बर लिये जाते हैं, ३ गेर 








....._ मुसलमानों की ओर से ओर १ मुसलमानों की ओर से । लेकिन, 
.... सन्‌ १९३० के ऐक्ट से भावी फेडरल एसेम्बली में विहार से ३०... 
। .._ मेम्बर लिये जायेंगे--साधारण चुनावनक्षेत्र से १०, हरिजनों को... 
ल्‍ की ओर से ९ यूरोपियनों से १, हा । । 





ओर से २, मुसलमानों 


हा _आरवीय इसाइयों से १, जमीदारों से १, मजदूरों के प्रतिनिधियों 














कर 


|. 


से १ और खियों से १। 
तल 5 मेम्बर जायेंगे। इनमें साथारण चुनाव-क्षेत्र स १०, 


हरिजनों से १, मुसलमानों से 2 और ख्थियों से १ मेम्बर चुनकर 
भेजे जायँगे क्‍ क्‍ द 

सेक्रेटरियट--प्रान्त में गवनेर के निजी स्टाफ में सेक्रेटरी 
मलिटरी (सैनिक) सेक्रेटरी, ए-डी-कैम्प और आनरेरी ए-डी-सी 
रहते हैं। गवर्नर का सालाना वेतन करीब एक लाख है 
गवरनर शासन के सभी काम मिनिस्टरों की सहायता से 
करता है| प्रान्त के सरकारी दफ्तर--संक्रेटारंयट मे भिन्न-भिन्न 
विभागों के प्रधान अफसर, सेक्रेटरी, डाइरेक्टर, इन्सपेक्टर- 
अनरल., कमिश्नर, रजिस्ट्रार आदि कहलाते है। इन अफसरों... 
का व्योरा इस प्रकार है रत | 
चीफ सेक्रेटरी, राजनीतिक और नियुक्ति-विभाग 
सेक्रेटरी , अथं-विभाग 














































१) | 
१ ४ 3 लंगान-विभाग 
30 4 मी न्याय-विभाग 
;, है 7. कर 5 पब्लक बक्से डिपाट सेन्ट 
गम ओर डेवलपमेन्ट-विभाग 








स्थानीय स्वायत्त-शासन 








पे 


| सपेक्टर-जेनरल आफ सिविल हास्पिटल 







इन्सपेक्टर-जेनरल आफ प्रिजन (जेल) 
को-ओपरेटिव सोसाइटी 


॥_सन-विभाग---शासन के क्रम से आंत ४ कमिश्नरियां 

. १६ जिलों, ५३ सब-डिवीजनों और ४०० थानों में बैँटा है। 
प्रांत की कमिश्नरियों में पटना कमिश्नरी, तिरहुत कमिश्नरी 
कमिश्नरी में पटना, गया और शाहावाद, तिरहुत कमिश्नरी में 
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारस और चम्पारण, भागलपुर कमिश्नरी 
में भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और संथाल परगना तथा छोटानाग- 
.... पुर कमिश्नरी में राँची, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूस और मान- 
.... भूम जिले हैं | तिरहुत कमिश्नरी का सदर आफिस मुजफ्फरपुर 
... ओर छोटानागपुर कमिश्नरी का राँची है | शेष दो कमिश्नरियों 
... के सदर आफिस कमिश्नरियों के नामवाले शहर में ही हैं। जिले 
: दो अकार के हैं-रेगुलेटेड डिस्ट्रिक्ट और ननरेशुलेटेड डिस्ट्रिक्ट । 
ननरेगुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में छोटानागपुर के जिले और संथाल 


परगना हैं | शेष सभी जिले रेगुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं | ननरेशुलेटेड 
डिस्ट्रिक्‍्ट मं पिछड़ी हुई जातियाँ बहुत अधिक संख्या सें पायी जाती... 


.... हैं; इसलिये वहाँ के शासन-संबंधी सभी काम साधारण कानून... 


...._ से नहीं किये जाकर कुछ विशेष कानून भी लागू किये जाते हैं। 
.. इन जिलों के जिल्ा-अफसर डिप्टो-कमिश्नर कहलाते हैं और 


कर -इल्ह दूसरे जला क 








जिला अफसरों से कुछ विशेष अधिकार रहता... 


.. है ।प्रान्त के बाकी जिलों के अफसर को कलक्टर और मजिस्ट्रेट... 
.._ कहा जाता हैं । सारन जिले का सदर आफिस छपरा, चम्पारण 





का मोतिहारी, शाहाबाद का आरा, संथाल परगने का नया दुम॒का, 











चाईबासा है। शेष जिलों के सदर आफिस जिले के नामवाले शहर 


हक 22 


हैं। जिला कई सब-डिवीजनों में ओर सब-डिवीजन कई थानों में 


कम 


बैंटे है | सब-्डिवीजन का प्रधान अफसर सब-डिवी जनल अफसर 


क्र 


शक 


या एस० डी० ओ० कहलाता है । किस जिले में कौन-कौन सब- 


कल हे 
असिददकआक 





बाढ़ और विहार | गया--गया, जहानाबाद, नवादा और 
औरंगाबाद | शाहाबाद--आरा, बक्सर, ससराम, भभुआ 
मुजफ्फरपुर--मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और हाजीपुर | द्रभंगा-- 















आर सिवान । चम्पारण--मो 
भागलपुर, बाँका, मधेपुरा और सुपौल । 
और बेगुसराय । पूर्शिया--पूरिया, अररिया और किसुनगंज । 
सं हा लत परंगना--नया दुमका, देवधर, गोड़ा, जामतारा, पाकुर, 
रे रा --राँची, गुमला, खूँटी ओर सिमदगा। 












की अदालत में फौजदारी 
अलग-अलग प्रबन्ध है 


















[ १७४ | 


दीवानी मामलों को सुनने के लिये मुन्सिफ भी रहते हैं । फौजदारी 
मामले को जिला मजिस्ट्रेट और उनके सहायक डिप्टी और 
सब-डिप्टी मजिस्ट्रेट देखते हैं। मजिस्ट्रेट पहले, दूसरे और तीसरे 
इन तीन दरजे के होते हैं । सब-डिवीजतनों में भी छोटे-छोटे फौज- 
दारी मामले की सुनवाई सब-डिवीजनल अफसर और उनके 
. सहायक डिप्टी और सब-डिप्टी-मजिस्ट ट के हाथ में तथा दीवानी 








मामले की सुनवाई मुन्सिफ के हाथ में रहती हैं। छोटे-छोटे... 


मामलों का सुनने के लिये जगह-जगह आनरेरी मजिस्ट्रेट रहते 
हैं । ननरेगुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेटों को प्रायः लगान-सम्बन्धी 
भुकदमे भी देखने का हक होता हैं 


.... सेना और पुलिस--शान्ति-रक्षा के लिये आन्‍्त में सेना _ 
. और पुलिस का प्रबन्ध है। सेना की बड़ी छावनी दानापुर में 
. है। मुजफ्फरपुर में एक छोटी-सी छावनी है । राँची में भी घुड़- 
. सवार सेनिक रखे जाते हैं। पुलिस चार तरह की है--साधारण 

... पुलिस, रेलवे पुलिस. मिलिटरी पुलिस और गुप्तचर पुलिस (सी० 
. आई० डी०--क्रिमिनल इन्मेस्टिगेशन डिपाटमेन्ट )। पुलिस का 








..._ सारा इन्तजाम इस्स्पेक्टर-जेनरल आफ पुलिस के हाथ में रहता... 


.. है । उनकी सहायता के लिये ३-४ डिप्टी-इन्सपेक्टर जेनरल रहते... । 
हैं। जिले में पुलिस का बड़ा अफसर सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट आफ पुलिस. 


.. होता हैं जो जिला-कलक्टर की सलाह से सब प्रबन्ध करता है।.... 


.. उसकी सहायता के लिये असिस्‍्टेन्ट या डिप्टी-सुपरिन्टेन्डेन्ट रहते... 


... हैं| उनके नोचे कई इन्स्पेक्टर, सब-इन्स्पेक्टर, असिस्‍्टेन्ट 
.... सब-इन्स्पेक्टर, हवलदार ओर कानिस्टबिल रहते हैं। पुलिस 


रा लये जिला कई थानों में बट रहता है । थाने का... 
ग्रफसर इन्स्पेक्टर या सब-इन्स्पेक्टर होता हे जो दारोगा भो 











.._ कहलाता है। गाँवों के अन्दर चौकीदार 


कीदार और दफेदार रहते हैं। 




















).५ अदश्लुकआा पे 























मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिय 








27066 060. । 








हफेदार सब जिलों में नहीं होते । ननरेशुलेटेड जिलों म॑ घाटों, 


अर्थात रास्तों की रक्षा के लिये घटवाल रहते हैं जिनकी गिनती 


पुलिस में है। जब जमींदारों के हाथ में पुलिस का अबन्ध था 
तभी से डाकुओं और लुटेरों से मुसाफिरों को बचाने के लिये 








यह इन्तजाम जारी है | घटवालों के कई दरजे होते है । भिन्‍न- 


के लोग तरफ सरदार, सदियाल, सरदार, ताबेदार 





दिगवार, नायब दिगवार आाद कहलाते हें इन्ह मेहनताना प्राय 


मीन के रूप में मिलता है। अब इनकी आवश्यकता बहत घट गयी 






जेनरल, ३ डिप्टी-इन्स्पेक्टर जेनरल, २७ सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट, ट, * हे 
असिस्‍्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट, २८ डिप्टी-सुपरिन्‍्टेन्डेल्ट, २६ सारजे 
मेजर, १७ सार्जेन्ट, १३५ इन्स्पेक्टर, ९८७ सब-इन्स्पेक्टर, ७७९ 
स्टेन्ट सब-इन्स्पेक्टर, १५४ हवलदार, ९,७७७ कानिस्टबिल 
५४,७२७ चौकीदार (घटवाल आदि सहित ) थे 

--प्रान्त के अन्दर सह : ४ सेन्ट्रल जेल, ९ जिला जेल 









या, दुमका, राँची और मसानमूसम से 
हैं। जिले के सदर आफिस मुंगेर, आरा, चाइबासा ओर डाल्टन- 
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का प्रबंध है। सन १९३५-३६ में यहाँ २०४ लड़के शिक्षा पाते थे । 
रजिस्टी आफिस--जमीन की खरीद-बिक्री की रजिस्ट्री के 
ज्िये प्रांत के १४० स्थानां में रजिस्ट्री आफिस हैं | भिन्न-भिन्न 


गया ६, शाहाबाद 5, सारन १२, चम्पारण ७, मुजफ्फरपुर १४, 
दरभंगा १३, सुँगेर ९५, भागलपुर ८, पूणिया ८, संथाल परगना ६, 
हजारीबाग ४, राँची », पलामू ३; मानभूम ५ और सिंहमूम २।.. 
.. डिस्ट्रिक्टबोड--गाँवों के अन्दर सड़क, पुल, डाकबँगला, 
 वर्गरह बनवाने, प्रायमरी और मसडल स्कूला का इन्तजास' करने 
तालाब, कुआँ बगेरह खदबवाने और घाट, अस्पताल, फाटक 
( अरगड़ा ) आदि का प्रत्रन्ध करने के लिये संधाल परगने को 

छोड़ प्रान्त के सभी जिला मे जिला बोड हैं| बोड के प्राय: तीन- 
...._ चौथाई मेस्बर आम लोगों से चुनकर और बाकी पद की हैसियत 
... से तथा नामजद होकर आते हैं। हजारीबाग, राँची, पलामू और 

. सिहभूम बोड के चेअरमेन नामजद किये हुए सरकारी अफसर 
गयल्न ) होते हैं। बाकी बोर्डा के चेअरमेन निर्वाचित 
.. गैर सरकारी आदमी होते हैं । संथाल परगने में डिस्ट्रिक्टबोड 
... कमिटी हैं जिसका चंअरमैन डिप्टी कमिश्नर होता हे और वही 











. उसके कुछ सेम्बरों को भी चुनता है । यह कमिटी ग्राय: वही... 


. काम करती हैं जो ओर जिला में हडिस्टिक्टबोड करता है। 


.. डिस्ट्रिक्टबोड अपने छोटेन्मोटे काम अपने अधीनस्थ 
.. लोकलबोड से लेता हैं । राँची, पलामू और सिहमूम में 
... लोकलबोड नहों हैं| हजारीबाग में केवल गिरिडीह में लोकल- 


.. बोडं है। पटना जिले के सीटी सब-डिवीजन में भी लोकलबोर्ड _ 


.. नहीं है। प्रान्त के वाकी सभी सब-डिवीजनों में लोकलबो्ड हैं। 





वि० दु०-- १२ 


... किसी सब-डिवोजन से डिस्ट्रिक्टबोड के लिये चुने गये मेम्बर रे 
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पफआरे आई दाम( गत बैक्लाक न हे कक बामानफटूल्क लय +डाभाज 





अप कालाआालत 


श्् 


ही उस सब-डिवीज न के लोकलबोड के निर्वाचित मेम्बर होते हैं । 
उनके अलावे थोड़े से मेम्बर अलग से नामजद कर लिये जाते 
लोकलबोड को खच-बच के लिये डिस्ट्रिक्टबोड से रुपये 
मिलते है । कहीं-कहीं डिस्ट्रिक्टबोड के अधीन छोटे-छोटे करों 
में युनियन कमिटियां हैं। प्रान्त के अन्दर कुल २३ ऐसी 
कमिटियाँ, हें--गया जिले में ५, शाहाबाद में ७, दरभंगा में २ 
मुंगेर में ७, भागलपुर में ३ और मानभूम में २। सन्‌ १९२२ के 
विद्वार उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक सूबे में १३५ 
युनियन बोड काम कर रहे हैं| इनमें ८० युनियन बोर्ड तिरहत 
कमिश्नरी में, १९ पटना कमिश्नरी सें, २६ भागलपुर कमिश्नरी 
में और १० छोटानागपुर कमिश्नरी में हैं। 


हे म्युनिसिपेलिटियॉँ--देहातों के अन्दर जो. काम 
डेस्ट्रिक्टबोड करते हैं, वही काम शहरों के अन्दर 
म्युनिसिपैलिटियाँ करती हैं। विहार प्रान्त में सन्‌ १९३६-३७ 
में ५६ म्युनिसिपेलिटियाँ थीं। भिन्न-भिन्न जिलों में... 
स्युनिसिपैलिटियों की संख्या इस प्रकार है--पटना ६, गया ३, 
शाहाबाद ६, छपरा ह#. चम्पारण ३; मुजफ्फरपुर ७, क्‍ 
द्रभंगा ४, मुँगेर २, भागलपुर २, पूर्णिया ४, संथाल परगना 9, 
हजारीबाग ३, शौँची ३, पलामू १, मानभूम ४७ ओर सिंहभूम ४। 




































त्रातियों की जनसंख्या ( सन्‌ १६३१) 


बाला 
आह्यणु 
संथाल 
कुरमी 

_ राजपूत 


.... कोयरी 


डुसाध 
चमार 


. भूमिहार ब्राह्मण 
_झुसहर 
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पटना जिला. 
स्थिति, सीमा ओर विस्तार 


पटना जिला दक्षिण विहार में गंगा के किनारे २४९४८! और 
. *« ४४ उत्तराय अक्षांश तथा ८४ ४२ ओर ८६*२* पर्बीय देशा- 
न्तर के बीच है। इसका मुख्य शहर पटना विहार प्रान्त की 


राजधानी है जो २४१३७ उत्तरीय अक्षांश और ८५९१० पूर्वीय..... 


देशान्तर पर है 


.. इस जिले के उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में गया जिला और के 
. पूरब में सुगेर जिला हैं । पच्छिम में सोन नदी इसे शाहाबाद 


के .. जिले से अलग करती है। पटना जिले के उत्तर में गंगा के दूसरी 
.... ओर सारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भुँगेर के जिछे पड़ते ् 


..._ पूरब से पच्छिम तक पटना जिले को हूस्बाई ८२ सीछ और का 
उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई २८ से ४२ मील तक है । यह प्रान्त 


का सबसे छोटा जिला है। सारन को छोड़ विहार के सभी जिले. 
भ्राय: इससे डेढ्गुना या इससे भी अधिक बड़े हैं। प्रान्त के. 


५ सबसे बड़े जिछे रांची ओर हजारीबाग इससे रूगभग ३० हि द 
. गुना बड़े हैँ 


ः प्राकृतिक बनावद ला 
समतल भूमि--दक्षिण पूरब कोने पर के पहाड़ ओर 


. .._ जंगछ को छोड़कर बाकी सारा पटना जिछा समतह भूमिहेजो गा 
. उत्तर को ओर ढाछू होती चली गयी है। पर गंगा के किनारे 


3 0 दी ५ है मे 
























किनारे करीब चार मीऊरू चोड़ी जमीन कुछ ऊँची है जिससे 

5छम से आती हुई नदियाँ सीधे गंगा में नहीं मिलकर 

ओर बह गयी हैं । नदियों की इस रुकावट के कारण 

पटना सिटी, बाढ़ और मोकामा के दक्षिण की नीची जमीन 

...... वरसात में पानी से भरी रहती है। छोग एक जगह से दसरी 

... जगह नावों पर ही जाते हैं। इस नीची जमीन में पेड़ छगने 
... नहों पाते। बहुत दूर तक सेदान ही मेदान नज़र आता है 
.._ शरसी के दिनों में छोगों को इधर चलने में बहुत कष्ट होता है 
.. जिले के ओर भागों में बहुत से हरे-मरे वृक्ष हैं। हे 

. पहाड़ और जंगल--दक्षिण पूरब कोने पर राजगिर पहाड़ 

२३० मीछ तक इस जिले को गया जिले से अछूग करता है। 

इसकी सबसे ऊँची चोटी हंडिया पहाड़ी है जो १,४७२ फीट ऊँची 

है। दूसरी चोटियाँ एक हजार फीट और उससे भी कम ऊँचाई 

को हैं। इसकी चोटियों में रतनगिरि, विपुलुगिरि, उद्यगिरि, 

सोनगिरि ओर बैभर मुख्य हैं। यहाँ की आबहवा बहुत अच्छी 

है। इन पहाड़ों के आसपास कुछ जंगल भी हैं । बिहार शरीफ में 

एक छोटी पहाड़ी है जो पीर पहाड़ी कहछाती है।..... 

























जिले की उत्तरो सीमा बनाती है तो सो 
अछावे छोटी छोटी कई नदियाँ हैं जो उत्तर- 
हुई 








पूरब की ओर बहती 
क्‍ हैं। इन नदियों से बहुत सी नहरें निकाछी 
ससे साल में ज्यादे समय तक हे ये नदियाँ श्रायः सूखी 
। केवल पुनपुन, मोरहर : 





























.._ कर ४४ मोर चलती हुई 
ग्रंया में मिललने के ९ सी पहले मोरहर ओर द्रधा नदियाँ इसमें 








रा | आह. द 
_ गंगा-जहाँ सोन नदी गंगा से मिलती है, वहाँ से लेकर ९३ 


भीछ तक गंगा नदी इस जिछे की उत्तरी सीमा वनाती हुई चढी 


गयी है। जाड़े के दिनों में पटना के पास इसकी चोड़ाई करोब 


६०० गज रहती है। सोन नदी हरदी-छपरा के पास गंगा से... 


मिली है । वहाँ से सोन की एक घारा फूट कर दीघा चली आयी 


है और वहीं गंगा से मिल्ली है। इस घारा से एक नहर निकाछी ._ 


.. बड़े बड़े जहाज यहाँ से ग्वालन्दो ( बंगाल ) तक जाते आते हैं 
 'एक छोटा जहाज यहाँ से बक्सर तक और दसरा घाघरा नदी में 


कर 


बरहज तक जाता है। पटना के पास उत्तर से गंडक नदी गंगा 
में मिल्तती है। पुनपुन नदी छुरथा में गंगा से मिली है। जिले 


. की और नदियाँ जिले से बाहर जाने पर गंगा से मिलती हैं 


न--सोन नदी पटना और शाहाबाद जिले के बीच सीमा... 


.. का काम करती है। सोन-गंगा संगम से कई मीछ दक्षिण सोन.... 
..._ नदी पर ईस्ट इण्डियन रेलवे का बहुत बड़ा पुल है। यह नदी... 
.. पहाड़ी भागों से बहकर आयी है, इससे बरसात के दिनों में 
. इसमें एकाएक भयानक बाढ़ हो जाती है । पर यह बाढ़ थोड़े ही _ 
"दिनों तक रहती है। इस नदी का बालू सोने सा चमकता है 
इसी कारण इसका नाम सोन पड़ा । छोंग इसे शोणभद्र भी कहते... 
.. हैं पहले इसका नाम था हिरण्यबाहु, जिसका अथ है सोने सी 
. चाँहवाली | पहले यह नदी अपने स्थान से बहुत पूरब की ओर 
... चहती थी ओर फठतुद्दा के पास गंगा में मिछती थी। इस स्थान... 
.. पर आज पुनपुन नदी वह रही है । 


पुनपुन--पुनपुन नदी शाहजादपुर के पास जिले में प्रवेश 
ई फतुहा सें गंगा से मिलतों है। इसके 
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 । 


आकर मिछी हैं। पुनपुन में साल भर तक पानी रहता है, लेकिन 
इतना नहीं कि नावें सब दिन चल सके | इसका बहुत सा पानी 
नहर के काम में आता है। पुनपुन को हिन्दूछोग बहुत पवित्र 
दृष्टि से देखते हैं। गया जानेवाले हिन्दू यात्री यहाँ अपना सिर 
मुड़ाना ओर स्नान करना घर्म समझते हैं 


मोरहर और दरधा-पुनपुन से पूरव मोरहर ओर द्रधा नाम की 
दियाँ बहती हैं। ये दोनों करीब एक ही जगह पुनपुन से मिली 
| थे दोनों नदियाँ एक ही नदी की दो झाखाएं हैं जो गया जिले 
में फूटी हैं। साल में ज्यादे वक्त तक ये नदियाँ सूखी रहती हैं, 
क्योंकि इससे खेत की सिंचाई का काम लिया जाता है। 
फलगू--फलंगू नदी थोड़ी दूर तक इस जिले में बहने के 
बाद तेलहरा के पास दो शाखाओं में बट जाती है । एक का नाम. 
सोना नदी ओर दूसरे का नाम कन्तार नदी हो जाता है। ये 
दोनों आगे जाकर मैथुन नदी में मिल जाती हैं।.ः 


 मैथधुन--यह नदी ढोआ ओर सोना नदी के मिलने से बनी 
| यंह करीब सम समूचे बाद सब-डिविजन 






















धारा में बहती हुई 
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छोटी नदी है । सिंचाई के काम के छिये इससे दो नहरें निकाढो 
गयी हैं जिससे इसमें पानी बहुत कम रह गया है क्‍ 





जलवायु और स्वास्थ्य... क्‍ 
पटना जिले की जलवाय साधारणतः अच्छी है। यहाँ पस- 


 आधघ में जाड़ा और जेठ-बैशाख में गरमी काफी पढ़ती है। 


.. जाड़े के दिनों में गरमी रूगभग ४०५ रहती है और गर्मी के. 
. दिनों में बही बढ़कर ११० से ११४ तक हो जाती है। मुख्य 
हवाएँ पूर्वी ओर पच्छिमी हैं । पूर्वी हवा तर ओर पच्छिमी 


बाद साथारण तौर पर पूर्वी हवा चलती है। आपाढ़ से वर्षा... 


. थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है ओर सावन भादो में खूब होती है । 
साल में करीब चालीस पंताछीस इंच वषो होती है।... 
जिले की आम बीमारी बुखार, हैजा, प्छेग, चेचक आदि है 


.._ कुछ वर्ष पहले यहाँ प्छेग खुब जोरों से हुआ करता था और... 
हजारों आदमी इससे सरते थे । चेचक से बचने के छिये सर- 


.. तहाँ अस्पताल हैं 








कार ने दीका दिलाने का प्रबन्ध किया है । 


हर तरह के रोगियों के इलाज के छिये सरकारी प्रबन्ध से... 
जगह जगह अस्पताछ खुले हूँ । पटना शहर के अन्दर पटना... 


... सिटी, गुलुजारबाग, वॉकीपुर, गरदनीबाग और दानापुर में जे 
.... अस्पताल हैं। बाँकीपुर का अस्पताल आन्त का सबसे बड़ा... 
... अस्पताल है। सरकारी प्रत्रन्ध में अब यहाँ एक आयुर्वेदिक... 


रा ओषधाल्य भी खुला है। इनके अछावे मुफस्सिछ में भी जहाँ रा 








. चोडे के इ९्अस्पताछढथे।.... 





सन्‌ १९३५-३६ में जिले के अन्दर डिस्ट्रिक्ट-... 
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पटना जिले में सबसे अच्छा स्वास्थ्यप्रद स्थान राजगिर है | 
स्वास्थ्य सुधार के छिये यहाँ दर दर से छोग आकर रहते हैं 





जानवर 
जिले के पालतू जानवरों में गाय, बैल, भेंस, घोड़ा, बकरी, 
भेड़, गधा, सूअर, कुत्ता आदि हैँ | हाथी ओर ऊँट भी जहाँ तहाँ 
पाये जाते हैं। इन सब में गाय-बेछ सबसे उपयोगी जन्तु हैं | 
यहाँ साधारण देशी गायों के अछावे दो जाति की गायें ओर भी. 
.. तैयार की गयी हैं। एक तो हाँंसी के सॉढ़ के संयोग से ओर दूसरे 
...._ अंगरेजी साँढ़ के संयोग से | हाँसी जाति के गाय-बैल बहुत बड़े 
ः होते हैँ | बेल तो गाड़ी और हल में जोतने के लिये बहुत उपयोगी 
होते हैं पर गायें अधिक दूध देनेवाली नहीं होतीं। दूसरी जाति 
के गाय-बैल बहुत बड़े नहीं होते पर गायें बड़ी दुधार होती हैं । 
करीब ७०-८० वष पहले कमिश्नर देकर ने पटना के छोहानीपुर 
महल्ले में एक पशु-शाढा खोली थी और इस जाति की गायें पेदा 
करायी थीं । पीछे डिस्ट्रिक्टबोड ने आस्ट्रेलियन ओर मॉण्टगुमरों 
..... साँद भी सँगाये जिससे नयी जाति के गाय-बैलों का हास नहीं 
.. होने पावे। देशी गायों से नयी जाति की गायें दूध अधिक देर 
.... हैं सही मगर इनका दूध मीठा नहीं होता है। हलू में प्राय 
जोते जाते हैँ पर घान के खेतों में गहरा पाँक 


























ःछम भाग में पाछे जाते हैं | बकरियाँ सभी 
| हैं। डोम, दुसाध वर्गरह माँस खाने के लिये 
देहातों में छोटे-छोटे घोड़े काम में आते हैं. 
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जानवरों की खरीद-बिक्री के छिये बिहटा में फागुन और वैशाख 
में मेला छगता है। विक्रम थाने के ऐखन वाज़ार में भी इस तरह. 


का मेला छगा करता है। बॉकीपुर और दानापुर में जानवरों का 


अस्पताल है। बाढ़ ओर विहार में भी जानवरों के इलाज का ही कक 


इलाज करते हैं। पशु-चिकित्सा सिखाने के लिये पटना में 

. वेटेरिनरी कालेज हे पे दा 

.. जिले के अन्दर बाघ, चीता, भेड़िया आदि भयंकर जंगली 

जानवर राजगिर पहाड़ के जंगलों में ही मिलते हैं। जंगली सूअर, 
नील गाय वर्गरह प्रायः: हर जगह पाये जाते हैं. । क्‍ 





पट इतिहास... ६... 
..._ प्राचीन सगध--वर्तेमान पटना जिछा प्राचीन सगध का एक 
भाग है। पटना ओर गया जिले का भू-साग ही मुख्यतः: सगध 


. कहलाता था। मगघ का इतिहास विहार का हो नहीं भारतवर्ष 
का इतिहास है। परम प्राचीन काल से छेकर आधुनिक काबतक 
इस भू-भाग का इतिहास बहुत गौरवपृण रहा वेदों मेंसी 
मगध का नाम वहुत बार आया है। लेकिन विहार के अन्य भागों... 


... में आरयों के फैल जाने पर भी मगध में उनका प्रवेश बहुत पीछे... 


.. हुआ। प्रारम्भ में आयछोग मगध को घृणा की दृष्टि से देखते... 
_ थे। यहाँ अनायों का बहुत दिनों तक बोलबाला रहा । वेदों और. 


..._ उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों में सगधवासियों को दस्यु, अनाये, पक्षी, 


.._ बुद्धिददीन, श्रद्धाहीन आदि कहा गया है। आयों के घ्मग्रन्धों में... 
यहा आना निषेघ लिखा हे । परन्तु दंप या घृणा की यह भावना... 





| अधिक दिनों तक नहीं रही और आयेछोग घीरे-घीरे मगध 



























२५० 





में बसने लगे । परन्तु यहाँ के आर्यों को दूसरे आये नीची निगाह 
हे से देखते थे और इन्हें ब्रात्य कहते थे । मगध का दूसरा नाम 
: : कीकट भीथाव- : हक 2) 
_ रामायण और मद्याभारत काछ--मगध की प्राचीन राजधानी थी 
वर्तमान राजगिर | इसका पुराना नाम था गिरिब्रज | राजयुह 
नाम बहुत पीछे पड़ा, इसे छोग अब राजगिर भी कहने छूगे हैं । 
_ रामायण में छिखा है कि गिरिब्रज॒ को राजा बसु ने बसाया। 
जब राम ओर छक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जा रहे थे 
तो विश्वामित्र ने उन्हें दूर से गिरित्रजः॒ को दिखाया था। महा- 
भारत काल में गिरिब्रज़् या राजगृह का राजा वृहद्रथ था जो 
वसु के वंश का बताया जाता है। बृहद्रथ का ही पुत्र सुप्रसिद्ध 
जरासंघ हुआ जो प्रबल प्रतापी और शूरबीर निकछा। इसने 
आसपास के सभी देशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया 
था। अंग, वंग, कलिंग ओर पुंड्र सभी इसके कब्जे में थे | पूर्वी 
तर सीमापर का किरात राजा भगद॒त्त भी इसके वश्ञ में था। 
काशी और कोशल पर भरी इसका दबदबा रहा । चेद्राज शिक्षु- 
पाल ने इसका प्रधान सेनापति होना स्वीकार किया था। पश्चिम क्‍ 
..._ में इसका आधिपत्य सथुरा तक फैला हुआ था | मथुरा के राजा 
.. कंस से इसने अपनो दो बेटियाँ ब्याही थों। जब श्रीकृष्ण ने कंस 
... को मारा तो यह बहुत छ्लुब्ध हुआ। इसका बदढछा चुकाने के 
.. लिये ( कई बार चढ़ाई की | आखिर तंग आकर 
यदुवंशियों को लेकर समुद्र के किनारे द्वारका को _ 
दिलों के बाद भीम और अजुन को लेकर श्रीकृष्ण... 
यहाँ भीम ने गदायुद्ध में जरासंध को सारडाछा।... 


ठइका सहदेव मद्दाभारत की छड़ाई में मारा गया।.._ 
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अबल प्रताप जाता रहा, पर सगघ राजवंश नष्ट नहीं हुआ | पुराणों... 
से मातम होता है कि जरासंघ के बाद ये सब राजा करीब हजार 
ब्ष तक सगध पर राज्य करते रहे--सहदेव, सोमापी, श्रतवान, 
अयुतायु, निर्मित्र, सुक्षत्र, वृहत्कमो, सुश्रम, दोघसेन, सुमति, 
सुबल, सुनीति, सत्यजित, विश्वज्ित, रिपुंजय, सुनक, प्रद्योत, 
पाछक, विशाखयुप, जनक ओर नन्दिवद्धत । इनके बाद ईसाके. 
. ६०० वष पूष शिक्षुनाग गद्दी पर बैठा । इसके वंश में नो राजे... 
 हुएइ--काकवर्णं, क्षेमधमम, क्षेत्रज्ञ, विम्विसार, अज्ञातझात्रु, दरभक, 
उदयन, नन्दिवद्धन ओर महानन्द | इनमें त्रिम्बिसार ओर 
अजातश॒त्रु प्रसिद्ध राजे हुए। बिम्बिसार ने वृत्ञियों को दबाने के... 
लिये गंगा के किनारे पाटलिपुत्र ग्राम में एक किला बनवाया | 
बह पुराने राजगृह से अपनो राजघानी हटाकर नये राजगृह में 
छाया। कहते हैँ कि इसका लड़का अज्ञातशन्नु इसे मार कर गद्दी 
पर बेठा था । 
.._ बुद्ध और महावीर--बिम्बिसार ओर अजातशत्रु के समय में 
. ही भगवान बुद्ध ओर महाबीर हुए थे । पिता का घर छोड़ने के... 
. बाद भगवान बुद्ध पहले-पहछ राजग़ह में ही टिके ओर यहाँदी... 
ब्राह्मणों से शिक्षा पायी । बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद... 
भी बुद्धदेव विम्बिसार के पास राज़ग्रह आये थे। यहाँसे ये 
... बनारस गये | फिर तो थे बराबर यहाँ आते-जाते रहे । राजयृह 
. में यथ्टिवन और सृद्धकूट इनके प्रिय स्थान थे। ये पाटलिपुत्र 
.. आम में सी आये थे ओर इसके एक प्रसिद्ध नगर होने की 
.._ भविष्यवाणी की थी । इनकी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध महासभा... 
.._राजगृह के सत्तपानी गुफा में हुई। जैन घम के प्रवत्तेक या... 
... _सुधारक भगवान महावीर भी राजगृह बराबर आया-जाया करते... 
. चे।बि बचार के साथ इनकी नातेदारी भी थो। इनकी झत्यु 
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विहार सव-डिविजन के पावापुरी नामक स्थान में हुई। जिस 
क्‍ .._ तरह मगध बौद्ध घमं का केन्द्र स्थान था उसो तरह जेन धर्म का 
.... भी । जैन धर्म के दिगम्वर और इवेताम्बर ,सम्प्रदाय के चछाने 
...._ वाले भद्रवाहु और स्थूलभद्र पाटलिपुत्र के ही थे 
ननन्‍्दबंश के पूव--अजातशत्रु का पोता उदयन या छउदयश्व 
..... भगध की राजधानी राजगृह से हटा कर पाटलिपुत्र छे आया। 
..... उदयन के बाद नन्द्वंश तक कौन कौन राजें हुए इस विषय में 
... मतभेद है| कुछ छोग कहते हैं कि अनिरुद्ध, मुंड और नागवंशक 
के बाद राज्य मन्त्री शिशुनाग के हाथ में चछा गया। उसने 
अवन्ती, काशी, कोशछ और वत्स देश को अपने राज्य में मिला 
लिया । शिशुनाग के बाद उसका छड़का कताशोक राजा हुआ $ 
उसके मरने पर उसके दस छंड़कों ने बाइस वर्षों तक राज्य 
चछाया | फिर ननन्‍्दवंश कायम हुआ। 
नन्‍्दवंश--नन्दवंश का पहला राजा महापद्म या उम्रसेन थाः 
जो ईसा के ३६१ पूर्व गद्दी पर बैठा। वह बड़ा प्रतापी और 
शक्तिशाली सम्नाद्‌ हुआ, उसने अपना साम्राज्य सारे उत्तर... 
भारत में फेछाया | आचाय्ये पाणिनी और वररुचि इसी के दर- ः 
... बार में थे। महापद्म के उत्तराधिकारी उसके आठ पुत्रहुए।ये. 
.. पिता-पुत्रनवनन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं।.... 
...._ मौय्य॑वंश-नन्दवंश के बाद ईसा के ३२१ वर्ष पूर्व मौयबंश 
.. का राज्य आरम्भ हुआ। इस वंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त मोय्य... 
..नन्‍्द्वंश के अन्तिम राजा का सनन्‍्त्रो था। नन्द राज्य से विद्रोह 



























! यह भारत के उत्तर-पश्चिम सीसा के पास सिकन्दर से जा: 

ठ । वहाँ से भी हटकर इसने अपनी एक सेना तैयार की और पं 
श्रिम भारत के कुछ राज्यों को जीता। फिर नीति-निपुणः 
सहायता से नन्दवंश को नाश कर मर द्दीः 
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परं बेठा | इसने सिकन्दर के उत्तराधिकारी सेल्यूकलस से भारत... 
के कधार, काबुरछ, बेद्धूचिस्तान और हेरात श्रान्तों को छीन कर | 
अपने राज्य में मिलाया | दक्षिण भारत के कुछ भागों पर तथा... 9 
. पच्छिम के सोौराष्ट्र पर भी इसने कब्जा जमाया था। इसके दरबार पा 
. में सेल्यूकस का भेजा यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने उस समय 
के भारत तथा पाठछिपुत्र की स्थुनिसिपेलिटी आदि का विस्तृत 
विवरण लिखा है । ईसा के २९७ बष पूब्र चन्द्रगुप्त की मृत्य हो 
गयी | उसके बाद उसका छड़का बिंदुसार गद्दी पर बैठा | बिन्दु 
सार का ही लड़का सुप्रसिद्ध अशोक हआ। इसे सिफ कछिंग के 
साथ युद्ध करना पड़ा था। इसने प्रज्ञा की भलाई के बहुत से 
. काम किये। इसने उपदेशक भेज कर बोद्ध थम को सारे भारत 
में ओर दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों में फेलाया तथा भगवान बुद्ध _ 
के पवित्र स्थानों में बहुत से स्तम्भ ओर स्तूप बनवाये, जिनमें 
कुछ तो अब तक भी मौजूद हैं । अज्योक के बाद मगघ साम्राज्य 
का बल घटने छगा। द 
सुंगवंश--मोय्यंबंश के अन्तिम राजा वृहद्रथ को उसके 
..  सेनापति पृष्यमित्र या पुष्पमितन्न ने मार कर सुंग राजवंश की 
«५. स्थापना की | पुराणों में सुंगवंश के दस राज्ञाओं के राज्य करने 
.... का वन आया है। इस वंश का अन्तिस राजा ईसा के ७३ ब् 
.... पूब अपने मसन्त्री बसुदेव द्वारा सारा गया । | 
..... कप्ववंश-बसुदेव ने कण्व राजवंश को स्थापना की जो ईसा 
... के ३१ वर्ष पूषे तक चलता रहा । इसके बाद आन्च्र छोगों का"... 
... आधिपल मगध में फेल ्कः पा 
,. आन्च बंश-यहाँ आन्ध्र छोगों का अधिक दिनों तक शासन 
. नहीं रहा । वे यहाँ केवछ पचास वर्षो तक राज्य कर सके । उनके 
समय में कुशानबंशी राजाओं का आक्रमण होता रहा था । कहते: 
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हैं कि इस समय लिच्छबि छोग बहुत दिनों तक मगध पर कब्जा 
'किये रहे | 

रा . छुशान वंश--ईसा की दूसरी सदी के आरम्भ में कुशानों ने 
..... सगध पर अधिकार जमाया ओर यहाँ के छोगों को बहुत सताया, 
पर इन छोगों का बछू अधिक दिनों तक कायम नहीं रहा । मगध 
पर चम्पावती ( वतंमान भागछूपुर ) के नागवंशी राजाओं के 
अधीन कोटबंशी राजा राज्य करते रहे। इस वंश का अन्तिम 

राजा सुन्दर वमन था | 
गुप्त वंश--सुन्दर वर्सन के पोष्यपुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त 
राजवंश की स्थापना की । इसके पत्र समुद्रगुप्त ने सगध साम्राज्य 
को फिर एक विशाल साम्राज्य बनाया ओर देश देशान्तर को 
जीत कर एक अश्वमेध यज्ञ किया। इसका छड़का चन्द्रगुप्त 
द्वितीय था जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हआ। इसने 
पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी हटा कर भारत के केन्द्रीय स्थान... ० 
उज्जन में राजधानी बनायो। चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य के छड़के 
स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य घटने छगा, पर गुप्तवंश की एक... 
शाखा के छोग सगध पर राज्य करते रहे। उस समय के सगध 
. देश ओर पाटहिपुत्र का वर्णन हमें चीनी यात्री फ़ाहियान के 
आत्रानृत्तान्त से मिलता है। वह सन्‌ ४०४ से 
में रहा। उसने अपना तोन वर्ष का समय 
बिताया | यहाँ रहकर उसने संस्कृत पढ़ी ओर अ 
ँ अच्छी पुस्तकों की नकल की 
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इसी के समय में दूसरा चीनी यात्री य्वन्‌ च्वाडः ( हेनसन » 
भारत आया था। वह सुप्रसिद्ध नालन्द विश्वविद्यालय में बहुत: 
दिनों तक अध्ययन करता रहा। उसने अपने यात्रान्वृत्तान्त में 
पटना जिले के नालन्द, राजग्रह, उदन्तपुरी, पाटलिपुत्र आदि 








स्थानों का वणन किया है| उसने पाटलिपत्र को बिलकुल तहसं- 


नहस की हाछत में देखा था। हपवद्धन के बाद उसका मसन्‍्त्री 
 अजुन उसकी गद्दी पर बेठा। कहते हैं कि वह विहार प्रान्त में ही 


.. रहता था । उसने एक चीनी राजदूत को तंग किया था, जिससे... 


बत ओर नेपाल की सहायता से चीनियों ने विहार पर चढ़ाई 


की और मगध तक पहुँच कर बहुत छूटपाट मचायी। थानेश्वर 
बंश के पतन के बाद गुप्तवंश ने फिर अपना साम्राज्य कायम. 


किया ओर इस वार इस साम्राज्य का केन्द्र मगध ही रहा। पर 


.. अन्त में धीरे घीरे गुप्त सामाज्य का नाश हो गया 





पालवंश--मगुप्तवंश के बाद यहाँ पालवंश का राज्य आरम्भ 


. हुआ | इस वंश के छोग ८ वीं सदो से छेकर १२वीं सदी तक... 
राज्य करते रहे | इस बंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश से 


गोपाल, घमंपाल, देवपाछ, नारायणपाल, रामपाल आदि प्रसिद्ध 





राजे हुए | पार राजाओं की राजधानी उदन्तपुरी (या ओद- हा 


मा न्तपुरी ) में थी जिसे आज विहार-शरीफ कहते हैँ। कई पाल... | 


.... शजे बोड़ थे। उन्होंने ओर जगहों के साथ साथ अपनी राज- 

.. धानी में भी बहुत से बोद्ध-विहार बनवाये, जिससे इसस्थान 
... का नाम ही विहार पड़ गया। पाछ-राजाओं ने उदनन्‍तपुरी और 
|... विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किये थे । विहार का... 








.. अन्तिम स्वतन्त्र राजवंश पाछवंश हो 


था जिसने एकसमय 


. अपना प्रताप छगभग सारे उत्तर भारत में फैछाया। पालवंश के... 
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अन्त होने के साथ ही विहार के स्व॒तन्त्र और गौरवपूर्ण इति- 
का हास का भी अन्त हो गया | द हक 
207 आओ मुसलमानी शासन--जिस समय पार राजवंश शक्तिहीन हो 
हा रहा था उसी समय सन्‌ ११९९ में मुहस्मद गोरी के एक सेना- 
पति बख्तियार खिलजी ने इस पर चढ़ाई की ओर बहुत आसानी 
से इसे दखल में कर लिया । मुसहूमानों ने उदन्तपुरी के विहारों 
को नष्ट कर दिया ओर वहां के बोद्ध भिक्षुओं को भी सार डाछा, 
सिफ़ थोड़े से लोग जहाँ तहाँ साय कर अपनी जान बचा सके | 
इसके पश्चात एक के बाद दूसरे मुसछमान गवनर यहाँ शासन 
करते रहे । मुसलमानों ने इस प्रान्त की राजधानी विहार नगर में 
ही रखी । पीछे प्रान्त की राजधानी नगरी विहार के नाम पर 
प्रान्त का नाम विहार पड़ गया! विहार शहर सझुसरूमानों का 
अड्डा बन जाने के कारण यहाँ बहुत से पीर हुए जिससे मुसलछ- 
मान छोग इसे विहार-शरीफ कहने छगे हैं । ह 
-.. शेरशाह के वक्त में प्रान्त की राजधानी' विहार-शरीफ से 
हटाकर पटना छायी गयी । उसने पाँच छाख रुपया खच करके 
पटने में एक किला बनवाया जिसकी निश्ञानी अब सी मौ जूद 
पा जो पटना से कड़ों वर्षों र से ' उज़ाड़ पड़ा था उसकी चहल-पहल 
' पा फिर बढ़ गयी और फिर यह एक राजनेतिक केन्द्र बन 
. आरसस्भ में विद्रोही अफगानों को दबाने के लिये 
बादशाहों को बराबर इधर आता रहना पड़ा। १४२९ ई० 
पहला मुगछ बादशाह बाबर अफगान सरदारों को दबाने के 
लिये मनेर तक आया था| हुमायूँ ने यहाँ आकर शेरशाह को 


































ओर पटना तथा । 
मुगल सेना का 
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सामना किया | दाऊद खाँ को वश में करने के छिये बादशाह 
अकबर को पटना तक आता पड़ा था। इसके बाद यह भूमाग 


बराबर मुगलों के अधीन रहा। मुगल बादजशाहों के सम्बन्धी 


यहाँ कई बार सूवेदार हुए। १६१२ ई० में खूसरू ने पटने में... 
 छूटपाट मचायी ओर अपने को बादशाह घोषित किया | इस 
वर्ष बाद शाहजहाँ ने अपने पिता से बगावत करके पटना को... 
अपने दखल में कर लिया ओर कुछ दिनों तक यहाँ अपना दर-... 
.. बार कायम रखा | १६२६ ई० में जहाँगीर का एक दसरा छड़का 
. परवेज शाह ने अपने शासन के स्मारक स्वरूप पटना में एक 


मस्जिद बनायी जो पत्थर की मस्जिद नाम से मसशहर है। 


१६६४ ई० में औरंगजेब का चाचा शाइस्ता खाँ यहाँ का सूबे- 


द्वार होकर हिन्दुओं से जजिया टेकक्‍्स वसूछता था। १६७८ ई० 


ओरंगजेब का तीसरा छड़का मुहम्मद आजिम यहाँ का सूबेदर 


हुआ | इसके बाद फिर शाइस्ता खाँ यहाँ पहुँच 


१६९७ ईं० में ओरंगजेब का पोता अजीम उद्दशान यहाँ... 
_सूबेदार होकर आया। वह यहाँ बस गया। उसके समय में... 
'पठने की बहुत उन्नति हुईं । १७०४ ई० में उसने अपने नाम पर... 

... पटने का नाम अजीमाबाद रखा। दिल्ली के बहुत से अमीर- 

.... उसरा यहाँ बुढाये गये और उनके रहने के छिए एक अछय 





जगह बनी जो पोछे महल्ला केवाँ शिकोह के नाम से मशहूर 





. ... हुआ वही आज्ञ कावाकोह कहलछाता है | दीवान छोगों के छिये रा. 
...._ एक अछग सहल्ला बसाया गया जो दीवान महल्ला कहछाया। 
... इसी तरह मुगर्लों का महलज्ला मुगछपुरा और अफगान छोदियों का... 
...._ महल्ला छोदी कटरा कहलाया। वह पटने को दूसरी विल्लीही 
. बनाना चाहता था, लेकिन उसको इच्छा पूरी नहीं हुई ॥ 
कारियों में आपस में छड़ाई.... 





. ओरंगजेब के मरने के बाद उत्तरा गा 























० .. छिड़ गयी ओर वह १७१२ ई० में मारा गया। उसके मरने के 
बाद उसका रूड़का फरुखशियर पटना पहुँचा ओर वह बादशाह 
घोषित किया गया। वह यहाँ के सूबेदार हसेनअछी को छेकर 
दिल्ली गया ओर जहाँदार शाह को मारकर दिल्ली की गदही पर 
ने के वहुत से अमीर-उमरा दिल्ली छोट गये । मुहम्मद 
शाह के वक्त में जब फक्रहोला विहार का सूबेदार होकर 
आया तो उसने पटने के बचेबचाये अमीरों को भी मार 
भगाया। पीछे फक्रद्दोला सूवेदारी से हटा दिया गया और 
विहार बंगाछू के साथ मिलाया गया | जज 


अंगरेजी शासन--अंगरेजों ने पहले-पहलछू १६२० ई० में पटने 
में पेर रखा | यहाँ कपड़े का व्यवसाय बहुत बढ़ा-चढ़ा था। 
यहाँ से कपड़ा खरीद खरीद कर ले जाने के लिये आगरे से दो 
अंगरेज भेजे गये। पर यहाँ से आगरा और आगरे से सूरत 
कपड़ा ढो ले जाने में इतना खर्च बैठा कि दूसरे साछ ही यह 
उद्योग छोड़ देना पड़ा । १६३२ ई० में इसके लिये फिर कोशिश 
हुईं पर इस बार भी वे छोग असफल रहे । जब बंगाल में समुद्र 
के किनारे अंगरेजों ने अड्डा जमाया तो यहाँ से व्यापार करने 
में उन्हें सुविधा हुईं। ये छोग यहाँ सस्ते में शोरा खरीद कर 
यूरोप भेजने छगे । उस समय यूरोप में बारूद के लिये इस 
बड़ी माँग थी | फिर और . रो ट 


है] 










































यहां व्यापार में बड़ी-बड़ी कठि- 
नी पड़ीं। कई बार उनके माल-असबाब जप्न किये 











.._ अन्त में हारकर सब के सब भाग गये कि इसरे 
....._ अब अंगरेजों का दबदबा खूब बढ़ गया। दूस 
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(स्कियू 


वे यहाँ के शासन काये में मी दखल देने छूगे। पलासी-युद्ध के. 
बाद यहाँ के सूबेदार उनके हाथ की कठपुतली हो गये; लेकिन _ 
नवाब मीरकासिम के साथ उनकी नहीं बनी। १७६१ ई० में कक 
आयरकूट सेनापति होकर पटना आया। आते ही मीरकासिस 
के साथ उसका झगड़ा हो गया। वह यहाँ से हटा दिया गया 


. और उसकी जगह पर एछिस आया, परन्तु उसके समय में झगड़ा... 
. ओर भी बढ़ा | यहाँ का करीब सब व्यापार ईस्ट इण्डिया कम्पनी... 
. और उसके कर्मचारियों के हाथ में चछा गया था और वे लोग है 
 टेक्स नहीं देते थे; टैक्‍स देनेवाले केबछ थोड़े से बचे बचाये 
देशी व्यापारी थे। इसी बात को लेकर नवाब मीरकासिस को 
अंगरेजों से अनबन था । एलिस ने नवाब को दवाना चाहा।.. 
उसने अपनी सेना के बल पर पटना को अपने कब्जे में कूर 
लिया पर नवाब ने शीघ्र ही अंगरेजों के हाथ से पटना छीन... 
. कर उन सर्बो को केद कर लिया। अंगरेजी सेना बंगाल से. 
..... नवाब की सेना को परास्त करती हुई चछी आ रही थी। उसने... 
.._ नवाब की राजधानी मुँगेर पर भी दखछ जमा छिया। जब यह. 


खबर पठला में सीरकासिम को छगी तो उसने सब अंगरेज 
केदियों को कत्छ करवा कर एक कूएँ में डलूवा दिया, जहाइस 
.. समय उनका स्मारक बना हुआ है। राजा रामनारायण तथा ५... 
.. ठेकारी के फतहसिंह और बुनियादर्सिह पहले ही मरवा दिये 
..._ गये थे। जब अंगरेजी सेना पटना पहुँची तो मोरकासिम भाग. 
.._ गया। दिल्ली के बादशाह शाहआठम और अवध के नवाब 

.._ शुजाउद्दौडा की सहायता से मीरकासिम फिर छड़ने आया, लेकिन... " 





0 विद. 


न? होगों ने बंगले, अहार भो पजापा 
जे (5३४ में उन छोगों नें बंगाल, विहार जोर उद़ीसा की... 
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दीवानी छी । दीवानी क्‍या छी माहछिक हो बन बैठे | क्लाइव ने 
पहले राजा रामनारायण के भाई धीरज नारायण को, फिर पीछे 
सिताव राय को पटने में विहार का नायब दीवान नियुक्त किया। 
१७७० ई० में एक रेवेन्यू कॉसिक कायम की गयी जिसके सब 
मेस्वर अंगरेज थे। नायब दीवान को इस कोंसिक की अधीनता 
में काम करने का हुक्स हुआ | बहुत दिनों बाद कॉंसिल तोड़ 
दी गयी और इसके स्थान में एक रेवेन्यू चीफ रहने छगा। 
छेकिन १७८७ ई० में यह पद भी हटा दिया गया। मुखरूमानी समय 
में सूबरा कई सरकारों में बँटा था जिनमें एक सरकार विहार भी 
था| यही सरकार विहार जिला विहार कायम किया गया और 
यहाँ एक कलक्टर बहाल हुआ । बिहार जिले के अन्दर वर्तमान 
पटना जिला ओर गया जिले का उत्तरी भाग तथा कुछ और 
हिस्से थे। इसका सदर आफिस गया था | आम 
१७९० ई० में जब अंगरेजों ने न्याय विभाग भी अपने हाथ 
में लिया तो उस साछ पटना में छोगों की नालिश सुनने के लिये 
एक सजिस्ट्रेट बहाल हुआ । उस समय उसका दायरा सिर्फ पटना 
सीटी, बॉकीपुर और जयवर पुलिस सकछ था। फिर धीरे घीरे 
दायरा बढ़ाया गया। १८२४५ ई० में पटना जिछा कायम किया 
गया ओर यहाँ भी एक कढक्टर नियुक्त हुआ। उस समय तक 
_'विद्वार और राजगिर गया के ही साथ ये। १८६४ ई० में दोनों. 












.. पढ़ना के साथ मिलाये गये। 





..._ १८४७ के सिपाहदी-विद्रोह आन्दोडन में पटना ने काफी 
.._ भाग लिया। यहाँ इस आन्दोलन के अगुआ कई मुसलमान 

गघुर छावनी के बहुत से सिपाहदी विद्रोह कर आरा में कुँबर 
क्‍ दया गया। .. 

























गे । हु दिनों के वाद आन्दोडन दा दि 






















[| २११ |] 


सन्‌ १९१२ में बंगाल से हटाकर विहार-डड़ीसा, एक अछग 
आन्त बनाया गया ओर पटना उसकी राजधानी रहा। श्९१६ 
३० में यहाँ एक हाईकोटे ओर १९१७ में एक युनिवर्सिटी कायम 
की गयी। सन्‌ १९३६ में उड़ीसा भी अछग कर दिया गया और... 
_ विहार एक अलग प्रान्त रहा | पटना विहार की राजधानी बना. ॥ 


हु हे । 


लोग, भाषा और धर्म 


सन्‌ १८८१ में पटना जिले की आबादी १७,४५,४१६ थी; 
"सन १९३१ में यह १८,४६,४७४ हो गयी है, जिसमें ९.४६,१२७ 


पुरुष ओर ८५,९०,३४० ब्ियाँ हें । इस तरह आधी सदी में यहाँ 


९१,०४८ आदमी अर्थात्‌ सेकड़े * आदमी बढ़े हैं। जिले के 
. अन्दर एक वर्गमील में औसतन ८९३ आदमी रहते हैं। सिदी 
. सब-डिविजन में एक वर्गमीक के अन्दर ३,६४०; दानापुर सब- 
. डिकिजन में ८७४; बॉकीपुर सब-डिविजन में ८६१; विहार सब- 
'डिबिजन में ८३० ओर बाढू सब-डिविजन में ७९९ आदमी हैं।. 
.. सन्‌ १९२१ में जिले के अन्दर बाहर से आये हुए छोगों की 
. संख्या ८६,०१२ ओर बाहर गये हुए लोगों की संख्या १,३२,९१४ 
.. थी। सन्‌ १९३१ में इस सम्बन्ध में गणना नहीं हुई। इस जिके. 
.... में छोटे बढ़े ८ शहर हें--पटना, दानापुर, दानापुरछावनी, 
...._ बाढ़, विहार, खगोछ, फतुहा ओर समोकासा । इन शहरों की कुछ 
..._ जन-संख्या २,८१,९३७ है। जिले के गाँवों की संख्या २३१४ है।.. 
ऐ इस जिले की बोली मगही है। सगह या सगध के नाम पर... 
.. इस बोली का ऐसा नाम पड़ा । मगही में साहित्य की रचना नहीं... 
बोलियों में मेथिल् कि या भोजपुरी बोली । मरे 





हा हुईं है। विहार की 


















































छिपि लिखते हैं | सर्वसाधारण में केथी-लिपि का प्रचार है। 
जिले की जन-संख्या में १८,३५,२७७ छोगों की मात॒भाषा हिन्दु- 
स्तानी; ६,९३८ की बंगछा; ४७८ को डड़िया; २८० की नेपाली; 
२६४ को पंजाबी; १०१ की अन्य भारतीय आये साषाएँ; १८७ 











आओ 





की मुंडा, द्राविड़ तथा पशतो आदि 
भाषाएँ हैं । ० 3 


इस जिले में धर्म के हिसाब से छोगों की संख्या इस 
प्रकार है;--- ः 


हिन्दूं......  १६,३६,८२६ हट |. २०४ 

मुसछमान ... २,०२,६५५ | पारसी ..... रद 5 
ईसाई... ३,५०३ | आदिमजाति... आह 
विकिस 5,  . र२० बौद्ध/ 8 


हि 











.... आर मुसलमान करीब ११ फी सैकड़ा हैं। हिन्दू जा 
..._ अहोर की संख्या सबसे सके 







अधिक है। इसके बाद क्रम 




















[ रेड: | 


 छोप सा हो गया है। लेकिन जेन घर््मं को मानने वाले यहाँ अब 
भी बहुत से छोग हैं | पटना, विहार और पावापुरी उनके तीथे- 
स्थान हैं। सिक्ख जाति को बीर सेनिक-जाति बनानेवाछे गुरु 
गोविन्द सिंह का जन्मस्थान पटना ही है। मुसलमानों के बहावी 
न्‍न्‍्दोलन का अड्डा यही जिला था। हे | 





पटना में ईसाई मिशन १६२० ई० में कायम हुआ था । इस 





.... समिति ) है जो दो अनाथारूय चछा रहा है, एक हिन्दुस्तानी... 
.. ईसाइयों के लिये ओर दूसरा यूरोपीय ईसाइयों के छिये। यहाँ... 
. मेटिक क्लास तक का एक स्कूछ है| पटना में दीघाघाट के पास 





कुर्जी गाँव में मेट्रिक दरजे तक का एक यूरोपियन स्कूछ है। 
बॉकीपुर में पटना गया-रोड पर इंसाई लड़कियों के छिये एक 


हे स्कूल है। पटना सिटी के तिरपोछिया महल्ले में इन सब ने जे 


. एक जमाना अस्पताल खोला है जिसे छोग तिरपोलिया अस्पताल 
के नाम से जानते हैं । खगोल ओर दानापुर में भी ईसाइयों का 


.._ अड्डा है। ऊपर जो ईसाइयों की संख्या ३४० दी गयी है उसमें 








९ है _ प्‌ घड़ी गे रहती है $९६०,९७७ एकड जमीन पहाड़ ओर, नदी 


१७६ यूरोपियन आदि; १,३३७ ऐंग्लो इंडियन और ९९० क्‍ 
भारतीय ईसाई हैं । गा 





खेती और पेदावार 


. समय बॉकीपरमें अदाऊत के पास इनका एक कन्वेन्ट ( घार्मिक. | 


: पटना जिले का क्षेत्रफल १३,५९,६३४ एकड़ है। सच... 


.. १९३६-३७ में इसमें से ९,५६,२०० एकड़ जमोन जोती बोयी.. 
ह गईं थी ओर १,९७,५८१ एकड़ जमीन जोत के अन्दर रहने पर भी 7 
.. उस साल परती पड़ी थी। ४४,८७६ एकड़ जमीन जोती बोयी 


|. जाने छायक होने पर भी जोती बोयी नहीं जाती और बेकार ._ 

































हि 


हट 
कौ 


। ओम बिक, 


के कारण खेती के काम में नहों छायी जा सकती। सेकड़े का 


पक 





रा हिसाव जोड़ने से मालूम पड़ता है कि जिले की सेकड़े करीब 


८५ भाग जमीन जोत के अन्दर है। सेकड़े सिफे ३ ही भाग ऐसा 
2 है जो जोत में आने छायक होने पर भी जोता बोया नहीं जाता । 
का सेकड़े १२ भाग तो खेती के काम के छायक है ही नहीं। जिले 
... के अन्दर जोत जमीन के सकड़े २८ भांग में दो फसल होती है 
हा द फसल साधारणतव: तीन प्रकार की होती है--मदई, अगहनी 
ओर रबी । उपजाऊ जमीन के आधे से अधिक मांग में रबी 
की फसल होती है। रूबी फसल में सबसे अधिक बूट, मटर, 
कलाई, अरहर आदि दलहन अन्न होता है। उसके बाद जो 
गेहूँ, तीसी, सरसो, आलू आदि का स्थान है | अगहनी फसल में 
मुख्य अगहनी धान है। अगहनी धान आबाद जमीन के एकः 
तिहाई हिस्से में होता है। अगहनी जनेरा और ऊख की गिनतो 
भी अगहनी फसल में है, भदई फसल बहुत थोड़ी जमीन में 
पैदा होती है। भदई में सबसे अधिक मकई होती है, उसके 
बाद मरुआ, कोदो, धान, जनेरा वगेरह । इस जिले में मंगफली 
(चिनिया बादाम ) की खेती भी होती है। कुछ दिन पहले यहाँ. 
.. अफोम की खेती बहुत होती थी। १८८२ ई० में २६, 
में अफीम उपजायी जाती थी । १९११ में जब पटते 
की फैक्टरी बन्द हो गयी तो अफीम की 




































. जिले की जमीन साधारणतः चार भागों में जे बॉटी जाती है-- 
उत्तर की ओर गंगा किनारे की दियारे की जमीन, उसके बाद 


का + 
न्‍ं पक का 

। 

22% ; 

| 

' 








रू व 


फसल होती है। ऊँची जमीन ईस्ट इण्डियन रेलवे छाइन के... 

उत्तर पड़ती है ओर इसमें भी रब्बी ओर भदई फसल ही होती 

है। हाँ, दानापुर में पटना-गया नहर के पास कुछ धान की 

खेती होती है। नीची जमीन भी तीन हिस्सों में बॉदीजा 
सकती है | इसमें सबसे पच्छिम की जमीन पुनपुन, मोरहर और... ॥४ 

. द्रधा नदियों से सींची जाती है। इसके पूरव की जमीन में 

. नहरों से सिंचाई का प्रबन्ध है। अन्तिम पूर्वी हिस्से की जमीन, 

. जो बाढ़ सबडिविजन के अन्दर है, तार जमीन कहलाती है, 
जहाँ हर साछ पुनपन आदि नदियों की बाढ़ आया करती है। 


इस नीची जमीन में रूवी की फसछ अधिक होती है, भदई की 


बहत कम । विहार सबडिविजन की जमीन दो हिस्सों में बाँटो. हे 


जाती हे--दक्षिण की पहाड़ी जमीन ओर उत्तर की 





जमीन । सारे सबडिबिजन में छोटो छोटी पहाड़ी धाराएँ बहती हा .- 


हैं, जिनसे सिंचाई का काम छिया जाता है। 


पटना जिले की जमीन मुख्यतः चार तरह की हैं->>केवाल, 5 





पुनरी और दियारा । कहीं कहीं 





कुछ उजली सी मिट्टी 


. पायी जाती है जिसे रेहर कहते हैं। जिस जमीन में इतनो 
.... अधिक रेह रहती है कि उपज नहीं हो सकती उसको उसर 
.. जमीन कहते हैं। गाँव के आसपास 
कहते हैं के रा 
....... पटना जिले में आबाद जमीन के सकड़े ५९ भाग में सिंचाई. 
.. का प्रबन्ध है। इतने अधिक हिस्से में विहार के और जिलों में... 
..._ सिंचाई नहीं होती | आधे से अधिक सींची जमीन में घानकी 
.._ खेती होती है । अगहनी धान की प्राय: कुछ खेती सिंचाई से ही... 

.. होती है। सिंचाई का सबसे अधिक काम नहरों से होता है।. 


2 । नहरों में एक सरकारी नहर है बाकी खानगी नहर हैं। बॉकी ४ 








की ः गरी जमीन को भीठ या डीह " 





















































२१६ ] 


ओर दानापुर सवडिब्िजन में सोन की नहर है जिसका प्रबन्ध 


'फ्ररथ,, कं 


सरकार के हाथ में है। विहार सबडिविजन में अधिकतर पैनों 


६.25 


ओर आहरों से सिंचाई होती है। छोटी छोटी नदियों से निकाडे 


हर 


गये छोटे बड़े नाछों को पेन, और धाराओं को तीन ओर बाँध 
कर जो पानी जमा किया जाता है उसे आहर कहते हैं। बाढ़ 
सबवडिविज्ञन में नदियों की वाढ़ से खेत सींचे जाते हैं। गाँव 
के आस पास श्ञाग तरकारी आदि के खेतों में कूएँ से सिंचाई ; 
होती है। 5 ० ५  >पत - पा 





पेशा, उद्योगधंधा और व्यापार _ 


सन्‌ १९३] को गणना के अनुसार पटना जिले के अन्दर 
हजार आदमियों में ४2६ आदमी काम करने वाले और ५४४ |. 
आदमी उनके आश्रित स्ली-बच्चे हैं। काम करने वाढे ४४६ 
आदमियों में २०२ आदमी कृषि ओर पशुपालन में; ३८ उद्योग-... 
घंधा में; २४ व्यापार में; ९ पंडा-पुरोहित, डाक्टर-वैद्य, वकील- 
मुख्तार आदि के पेशे में; ६ गमनागमन अथौत्‌ डाकझतार, 
कार्य में तथा ९६ दूसरे दूसरे कार्मो में छगे हैं । फी सेकड़े का. 
. हिसाब जोड़ने से काम करने वाढों में सैकड़े ६१ आदमी खेती के. 
काम में लगे हैं। यहाँ राजधानी तथा कई उद्योग-घंचे बारे 
...._ शहर रहने से प्रति सेकड़े के हिसाब से खेती में लगे हुए छोगों 
..._ को संख्या सभी जिलों मा .... 


ख्य र छों से कम + 


पहले इस जिडे में कपड़े बहुत तैयार किये जाते 


















'बिह्वार के 


























होता था । पर अब रुचि बदरू जाने से छोग घर के 
किवारों पर चित्रकारी का काम नहीं कराते हैं। 








[ स० : 


शरीफ में रेशमों कपड़े, तस्सर ओर वाफ़्ता बुने जाते हैं। 


मस्लिन भी वहाँ तैयार किये जाते हैं। मसोढ़ी थाना में कम्बछ 
बुने जाते हैं। पटना सिटी में दरी, काछोन ओर नेवार तैयार 
होते हैं । यहाँ अच्छे अच्छे कपड़ों पर कामदानी और जरदोजी 


का भी काम होता है। पटने में विहार-काटन-मिठ नाम का. || 


पड़े का एक मिल हाल में खल्ा है | 


पटने में सोने-चाँदी का काम अच्छा होता है | यहाँ चाँदी के... 
पानदान, इतरदान ओर गुलाबपाश बनाये जाते हैं तथा सोने-चाँदी _ 


के तबक भी तैयार होते हूँ। यहाँ पीतल के वर्तत भी अच्छे बनते 


खेलौने ओर आतिश्बाजी की चीजें तथा साबून भी तैयार. 
_ किये जाते हैं । बोतल, ग्ठास, गुलदान तथा रोशनी जहछाने के 


लिये झाड़, कंडीछ वगेरह शीशे की चीजें यहाँ पुराने तरीके से 


. छोटे पेमाने पर बनायी जाती हैं। जाता, सीछ, छोढ़ा तथा 
.._ पत्थर की मूर्तियाँ पटना सिदी में बनतो हैं। कुछ नगीने का काम 
..._ भी होता है। विहार में नंचा बनाया जाता है तथा बाढ़ में चमेली 
.._ का तेल तयार होता है । हा 
लकड़ी की चीजें पटना, बॉकीपुर ओर खासकर दानापुर में... 
बहुत तयार होती हैँ । पटने में पुराने घरों को देखने से पता... 


चलता हैं कि पहले यहाँ छकड़ी पर चित्रकारी का काम बहुत 





पटले में कल-कारखाने इधर बहुत बढ़े हैं। फुलवारी- 4 


.. शरीफ में काटन (कपड़े का ) मिर्ल और बिहटा में सूगर 
.. ( चीनी के ) मिल हैं | जिलेके अन्दर चावल, दाल, आठे और... 
... तेछ के १० मिल हैं | इनमें 'से कई मिलों में छोहे की चीजें भी... 
.._ बनती हैं। खास छोह्दे के भी दो मिल हैं, जहाँऊख पेरने के छोटे... 






































कृपा नहला सूकात बन्‍न्‍क २8३० न#२१९ ही जर्सी हक 
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० छोटे कल तथा रेढिंग वर्गरह बनते हैं। पटना सिटी में बफ का एक 
... कारखाना है | मोकामा में बी० एन० डब्ल्यू० के, खगोछ में ई० 
आई० आर० के तथा दीघाघाट में कार कम्पनी के कारखाने हैं 
कार कम्पनी के कारखाने में जहाज मरम्मत किये जाते हैं। 
टने में ९-१० ऐसे बड़े प्रेस हैं जिनमें फेक्टी एक्ट छागू है।... 
पटने में चमड़े का काम भी होता है। घोड़े का साज- 
सामान ओर जूठे तेयार किये जाते हैं। यहाँ काँसा और पीतछ 
के बर्तन भी बहत बनते हैं। छोटे पेमाने पर लोहे के काम भी. ' 
होते हैं । यहाँ का छोहे का पिंजरा प्रसिद्ध है। 
इस जिले में बाहर से आने वाली चीजों में कोयछा, करा- 
सन तेल, लोहा, इस्पात, नमक, गेहूँ, चावछ, कपड़ा और 
आधुनिक आवश्यकता की चीजें मुख्य हैं। बाहर भेजी जाने 
वाली चीजों में गेहूँ, दछहन, फल, तरकारी, तीसी और चीनी 
प्रधान हैं। जिले के अन्दर व्यापार के मुख्य केन्द्र पटना, 
दानापुर, बाढ़, बिहार, मोकामा, इस्छामपुर, फतुहा और 
हिल्‍्सा हैं। इस जिले में राजगिर ओर बिहटा में बहुत बड़ा 
.. मेला छगता है। छोटे छोटे मेले कई स्थानों में रुगते 





























5 आने जाने केमागे. 
.._ रेलवे--आने जाने के मुख्य साधन आजकल रेलगाड़ियाँ हैं। 
.. १८६२ ३० में ईस्ट इण्डियन रेलवे की मुख्य छाइन पटना जिले 
' . होकर छे जायी गयी। पूरब में बरहिया के पास से पच्छिम में बिहटा 
तक यह लाइन इस जिले के अन्दर ८६ मीछ तक गयी है। इस 
'छाइन पर जिले के अन्दर डुमरा, मोकामाघाट, मोकामा-जंकशन, 
र, पंडरक, बाढ़, अठमलगोछा, बख्तियारपुर, करोटा, खुसरू- 


घा, फतुहा, बॉकाघाट, पटना सिटी, शुरूजारबाग, 











पटना-जंकशन, फुलवारी-शरीफ, दानापुर, न्‍्यौरा, सदीसोपर 


.... और बिह॒टा स्टेशन हैं । बिहटा के पास सोन नदी पर इस छाइन 
में एक बहुत बड़ा पुल है। इस छाइन से एक छोटी ब्रांच छाइन 


पटना-जंकशन से गंगा के किनारे दीघाधाट गयी है, जहाँ गंगा 
पार कर छोग बी० एन० डब्ल्यू० आर० की छाइन पकड़ते हैं। 


.._ मोकामाघाट में भी छोग गंगा पार कर बी० एन० डच्ल्यू० आर० 





को छाइन में जाते हैं। १८७९ ई० में पटना-गया रेलवे छाइन 


2 खुली थी । यह छाइन पटना-जंकशन से चलकर दक्षिण में नदौल: “ 


तक इस जिले में २३ मील गयी है। इस छाइन पर पटना-- 


.._ जंकशन के बाद सिमरा, पुनपुन, क्योरा, नदवन, तरेगना और... 
. नदोल स्टेशन हैं । सन्‌ १९०३ में बख्तियारपर-विहार लाइट रेलवे 


। क्‍ छाइन खुली जो अब राजगिर तक गयी है। इस छाइन की कुछ 
..हम्बाई ३३ मील है। इधर फतुहा-इस्छामपुर रेलवे छाइन खुली 
को हे जो २७ मीछ तक गयी हे बख्तियारपुर-विहार लाइट रेलवे - 


..._ छाइन पर बख्तियारपुर, चेरो, हरनौत, वेना, भगनबीघा, पचसा,  - 
 सोह, विहार कचहरी, विहार-शरीफ, दीपनगर, नालंद, सिछाव.... 
. ओर राजगिर-कुंड रेलवे स्टेशन हैं। फतुहा-इस्कछामपुर छाइन पर... 





| फतुहा, दनियावाँ, सिगरियावाँ, दियावाँ, छोहंडा-रोड, हिढसा, 


रामसवन, एकंगर-सराय, ओंगरी और इस्छामपुर रेलवे ० 


. स्टेशन हूँ 











: बाढ़ होती हुईं इस जिले में दरियापुर तक गयी है ओऔरू 


......_ सड़क-सन्‌ १९३५-३६ में इस जिले के अन्दर डिस्ट्रिक्टबोडे.... 
.. की पक्की सड़कें १७७ सीछ ओर कच्ची सड़कें ४०४ मील थीं हे इनके 
छोटी-छोटी देहाती सड़कें ७८६ मीलछों में फेडी हुई थीं।... 
.... जिलेमें दो बहुत पुरानी सड़कें हैँ जिनका वणन इतिहास में... 
शक आया है । पहली सड़क कोयलवर घाट से मनेर, दानापुर, पटना... 
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वहाँ से मुँगेर भागछपुर की ओर बढ़ी है। विहार से बंगाल 
जाने की यह पुरानी सड़क है। दूसरी पुरानी सड़क फुलवाड़ी, 
नोवतपर ओर विक्रम होते हुए फतवा तक गयी है। वहाँ से वह 
सोन नदी के समानान्‍्तर में गया ज्ञिका चछी गयी है। यह 
पटना से दिल्ली जाने की पुरानी सड़क है । 
जछ्मार्ग--गंगा जिले का मुख्य जलूमाग है जो जिले के उत्तरीय 
किनारे होकर ९३ सीछू तक गयी है। इसमें कार कम्पनी के 
जहाज चढते देँ | इस कम्पनी का हेड आफिस दीघा में है| यहाँ 
से बड़े-बड़े जहाज माल छाद कर बंगाछ में ग्वालन्दी तक जाते 
दीघा से छोटे-छोटे जहाज गंगा में बक्सर तक ओर सरयू में 
बरहज तक जाते हैं। पटना जिले में कार कम्पनी का जहाज 
घाट हरदी-छपरा, मारूफ-गंज, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़ और 
मोकामा में हें। सोन में छोटी-छोटी नावें चलती हैं पर वे व्यापार- 
णिज्य के लिये उपयोगी नहीं होतीं। १८७७ ई० में पटना-गया 
नहर खोली गयी। वह भी आने-जाने का साधन बन गयी है । 
उसमें नावें चछती हैं। खगोलछ से महाबलीपुर तक एक छोटा 
स्टीमर भी चछता है।. 6 
नदियों को पार करने के छिये जगह-जगह नावाँ का ग्बन्ध 


रहता है। दानापुर सब-डिविजन में मुख्य घाट हरदी-छपरा, 
शेरपुर और दाऊदपुर 





हैं। इसो तरह बाढ़ सब-डिविजन में 
बख्तियारपुर, बाढ़, अठमछगोढा ओर सोकामा में मुख्य घाट 
हैं। पटना में मुख्य घाट ये हैं--दीघा हू महेन्द्र , रानीघाट, 

















व श्र ॥. 
शिक्षा 


पटना जिह्ा प्राचीन काल में विद्या-बुद्धि का मुख्य केन्द्र था । 
आय्यमट, पाणिनी, चाणक्य ओर उ्मास्वाति जैसे विद्वान यहीं 





रहते थे । 52४ दूर देशों के पंडित ओर झ्ास्त्रकार पाटलछिपुत्र में... 
आकर परीक्षा दिया करते थे। नालन्दा और ओदन्‍्तपुरी बौद्ध... 


काल में शिक्षा के असिद्ध केन्द्र थे। लेकिन राजनीतिक अवब- 
.. नवति के साथ साथ शिक्षा को भी बड़ी अवनति हुईं। जब अंग- 
रेज छोग इस देश में राज्य करने छगे तो शुरू में उन्होंने शिक्षा 
पर कोई ध्यान नहीं दिया | उस वक्त जहाँ तहाँ गाँवों में संस्कृत 
पाठशाला और मकतब थे। अच्छी तरह पदढ-लिख 
संख्या अन्दाजन सेकड़े एक से कुछ अधिक थी । जय 
... १८४५ ई० में अंगरेजों ने अपनी शिक्षा यहाँ फेछाना चाहा।... 
सन्‌ १६६०-६१ में इस जिले में ९ बर्नाकुलर ट्ह्श 

क्‍ ई० मे हक पटना काछेज कायम किया गया। धीरे रे पर 







ख सकने वालों की... 


य सा कूल-कालेज खुले । इस समय पटना में साधारण शिक्षा के लिये छेये. | 
दो काछेज हैं--एक पटना कालेज, जहाँ एम० ए० तक की पढ़ाई... 


.. होती है और दूसरा बी० एन० ( विहार नेशनल ) काछेज, जहाँ... 
बी० ए० तक की पढ़ाई होती है। इनके अछावे कुछ खास खास... 





हे चिषया के अछ्य अछग काहुज हें, जैसे साइन्स कालेज, मेडि- हे 


... कंछ कालेज, झो कालेज, ट्रेनिंग. कालेज, इंजिनियरिंग कालेज... 





< 5 और की का कालेज क्‍ 





7र-शरीफ हे में नालनदा काछेज है रा. 
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'बदना कालिजियट स्कूछ, बी० एन० काछिजियट स्कूछ, राममोहन 
यसेमिनरी, टी ० के० घोपेज एकेडमी, एंग्लो संस्कृत स्कूछ, पाट- 
पत्र स्कूछ, मिलर स्कूल, गदनीवाग हाई स्कूल, मीठापुर हाई स्कूल, 
वाँकोपुर गल्स स्कूल, सेंट जोसेफ कन्वेन्ट, सेंट माइकल हाई स्कूल 
करी, बलदेव हाई स्कूल दानापुर ओर डी० ए० भी० स्कूछ दाना- 
पर | विहार-शरीफ में दो हाई स्कूछ तथा खगोछ, बाढ़, मोकामा, 
रतपुरा, विह॒टा, विक्रम ओर इस्लामपुर में एक एक स्कूल हैं । 
सन्‌ १९३७-३८ में पटना जिले के अन्दर मिड॒ल इं गछिश स्कूलों 
की संख्या ४६ और मिड्ल वनोकुलर स्कूलों को संख्या ९ थी। सन्‌ 
१९३४-३६ में इस जिले में १,४४४ प्राइमरी स्कूल थे जिनमें 
४२,४६४ छात्र पढ़ रहे थे। छोटी-छोटी संस्कृत पाठ्याछाओं 
ओर मकतबों की गिनती प्राइमरी रकूछों में ही है। 
पटना में आयुर्वेदिक चिकित्सा सिखाने के लिये आयुर्वेदिक 
स्कूल ओर यूनानी चिकित्सा सिखाने के लिये तिब्बी स्कूल हैं। 
होमियोपैथिक चिकित्सा के लिये भी एक दो स्कूल हैं। यहाँकई . 
कमशियल स्कूल हैं जहाँ छड़कों को शाट्ट हैण्ड, टाइपराइटिंग, 
_ बुक-कोर्पिंक ( बही-खाता ) बर्गेरह सिखाया जाता है। अंधों के 
- छिये एक स्कूल बहुत दिनों से चछ रहा है। बहरे-गूँगों के लिये. 
भी एक स्कूल हाल में खुछा है। अरबी-फारसी की शिक्षा देने 
'जिये यहाँ एक वड़ा सदरसा है। है ््ह#£ 
.._ जह्ली-शिक्षा दिनों दिन बढ़ रही है। १८८० ई० में जिले के 
.. अन्दर सिफे एक कन्या-पाठशारा थी परअब तो दो सो से अधिक 
. कन्या-पाठशाहूाएँ हैं। बाँकीपुर में छड़कियों का एक हाई स्कूल है।. 
पदना-सिटी के बेतिया हाउस में लड़कियों के लिये मिड 
छ है उसमें अब हाई स्कूछ के क्लास भी खुल रहे हैं । 
अेमें मो बहुत सी कर्दा हे 


































२६ में इस जिले के अन्दर स्कूछों में पढ़नेबाली लड़कियों की 
संख्या ११,२७३ थी। 
पटना जिले में यूरोपियनों की शिक्षा के छिये सबसे पुराना 

स्कूल सेंट जोसेफ्स स्कूल है जो १८५३ ई० में कायम हआथा। 
यह एक हाई स्कूल है जहाँ लड़कियाँ ओर छोठदे छोठे बच्चे 
पढ़ते हैं। दूसरा स्कूछ कुरजी का सेंट माइकल स्कूल है जहाँ 
मेट्रिक तक की पढ़ाई होती है। इसका सम्बन्ध केस्त्रिज यन्ति- 
वर्सिटी से है। इस स्कूल की जमीन १८४४ ई० में भारतीय 
ईसाइयों के संगठन के काम से खरीदी गयी थी । १८४७ ई० के 
सिपाही विद्रोह में सभी ईसाई तितर-बितर कर दिये गये। 
जब शान्ति हुई तो यहाँ सिपाही विदोह में बचे हुए अनाथ 
यूरोपीय वच्चों के छिये अनाथालूय खोला गया, वही आज एक. 

ई स्कूल के रूप में हे। एक तीसरा यूरोपियन स्कूल खगोछ में है. 
जो ईस्ट इण्डियन रेलवे के प्रबन्ध में है| 'बाँकीपुर में ईसाई 
लड़कियों के छिये एक अछग मिड्छ स्कूल है । 








पुस्तकालय, महेश-पुस्तकालूय महेन्द्र ओर बंगला पुस्तका 






निकलती हैं जा 
......_ सन्‌ १९३१ की गणना के अलुसार इस जिले में पढ़े-लिखे 
















२,३४५ हैं। फी सेकड़े का दिसाव छगाने से इस जिले में पढ़े-... 





.._ पटना में सिन्हा छाइब्रेरी, युनिव्सिटी छाइज्रेरी, खुदाबख्श क्‍ 
लाइब्रेरी, गेट छाइब्रेरी, विहार-हितैषी-पुस्तकालय, आयकुमार- 


मुख्य हैं । जिले के अन्दर छोटे-बढ़े और भो बहुत से पुस्तकालय... । 
ड़ का से अंगरेजी हिन्दी ओर ड्दू क्के कई पत्रपनत्निकाएँ क्‍ - । 


रुषों को संख्या ),६०,९९३ और पढ़ी छिखी स्लियों की संख्या हा ; 
है। अहूरेजी पढ़े छिखे पुरुष २०,५८९ ओर ख्रियाँ... 

















प है 


७ लड़के-लड़कियों के नाम 


इस जिले के 
है 


है क्र 0 


दज थे जो ऋछ जन-संख्या के सकड़े ४९ 
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शासन-नबन्ध 

शासन के काम से पटना जिढा पाँच सब-डिविजनों में बँटा 
है--पटना सिटी, बाकी पुर, दानापुर, बाढ़ ओर विहार एक-एक 
सब-डिविजन कई थानों में बँटे हुए हं। जिले के अन्दर ३२ थाने 
। किस सब-डिविजन में कोन-कोन थाने हैं यह सब-डिविजनोंः 
के बणन में मिलेगा।... | 
शासन और न्याय--पटना सिटी सब-डिविजन का सबसे बड़ा 
अफसर एडिशनर जिला मजिस्ट्रेट कहछाता है। उसको सहायता 
के छिये एक डिप्टी मजिस्ट्रेट रहता है। दानापुर में सब-डिविज- 
नर मजिस्ट्रेट के अछावे छावनी के ढिये एक खास फौजी' 
मजिस्ट्रेट है। बॉकीपुर, बाढ़ और विहार सब-डिविजन में सब- 
डिविजनल अफसर की सहायता के छिये डिप्टी मजिस्ट्रेट और 
मुन्सिफ हैं। मुन्सिफ छोग दीवानी मामलों को देखते हैं, फोज 
मामलों को देखने के लिये दोरा जज, जिछा मजिस्ट्रेट और दूसरे 

. मजिस्ट्रेट होते हैं। बॉकीपुर, झाऊ गंज, बाढ़, विहार, दानापुर 
. खगोछ ओर सदीसोपुर में आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। जिले का सबसे 
जिले के सब 










































कक. पेक्टर, सव-इन्सपेक्टर और असिस्टेन्ट सब-डइन्सपेक्टर होते हैं।. 
_इन्सपेक्टरों ओर सब-इन्सपेक्टरों को दारोगा भी कहा जाता. 


पक्टर, ४२ असिस्टेन्द सब-इन्सपेक्टर, ४ सर्जेन्ट-मेजर, ३... 
चजन्ट, ९२ हवछदार ओर १,३३३ कानिस्टिविल थे । जिले 
चांकोदारां की संख्या ३,३०४ थी। : 
जेठ--वाकी पुर में जिला जेल है जिसमें ४११ कैदी रह सकते... 
हैं । पटना-सिटी, बाद और विहार में छोटे जेल हैं | वाह जैछ में... 
२८ ओर विहार जेल में ३५ कैदियों के रहने का स्थान है।.._ 
रजिस्ट्री आफिस--पटना जिले में जमीन की खरीद-विक्री आदि 
को रजिस्ट्री के छिय सन्‌ १९३६ में बॉकीपुर, ढू, विहार, 
दानापुर, हिल्सा, मसोढ़ी और विक्रम में रजिस्ट्री आफिस थे। 
डिस्ट्रिक्ट बोड--जिछे के अन्दर गाँवों में प्रायमरी और मिड 
.. स्कूछों का इन्तजाम करने, सइक-पुर चगेरह बनवाने, तालाब 
.. शव कूआँ बगेरह खुदवाने तथा अस्पताछ और फाटक आदि का 
.. अवन्ध करने के छिये डिस्ट्रिक्ट बोड है, जिसमें ४० मेम्बर रहते हैं।... . 
.. इनमे ३० का चुनाव प्रजा द्वारा होता हे, ३ पद की हेसियत से... 
. मेम्बर होते हैं और ७ मेम्बर नामजद किये जाते है। बोढ 
.._ का आमद-खर्च करीब १४-१६ छाख रुपया है । डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के. ० 
...._ अधीन सब-डिविजनों में छोकलबोडे हैं. ज्ञो अपने अपने इलाके पा! 
.. में डिस्टक्टबोड के बताये छोटे-मोदे काम करते हैं बाॉकरीपुर 
.._ छोकछबोडे में ४ निवोचित और १ नामजद किये, बाढ़ छोकछबोर्ड. रा 
.. में ७ निवोचित और २ नामजद किये, विहार छोकछ बोर्ड में । 
.._११ निवाचित ओर ३ नामजद कियेतथा दानापुर छोकल बोर्ड में... 
.. & निवोचित और २ नामजद किये मेम्बर होते हैं हा 
.._ आयुनिसिपैडिटियाँ--इस जिले के अन्दर पटना- 
बृ० दू०-+ १५ मा 
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हे छ द्‌ | 


7, खगोछ और दानापुर में म्युनिसिपेलिटियाँ हूँ । डिस्ट्रिक्ट 


ड के लिये जो काम देहातों में हँ वही काम म्युनिसिपेलिटियों 


हु कर कक. औध # 


के लिये शहरों में हैं। पटने में जहाँ नयी राजधानी बसी है 
वहाँ के इन्तजाम के छिये पटना-एडमिनिस्ट्र शन-कमिटी है 
पटना-सिटी स्थनिसिपेलिटी सन्‌ १८६७ में कायम हुईं थी। 
इसके ४० मेम्बर होते हैं जिनमें ३० चुने जाते हैं। इसका दायरा 
पटना-सिटी ओर बॉक्रीपुर हैे। इसका साढाना. आमद-खच 
करीब १३-१४ छाख रुपया है । विहार में १८६९ ई० सें और 
दानापुर में १८८७ ई० में म्युनिसिपेलिटियाँ कायम हुईं थीं। 
बाढ़ में १८७४० ई० में म्युनिसिपेलिटी बनी। पहले दोनों 
स्थुनिसिपेलिटियों के २०-२० मेम्बर ओर बाढ़ म्थुनिसिपेढिटी 
के १० भेम्बर होते हैं। खगोछ की म्थनिसिपैढछिंटी १९०७ ई० 
कायम हुई थी | इसके ११ मेम्बर होते हैं। इन चारों स्युनिसि- 
पेढिटियों का कुछ आमदखच करीब सवा छाख रुपया है 





पा 


हहप है। 


वह 


श्र 


ध कँ 
लक 


ञ] 








या राजधानी पटना क्‍ 
.. पटता भारतवष का एक सबसे पुराना ऐतिहासिक नगर है। 
है २४३७ उत्तरीय आक्षांश ओर ८४९१०! पूर्वीय देशान्तर पर 
गंगा के किनारे बसा है। यहाँ विहार प्रान्त की राजधानी और 
पटना कमिश्नरी तथा पटना जिले का सदर आफिस है । सन्‌ 
१९३१ की गणना के अनुसार यहाँ की जन-संख्या १,४९,६९० 
दू, ३८,२३८ मुसछमान, १,४७० ईसाई, 
१४९ सिक्ख, ३३ जेन, १५ आदिम जाति तथा ४१ अन्य 





















; पटना का /028 पाटलिपुत्र, छुछुमपुर, पुष्पपुर आदि “ 
यह नगं में बिलकुल रूम्बा सा था प्रायः 








[रे] 


बसा ही अब भी है | इस नगर ने बढ़े बड़े सम्रा्टों का उत्थान 


ओर पतन देखा । प्राचीन पाटलिपुत्र रेलने छाइन के दक्षिण का 


ओर थोड़ा सा उत्तर का भाग है। कुम्दरार ओर वुलन्दी-बाग में... ह। 
जो खोदाई हुई है उससे मौय सम्राटों के महक का एक पत्थर. ह। 


का खम्भा, छकड़ी की दीवाल, रथ का पहिया तथा कितनी हो 


दूसरी चीजें मिली हैं | इसीके पास अगम कूआँ है जो अशोक के... रा 
. चक्त का बताया जाता है । इसका पुराना नाम अगम सर था। 
कहते हैं कि यह कृओँ नरक जैसा था ओर अद्योक बौद्ध होने के 


. पहले दर्णों को पकड़ पकड़ कर इसी में डलवा देता था | इन दिनों. 
राम संघाराम था जहां अश्योक ने बाद्ध महासभा बुलायी थी। 
अगम कूआँ से दक्षिण बड़ों पहाड़ी, छोटो पहाड़ी ओर पंच 
पहाड़ी नाम के टील्हे हैं, जो बोद्धकाल के स्तृप समझे जाते हैं । 
. उस काल का एक ओर चिन्ह भिखना-पहाड़ी में है। यहाँ छोग 
एक टील्हे की पूजा करते हैं. जो मिखनाकुंबर के नाम से प्रसिद्ध 


हर द हे | कहते ड् कि यह बही पहाड़ी टील्हा है जिसे अदध्ाोक ने ० | हक 
. अपने पूत्र महेन्द्र के रहने के छिये बनवाया था। गुरूजारबाग 


. रेलवे स्टेशन के पास कमलदह नाम का एक ताछाव है। यहाँ 


रे "$५, 


एक जेन मंदिर है ज्ञो स्थुछभद्र का निवास-स्थान बताया जाता ... 


. है। यहाँ से कुछ दूरी पर घोरसर या ज्ञानसर है जो पादलिपुत्र 

. के सप्रसर में से एक सर समझा जाता है । इसी के पास शाह... 

. अरजनों की दरगाह है। इस शाह साहब की सृत्यु १६२३ई० 
.. में हुई थी। जिस टील्हे पर दरगाह है उसे छोग चन्द्रमुप्रके... 
. सुप्रसिद्ध गंगप्रासाद का स्थान बताते हैं | बाबा प्यारेराम के बाग... 


.. के पास, जहाँ शीतलछा देवी का मन्दिर है, सप्सर में से राम- 


.. सर ओर इयामसर थे। रामसर को अब छोग रामकठोरा और 
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कक, 


इयामसर को संब कहते हैँ। मंगल तालाब भी सप्रसर में से ही 


क भाई 


आए 


एक हैं। यह नाम अब पटना के एक कलक्टर सि० मैंग्लस के 


छिप 


सलाम पर पढ़ा हैं | 


9७० 


है 


पटना-सिटी मुसछमानी वक्त का बसा हुआ झाहर है। 
अज्ीम उद्धान ने इस शहर का नाम अपने नाम पर अजीमा 
बाद रखा था| यह शहर चारों ओर से घिरा था। इसमें दो 
मुख्य दरवाजे थ--पूरब दरबाजा आर पच्छिम दरवाजा। इन 
दरवाजों के चिह्न अपने स्थान पर अब भी देखने में आते है 
[ की दीवाल भी टूटे फूट रूप में कई जगह देखने में आती 
है। शेरशाह के बनवाये किले के कुछ हिस्से इस वक्त भी 
मौजूद हैं। चोक थाना के पास मदरसा मस्जिद है जो १६२६ ई 
की बनी बतायी जाती है। चौोक-थाना वह स्थान है जहाँ चेहलू- 
सतून नामक मशहूर इमारत थी। यहीं फरुकशियर और शाह- 
आलम बादशाह घोषित किये गये थे। यहीं सिराजुद्दोठा का... 
पिता सूबेदार हेयावत जंग मारा गया था। उसकी कब्र बेगम- 
.. पुर में है जो उसकी ली चिसनी बेगम के नाम पर मशहर है 
... कन्र के पास पाटहिपुत्र के सप्तसर में से एक सर है जहाँ भादों 
... में मेछा छगा करता है। गंगा के किनारे महाराजघाद में राजा 
सनारायण का महरू है। इनके अछावे शेरशञा ० 
अस्बर मस्जिद, पीर-बहोर का मंदिर, फक्रहोला की बनायी 
मस्जिद आदि पुराने जमाने की इमारतें हैं। पटना-सिटी के 
पूरब बाग-जफरखोँ है, जहाँ मुसलमानी वक्त में छोगों को फॉँसी 
० ग्रादि की सजा दी जाती थी। वहाँ बक्‍्शी घर और सली घर 
के चिह्न अब भी देखने में आते हैं। उसी ओर गुरु का बाग है. 
हाँ की बावली देखने योग्य 0 
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.. पटनदेवी का, दूसरा छोटी पटनदेवी का। सिक्‍्खों के गुरु गोविन्द 
. सिंह का जन्म पटना-सिटी में ही हुआ था। यहाँ उनके जन्म- 


.. स्थान पर एक मंदिर बना है जिसे हर-मंदिर कहते हैं। यहाँ... 


. गुरु गोविन्द सिंह के खड़ाऊँ, जूता, तहूबार तथा दूसरे हथि- 
.. यार पाये जाते हैं। ग्रन्थ साहब पर उन्तका हस्ताक्षर भी है। 
.. सिक्‍्ख छोग इसे अपना एक प्रसिद्ध दीथ्थ मानते हैं। मीर 


. कासिम ने जहाँ २०० अंगरेजों को मारकर एक क्रूएँ में हछबा 


. दिया था वहाँ उस कूएँ पर एक मीनार बना दी गयी है। द 
...._  अंगरेजों के वक्त में शहर धीरे-धीरे पच्छिस की ओर बढ़ने 
. छगा। इधर पहले शहर के धनो छोगों के बाग थे, पीछे घर भी _ 
. बनने छगे। आखिर शहर बढ़कर बाँकीपुर तक आया। अभी 
. हाल में जब विहार बंगाढ से अछग किया गया और पटना 
.. विहार की राजधानी बना तो शहर और भी दक्षिण-पच्छिस _ 
.. जाकर गदनीबाग तक पहुँचा। यहाँ इन दिनों छाट साहब को 
.. कोठी, उनका दफ्तर सेक्रेटरियट और कॉसिछ-भवन देखने 
. लायक चीजें हैं। ग्देनीबाग सेक्रेटरियट के क़र्कों के छिये 


. चसाया गया है। यहाँ से थोड़ी दूर पर हाईकोट है। पटना... क्‍ 
. जंकशन के पास से एक सड़क उत्तर-दक्षिण की ओर गयी है जो... 
. पटना-गया-रोड कहछाती है। इस सड़क के किनारे सूवेका.. 


.. सबसे बड़ा पोस्ट आफिस, सचलछाइट अखबार का दफ्तर, इलाहा-.... 


.. बाद बंक, अजायब घर और कलक्टर की कोठी हैं। अजायब 


. घर को अनपढ़ छोग जादूघर कहते हैं, मगर यह नाम गछत है 


.. बटना-गया-रोड के पास ही सिन्हा छाइब्रेरी है। यह पटने की... 
. ही नहीं बल्कि प्रान्त की सबसे बड़ी साबजनिक अंगरेजी 
 छाइब्रेरी है। इसे श्रीयुत सबच्चिदानन्द सिन्हा ने कायम किया है।.. 


 पटना-गया-रोड के उत्तरी छोर के पास गोलघर है । 2 
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६३० 


पं 





छः र 


2555० ६० में जब विहार-उड़ीसा में बहुत बड़ा अकाछ पड़ा 
तो उस समय के बड़े छाट सर जानशोर ने सोचा कि 
एक ऐसा सक्रान बनाया जाय जिसमें खूब अन्न भर के रखा 
जा सके ओर अकाछ के सम्रय में उस अन्न से छोगों की 
सहायता की ज्ञाय । १७८६ सें यह मकान बनकर तेयार हुआ, 
लेकिन इसमें कभी अन्न नहीं रखा गया। यह ९६ फीट ऊँचा. 
है। इसके ऊपर चढ़ने से पटना एक बाग सा मातम पड़ता है।... 
गोलूघर के पास एक बहुत बड़ा मेदान है। 
मैदान के पास से दो सड़क पूरव की ओर गयी हैं, एक को 
परलली सड़क ओर दसरी को निचली सड़क कहते हैं। उपरलो 
सड़क ही शहर की मुख्य सड़क है। इसी सड़क पर कलकक्‍्टरी 
ओर अदारूत कचहरी, बी० एन० कालेज, बड़ा अस्पताल, 
मेडिकल कालेज, खुदाबक्स लाइब्रेरी, छा (कानून ) कालेज, 
पटना कालेज, यनिवर्सिटी हॉछ, साइन्स कालेज ओर इंजि- 
नियरिंग कालेज हैं। खुदाबक्स लाइब्रेरी में अरबी फारसी की 
बहुत पुरानी ओर अच्छी अच्छी किताबें हँ, जिसके लिये यह 
.... दुनिया में महहूर है। निचली सड़क पर ट्रनिंग काेज और 
... कई-स्कूछ हैं। पच्छिम पटना-सिटो की ओर बढ़ने पर रास्ते में 
.... पत्थर को मस्जिद मिलती है, जिसे १६६६ ई० में बादशाह जहाँगीर 
के बेटे ने बनवाया था। गुल्जारबाग में सरकारी प्रेस है। 
रा . ..... पठता-सिटी सब-डिविजन रा क , 
इस सब-डिविजन का क्षेत्रफल ४ वर्ग सीछ और जन-संख्या 
. १,५३,२९४ है । इसका दायरा पटना-सिटी, बाँकीपुर और 
आस-पास के थोड़े से स्थान तक है। इस में पीरबहोर, सुर 
तानगंज, खाजेकलाँ, आलढूमगंज, चौक और मारूसलामी थाने 



































[ २३१ ] 
वाकीपुर ( सदर ) सव-डिविजन 


इस सब-डिविजन का क्षेत्रफल २९१ बगग मीकू और जन- 
सख्या २८ हैं। इसमें फुछवाड़ी, पटना, दीघा, पड़ा, 
पुनपुन ओर मसोदी थाने हैं । इसके अन्दर 2१४ गाँव हैं । 
सब-डिविजन के नीचे लिखे मुख्य स्थान हूँ:-- ... द 

बॉकोीपुर--पटना शहर के एक हिस्से को बॉकीपर कहते हैं । 


है 
0. 


.. द्ाघा-यगंगा के किनारे यह व्यापार का केन्द्र है। यहाँ कार 
कम्पन्तों (रिभस स्टीस नेभिगेशन कम्पतां)। का हंड आफिस 
आंर कारखाना है| यहां से वड-बडइ जहाज ग्वालन्दों ( बंगाल 3 
तक ओर छोटे-छोटे जहाज गंगा में बक्सर तक ओर सरय में. 
बरहज तक जाते हैं। पटना-जंकशन से ३० आई० आर० की 
लाइन यहाँ तक आयी है। पहले बी० एन० डब्ल्यू० रेलबे 
का जहाज यहों रूगता था, पर अब वह कुछ पूरब हटकर छगता 
 है। दीघा थाने को जम्न-संख्या १४ है, ज्ञिसमें ११,८८४ 
हिन्दू, २,००१ सुसछमान, ओर २३० ईसाई हैं । 


शक के 


पुनपुन--यह स्थान क्षकीपुर से ८ मील दक्षिण है। तीथ के 
लिये गया जानेबाले यात्री यहाँ सिर मुड़ाते हैँ और पुनपुन नदी 
में इ्तान करते हूँ | आन 

फुलवाड़ी--पटना ओर दानापुर के बीच रेलवे लाइन के. 
पास यह एक कसवा है । महस्सद साहब का यहाँ कोई स्मृतिचिह्ल 
है। मुसलमान इसे तीथ-स्थान मानते हैं और इसे फुलबाड़ी 
शरीफ कहते हँ। साछ में यहाँ एक बार ता हे 
फुलबाड़ी थाने की जन-संख्या ६५,६३१ है जिसमें ४८,८७२ 
हिन्दू, ७,२४२ मुसछमान और ७ ईसाई हैं। मा 


क्र 
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२३२ 
दानापुर सब-डिविजन 


इस सव-डिविजन का क्षेत्रफह ४३० वर्ग मीछ और जन-.... क्‍ 
संख्या ३,७३,०७४ है। इसमें दानाधुर, दानापुर-छावनो और 
खगोछ ये तीन शहर तथा ४९१ गाँव हैं। यहाँ दानापुर, खगोल, 
विक्रम, मनेर, नौवतपुर और पाछीगंज थाने हैं। इस सब- 
डिविजन के मुख्य स्थान नीचे छिखे हैं:-. पक 5 
..दानापुर--यह दानापुर सव-डिविजन का सदर आफिस है। 
.. पदना से थोड़ी ही दूर पर यह एक शहर है जिसकी आबादी 

९४,२२१ हैं| यहाँ आठे ओर तेल के मिल हैं। छकड़ी की चीजें 
यहाँ बहुत बनती हैं। बिहार सरकार की यहाँ छावनी है, जहाँ 
पलटन रहती है। इस छावनी की जन-संख्या १० ,/२१७ ओर 
दानापुर थाने की जन-संख्या ७१,२७२ है। थाने के -अन्द्र 
११,४९६ हिन्दू , ५,६७८ मुसछमान १०६७ ईसाई और ? दूसरी 
जाति के छोग हैं। 


ः न्‍ खगौल-दानापुर सब-डिविजन का यह एक छोटा सा शहर 


यहाँ की जन-संख्या ७४१२ है। ई० आई० रेलवे का दानापुर 
है. एक मुख्य स्थान हो. 








._ स्टेशन इसी स्थान पर है, इसी कारण य 
.._ गया है। शहर में म्युनिसिपैछिटो का प्रबन्ध है। ईसाई घर्म 
.. चारों का भी यहाँ अड्डा है। खगोछ थाने की जन-संख्या 

.. १०,८४० है, जिसमें ८,२४३ हिन्दू, २, १०७ मुसलमान और 











दे है (८१२ सुसलमान और १० अन्य जाति के छोगहैं। 
भा लीगंज थाने की जनसंख्या ४२,००६ है, 


दिन्दू , ३,७०३ झुसलमान हैं और ८ ईसा 





“इस थाने की जनसंख्या ४२८९९ है, जिसमें... 
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[ रहे३ई ] 


विक्रम-इस थानें में ९७,६९१ आदमी हैं, जिनमें ८९,४४४ 
हिन्दू, ८,१३४ मुसछमान ओर २ अन्य जाति के छोग हैं ० | 

बिहटा-यहाँ ई० आई० रेलवे का स्टेशन है। ऊख का एक... ॥ 
मिल यहाँ कायम हुआ है। फागुन महीने में शिवरात्रि के समय. ॥ 


इस स्थान पर एक बहुत बड़ा मेछा रूगता है 


भगवानगंज--इस गाँव में एक स्तृप का चिन्ह है जो चीनी 
यात्री व्वन च्वाडइः द्वारा वर्णित द्रोणस्तृप समझा जाता है। उम्तमें 
लिखा है कि भगवान बुद्ध के शरीर को राख को ब्राह्मण होण ने 

बड़े में छेकर तत्कालीन ८ राजाओं में वाद दिया था। अन्त में 


बह अपने हिस्से में बहां बड़ा छेता आया आर उस पर अपने 
गांव से एक स्तप बलवाया । बहत दिलों के बाद जब अशोक 
शज़ा हआ तो उसने वह घड़ा उखाड़ मंगवाया ओर फिर वहाँ 


स्तृप बनवा दिया । इस स्तृप के पास ही पुनपुन नदी बहती है 


भरतपुरा--यहाँ १८ वीं सदी में भरतर्सिह नाम के एक 


जमींदार रहते थे. जिन्होंने यहाँ एक किला बनवाया था । 


मनेर-इस स्थान की छोटी दरगाह ओर बड़ी दरगाह प्रसिद्ध 


. हैं। छोटी दरगाह का मकान बहुत ही सुन्दर है। ये दोनों 
दरगाह सतरहतीं सदी के झुरू में बनायी गया थों। व क्‍ 


: का 


हर किक. 
पका जी 


शंख यहिया की कनत्र हैं। इनकी खझृत्य ४२९० ह 


बादशाह बाबर और सिकन्दर लोदी भी यहाँ तीर्थ के लिये आये... 


किंग ३. 


थे। मनेर थाने की जन-संख्या ९०,४१२ है जिसमें ८६,ए२४ । 


९, 


हिन्दू, ८,०६४ मुसलमान और २३ अन्य जाति के छोग हैं ॥ 





बाढ़ सबव-डिविजन 


#ः 


इस सब-डिविजन का क्षेत्रफल ४१९ बर्गमील और जन- हा 


संख्या ४,१४,४४४ है | इसके अन्दर बाढ़, फतुहा और मोकासा । हि गे ह 
























२३४ | क्‍ डी 








ये ३ शहर और ४६९ गाँव हैं । यहाँ बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, 


मोकामा और सरमेरा ये ४ थाने हैं। इस सब-डिविजन के 


है 


डर के 


रण 


वाढ़-यह बाद सब-डिविजन का सदर आफिस है। यहाँ 


। 
की जन-संख्या ९,७५० है। यहाँ ई० आई० आर० का स्टेशन है । 
। 


5 


+५क 
न 


बाढ़ में चमेली का तेछ वहुत दिनों से तैयार किया जाता है 
यहाँ बरावर नदियों की वाढ़ होते रहने के कारण इस स्थान का 
नाम ही बाढ़ पड़ गया। मुसलूमानी वक्त सें यहाँ कई लड़ाइयाँ 
हुई थीं। मूँगेर से पटना आते वक्त मीरकासिस यहाँ ठहरा था 
ओर यहीं मुशिदाबाद के जगतसेठ ओर सरूपचंद को मार 
डाला था। वाढ़ थाने की जन-संख्या १३६,४८८ है जिस 
१,२७,२४९ हिन्द , ९,३१४ मुसछमान और १४ ईसाई हैं। 
अठमलगोला-- यहाँ ई० आई० आर० का स्टेशन है। विहार 
से बंगाल जाने के मुख्य रास्ते की हेफाजत के छिये अठारहवीं 
सदी में यहाँ सिपाहियों का अड्डा था । कल 
.. पुनरक-यहाँ ई० भाई० रेलवे का स्टेशन है । विहार से 
. बंगाल जाने के रास्ते में सनिकों का यहाँ एक पड़ाव था। इस 
... गाँव में सूर्य भगवान का एक मंदिर है । आन, 
. फत॒दहा-यह एक छोटा शहर है। यहाँ की जन-संख्या ९,३०३ 
. है। यहाँ ई० आई० रेलवे का स्टेशन है। रेशमी ओर सूतती कपड़े... 
इस स्थान में तैयार किये जाते हैं। इसके आसपास मुसलमानी 
.. वक्त में कई लड़ाइयाँ हुई थीं। फतुहा थाने की जन-संख्या: 
... ८६,४८९ है, जिसमें ७८,३४६ हिन्दू, ८,१३७ मुसलमान और $. 




















अन्य जाति के छोग हैं । 





[ रे ] 


र वहाँ से राजगिर तक गयी है जिसकी लूस्‍्बाई ३२३ मील. 
है। बख्तियारपुर थाने की जन-संख्या ८५,३९६ है, जिस 
८९,३६४ हिन्द और 9,०१२ मुसलमान हैं। हा । 

वेकुंंठपुर--खुशरूपुर रेलवे स्टेशन से एक मील उत्तर गंगा के... ॥ 
किनारे यह एक गाँव है। बादशाह अकवर के मन्त्री राजा मानसिंह 


को माता यहीं मरी थीं। कहते हें कि राजा मानसिंह ने ही इस 
गाँव को बसाया था | द 
.. मोकामा-बाढ़ सब-डिविजन का यह एक छोटा सा शहर हे। 


टि 4 | 


यहाँ को जन-संख्या ० है। यहाँ से ई८ आई० रेलवे की 


4 


एक रछाइन गया के क्रत्ार साकामा बाद तक गयां है, जहा ना५ 


जन-संख्या ८०,४०० है जिसम ७७,८७५ हिन्दू, ४,2४० मुसल- 
मान और ८? ईसाई हैं | द दल द 
... सरमेरा--यह एक थाना है जहाँ की जन-संख्या २६,४१६ है |. 


यहाँ २४,५१६ हिन्द और १००० मुसलमान रहते हूं । 





विहार सब-डिविजन 








विहार सब-डिविजन का क्षेत्रफल 5८६ वर्गमील है। यहाँ... 


की जन-संख्या ६,४२,०३३ है। यहाँ विहार, गिरियक, सिलाब, 


सथाबाँ, हिलसा, चण्डी, एकंगरसराय और इस्लामपर ये ८ थाने .. 
। 


११४] 


'' 


शक हु 





विहार--पंचाना नदी के किनारे यह बिहार सब-डिविजन 


का सदर आफिस है। इस शहर का जअन-संख्या ४5.५५४७ हूं 





५५, 


.. पहले इस स्थान का नाम उद्न्तपुरी था। ८बीं सदी से लेक 


इसमें १ शहर और ९९७ गाँव हैं। प्रसिद्ध स्थान ये हैं--- -+ 


.. १२ वीं सदी तक यहाँ पाल-राजाओं की राजधानी थी । गोपाल ने .। 
यहां बहुत बढ़ा विहार बनवाया था | इसी से इस स्थान का नाम... 











[ रह ]) 


भी बिहार पड़ गया। बख्तियार खिलजी ने आकर इसे तहस- 
नहस कर डाछा। शेरशाह के पटना में किला बनवाने तक 
दक्षिण विहार के मुसलमान सूबेदार यहीं रहते थे। यहाँ बहुत 




















_ऋहते हैं। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है जो पीर पहाड़ी कहती 
है। यहाँ बुद्धवेघ कुछ दिन ठहरे थे। पोछे यहाँ कपोतिका 


'देखा था | यहाँ एक मुसलमान पीर मकछिक इब्राहिम की दरगाह 

. है। इस पीर की मृत्यु १३४३ ई० में हुईं थी। इस पीर के कारण ही 
“छोग इस पहाड़ी को पीर पहाड़ी कहते हैं । शहर के अन्दर 
अकबर के वक्त की दो मस्जिद हैं जिनमें एक जुम्सा-मस्जिद है । 
यहाँ की छोटी दरगाह और मकदुम शाह की दरगाह भी मशहूर 
है। इस शहर में गुप्त-राजाओं के वक्त का १४ फीट ऊँचा स्तम्भ 
'है जिस पर कुमार गुप्त और स्कन्द गुप्त का उल्लेख है। १७६३ ई० 
में बादशाह शाह आहूम ने यहाँ अपनी राजधानी बनायी थी | 





... तहाँ पुराने स्तूप टील्हे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। विहार थाने 


.... _इरलामपुर-यहाँ से एक छोटी छाइन जाकर फतुहा में ई० 
.. आई० आर से मिली है। यहाँ एक बड़े बौद्ध मठ का चिह् है। 

.. इस्लामपुर थाने को जन-संख्या 5३९८१ है, जिसमें ७४,११८ 
.. हिन्दू, ८,७६८ मुसलमान और ९४ अन्य जाति के छोग हैं । 


७४७; जिसमें ३४,५५१ हिन्दू और २,२०६ मुसलमान हैं।.... 





से पीरों की दरगाह हैं जिससे मुसलमान छोग इसे विहार शरीफ 


संधाराम बना। चीनी यात्री य्वन्‌ च्वाढ ने इस संघाराम को 


यहाँ एक पुराने किले का चिन्ह अब भी देखने में आता है। जहाँ. 


.. -की जन-संख्या १ /४८,६ २२ है जिसमें १,४८,४१८ हिन्दू और 
० ३०,१८३ मुसलमान, १४ आदिस जाति और ४ इसाई हैं।.. 


पएकगरसराय--यह एक थाना है जहाँ की जन-संख्या ३६, 

















.. गरियक--पंचाना नदी के किनारे यह एक गाँव है। गाँव के. । 


. यात्री य्वन्‌ च्वाहः 









4 श३७. |] क्‍ 
पच्छिम जो पहाड़ी है उसे बौद्ध छोग इन्द्रशिछ्ा समझते हैं जहाँ. 
कहा जाता है कि, बुद्धदेव ने इन्द्र के प्रश्नों का उत्तर दिया था। 
यहाँ बहुत से विहार और स्तूप के चिह्न हैं--गिरियक पवेत 
जंगलों से भरा है। पवत पर देखने छायक चीजें हैं--जरासंघ की. 
बैठक, हंस स्तूप, गिद्धद्वारी गुफा, असुरबाध, किला ओर अगिन- 
थारा। गिरियक थाने की जन-संख्या ३९,६९८ है जिसमें ३६,३४०... 
हिन्दू , ३,२९३ मुसलमान और २५ अन्य जाति के छोग हैं। 
चण्डो--यह एक थाना है जहाँ की जन-संख्या ८० /२३९ है 
जिसमें ७३,३५६ हिन्दू और ६,७८३ मुसलमान हैं | 
धोसरावॉ--यह स्थान विहार से ७ मीछ दक्षिण-पर्छम है । 
यहाँ बौद्धकाल के बहुत से टूटे-फूटे मठों और स्तूपों के टील्हे हैं । 
इनमें दो प्रधान हैं, एक वह जिसपर आशा देवी का मंदिर है और 
. दूसरा बह जो वज्जञासन विहार का बचा हुआ अंश समझा जाता है । 
.. तेतरावॉँ-बयह गाँव विहार से ६ मीछ दक्षिण पूरव है | यहाँ 
दो बड़े सुन्दर पोखर हैं--दिग्घी पोखर और बालरूम पोखर | 
यहाँ बहुत से दील्हे हैं जो पुराने बौद्धमठ मातम पड़ते हैं। 
: विद्वानों का कहना है कि यहाँ बहुत बड़ा बौद्ध विहार रहा होगा।. 
. तैलरहा--यह गाँव विहार से बहुत दूर दक्षिण है। कहते हूं 
के यह वही तेलूथक स्थान है जहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार था. 
. जिसमें एक हजार विद्यार्थी पढ़ते थे। सातवीं सदी में चीनी 
. यहाँ आया था। जमीन खोदने पर अब भी 
बौद्धकाल की बहुत सी चीजें यहाँ मिलती हैं। तल 5 0 


.... नालन्दा-यह स्थान नाहन्दा सटे 
; है 2 हिल कम लक मन कम हे ४2 | | किक | ० 
. गाँव नामक गाँव के पास है। आज से हजार पे पहले यहाँ. 


शान से तीन मोछ पर बड़-.... 


बहुत बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय था जो दुनिया भर में नामी था। । 


यहाँ भारतवपे, चीन, जापान, टिव्वत, ढंका आदि देशों के... 

























हि | ईंट है हआ 
हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री य्वन्‌ च्वाहः 
में भी यहाँ कई वर्षों तक पढ़ा था | जमीन खोदने पर यहाँ 
'बहत से पराने मकान के चिन्ह मिले हैँ। यहाँ सूयकुंड के 
पास कार्तिक में छठ पव के अवसर पर मेछा छगा करता है | 
पावापुरी--जैनधम को फेलानेवाले महावीर स्वासी की झृत्यु 
.. “इसी स्थान पर हुई थी । यहाँ दो मंदिर हँ--एक जछ मंदिर और 
-दूसरा थलत मंदिर । कहते हैं. कि जहाँ महावीर स्वाम्ती मरेथे 
_ बहाँ थछ मंदिर ओर जहाँ वे जलाये गये थे वहाँ जलमंदिर है।. 
" यह मंदिर एक तालाब के अन्दर है। दोनों मंदिरों के बीच एक 
'टील्हे पर छोटे से मंदिर में महावीर स्वामी के पेर के चिह्न हैं। 
'पावापुरी का पुराना नाम अपापापुरी बताया जाता है। हे 
बड़गांव--दे ०-“नाहन्दा ” । 





राजगीर२--राजगिर या राजगृह विहार से १३३ मील दक्षिण... 


'पब्छिम है। बी० बी० छाइट रेलवे छाइन यहाँ समाप्र होती है। 

यह मगघ राज्य की प्राचीन राजधानी है | रामायण काल के पहले... 
राजा वसु ने यहाँ अपनी राजधानी बनायी थी। महाभारत 
काल सें यहाँ जरासंघ राज्य करता था। उन दिनों इस स्थान का. 


.._-माम गिरिब्रज था । जरासंध के किले की पत्थर की दीवाल अब 
..._ भी देखने में आती है। इसे छोग जरासंध की बाँध कहते हैं। 
....._ यहाँ के एक स्थान को छोग जरासंध का अखारा बताते हैं, जहाँ 












थ | है .. । ज़्रासथ ओर भीम मे गदायुद्ध हुआ था | ऐतिहासिक युग में... 
... बिम्बिसार यहाँ का राजा हुआ। उसी समय इसका नाम राजगृह 







पड़ा था। अजातशत्रु ने पहाड़ी से कुछ दूर उत्तर हटकर अपनी 
[धानी बसायी थी । इसे नया राजगृह कहते हैं । बतमान 


राजगिर गाँव इसी स्थान पर है। बुद्धदेव ने पहले पह 
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जरासंध की बैठक, राजयह ( पटना )- ... . 
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हरमंदिर--गुरु गोविन्द सिंह का जन्मस्थान, पटना सिटी 
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ये बराबर यहाँ आया करते थे। सन्नाट अशोक ने संयास ग्रहण 
करके जीवन के अपने अन्तिम दिन यहीं बिताये। समय समय 
' पर यहाँ बहुत से स्तृप ओर विहार बने जिनके चिह्न अब भी 





मौजूद हें राजगह जेनियों का भी तीथ-स्थान है आर यहाँ उत्तके ः मा । 


कितने हो संदिर हें । स्वास्थ्य के लिये यह बहुत अच्छा स्थान है 


राजगिर पहाड़ की चोटियों में वैभव गिरि, विपुलगिरि, 


. रत्नगिरि, उदयगिरि, सोनगिरि, शेछगिरि आदि प्रसिद्ध हैं। 
_ शैरूगिरि को ही कुछ छोग गृद्धकूट बताते हैं। यहाँ.की गुफाओं 
में सोन भंडार, सत्तपानी गुफा, देवदत्त गुफा, राजपिंड गुफा 


आदि हैं। सत्तपानी गुफा में हो पहली वोद्ध महासभा हुई थी। 

यहाँ के यप्रिवन, वेणुबन, तपोबन और बुद्धवन आदि स्थान... 
. मशहूर हैं। हिन्दू राजगृह को तोथस्थान मानते हैं। यहाँ 

... ठंढे और गरम जछ के बहुत से झरने हैं। इन्हें छोग कुंड... 
कहते हैं | कुंडों के आस-पास मंदिर बने हुए हैं। इन कुंडों में 


सरस्वती कुंड, वेतरणी कुंड, शालिग्रास कुंड, ब्रह्म कुंड, काइयप 


.. कुंड, व्यास कुंड, मार्केण्डेय कुंड, गंगा-यमुना कुंड, सप्तकषि.... 
.. कुंड, सीता कुंड, रास कुंड, गणेश कुंड, सूर्य कुंड, चन्द्र कुंड, 
नन्‍त ऋषि कुंड, आगी ऋषि कुंड आदि हैं। खूंगी ऋषि कुंड... 





_ मुसलमानों के अधिकार में चछा गया है और वे इसे मकदुम कुंड. 
कहते हूँ। मलमास में यहाँ एक मास तक बहुत बड़ा मेला छुगता है 


सिलाव--यह स्थान विहार से ५ कोश दक्षिण है। यहाँका..... 


चूरा ओर खाजा प्रसिद्ध है। सिलाव थाने की जन-संख्या ९ 


.._ ९१८ है जिसमें ८३,११७ हिन्दू ९,७७६ मुसछमान और गश अन्‍य... 


हा . जाति के छोग हैं 


हिन्दू, १९,३९४ मुसछमान और ४ आदिस जाति के छोग हैं 
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हिललसा--यहाँ थाना, डाक-बंगछा और एक बड़ा सा बाजार 
है । यहाँ साल में एक बार मेला छगता है। इस स्थान पर एक: 


3 


पुरानी दरगाह है जो वहुत मशहूर हे। इस थाने की जनसंख्या 
६७,३१० है जिसमें ६१,८६१ हिन्दू , ४,४४८ मुसलरूमान 


रे के 


ओर ? अन्य जाति के छोग हैं । 





पढना जिले की कुछ प्रशुख हिन्दू और आदिम . जातियों 

की संख्या ( सन्‌ १९३१ ) 
ग्वाला २,७७,२६३. हजाम - .इ०,व्८श 
कुरमी .. १,७३,१४६ . बरही  रणव७ह 
दुसाध १,१७,२६६  कुम्हझार.. २६,२४२ 
भूमिद्ार ब्राह्मण १,०६,७४३. मल्लाह .. शदृ,हर७ 
कहार ६७,२४६. ताँती . १३१,छश१ 
राजपूत . ८१,०७७. धोबी १३,३७५ 
कोयरी ७१,२२६.  बनिया . १०,६२६ 
चसार | ७०,२४५ _ कमार .. ७,६५० 
ब्राह्मण _प८,५६६ | माली | 5. ता फेस 
पूछ ६३१ ' डोम रा । ' ४ हि  छप्यशर 
-इ७भ० ३१ रजवार 5 5 ४, पन, 
३६,३४०  हलालखोर .. - २,३१४ 
“इदुर७र+ न हज 2 5 शा कछ 
इपददंक- अुइयाँ 27० त रहेद 
३४,०६१: लालबेगी- 5 रणए 
३३७३४. ओरॉबि 2 57 इह 






























हो 
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. करीब ढाई गुना बड़ा है । 


गया जिला 
स्थिति, सीमा ओर विस्तार 


.. गया जिला पटना कमिश्नरी का दक्षिणी हिस्सा है 
२४१७ ओर २४५११९' उत्तरीय अक्षांश तथा ८४०” और ८६ 


पूर्वीय देशान्तर के बीच है 


गया जिले के छत्तर में पटना जिला, पूरब में मँँगेर ओर 


हजारीबाग जिले, दक्षिण में हजारीबाग ओर पछामू जिले तथा... 
पच्छिम में शाहाबाद जिला हैं। गया ओर झाहाबाद जिले के... 


बीच में सोन नदी प्राकृतिक सीमा का काम करती है 


गया जिले का क्षेत्रफल 9,७१४ वर्गमील है। पास के शाहा- 


गद्‌ जिले से यह थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन पटना जिले से तो यह 


प्राकृतिक बनावट 


प्राकृतिक रूप से जिला दो भागों में बँटा हुआ है। दक्षिण 
भाग में पहाड़ ओर जंगल बहुत हैं | इधर की जमीन ऊँची और . 
ऊसर है। यहाँ खेती नहीं हो सकती, सिंचाई का प्रबन्ध भी नहीं... 
. हो सकता है | जहाँ थोड़ी बहुत खेती को भी जाती है वहाँ उपज... 
.. अच्छी नहीं होती । आबादी घनी नहीं है । जिले का दूसरा भाग... 
 समतछ भूमि है। यह क्षेत्रफल में पहले भाग से बहुत बड़ा है।.. | 
इस भाग के अन्द्र सारा जहानाबाद सब-डिविज्ञनन तथा सदर, | | 


[ल० दु०१* १६ 
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औरंगाबाद और नवादा सब-डिविजनों का उत्तरी हिस्सा है। 
इस भाग की जमीन उपजाऊ है ओर यहाँ सिंचाई का भी प्रबन्ध 
अच्छा है। आबादी भी घनी है। इस प्राकृतिक बनावट का 
प्रभाव यहाँ के इतिहास ओर सम्यता पर भी पड़ा है। जहाँ 
उत्तरीय भाग सें सदा सभ्य छोग रहते आये हैं वहाँ दक्षिणी 
पहाड़ी भाग जंगछी और आदिम जातियों का निवासस्थान 
_ - पहांड़-जिले के दक्षिण के पहाड़ छोटा नागपुर अधित्यका 
के हिस्से हैं। कई जगह इसकी ऊँचाई समुद्र तछ से १,८०० 
फीट है। इससे कुछ उत्तर बढ़ कर समतल भूमि में भी कई 
पवतमालाएँ हैं। ओर भी उत्तर जाने पर जहाँ तहाँ पहाड़ मिलते 
हैं। एक पवेतमाछा बोधगया के पास से उत्तर पूरब की ओर 
४० सीछ तक गयी है । इस पर्वतमाछा की हंडिया पहाड़ी १,७७२ 
फीट ऊँची है। जिले की सबसे ऊँची पहाड़ी दुबासा पहाड़ी है 
जिसकी ऊँचाई २,२०२ फीट है । महावर पहाड़ी १,5१२ फीट 
डँची है। बराबर पहाड़ी भी एक मुख्य पहाड़ी है। इनके अछावे 
_हसरा, पहरा, चिरकी, ब्रह्मयोनि, कौआडोछ, लछोहावर, पवई, 
हुगुरू, झंगिरिख और पचार आदि मी मुख्य पहाड़ियाँ हैं।... 
... _जलअपात--इन पहाड़ियों में बहुत से जलप्रपात हैं। इनमें 
. सबसे सुन्दर मोहान ः ओर ककोछत के जलप्रपात हैं। हरिया- 
“खाढ़ का अपात भी सुन्दर है। 5 लए कक 
.. जंगर--इस जिले में सन्‌ १९३४-३६ में ९,८७९ एकड़ 
. जंगछ सरकार के प्रबन्ध में थे। इसे। रिजब्ड फारेस्ट कहते 
_हैं। इसके अछावे यहाँ कुछ और भी जंगल कि 



























है । 











| 
नदियों 


कुछ को छोड़ गया जिले की नदियाँ पहाड़ी नदियाँ हैं, जो 
छोटा-नागपुर की अधित्यका से निकछ कर छगमग समानान्तर 
में जिले के बीच दक्षिण से उत्तर की ओर बही हैं । पच्छिम में 


सोन नदी जिले की सीमा बनाती है। इसके बाद पुनपुन, | 
.  अदरी, मदार, डाबा, मोरहर, यमुनोी, फछगू, पेमार, धाघर, 
 तिलेया, घनार्जी ओर सकरी नदियों का स्थान है। इन नदियों 


में केबड सोन और पुनपुन जिले के बाहर जाकर गंगा में मिल्ली . 
हैं। बाकी नदियों का अधिकांश पानी पेन आदि बनाकर सिंचाई 


के काम में छाया जाता है। इन नदियों में गरमी के दिनों में... 
 चहुत कम पानी रहता हैया नहीं भी रहता है। छेकिन जब... | 


... यघषा होती है तो इन नदियों में एकाएक बहुत बाढ़ आ जाती है. 

.._ पर इस बाढ़ के समाप्र होने में भी बहुत देर नहीं छगती । है 
... सोन--जिले की सबसे मुख्य नदी सोन है, जो मध्यभारत 
से निकड़ कर पटना जिले के मनेर नामक स्थान से ?० मीछ 


.. उत्तर गंगा में मिली है। यह कहीं भी गया जिलेके अन्दर नहीं ः पा 
 बुस कर केवक उसकी पर्छिमी सीमा पर वही हे । जिले के... 


अन्दर इसके किनारे बारुण, दाऊदनगर और अरबलरू आदि 


मुख्य स्थान हैं। सूखे मौसम में बाह्ू के मेदान के बीच इसकी... 
गीड़ाई मुश्किक से १०० गज रहती है ओर इसके पूर्वी किनारे. 


पर पच्छिमी हवा बालू का ढेर छगा देती है, छेकिन बरसात में 


.. इसकी चोड़ाई कई मील की हो ज्ञाती है और इसकी घारा बहुत... रा 


हो तेज रहती है। कारण यह है कि सध्यभारत पहाड़ी के 


.._ २१,३०० वर्गेमीरू का पानी इसमें आता है। अचानक भयंकर. ॥ 


.._ बाढ़ होने के कारण आस-पास के गाँव दह बह जाते हैं, लेकिन 
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यह बाढ़ अधिक दिनों तक नहीं रहती । इस वजह से बड़ी-बड़ी 
नलावें इस नदी में नहीं चछ सकती हैं। सोन नदी का पुराना 
नाम था हिरण्यबाहु जिसका अथ है सोने सी बाहु वाली | 
सोन नाम भी यही अथ प्रगट करता है। नदो के दोनों किनारे 
सोने सा चमकता बालू रहने के कारण ऐसा नाम पड़ा | एक 
घुराना नाम शोणभद्र भी है। पहले दाझदनगर के बाद यह नदी 
उत्तर-पूरब की ओर बहती थी ओर सोनभद्र गाँव पहुँच कर उस 
स्थान होकर बहती थी जिस होकर आज पुनपुन बहती है । 

पुपुनन--सोन से पूरब पुनपुन नदी है जो जिले के दक्षिण 
भाग से निकछ कर छगभग सोन के समानान्‍न्तर में गंगा की 
ओर उत्तर-पूरव बहती है। जिले के भीतर हो ऋर बहने वाली यही. 
एक नदी है जिसमें बारहों मास पूरा पानी रहता है ओर सूखे 
सोसिम में भी घारा चलतो रहती है। इसका बहुत सा पानी 
आस-पास के गाँवों में सिंचाई के काम में आता है। पुनपुन 
के दाहिने किनारे पर बहुत सी छोटी छोटी घाराएँ आकर मिली 
हैं जिनमें ढठावा, बाताने और मदार मुख्य हैं। ये धाराएँ गर्मी 


.. के दिनों में सूख जाती हैं. पर बरसात में भी इसका सब पानी 









.  पुनपुन में नहीं पहुँचता है, क्‍योंकि रास्ते में ही इसका पानी 


. नहर के काम में आ जाता है। पुनपुन की दूसरी सहायक हे रा 
.._ नदियाँ इस जिले में इससे नहीं मिलतीं। इनमें सब से मुख्य... 


 मोरहर है जो दक्षिण से निकछ कर उत्तर की ओर बहती है 


..._ शेरघाटी के पास ग्रेंड ट्रंक रोड का इस नदी पर दो सुन्दर पुर 
..है। ठेकारी के बाद इसकी दो घाराएँ हो गयी हैं, एक उत्तर 









5 की ओर पटना जिला चली गयी है और दूसरी पूरब की ओर 
.._ झुक कर दरघा नाम से जहानाबाद होकर बहती है। एक दूसरी 
नदी यमुना दक्षिण से निकह कर गया ओर टेकारी के बीच 
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बहती हुई जहानाबाद में दरधा से मिल गयी है । पुनपुन पवित्र 
नदी मानी जाती है। गया जाने वाले तीथयान्री यहाँ अपना 
शिए मुड़ाते ओर स्नान करते हैं । 





फलगमू-फलगू नदी बोधगया पहुँचने के २ मील पहलेनीलां- | 
जन ओर मोहान ( मोहिनी ) नाम की दो बड़ी पहाड़ी घाराओं... | 
.. के मिलने से बनी है । गया इस नदी के किनारे है। इसे हिन्दू. | 
. पवित्र दृष्टि से देखते हैं ओर इसके किनारे पितरों को पिंड देते... 


हैं। बराबर पहाड़ी के पास इस नदी का नाम फिर मोहान हो 
गया है। यहाँ यह दो धाराओं में फूठ कर पुनपुन नदी को एक 
शाखा में मिल गयी है। 

फलगू से पूरब बहुत सी छोटी-छोटी घाराएँ समानान्तर 
बहती हैं इनमें मुख्य धाधर, तिलेया, घनाजी, ख़ुरी और सकरी 
हैं। ये पाँचो धाराएँ पटना जिले में गिरियक के पास एक साथ 
मिल गयी हैं ओर यहाँ से पंचाना नाम पड़ गया है। 





हे जलवायु और स्वास्थ्य. 
गया जिले की आबहयवा साधारणतः सूखी है। विहार के 


और जिलों की अपेक्षा यहाँ गर्मी के दिनों में अधिक गर्मी और... 


. जाड़े के दिलों में अधिक जाड़ा पड़ता है। कातिक-अगहन से 
.. जाड़ा शुरू होकर साध-फागुन तक रहता है। चेत से गर्मी शुरू 
. होती है ओर वेशाख-जेठ में खूब गर्मी रहती है। आपषाढ़ से 


.. थोड़ा बहुत पानी का बरसना आरम्म हो जाता है और सावन... 


.._भादों में खूब वर्षो होती है। जनवरी से मई तक साधारण तौर 


.. पर औसत गर्मी ६४' से ९३९ तक रहती है। मई जून में १०५ 
. या इससे भी अधिक गर्मी हो जाती है । 





























हवा मुख्यकर पूर्वी और पच्छिमी है। पच्छिमी हवा सूखी 
ओर पर्वी हवा तर रहती है। आम-तोर से पच्छिमी हवा करीब 
घ से ओर पूरबी हवा बरसात के आरम्भ से चलना शुरू 
करती है। जिले में साल भर में चालीस, पेतालीस इंच वर्षा 
होती है 
हैजा, ज्ेंग ओर चेचक से जिले के अन्दर हर-सालू हजारों 
आदमी मरते हैं। क्षेग और चेचक से बचने के छिये सरकार 
की ओर से टीका दिछाने का प्रबन्ध है। बुखार एक आस 
बीमारी है। आँख ओर कान के रोग, फीलपाँव, कुछ्रोग 
चमरोग, अंडकोश-बृद्धि और सलेरिया आदि के भी बहुत लोग 
शिकार होते हैं। रोगियों के इलाज के लिये शहरों में और ः 
देहातों में जहाँ-तहाँ अस्पताल खुले हैं। सन्‌ १९३४-३६ में जिके.... 
के अन्दर डिस्ट्क्टबोड के अधीन ४२ अस्पताल थे। गया में ल्‍ 
.. यात्रियों के लिये एक अछग बड़ा अस्पताल है । 








3 . जानवर 
जिले में पाछतू जानवरों को अवस्था साधारण 












जानवरों को चारे की तकछीफ नहीं होती, लेकिन उत्तरी हिस्से 
में, जहाँ की सब जमीन खेती के काम में ही आती है, चरागाह हा 
का कोई प्रबन्ध नहीं है | जिले के दक्षिण भाग में बैठ बहत 
छोटे-छोटे होते हैं, इसलिये अधिक बोझ की बैल्याड़ियों में... 
अक्सर तीन बेल जोते जाते हैं । खेत जोतने के लिये छोग बैक... 

| काम छेते हैं, लेकिन घान के ऐसे खेतों में जहाँ बहुत पाँऋ 
से जोते जाते हैं। दूध देनेवाले जानवरों में 
। पहाड़ी भाग में गड़ेरिये सेंड 




















| 
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अधिक संख्या में पाछते हैं और उनके ऊन से कम्बढ आदि 
बनाते हैं | डोम, दूसाघ, भुइयाँ और मुसहर छोग सूअर पाछते 
हैं। सवारी के छिये घोड़े काम में छाये जाते हैं। जिले के 





प्रधान शहर तथा सब-डिविजनल शहरों में जानवरों के इछाज. 
का प्रबन्ध है । कुछ डाक्टर घूम घूमकर भी जानवरों का इछाज.... ॥ 


करते हैं 


. हैं। इनमें बाघ, चीते, भालू , सूअर, भेड़िये, जंगछी कुत्ते, हारण 


... ओर नील गाय आदि मुख्य 


..._अग्नावशेष जहाँ-तहाँ मिलते हैं । 





८ 





इतिहास 


गया जिला दो प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है--उत्तरी 
भाग ओर दक्षिणी भाग | इन दो भागों की सभ्यता, संस्कृति 


जिले के दक्षिण भाग में जंगली जानवर बहुत पाये जाते... 


ओर इतिहास में बिलकुछ भिन्नता है। उत्तरी भाग प्रायः सभ्य | 
.. छोगों का निवास-स्थान रहा है, छेकिन दक्षिण भाग में, जो... 
.. पहाड़ों और जंगछों से भरा है, अधिकतर जंगछी और आदिम- 
. जाति के छोग रहते आये हैं। जिले का उत्तरीय भाग आरचीन 
मगध का एक मुख्य अंग था। इस समाग का इतिहास मगध के... 
इतिहास के साथ सम्मिलित है। दक्षिण भाग के सम्बन्ध में न. 


.. प्राचीन आरयों के समय का कोई हा मिलता है और नबौद्ों... 


. के समय का। उत्तर भाग में हर जगह बौद्धकालीन बस्तुएँ 


. मिलती हैं, लेकिन दक्षिण में कहीं छुछ नहीं। मुसकूमानी काल में... 
.. भी हम इस भाग को केंवछ झारखंड याने जंगली भाग के नाम 


.. से जानते हैं। यहाँ जंगली जातियों के पुराने भद्दे किले के कुछ ह . ः 
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. ब्राचोन काल--जिले के उत्तरी भाग के सम्बन्ध में थोड़ा 
बहुत पता वेदिक काल से ही लगता है। महाभारत के वनपव में 
इस बात का उल्लेख हे कि गया के समीप उदयन्त पवत में. 
सावित्री स्थान था जहाँ सावित्री प्रगठ हुई थी। भारतीय प्राचीन 
ग्रन्थों के अनुशीकन से पता चलता है कि जिस समय आय 
छोग मिथिला ओर अंग देश में फेल रहे थे उसी समय आमूत्तेरया 
के पुत्र गय ने काशी के पूरब जंगछी प्रदेश में पहले-पहलछ एक 
राज्य कायम किया। यही भाग आगे चछकर सगध या कीकट: 
देश कहलाया | कहते हैं कि गय बड़ा साहसी ओर पराक्रमी 
था। थोड़े ही दिनों में वह चक्रवर्ती राजा बन बैठा । छेकिन 
यह राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिका। इस भूभाग का गया 
नाम इसी गय राजा के नाम पर पड़ा जान पड़ता है। वाल्मीकि 
रासायण में भी यशस्वी राजा गय के यज्ञ करने का उल्लेख हुआ 
है। छेकिन पुराणों में यहाँ बहुत बड़ा तपरबी ओर यज्ञकत्ती 
गयासुर के होने का वशुन है । देवताओं ने मिलकर किस तरह 
इस असुर को पवत के नीचे दबा रखा इस सम्बन्ध में रोचक 
कहानियाँ हैं। जो हो, यहाँ गय नामक एक प्रसिद्ध राजा का. 


...._ होना सब तरह से सिद्ध होंता है: (77 07 






ऐतिहासिक काल--इसके बाद्‌ सगध के अन्दर गिरिब्रज या... 


रा, ५ - राजगृह में रामायण काल में राजा वसु ओर महाभारत काल में 
.... जरासंध आदि का होना जाना जाता है। तत्पश्चात भी गया का 







४० शासन सगध के अन्य भागों के साथ शिशु नागवंश, ननन्‍्दवंश, पा 













ा _ मस्यवेश, छुगबंश, कण्ववश, आन्श्रवश, गुप्तवश, पाछवश ५ 
2 द्वारा होता रहा। शिकश्षु नागवंशी राजा बिम्बिसार 


अज् अजातशत्रु के समय भगवान बुद्ध और महावीर हुए । 
बुद्ध का तो गया के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहा। पिता 
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का घर छोड़ने पर बुद्धदेव राजगृह आये थे, राजगृह से ये गया 


पहुँचे । छलित विस्तार नामक भ्रन्थ में लिखा है कि गया वासियों 


के निमन्त्रण पर बुद्धदेव यहाँ आये थे | कुछ दिनों तक ये गया 


के ब्रह्मयोनि-पवत पर तपस्या करते रहे उसके बाद उस स्थान 
पर तपस्या करने गये जो आज बोघ-गया नाम से प्रसिद्ध हे।. 
यहाँ एक पीपछ के वृक्ष के नीचे जब ये ध्यान में मग्न थेतो 
: इन्हें एकाएक ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद 
. ये बनारस गये ओर वहाँ अपने धर्म का प्रचार करने छगे। 
.._ यहाँ से छोट कर ये गया आये ओर फिर यहाँ से बहुत से शिष्यों 


के साथ बिम्बिसार की राजसभा में राज्गृह गये ! गया में जिस 
पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोधि या महा- 
बोधि वृक्ष के नाम से पअसिद्ध है। के 
... मगध के सोय्यवंशी सम्राट अशोक ने देश विदेश में बौद्ध 
धर्म का खूब प्रचार किया। उसने बुद्ध के पबरित्र स्थानों में सठ, 
तूप ओर स्तम्भ बनवाये। बोध-गया में उसने एक छाख स्वणे- 


.. मुद्रा खचं करके एक बहुत सुन्दर मठ बनवाया। अशोक के... 
..थुत्र महेन्द्र ओर पुत्री संघमित्रा दोनों मिलकर गया से बोधि- 
चूक्ष की शाखा लंका छे गये ओर वहाँ इसे रोपा। वह वृक्ष या. 


उससे उत्पन्न दूसरा वृक्ष रंका में अब भी कायम है जहाँ अखण्ड 


.. रूप से दीपक जछते रहते हैं। वहाँ साल में एक बार बहुत बड़ा. 
... मेला छगता है ओर बड़ी धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जाता... 
..है। अशोक सब धर्मों की कद्र करता था और सबके मूल तत्वों... 

.. को मानता था यह बात इस जिले के बराबर पहाड़ी गा 
.. लेख से भी प्रगट होती है। इस पहाड़ी की एक गुफा इसने 
.. आजीवकों को रहने के छिये दी थी जो बौद्ध नहीं थे क्‍ 

पोता दशरथ ने भी इस पहाड़ी की हा ना 















[ २४० 


















संन्यासियों को दी थीं। छुशानवंशी राजा हुविष्क ने (१४० ई०) 
बोधनाया में मन्दिर बनाने के लिये बहुत रुपये दिये थे। उसके 
समय में सन्दिर तेयार हुआ था या नहीं यह नहीं कहा जा 
सकता; पर गया उसके राज्य के अन्दर था यह निश्चित है। यहाँ 
उसकी एक मुद्रा भी प्राप्त हुई थी। उस समय मगध साम्राज्य 
बिलकुछ गिरी हुई हालत में था। इसके बाद फिर गुप्र-राज्यकाल 
में गया का व्शन मिछता है। समुद्र गुप्त के समय में लंका के 
राजा मेघबण ने ३१३० ३० के करीब बोधगया में प्रधान सठ के 
पास एक दूसरा विशाल मठ बनवाया था । 
फाहियान ओर य्वन चवाडः का वृत्तान्त--४ वीं सदी में 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीती यात्री फाहियान भारतवर्ष 
आया था । वह यहाँ ००४५ ई० से ४११ ६० तक रहा और उसने 
यहाँ का वृत्तान्त्‌ छिखा । गया के बारे में वह छिखता है कि 
यह शहर डजाड़ पड़ा था लेकिन बोध-गया में तीन मठ थे 
जिनका खच जनता देती थी। छगभग ६०० ई० में बंगाल के 
राजा शशांक ने, जो वोद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, बोघ-गया 
को बिलकुल उजाड़ दिया। उसने बोधि वृक्ष को उखाड़ कर 
जला डाला, सठों ओर मूर्तियों को तोड़-फोड़ डाछा तथा यहाँ के 
.. भिल्लुभों को मार भगाया। लेकिन हषवद्धन ने शशांक को 
.. परास्त किया और गया में फिर बोद्ध-अठ कायम किये | दूसरा 
. चीनी यात्री य्बन्‌ च्वाडः ( हेनसन ) ६३० ई० में भारत आया. 

















क्षत्रछाया में मगध में बौद्ध-धघसमं बिलछकुछ सुरक्षित था, गया में 
ई बोद्ध-मठ थे । उससे यहाँ के गुनमती के बौद्ध-मठ में 
मिन्ुओं को देखा था। यह स्थान धारावत के दक्षिण 
ता है। इसके दक्षिण-पच्छिम में शीर भद्रका संघाराम 
































[| २४१ | 


था, जो सम्मवतः कौबाडोछ की चोटी के पास रहा होगा। 
. इन दो स्थानों में होते हुए य्वन्‌ च्वांग गया पहुँचा ओर वहाँ से 
 प्राग्बोधि होते हुए बोध-गया आया। प्राग्बोधि में उसने अशोक: 


के बनाये स्तूप को देखा था । बोध-गया मठ के पास उसने बहुत. | 
से स्तूप ओर छोटे छोटे मठ देखे । उस समय हजार से अधिक... 

वोद्ध भिल्ठु वहाँ रहते थे और देश-देश के राजे तथा बड़े-बड़े... | 
छोग भगवान बुद्ध की निर्वाण-तिथि को बोधिजृक्ष के दशन के... 


लिये आते थे । वहाँ से वह चीनी यात्री बकरोर गया जहाँ गंघ-- 


हस्ति के प्रति श्रद्धा ग्रगट करने के लिये स्तूप बनाया गया था | 


इस स्तृप का चिन्ह अब भी मिलता है। कहते हैं. कि बुद्ध अपने 


एक पूर्व जन्म में यहाँ एक स॒गंधित हाथी के रूप में विचरण नम 


करते थे। इस स्थान से य्वन्‌ च्वाडः कुकृट पादगिरि (हसरा 
हाड़ी ), यथ्टिवन ( जेठियन ) ओर तपोवन होते हुए राज- 


. गृह गया था| 


पालवंश--सगध के पालवंशी राजाओं के समय बो 


.. पर पारूराजाओं के नाम खोदे हुए हैं। इन राजाओं ने भिन्न- ० 
.. भिन्न स्थानों में धर्मोपदेशक भेजे। तिव्बत में बोदु-घम के 


..._ सुप्रसिद्ध सुधारक और प्रचारक दीपंकर श्रीज्ञान (अतिशा). 
.... ने कुछ दिनों तक बोध-गया के बिहार में शिक्षा पायी थी 


.. पाकूराजाओं के समय हिन्दू धर्म की भी उन्नति हुईं। गयामें..... 


... उस समय बहुत से हिन्दू मन्दिर बले और तीथयात्री खूब हे 
. आने जाने छगे पा 
... मुसलमान-काल--१२ वीं सदी के अन्त में जब बख्तियार 
खिलजी ने विहार पर चढ़ाई की तो उसने बोड़ों के मठों में... 


. आग छगा दी, मूर्तियों को तोड़-फोड़ डाला तथा मिल्लुओं का 
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कत्छ कर दिया। जो किसी तरह बच सके वे तिब्बत, चीन और रा 
दक्षिण भारत को भाग गये। विहार के और जिलों की तरह... 
गया भी सुसलमानों के हाथ आ गया। इस समय जिले के 
अन्द्र कोई उल्लेख योग्य घटना नहीं हुई। 0. 88 
.. गया जिछा छोठे-छोटे जमींदारों के हाथ में बँटा था। सभी... 
अपनी-अपनी छोटी सेना रखते थे। जिले के मध्यभाग में सबसे 
अभावशाल्ी ठेकारी का राज था | एक बार शुजञाउद्दोछा के नायब ः 
_सूबेदार अछीवर्दी खाँ ने टेकारी राज पर हमछा किया था का 
_नरह॒ट और समई में कामगार खाँ और उसका भाई नामदार खाँ... 
जमोंदार थे। सिरिस-कुटुम्बा का जमींदार भी बड़ा जबरदस्त 
था। दक्षिण के पहाड़ी सरदारों में रामगढ़ का राजा बहुत 
शक्तिशाली था। वह कभी सूबेदार के कब्जे में आ ही नहीं रहा 
था। आख़िर १७४० ई० में सूबेदार ने रामगढ़ पर चढ़ाई करने 
का विचार किया। ठेकारी के राजा और सिरिस-कुटुम्बा तथा 
शेरघादी के जमींदारों ने भी सूबेदार का साथ दिया। रामगढ़ 
'का किला ले लिया गया और सेना आगे बढ़ती हुईं पहाड़ों के 


. भराठों के चढ़ाई. करने की खबर मिली इससे सूबेदार को - 
..__ १५४३ ई० सें मराठा सरदार बालाजी राब ५० हजार घुड़... 


...._ खबायों को छेकर गया जिला होते हुए बंगाढ की ओर रवाना... 
.... हुआ। रास्ते में बह छोगों से छड़ाई का खो बसूछता गया | 





... थे, उनकी धन सम्पत्ति छूट छी जाती थी और उनके खेत डउजाड़ . | 
दिये जाते थे। यहाँ के सिफे दाऊदनगर के जमोंदार अहमद खाँ... 
ने मरह॒ठों को आगे बढ़ने से रोका, इस पर मसराठों ते दाऊदनगर 




















क्‍ | ४४५३ |] क्‍ 
शहर में आग छगा दी ओर मारू-असबाब छूट छिया | अहमद 


. खाँ दाऊदनगर के पास धोसगढ़ किले में नगर के घनो व्यक्तियों... 
के साथ बन्द हो गया। पर जब किले पर भी हमला हुआ तो 
वह वहाँ से भाग चला । अन्त में उसे ४५० हजार रुपया जुरमाना',. | 
दाखिल करने पर छुटकारा मिछा । इसके बाद मराठे ठेकारी, .. | 
गया और सानपुर होते हुए बंगाल की ओर बढ़े। आखिर दो... | 
वर्ष बाद वे वहाँ से छोटे। इस समय रघूजी भोंसछा सूबेदार.. | 
अलीवर्दी खाँ के एक विद्रोही सरदार मुस्तफा खाँ के सेनिकों को... । 
बचाने के लिये ससराम की ओर बढ़ा। कहते हैं कि रास्ते में. ।/ 


मराठों ने देकारी ओर उसके आसपास के स्थानों को छूटा था | 
इसके बाद जिले में कुछ दिनों तक शान्ति रही। पीछे 


विहार के नायव लूवेदार रामनारायण ने सिरिस-कुठुम्बा के... 


जमींदार बिसुन सिंह पर चढ़ाई की । बिसुन सिंह ने सिराजुद्दौला 
की मृत्यु के बाद कर देने से इन्कार कर दिया था ओर कुछ 


अपनी जमींदारी भी बढ़ा ली थी। उसने अपने किले में राम- रा 


नारायण का मुकाबला किया पर अन्त में अधीनता स्वीकार की । 
इसके बाद गया फिर युद्ध का केन्द्रस्थल बना | १७६० ई० 


दिल्ली के शाहजादे ने पीछे बादशाह शाहआलूस के नाम 
से मशहूर हुआ, अफगानों और मराठों की सहायता से... 
विहार पर कब्जा करने के लिये चढ़ाई की | यहाँ का नरहट का... 
जमींदार कामगार खाँ बहुत बड़ी सेना के साथ उससे मिछ..... 
गया। ठेकारी के राजा ने साथ देने से इन्कार किया इससे 
उसके राज में खूब दूटपाद मचायी गयी । राजा मुकाबला न : 5, 
कर सकने के कारण अपने किले में जा छिपा, छेकिन बह तुरत 


गिरफ्तार कर छिया गया। शाहआलम का सामना करने के 


छिये नवाब मोरजाफर का पुत्र मीरन ओर नायब सूबेदार रा 
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शामनारायण को छेकर सेजर कारनाक पहुँचा । शाहआछूस इन 
सब का मुकाबछा न कर सका और बह गया के पास सानपुर 
नामक स्थान पर छड़ाई से हट गया, उसकी सेना भी तितर 
बितर हो गयी । अन्त में दोनों पक्ष में सन्धि हो गयी। शाह- 
आछृस पटना गया ओर उसने सीरकासिम को बंगाछू, विहार 
ओर उड़ीसा का नवाब स्वीकार किया | ड् 
. | अंग्रेजी शासन--१७६४ ई० में जब अंगरेजों मे बक्सर 
के पास बादशाह शाह आछूम, अवध के नवाब शुज्ञा छहोला ' 
ओर बंगाल-बविहार के नवाब मीर कासिम को परास्त किया तो 
उनका बल बहुत बढ़ गया । उन छोगों ने दूसरे ही साछ बंगाल- 
विहार की दीवानी छी भोर एक तरह से यहाँ के मालिक बन 
बैठे । पर भीवर ही भीतर बहुत से छोग इनके खिलाफथे। 
सन्‌ १८५७ में देशभर में इनके विरुद्ध बलबा मचा। गया जिले... 
में भी उपद्रव खड़ा हुआ । यहाँ बहुत थोड़े अंगरेज थे | ये छोग 
आया छोड़ कर भागे ओर अपने साथ खज्ञाना भी छेते गये। 
इधर विद्रोहियों ने जेल का फाटक खोछ दिया तथा जज और 
.. कलक्टर को कोठियों और कचहरियों में आग छगा दी। शेर- 
. घाटी ओर नवादा पर भी बविद्रोहियों का दखछ हो गया। 
. -तेहदा का अफीस का कारखाना भी इनके हाथ छगा। जहाना- 
. चाद में भी सरकारी मकान जछा दिये गये। लेकिन कुछ ही 
.. दिनों में अंगरेजों का फिर सब जगहों पर कब्जा हो गया और. 
... बलवाई बड़ी सख्तों के साथ दबाये गये। उसके बाद फिर वैसी 
.. कोई घटना जिले के अन्द्र नहीं हुई । | 
पहले पहल सन्‌ १७८७ ई० में बिहार जिछा कायम हुआ 
जिसमें ३ वत्तमान पटना जिछा, गया जिले का उत्तरी भाग 
छ ओर हिस्से थे। इस जिले का सदर आफिस गया था। 
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उतर समय गया का दक्षिणी हिस्सा रामगढ़ जिले के साथथा।... 


सब-डिविजन गया के ही साथ रहा और जिला का नाम विहार ० 
जला बना रहा। १८६४ ई० में जब विहार सव-डिबिजन पटना... 


के साथ मिला दिया गया तो जिला का नाम विहार से बढ... 

कर सुखुय शहर गया के नाम पर गया रखा गया। फिर जिले रा 
.. का वत्तेमान दृक्षिणी हिस्सा भी इसमें शामिल किया गया इस... 
. तरह गया जिले का वत्तमान रूप निर्मित हुआ । | 





लोग, भाषा और धम 


सच १८८१ में गया जिले की जनसंख्या २१,२६,०७९थी।..... 
. सच १९३: में यह संख्या २३,८८,०६२ हो गयी इसमें ११,९३, 
.. है४३ पुरुष ओर ११,९४,८१९ स्त्रियाँ हैं। इन पचास बर्षों में 
. जिले के अन्दर २,६२,३८३ आदमी अथात सेकड़े १४ आदमी... 
बढ़े का हिसाब करने से एक वर्गमील में यहा... 
... ४०७ आदमी रहते हैं। जिले के उत्तरी हिस्से की अपेक्षा . 
.. दक्षिणी हिस्से की आवादी कम है, क्योंकि यह भाग पहाड़ियों. 
ओर जंगछों से भरा है। जहानाबाद सब्र-डिविजन में एक बे... 
. मोल के अन्दर ७४९, नवादा सब-डिविजन में ४१३, "सदर सब- 
. डिविजन से ४७४ और औरंगाबाद सव-डिबिजन में ४२८ आदमी 
.. रहते हैं। सन्‌ १९२१ में जिले के अन्दर बाहर से आये हुए... .' 
.. छोगों की संख्या ४9,७०७ और बाहर गये हुए छोगों की संख्या... 


.. 769+ ६5 थी। सच्‌ १९३९ में इस सम्बन्ध में गणना नहीं. रा 
.. हुई थी। इस जिले में गाँवों की संख्या ३,०४८ ओर शहरों की... 
. संख्या ७ है। गया, दाइदनगर, जहानाबाद, नवादा, ओरंगा- 
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ढ़ 


दू, हिसुआ और ठेकारी ये शहर हैं। इन शहरों की कुछ. ! 
आबादी १,३५,९९३ है। इनमें गया शहर की आबादी 
८८,००४ है । 


गया जिले की बोली मगही या मागधी है। मगह या मगघ 
देश के नाम पर यहाँ की बोली का नाम पड़ा । यह बोली पटना 
ओर गया जिले के अछावे हजारीबाग, पछामू, मुँगेर ओर 
गरूपुर के भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कहते हैं कि... 
शुद्ध मगही गया जिले में ही बोली जाती है। मगही बोली में. 
साहित्य नहीं है, लेकिन इसमें ग्रामीण गीत बहुत से पाये जाते 
हैं । स्वेसाधारण में केथी छिपि का प्रचार है। चिह्ठी-पत्री और 
दस्तावेज वरगरह लोग इसी लिपि में छिखते हैं। पढ़े-लिखे छोग 
आपस में हिन्दी-हिन्दुस्तानी भाषा बोलते ओर लिखते हैं। पढ़े 
लिखे हिन्दुओं में देवनागरी लिपि और पढ़े छिखे मुसलमानों 
में उरदू छिपि का प्रचार है। जिले की जन-संख्या में २३,८६,८४५२ 
गेगों की माठ्भाषा हिन्दुस्तानी, ८४० की बंगछा, १२९ की 
मारवाड़ी, १८० की अन्य भारतीय-आय भाषाएँ, ९४ की मुंडा, 
द्राविड़, पहतो आदि और ३६७ की यूरोपियन माषाएँ हैं। 
.. इस जिले में धर्म के हिसाब से छोगों की संख्या इस 
हिल मरे बडे प४ ३ सिख 7०" 
“मुसब्मानः ५.  २४३४६० बौद्ध 7 
'बसाई 7 .। ५१७६ | आंदिमजाति,... 5 श्र 
| जिम स्णः ५६४ | पारसी 40% को पक रे 700 8 
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. करीब पौने चार छाख की संख्या में हैं। इसके बाद गिनती में... | 
क्रम से भूमिहार ब्राह्मण, भुइयाँ, कोयरी, दुसाध, राजपूत, कहार_.. | 
ओर चमार छोग हैं जो एक छाख से अधिक हैं। जोलाहा, . | 
ब्राह्मण, मुसहर, तेढी, पासी ओर रजवार भी पचास हजार से... | 


। ओर जातियों की संख्या कम है | 





अधिक की संख्या में हैं 


.. दक्षिण विहार में मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या गया... 
.. जिले में ही है। जिले के उत्तर पश्चिम माग में बहुत दिनों... 
«तक मुसलमानों का दबदबा था। जगह-जगह बहुत से मुसलमान हा जे 
..._ जर्मीदार थे। यहाँ औरंगजेब के एक सेनापति दाऊद खाँका.... 
अधिकार था जिसने दाऊद-नगर को बसाया। कहते हैं कि... 
औरंगजेब के समय में इस भाग के बहुत से हिन्दू मुसछमान 
..._ बताये गये थे । बहुत से ऐसे गाँव छठे जहा मुसलमानों की संख्या ४ ४ . 
. अधिक है । कहा जाता हे कि इनमें कुछ गांवों के छोग शुरू में 
... भूमिहास-ज्ाह्मण या कायस्थ थे। जिले के अधिकांश मुसछमास 


सुन्नी हैं । सीया छोगों की संख्या बहुत कम है हा 
जिले में इस समय तीन ईसाई मिशनरी सोसाइटियाँ काम 





.. कर रही हैं। पहली सोसाइटी का काम १८८२ ई० में शुरू हुआ... 
०४ दूसरी सोसाइटी सन्‌ १८९१ ओर तीसरी सोसाइटी... 
... सन्‌ १९०३ सें कायम हुई थी। ऊपर जो ईसाइयों की संख्या... 
... ४७६ दी गयी है, उसमें ६५ यूरोपियन आदि, ३०४ ऐंग्लों. 
... इंडियन और २०६ भारतीय ईसाई हैं । पड 














खेती ओर पेदावार 


हा ह गया जिले का रकबा ३०;३८,६४० एकड़ है। सन्‌ १९३६-३७ .... 





ओर गैर ४,२५,४७४ एकड़ जमीन जोत् गीत 

























साल परती पड़ी थी। ४,२७,०३० एकड़ जमोन जोती-बोयी 
.. जाने छायक होने पर भी बराबर बेकार पढ़ी रहती है। 
....... ४,९१,८४६ एकड़ जमीन पहाड़ भौर नदी आदि के कारण 
खेतो के काम में नहीं छायी जा सकती। सेकड़े का हिसाब 
जोड़ने से मालूम होता है कि जिले की सेकड़े करीब ६७ भाग... 
जमीन जोत के अन्दर है लेकिन इसका एक चौथाई भागप्राय: 
परती ही रह जाता है। सेकड़े १४ भाग ऐसा है जो जोत में... 
.... आने छायक होने पर भी कमी जोता बोया नहीं जाता और. 
... सेकड़े १९ भाग तो खेती के काम के छायक है ही नहीं । जिले के 
...... अन्दर जोत जमीन के सैकड़े २५ भाग में दो फसल होती है। 
दा मोटे तौर पर जिले भर की जमीन दो भागों में बॉँटी जा 
.... सकती है। उत्तरीय भाग की जमीन, जो जिले का दो तिहाई 
क्‍ भाग है, समतल होने के कारण अच्छी उपजाऊ है और वहाँ 
क्‍ सेचाई का भी ग्रबन्ध है। दक्षिण भाग की जमीन जंगछों और 
... पहाड़ों से भरी है ओर यहाँ खेती बहुत कम होती है। पहाड़ों. 
.._ से बालन आते रहने के कारण जमीन में बाह्नू का अंश अधिक ः 
हो गया है | अधिक विस्तार से विचार करने पर उपज के ख्याल 
से जमीन चार भागों में बॉँटी जा सकती 
जहानाबाद सब-डिविजन ओर 
_ पश्चिमी हिस्सा है, जो बहुत 
'उत्तरीय हिस्सा सोरहर ओ 


















































जाता है। दूसरा भाग 
। इस भाग में गया, ठेकारी 
बी 'हैं। यहाँ भी नदिये 
तीसरा भाग कम उपज्ञाऊ है। 






.. होता है और भमदई धान कम | भदई फसल में घान के अछावे... 










थाना का एक हिस्सा है। चोथा भाग बहुत ही कम उपजाऊ है।.... 
यह जंगछों से भरा है। इसके अन्दर शेरघाटी और बारा-. ॥ 
.._ जिले में फसलछ छत तीन तरह की होती है--अगहनी, भदई और रे ० 
..._ रबी | सबसे अधिक हिस्से में रब्बी और उसके बाद अगहनी 
..._ फसल होती है। भदई फसछ बहुत कम जमीन में होती है। जिले... 
.. में घान की खेती सबसे अधिक होतो है। अगहनी घान ज्यादा... 











5 मश्मा, मकई, कोदों, तिछू आंदि हैं। रूबी फसल में यहाँ --- 


... सबसे अधिक बूट और उसके बाद गेहूँ होता है। तब जौ, मटर, 
._ चीनी के कारखाने खुछ जाने के कारण ऊख की खेती बहुत बढ़. | « 
... गयी है। गया, नवादा ओर सिरीस में सरकारी कृषि फास हैं। 


५ _ कृत्रिम नंहर को पेन कहते हैं जो दस-बीस मील तक भी लरूम्बी 


का _ उनका पानी इन पेनों में आता है। छोटी-छोटी घाराओं को तीन... 




















. अरहर, कुछथी, मसुर, खेसारी, तीसी आदि का स्थान आता है।.. 
..._ करीब पचास वर्ष पहके जहानाबाद ओर नवादाबाद सब- 
.. डिकिज्ञन में तथा दाऊदनगर के पास रूई की खेती बहुत होती 
.. थी | जहानाबाद और दाऊदनगर में कपड़े के कारखाने थे जहाँ... 
. उनकी खपत होती थी । पहले यहाँ नील की भी कुछ खेती होती... 
. थी पर अब वह बन्द हो गयी है। इधर कुछ वर्षों से जहाँ-तहाँ 





.... इस जिले में कुछ जोती-बोयी जानेवाली जमीन के सेकड़े 
.. ४७४ भाग में सिंचाई का प्रबन्ध है। सिंचाई पेन, आहर, नहर. 
. ओर कूओं द्वारा होती है। नदियों से निकाढी गयी पतली 








.. होती है। वर्षो के कारण जब पहाड़ी नदियाँ उमड़ पड़ती हैँ तो... 





.. ओर बाँवकर जो पानी जमा किया जाता है उसे आहर कहते हैं। 
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जाता है। नहर का प्रबन्ध सरकार के हाथ में है ओर रेयतों को 
पानी के लिये टेक्स देना पड़ता है। बस्ती के आसपास को 
जमीन, जिसमें शाक-तरकारी बोयी जाती है, कूंभों से सींची 
जाती है। सिंचाई का आधा काम आहरों से, एक तिहाई 
काम पनों से, आठवाँ हिस्सा काम कूंओों से ओर बाकी काम 
नहरों से होता है | 








पेशा, उद्योग-धंधा ओर व्यापार... 

सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार गया जिले के अन्दर... 
हजार आदमियों में ४४१ आदमी काम करनेवाले और &४७ . 
आदमी उनके आश्रित स््री-बच्चे हैं। काम करनेवाले ४७४७३... 
आदमियों में २८८ आदमी कृषि ओर पशुपाछन में, ३९ उद्योग 
धंधा में, १६ व्यापार में, ६ पंडा-पुरोहित, वकीढ-मुख्तार, 
डाक्टर-वेद्य, शिक्षक-लेखक, गायक ओर कछाकार आदि के पेशे 
में, ३ गमनागमन अथात्‌ डाक, तार, रेल, जहाज, नाव, सड़क, 
सवारी आदि के कामों में तथा ९१ दूसरे-दूसरे कामों 
हैं। सेकड़े का हिसाब जोड़ने से माहूम होता है 





.._ के आने छगने से इस कारबार 
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.. यो ६ महीने छगते हैं, इसलिये साछ में दो बार नवम्बर और 
. मई में छाह तैयार होती है। पेड़ की डंटियों से छाह निकाछ | 
कर फिर कई क्रियाओं द्वारा उसे तैयार करते हैं। जिले के अन्दर _ शा, 


छाह के कई कारखाने हैं । 


...._ गुड़--ऊख की खेती इस जिले में बहुत होने छगी है, इससे... 
. शुड़ भी बहुत बनने छगा है। यहाँ से कई छाख मन गुड़ रे 


.. बाहर जाता है। 


पीतल--गया शहर में पीवछ के बतेन मारूफगंज, गयावारू- 


री बीघा और बुनियादगंज में तथा गाँवों के अन्दर केनार, हसुआ, 


..._ कोबाकोरू, दाऊदनगर और नबीनगर में बनते हैं। गयामें 
हिन्दू देवी-देवताओं की पीतल की मूर्तियाँ बनती हैं । पा. 

.. कपड़ा--सो सवा सो वे पहले यहाँ कपड़े का कारबार खूब 
. था। जुडाहों के अपने-अपने कारखाने थे ही, ईस्ट इंडिया : 
कम्पनी की भी कई बड़ी-बड़ी फैक्टरियाँ थीं। विछायती कपड़ों | 
को बहुत घका पहुँचा है और 





... अब बहुत थोड़े जुछाहे जहाँ-तहाँ इस काम में छगे हुए हैं। 


कुडम्वा थाने के अन्दर अम्बा और चिल्की कम्बल बनाने के. 





.... डिये प्रसिद्ध हैं। दरी और कालीन के लिये ओबरा, कोरेपुर और 
. दाऊदुनगर सशहूर हूं। तसर के कपड़े मानपुर, बुनियादगंज, 





। गयावालू--बीधा महल्ले में तेयार किये जाते हैं । 





_ चाककद्‌, कादीरगंज, अकबरपुर, दाऊदनगर तथा गया के फू. 


.._. पत्थर का काम--इस जिले में पत्थर की तइतरों, कटोरी, 
5 मूर्ति वगरह बहुत सी चीजें बनती हैं। गया से १९ मीछ दूर... 


.... पत्थलकट्टी नामक स्थान में यह काम अधिक होता है। वहाँसे 





ः । कुछ दूर पर घनमहुआ ओर सपनेरी नामक स्थानों में तथा गया 2 
_ के संगछागौरी पहाड़ के पास भी यह काम होता है। इसके रा. 



































कारीगरों का कहना है कि उनके पूर्वंज जयपुर से विष्णपद का 
मंदिर बनाने आये थे और पीछे यहीं बस गये थे। पहाड़ों से 
पत्थर काटकर सड़क ओर मकान बनाने के काम में भी 
छाये जाते हैं।... 3588 मी की 
तम्बाकू--गया का पीनी तम्बाकू बहुत प्रसिद्ध है। जिले में 
गया, गुरुआ ओर पेबीधा ये तीन स्थान इसके लिये खास तौर 
से मशहूर हैं। यहाँ से मसालेदार कीमती तम्बाकू बाहर भेजे 
जाते हैं । तम्बाकू का पत्ता अधिकतर तिरहृत से आता है।.. 
.. खान--जिले के दक्षिण-पूरब कोने में सिंगर, सपही, बसोनी 
बेलम, चटकारी ओर दूबीर नामक स्थानों में अबरक की खानें 
हैं । पहले अबरक बहुत कम निकाछा जाता था। १८५९१ ई० 
प्रान्त भर में ८७ हजार रुपये के अबरक निकाले गये थे पर 
१९०४-०४ ई० में सिफ गया जिले में करीब १३ छाख रुपये. 
का अबरक निकाछा गया। अबरक यहाँ से यूरोप और अमेरिका ._ 
भेजा जाता है। क्‍ 
.._.. नवादा सब-डिविजन के पचम्बा और गया सब-डिविजन 
के छोघवे नामक स्थान में कच्चा छोहा पाया जाता है। बरात्रर 
: पहाड़ी में भी कच्चा छोहा मिलता है। जहानाबाद सब-डिविजन 
... फंक्टरियॉ--सन्‌ १९३६ में जिले के अन्दर सिफ ९ ऐसी 
. फेक्टरियाँ थीं जिनमें फेक्टरी-एक्ट छागू था। इनमें १ चीनो 
ब फेक्टरी, १ प्रेस, १ रेलवे कारखाना, १ इंजि- 

































55 
॥ 


.. पीतछ के बतन; चमड़ा ओर पीनी तम्बाकू हैं। बाहर से आने- 

.. वाली चीज़ों में नमक, कोयला, कपड़ा, किरासन तेछ, कागज 
... तथा आधुनिक आवश्यकता की तरह-तरह की छोटी-मोटी चीजें... 
 हैं। जिछे के अन्दर गया, ठेकारी, गुरुआ, रानीगंज, इमामगंज, 
.._ रजोली, अकबरपुर, जहानाबाद, अरबछ, दाऊदनगर, देव, 
.._ महाराजगंज, खिरियावाँ, रफीगंज ओर जम्होर व्यापार के मुख्य... 


्चू ० कब 


... की ओर पटना से आयी है जो पटना-गया छाइन कहछाती है। 
.._गया जिले के अन्दर यह छाइन ३४३ मीछ की दूरी में है ओर 
.... इस पर गया को छोड़ ६ रेछवे स्टेशन हँ--जहानाबाद, इरकी, 
.. त्ेहटा, मकदुमपुर, बेला ओर चाकंद | ई० आई० आर०की 
..... ओण्ड-कॉड छाइन कलकत्ते से आकर दक्षिण-पूरब की ओर इस 
...॑. जिले में प्रवेश करती है ओर गया पहुँच कर पश्चिमकी ओर. 
..._ चलती हुईं मोगलूसरायं में मुख्य छाइन से मिल जाती है। यह. 
... छाइन जिले में ८५ मीछ तक दोड़ती है। इस छाइन पर जिले... 
... के अन्दर गुरपा, पहाड़ुपुर, तनकुप्पा, बन्धुआ, मानपुर, गया, 
.. कस्था, परैया, गुरारू, इस्माइलपुर, रफीर्गज, जखीसम, फेसार, 
..... पालसर-गंज और सोन-ईस्ट-बंक रेलवे स्टेशन हैेँ। पूरब में 
... साउथ-विहार-रेलवे गया से नवादा सब-डिविजन होकर छक्खी 
.. सराय तक जाती है। यह लाइन जिले में ४८ मील की दूरोसे. 
.. है ओर इस पर छोटे बड़े २३ रेलवे 
.. ग्रकार हैं--काशीचक, मोस 

























[ २६३ ] 





हैं। रफीगंज, देवकुंड और सल्ठेमपुर में मेले छुगते हैं जहाँ... 7 
वेशियों की भी बिक्री होती है।... क्‍ 


<ब्य.पायट3 राय द कक. 


क्‍ आने-जाने के मागे.._ मल 
रेलवे--गया कई छाइनों का जंकशन है। एक छाइन छत्तर 






















डे २३ रेलवे स्टेशन हैं, जिनके नाम इस 
मोसपुर, बारसली-गंज, छीछाबीघा, 
















































| र६9 ] हे 
_बाघी-बरडीह, पौरा, ऑटी, नवादा, जलारूबीघा, चटार, गारो- 
बीघा, मौभा, तिलेया, बैजनाथपुर, मौझवे, जमुआवन, अरह- 
वन, वजीरगंज, कोछहना, करनारा, पेमर, मानपुर और गया। 
जिले के दक्षिण-पश्चिम की ओर बरकाकाना-छूप-छाइन आयी 
है जो जिले के अन्दर २३३ मीछ दौड़ती है। इस छाइन पर 
यहाँ नवीनगर, चैनपुर, अनकोरहा और सोन-इंसट-बैंक रेलवे 
.. सड़के--जिले में कच्ची पक्की सड़कें बहुत हैं. जिनका प्रबन्ध 
 डिस्ट्रिक्टबोडे और पब्लिक बक्से डिपार्टमेन्ट के हाथ में है। 
_डिस्ट्रिक्टबोड के प्रबन्ध में सन्‌ १९३४-३६ में २९१ सीछ पक्की 
सड़कें ओर ८२३ मीछ कच्ची सड़कें थीं। इनके अछावे छोटी- 
छोटी देहाती सड़कें ४८४ मीछों में फैली हुईं थीं। पब्लिक बक्से हे 
डिपाटमेन्ट के हाथ में ६७ सील पक्की सड़कें और १६८ मीछ 


कच्ची सड़कें हैं। इन सड़कों में सबसे मुख्य ऑंड-ट्रंकरोड है जो... 


. जिले के दक्षिण भाग में ६५ समीर तक गया है। हजारीबाग 
जिला होकर यह भछुआ के पास गया में प्रवेश करता है. 





... आरूण के पास इस जिडे को छोड़ता है। यह रास्ते में मोहान, 
.. भोरहर; बाताने और पुनपुन नदी को पार करता है। इसके । 








. किनारे बाराचट्ठी, शेरघाटी, ओरंगाबाद व्यापारके केन्द्र हैं। 





 दाऊदनगंर ओर शे 
ड जाने से गया से औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा 
सड़कों का महत्व घट गया है। जहानाबाद से 
ली से नवादा और नवादा से खरहाट होकर विहार- 
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... दूसरी झुख्य सड़कें वे हैं जो गया से भिन्न-भिन्न स्थानों को गयी. 
. हैं; जैसे डोभी के पास ग्रेंडट्रंक रोड से मिलनेवार्लट सड़क तथा... 
र शेरघाटी जानेवाढी सड़कें। रेलवे छाइन के... 




















[ २६५ ] हा 
._ जत्ममार्ग--इस जिले में सोन के सिवा कोई दूसरी नदी... 
. _शेसी नहों है जिसमें नावें बराबर चल सकें। सोन में भी बड़ी- 


.. बड़ी नावें नहीं चल सकती हैं। बरसात के दिनों में नदीका 
'बेग बहुत ही तेज रहने के कारण ओर सूखे दिलों में पानी कम. 


ः . चइहने के कारण नावों के चलने में कठिनाई रहती है । 


हर शिक्षा का 
अंगरेजी सरकार ने पहले पहछ १८४४ ई० में गया जिले में 


.._ एक स्कूल खोला था । दस वर्षों तक फिर कोई दूसरा स्कूछ नहीं । 


हा खुला । १८४४-५६ ई० में १४ वचनोकुछर स्कूछ खोले गये। 
. १८७१ ई० तक भी जिले के अन्दर कुछ २८ सरकारी स्कूछ खुल 


... सके। दूसरे साल जब सर जाज केम्पवेल की शिक्षा-योजना 





....._ काम में छायो गयी तो बहुत सी खानगी पाठशाछाओं को थोड़ी _ । 


की बहुत सरकारी सहायता दी जाने छगी | इस तरह १८८४-८४ ई० 





गा ९६६ थी, जिनमें 





5० 08 है में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल १,७२९ हुए। छेकिन दस वर्ष ० 
.... के बाद इनकी संख्या घटकर १,०१९ रह गयी, क्योंकि जिन... 


स्कूलों में लड़कों की उपस्थिति १० से कम थी उनकी सहायता... 





गा बन्द कर दी गयी थी । सहायता देने में कड़ाई रखने के कारण... 


......_ कुछ वर्षो तक स्कूलों की संख्या घटती गयी सही, लेकिन छड़कों 
... की संख्या बराबर बढ़ती ही रही। मा 
द सन्‌ १९०४-०४ में जिले के अन्दर प्राइमरी स्कूलों की संख्या... 





ही 2 यहां शा ,७४१ प्राइमरी स्कूल हुए जिनमें पढ़नेवाले लड़के- 


यों की संख्या ५१,९१९ हुईं । 





पा डे 5 ' सन्‌ रा ' १९०४-०४ में सिफे ९ मिडलू इंगलिश ओर ७ । 




























मिडल वर्नाक्युरुर स्कूछ थे; जिनमें पढ़नेवाले ऊड़कों की संख्या' 
८९४ थी। सन्‌ १९३७-३८ में आकर यहाँ सिड॒छ इंगलिशः 
स्कूल ४२ हो गये हैं. । मिडल वनोक्युछर स्कूलों को संख्या केवछ 
२ है, क्योंकि मिड॒छ वर्नोक्युछर की अपेक्षा मिड॒छ इंगलिश स्कूल 
को छोग अधिक पसन्द करते हैं । 
१९०४-०५ में जिले के अन्द्र सिफ ४ हाई स्कूल थे, लेकिन 
इस समय १३ हाई स्कूछ हैं। इनमें ६ हाई स्कूछ गया शहर में 
ओर बाकी जहानाबाद, ओरंगाबाद, नवादा, बेलागंज, देकारी, 
शेरघाटी ओर दाऊदनगर में हैं। गया शहर के स्कूछों के नाम न्‍ 
इस प्रकार हं--जिला स्कूछ, हरिदास सेमिनरी, मॉडेल स्कूल, 
हरणचन्द्र हाई इंगलिश स्कूछ, हादी हाशमी हाई इंगलिश स्कूल 
जिले के अन्दर कोई कालेज्ञ नहीं है। कालेज में पढ़ने के 
हिये लड़के प्राय: पटना जाया करते हैं । 
गया जिले में स्त्री शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्त के बहुत से जिलों. 
. से अच्छा है। यहाँ गया में लड़कियों के लिये एक हाई इंगछिश 
- स्कूछ और नवादा तथा ओरंगाबाद में एक-एक मिड॒छ वनोक्युरूर 
. स्कूल हैं। सन्‌ १९३४-३६ में जिले के अन्दर स्कूलों में पढ़नेबाली 
 छड़कियों की संख्या ८,०५४ थी । द 
... सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार इस जिले में पढ़े-लिखे 
पुरुषों की संख्या १,१२,०७४ ओर स्त्रियों की संख्या ८,०२५ है । 
इसमें पढ़े लिखे पुरुष ६,४०८ ओर ख्रयाँ ३३९ हैं । 
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क्‍ शासन मवन्ध 7 ० 7 
शासन--गया पटना कसिश्नरी का एक जिछा है जिसका 





.. सदर आफिस गया है। जिला का सबसे बड़ा अफसर कलक्टर... 


. ओर मजिस्ट्रठ कहलाता है। जिले के सदर दफ्तर में कलक्टर: 


..._ की सहायता के लिये डिपटी कलक्टर और असिस्टेन्ट कलक्टर. 


.. होते हैं। शासन की सुविधा के छिये यह जिछा चार सब- 
जी आम डिविजनों में बँटा है--गया, ओरंगाबाद, जहानाबाद ओर का 9] 
... नवादा | नवादा संब-डिविजन १८४४ ई० में, औरंगाबाद सब- 


द से डिविजन १८६४ ई० में ओर जहानाबाद सब-डिविजन १८७२. 
.. ६० में कायम हुए थे। शेरघाटी सब-डिविजन को तोडकर 


.._ जहानाबाद सब-डिविजन कायम किया गया था । सब-डिविजन 


...._ का सबसे बड़ा अफसर सब-डिविजनछ अफसर या एस० डी०- 
.. ओ० कहढछांता है। एक-एक सब-डिविजन कई थानों में बँटा 


; _ रहता है। किस सब-सबडिविजन में कौन-कौन थाने हैं यह सब- 


._  डिविजनों के वर्णन में मिलेगा। ४ 
न्‍्याय--दीवानी मुकदरमों को देखने के लिये ज्ञिका जज,. ..... 





..._ कई सब-जज और मुंसिफ होते हैं। इसी तरह फौजदारी 
«.. मुकदमों को देखने के लिये जिछा ओर सेशन जज, जिा-... 
.. मजिस्ट्रेट तथा कई डिपटी ओर सब-डिपटी सजिस्ट्रेट रहते हैं। |. 

.. अधिकार के हिसाब से डिपटी मजिस्ट्रेटों के तीन भेद होते हैं-- |. 


... फटे क्लास, सेकेन्ड क्लास और थडे क्छास | सिंचाई विभाग के... 








मुकदमों को सुनने के लिये एक खास मजिस्ट्रेट होता है। सभी... 
.. सब-डिबिजनों के मजिस्ट्रेट फटे क्छास मजिस्ट्रेट होते हैं॥ 
.. इनकी सहायता के लिये सब-डिपटी मजिस्ट्रेट रहते हैं। गया, 











. ओरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, दाऊदनगर और 


कारी के. 























ट् हे 
पुलिस--जिले में. पुलिस का सबसे बड़ा अफसर पुलिस 


में बँटा है जो थाना कहलाता है। हरेक थाने का सबसे बड़ा 
अफसर इन्सपेक्टर या सब-इन्सपेक्टर होता है। इसे दारोगा भी 
'कहते हैं। वहाँ हेड कानिस्टबिक और कई कानिस्टबिक रहते 
... हैं। एक या दो गाँवों पर एक चौकीदार ओर कई चौकोदारों पर 
... एक दफेदार रहता है | जिले के अन्दर सन्‌ १९३६ में 
१ सुपरिन्टेन्डेन्ट, ७ इन्सपेक्टर, ६१ सब-इन्सपेक्टर, ४४ असि- 
-स्टेन्ट-सब-इन्सपेक्टर, १ सर्जेन्ट मेजर, १ सर्जेन्ट, ३४ हवलदार, 
-६८७ कानिस्टबिछ ओर 9,२४५ चौकीदार थे । 
हा जेल--गया में सेन्ट्रठ जेल है जहाँ ५४२ केदी रह सकते हैं 
... -सब-डिविजनों के मुख्य स्थान में छोटे जेल हैं जहाँ दो हफ़्ते या 
ससे कम की सजा पाये केदी रह सकते हैं। जेछों में कैदियों से 
...... तेल पेरने, पत्थल तोड़ने, रस्सी बॉटने, टोकरी-चटाई आदि बुनने 
... ओर दरी-नेवार वरगेरह तैयार करने का काम लिया जाता है। 
































नवादा, शेरघाटी ओर ठेकारी में रजिस्ट्री आफिस 


आओर मिडलछ का 





परिन्टेन्डेन्ट होता है । पुलिस के काम के छिये जिछा ३६ भागों, 


रे रजिस्ट्री-आफिस--जिले सें जमीन की खरीद-विक्री की 
जिष्ट्री आदि के छिये सन्‌ १९३६ में गया, औरंगाबाद, जहाना- 


डिस्ट्रिक्टबोर्ड--इस जिले में जिला-बोड की स्थापना १८८७ 
थी। गाँवों के अन्दर सड़क, पुछ बगेरह बनवाना; _ 
बन्ध करना; तालाब, कूओँ 
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.. है जो अपने-अपने इलाके में डिस्ट्रिक्ट-बोडे द्वारा निश्चित किये... 
. हुए छोठे-मोदे काय करते हैं। गया छोकछ-बोर्ड में ११ चुने... 
हुए और ३ नामजद किये, नवादा बो् में ६ चुने हुए और २... 
_ नामजद किये, जहानाबाद बोडे में ६ चुने हुएऔर २नामजद.... 
.. किये तथा ओरंगाबाद में ७ चुने हुए ओर ३ नामजद किये मेम्बर 
..हैं। जहानाबाद, नवादा, शेरघाटी, औरंगाबाद और रफोगंज में... 
... यथुनियन कमिटियाँ हैं । रा | 
..._स्युनिसिपेलिटियॉ--गाँवों के अन्दर जो काम डिस्ट्रिक्ट-बोडे..... 
. के होते हैं शहरों के अन्दर प्रायः वे ही काम म्युनिसिपेलिटियों 
.. के रहते हैं। गया में १८६५ ई० में म्युनिसिपेलछिटी कायम हुई थी।..... 
. टेकारी ओर दाऊदनगर की स्‍्युनिसिपेढिटियाँ १८८४ ई० में... 
.. बनी थीं। गया म्युनिसिपेछिटी के २६ तथा टिकारी और दाऊद 
नगर स्युनिसिपलिटियों के १४-१५ भेम्बर होते है । 





.. गया ( सदर ) सब्डिविजन  । 
..._ गया सब-डिविजन, २४१७ ओर २४४ उत्तरीय जक्षांशझा 
.. तथा ८४१७ ओर ८५२४! पूर्वीय देशान्तर के बीच है। इसका... * 
. क्षेत्रफल १८७७ वर्ग मीक ओर ,जन-संख्या ८,९१,३९३ है। इस. 
. सब-डिविजन में गया ओर ठेकारी ये २ शहर तथा २४१४ गाँव 
. हैं। इस इलाके में १४५ थाने हैँ --गया-शहर, गया-मुफस्सिल, 
. बोघ-गया, वजीरगंज, परैया, अतरी, खिजरसराय, ठेकारी, 
.._ बेछागंज, बाराचट्टी, फतहपुर, शेरघाटी, गुरुआ, इमामगंज- 


























यहाँ जिले का सदर आफिस है। सन्‌ १९३१ की मनुष्य-गणना 
के अनुसार गया-शहर या गया-शहर थाना की जन-संख्या 
८८,००५ है, जिसमें ६६,४६२ हिन्दू , २०,५९६ मुसलमान, ४०८ 
३७४ जैन, ४४ सिक्ख, १९ आदिम जाति तथा ८ अन्य 

लोग हैं। गया मुफस्सल थाने की जन-संख्या ४७,०१७ 
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.._ गया के आसपास को पहाड़ियों को भी हिन्दू छोग पविन्र.... 
. इष्टि से देखते हैं। उन पर कई मंदिर बने हुए हैं। इन पहाडियों.... 
. में गया के दक्षिण का ब्रह्मयोनि पहाड़ सबसे ऊँचा है। इसकी... 
. डँचाई ४४० फोट है। पहाड़ के ऊपर एक गुफा है जिसे छोंग..... 
. जह्ययोनि कहते हैं। सनातनी हिन्दुओं का कहना है कि जो... 
. इसके जन्दर प्रवेश करता है वह पुनजेन्म से मुक्त हो जाताहै।.... 
. पहाड़ी पर ब्रह्म की एक मूर्ति भी है जो १६३३ई०की समझी... 
. जाती है। शहर से उत्तर एक रामशिल्ा पहाड़ी है जहाँ एक... 
मंदिर में शिवलिंग है, जिसे लोग पातालेश्वर महादेव कहते हैं।.... 
. मंदिर के नीचे का भाग १०१४ ई० का बना है । | 
..._.गया में यात्री-अस्पताल के सामने १६ फीट ऊँचा एकस्तंम... 
. है, जो यहाँ १७८९ ई० में बकरौर नामक स्थान से छाया गया... 
. था। यह वहाँ अशोक स्तस्म का ऊपरी हिस्सा था । 
... गया में दो नामी पुस्तकालय हैँं--एक तो हैलीडे छाइब्री 
. ओर दूसरा सन्नुछाल लाईबेरी । हैलीडे छाइत्रेरी सन्‌ १८४७ में... 
. बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवनर के नाम पर उनके यहाँ आने की... 
. यादगारी में कायम हुई थी। मन्नुछाल छाईब्रेरी हिन्दी की 
.. अच्छी छाईब्रेरो है जिसकी स्थापना १९११ ई० में हुई थी 2. 
.... अतरी-यह एक थाना है जहाँ की जन-संख्या ५९,२५९ है, 
. जिसमें ५३,७६५ हिन्दू और ४,४९४ मुसलमान हैं । ा 
..... इमामगंज--यह एक थाना है जहाँ की जन-संख्या ५४,४४९ कि क्‍ 
है जिसमें ४६,९२१ हिन्दू, ७,५१३ मुसलमान, ४ ईसा  , 
१ ति के छोग हैं । क्‍ 
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पास पुनावाँ नामक गाँव में भी बौद्धकाीन भ्नावशेष पाये 
जाते हैं। 7 करन 0 
कोौच--यह स्थान टेकारी से ४ मीछ की दूरी पर है। यहाँ 
कोंचेश्वर महादेव का मंदिर है जो सातवीं सदी का बना समझा 
जाता है। मंदिर में विष्णु के दशावतारों की मूतियाँ 
और भी कई पुराने मंदिर हैं । 
......._ कौवाडोल पहाड़ी-यह जिले के उत्तरी हिस्से में बेछा 
.... रेलवे स्टेशन से ६ मीढ ओर बराबर पहाड़ी से एकमीककी 
। दूरी पर है। इसकी ऊँचाई ४०० फीट है। यहाँ शीलभद्र का क्‍ 
प्रसिद्ध बौद्धमठ था । शीलुभद्र बंगार के एक रांजघराने का 
व्यक्ति था। सातवीं सदी में य्वन च्वाडः ( हेनसेन ) इस स्थान 
को देखने आया था । मठ का भम्नावशेष अब भी मौजूद है और 
यहाँ बुद्ध की ८ फीट की एक मूर्ति है। इसके अछावे यहाँ 
हिन्दूमूतियाँमी हैं।...| गा 
... खिजरसराय-यह एक थाना है जहाँ की जन-संख्या 
हा ४१,६२६ है जिसमें ३७,७६७ हिन्दू , ४5४७ मुसलमान ओर 
.. २ अन्य जाति के छोग हैं । 
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... यहाँ आया था। उसने लिखा हे कि यहाँ बाँस का जंगल था। 
भगवान बुद्ध यहाँ सात दिनों तक रह कर उपदेश देते रहे 
. अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। यहाँ से कुछ दूर 
दक्षिण-पूरव की ओर भी एक स्तूप था जहाँ पहले बुद्धदेव ने. 
बरसात में तीन सास तक रहकर उपदेश दिया था। राजा 
बिम्बिसार यहां बुद्ध भगवान के दर्शन के छिये आया था।. 
इसके आस-पास गम जल के कई झरने हैं । मलछुआही पहाड़ी के 
पास व्यास नामक बोद्ध संन्‍्यासी का स्थान बताया जाता है।. 
चण्डू पहाड़ी पर राजपिंड नाम की एक बड़ी गुफा है। उसे छोग 
असुरों का राजभवन बताते हैं। 
टेकारी--गया से १६ मीछ उत्तर-पश्चिम की ओर यह एक 
. छोटा शहर है जहाँ म्युनिसिपेलिटी का भी प्रबन्ध है। यहाँ 
.. ठेकारी के राजा का किला है, जिसे इस राजवंश के संस्थापक 
.._ राजा सुन्द्रसिंह ने १८ वीं सदी में बनवाया था। टेकारी-राज 
. के कारण ही इस स्थान की प्रसिद्धि है। यह राजघराना प्रतिष्ठित 
है, इस घराने के छोग भूमिहार ब्राह्मण हैं | टेकारी में थाने का 


... सदर आफिस है। इस थाने की जन-संख्या १,२१,२४४ है, जिसमें. रा 
«५... १,१०,९८० हिन्दू; १०,२४७ मुसछमान और १७ अन्य जाति... 





...... डुमरियो-नयहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
पा हे जन-संख्या २५,४०७ है, जिसमें २२,०८४ हिन्दू ओर ३,४२३ 
....  मुसछमान हैं । ः 





नागाजेनी पहाडी--दे० “बराबर पहाड़ी” । 


ओर ३ अन्य जाति के छोग हैं । 


...._ परेया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन-... 
...._ संख्या ४५,१२० है, जिसमें ४०,७६८ हिन्दू, ४,३४९ मुसढछमान मा 































.[ २७४ ] 
ध्राग्वोधि पहाड़ी--बोधगया के सामने फलगू नदी के पूर्वी 
किनारे पर मोरा झीछ से लेकर गंजास गाँव तक एक पवेत- 
साला है जिसे छोग मोरा या गंजास पहाड़ी के नाम से जानते हैं, 
पर इसके बीच का हिस्सा डोंगरा पहाड़ी कहलाता हैं । कहते हैं कि 
यह पवेतमाछा वह प्राग्बोधि पहाड़ी है जहाँ बुद्धत्व प्राप्त करने 
के ठीक पहले बुद्ध भगवान्‌ गये थे। बौद्ध ग्रन्धों में इस सम्बन्ध 
में एक कहानी है। छिखा है कि जब भगवान बुद्ध यहाँ ठहरे 
हुए थे तो एक दिन अचानक पहाड़ी हिल उठी ओर अकाश- 
चाणी हुईं कि हे गौतम यह स्थान तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने के 
उपयुक्त नहीं है; यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाओ, वहाँ तुम्हें ज्ञान 
आप्त होगा । यहाँ अशोक के बनवाये सात स्तूपों के चिह्न देखने 
में आते हैं। एक गुफा में अष्टभुजी दुगो की मूर्त्ति हे, जिस पर 
९ वीं या १०वीं शताब्दी का शिलाडेख है। गुफा के पास कुछ 
पुराने मकानों के चिह हैं । द 
. पेंतशिल्ला--गया से ४ मीछ उत्तर-पश्चिम की ओर यह एक 
..... पहाड़ी है जिसकी ऊँचाई ५४० फोट है। यहाँ यमराज का एक 
:.. 7... मंदिर हैं जहाँ हिन्दू छोग पिंड-दान करते हैं। मंदिर के सामने 
.... एक कुंड है जो रामकुंड कहलाता है। पहाड़ी के नीचे मरी 
. __ फतहधुर-झयहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 

. जन-संख्या ४४,८३८ है, जिसमें ४०,१८२ हिन्दू , ४,६४१ मुसलछ- 
_ सान ओर ५ ईसाई हैं। का 
 अकरोर--बोधगया से आधे मील की दूरी पर नीलछांजनः 

और मोहान नदी के बीच यह एक गाँव है। गाँव के दक्षिण एक 
बड़े स्तूप का चिह्न है। यह अब भी २४ फोट की ऊँचाई और 

के थेरावे में रह गया है। इससे थोड़ी ही दूर पर 
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_छक स्तम्भ का निचलछा हिस्सा है। इसीका ऊपरी हिस्सा १७८९ 


ई० में गया छे जाया गया था। कथा है कि बुद्ध भगवान किसी 


जन्म में हाथी का बच्चा हुए थे। वह बच्चा इसी स्थान पर जंगल 


.. में घूमा करता था और अपनी अंधी मा के लिये खाना बटोरता .._ 


था। इसीको यादगारी में अशोक ने यहाँ स्तन्‍्म और स्तृप 
.. बनवाये | यहाँ पर एक ताछाब है जो मातंगवापी कहलाता हैं। 
... इसके किनारे सातंगेश्वर महादेव का संदिर है । मातंग का अथ 
. हाथी है। मालूम पड़ता है उपय्येक्त कथा के सम्बन्ध से ही. 


मातंगवापी ओर सातंगेश्वर का निर्माण हुआ। यहाँ एक दसरा 


हिन्द मंदिर भी है जहाँ एक कुंड है। यहाँहर साल मेला 


.. छूगता है। 


बराबर पहाडियॉ--सदर सब-डिविजन को उत्तरी सीमा पर 


... पहाड़ियों का एक समूह है जो बराबर नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 
.. सिद्धेश्वर चोटी पर सिद्धेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। पास के 


... एक शिलालेख से यहाँ का शिवलिंग छठी-सातवीं सदी का बना 


... साल्म पड़ता है। पहाड़ पर दो ऐसे कुंड हैं. जिनका जल झरने 


.. के रूप में नीचे बहकर आता है, जहाँ यह पातालू-गंगा कहछाता 
..है। यहाँ सादो के अनन्तचतुदंशी के दिन मेला छगता है। बरावर 
.. पहाड़ियों में अशोक के बनवाये चार सुन्दर गुफाएँ हैं जो आज... 
.._ इन नामों से प्रसिद्ध हैं--कण चोपर गुफा, सुदामा गुफा, छोमस... 
... ऋषि गुफा और विश्वझोपड़ो । विश्वम्मोपड़ी को छोग विश्वामित्र 
... कोणुफा बताते हैं। इन गुफाओं के पास अज्योक के शिछ्दा- 





.... सिद्धेख्वसनाथ चोटी से आधा मील पूरब नागाजुनी पहा- 
. डियाँ हैं। कहते हैं कि यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध संन्यासी नागाजुन रहते... 
थे। यहाँ पीन गुफाएँ हैं। संबसे बढ़ा हा गोपीगुर कदलावा 
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है। ये गुका अशोक के पोते दशरथ के बनाये बताये जाते हैं | 
इन गुफाओं के पास भी शिलालेख हैं। इन पहाड़ियों में सब 
छगाकर सात गुफा होने के कारण छोग इन्हें सतघरवा भी 
कहते हैं। यहाँ पहले बोद्ध-विहार का होना भी बताया जाता है । 
कुछ पुराने भवनों के भग्नावशेष मिलते हैं। जहाँ-तहाँ मुसलू- 
मानों की कत्रें भी देखने में आती हैं कक 

वाराचद्वी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 

न-संख्या ७६,६२० है, जिसमें ६९,३४० हिन्दू और ७,२७० 

मुसलमान हैं । 

विशुनपुर ०रवा--दे० “हसरा पहाडो” । 

बेलागंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जन-संख्या ४४,०८६ है, जिसमें ३९,२१४ हिन्दू, ४६,८४९ मुसल- 
मान ओर १३ अन्य जाति के छोग हैं । 

बोधगया--गया से थोडी ही दूर पर बोडों का यह सबसे 
पवित्र स्थान है । संसार के भिन्न-भिन्न देशों के बोद्ध यहाँ तीथ्थे 
. के लिये आते हैं। यहीं एक पीपछ के पेड के नीचे बुद्धदेव 
बुद्धत्व प्राप्त किया था। अशोक ने एक छाख स्वणमुद्रा खच कर 
यहाँ एक मठ बनवाया। अज्ञोक के पुत्र, महेन्द्र ओर पुत्री 
_ संधमित्रा ने यहाँ से बोधिवृक्ष को एक शाखा लंका में लगायी 
. थी जो वहाँ अब भी कायम है । अशोक के बनवाये मठ के टूट 
. जाने पर सीथियन राजाओं ने. उसी स्थान पर दूसरा मठ 
. बनवाया। वहीं संदिर टटते-फूटले ओर मरम्मत होते बतेमान 
रूप में कायम हे। ३३० ई० में छंका के राजा मेघवण ने इस 
5 के पास यात्रियों के रहने के लिये बहुत बड़ा भवन बन- 
६०० ईं० में बौद्धधम विरोधी बंगाल के राजा शशांक 
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उखाड॒ फेंका। हषेबद्धन ने फिर से बोधिवृक्ष छगाया और 
सठ भी बनवाये। चीनी यात्री फाहियान और व्वनच्वाडः 


(हेनसन ) यहा आया था। नवीं-दसवीं शताब्दी में पाल राजाओं 
के समय यहां को दशा फिर सुधरी | ग्यारहवीं सदी में वसों के. 


राजा ने यहाँ के मंद्रि को मरम्मत कराया। बारहवीं सदी में 


मुसलमानों के आने पर यहाँ की दशा फिर खराब हुई। १८८४७ 


.. ३० में अंगरेज सरकार ने २ छाख रुपया खच करके मंदिर की 
. मरम्मत करायी । १८७६ ई० में बोधिवृक्ष आँधी से गिर गया 


था। जड़ से फिर दुसरा वृक्ष खड़ा हुआ जो इस समय कायम 
है। इस समय मंदिर हिन्दू महन्त के कब्जे में है। हिन्द छोग 
बुद्ध को विष्णु के दशावतारों में गिनने छगे हैं । यहाँ की बुद्ध की 


.. मूर्ति को चंदन पहना दिया गया है और हिन्दू छोग भी इसे 
.. यूजते हैं। मंदिर के पास अशोक के स्तम्भ तथा बहुत से स्तूप के 
... चिन्ह ओर मूर्तियाँ मोजूद हैं। यहाँ खोदाई करने पर ओर भी 
... कई चीजें निकछी हैं । गा 
..._ बोधगया में थाने का सदर आफिस है | इस थाने की जन- 
... संख्या ४०,२४४ है, जिसमें ३६,८७८ हिन्दू , ३,३४७ मुसछमान 
.. ओर १९ दुसरी जाति के छोग हैं।. ;ड 


ब्रह्मययोनि--दे० “गया? | 


का माँद पहाडिया---सदर सब-डावेजन के दक्षिण-पश्चिम की. 
.. ओर ग्रंडट्छु-रोड पर पहाड़ियों का एक समूह है। खँडहरोंसे. 
..._ यता चछता है कि इसके पास पहले कोई बड़ा शहर था | चट्टानों... 
.. में बोद्धों ओर शेवों के मठ के भप्नावशेष हैं। दो मीछू पूरव.... 
... चबुरहा नामक स्थान भी पुराना शहर मालूम पड़ता है। यहाँगम 

. जल के झरने ओर बौद्ध-विहार के चिन्ह हैं। इसी तरह गुनेरी 
नामक स्थान में भी बौद्ध-विहार का भप्मावशेष है। यहाँबुद्ध 




































2868 
की एक बड़ी मूर्ति ओर कई छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं। गुनेरी का 
पराना नाम श्री गुणचरित था | 
. शाम शिला--दे० “गया” | 

वजीरगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। यहाँ पंच 
मंदिर नाम का शिवालरूय है, जहाँ शिवरात्रि में मेला छगता है । 
बजीरगंज थाने की जन-संख्या ६३,०२६ है जिसमें ४८,६८९ 

हेन्द , 9,३३३ मुसलमान ओर १ दूसरी जाति के छोग हैं। 
शेरघाटी--मोरहर नदी ओर ग्रंडट्छू रोड के किनारे यह 
पहले एक शहर था और रामगढ़ जिले में पड़ता था।। १८७१ ई० 
तक यहाँ सब-डिविजन का सदर दफ़्तर रहा । यह सब-डिविजन 
तोड़ कर जहानाबाद सब-डिविजन कायम किया गया। यहाँ 
पहले बहुत से अंगरेजों का भी निवास स्थान था । सब-डिविजन 
टूट जाने पर शहर उजाड पड़ .गया है । यहाँ एक पुराना किला. 

है जो कोल राजाओं का समझा जाता है। शेरघाटी अब थाने 

का सदर आफिस रह गया है। इस थाने की जन-संख्या ८१,३२२ 
है जिसमें ७०,९१४ हिन्दू, १०,४०६ मुसठमान ओर १ ईसाई हैं । 

.... हसरा पहाड़ी--यह पहाड़ी बजीरगंज रेलवे स्देशन से ७ 
.. मील दक्षिण-पच्छिम की ओर है। कुछ छोग कहते हैं कियह 
.. पहाड़ी वह कुक्कूट पादगिरि है जहाँ बुद्ध के प्रधान शिष्य काइयप._ 
.._ को समाधि बतायी जाती है। बोट्ों की पहली महासभा काइयपा 
.. ने हो राजगिर में बुछायी थी | इस पहाड़ी के पास बौद्धमठों के... 
.. बहुत से भम्नावशेष हैं। यहाँ एक स्तूप है जो अबभी २५ फीट... 
.. डँचा है। यहाँ बहुत सी मूत्तियाँ भी हैं। एक मूत्ति पर दसवीं 
. सदी का लेख है। हसरा कोल से दक्षिण हजार फीट ऊँची चोटी... 


पर एक स्तूप का चिन्ह है जिसे चीनी यात्री य्वनच्वाडः ने 
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हसरा पहाड़ी से डेद मीछ पच्छिम विसुनपुर टँरवा नामक 
. गाँव है जहाँ भेरव स्थान नामक मंदिर में दो सेवकों सहित बुद्ध 
की पाँच फोट को एक मृति है। यह मूर्ति हसरा पहाड़ी में मिली 
.. थी। इस पर के छेख से मारूम पड़ता है कि यह नवीं-दसवीं 

.. सदी की बनायी हुई है । 
ओर॑गावाद सब-डिविजन ३ 

. ओरंगाबाद सब-डिविजन जिले का दक्षिण-पतश्चिम भाग है। 
.. यह २४२९” ओर २४७' उत्तरीय अक्षांश तथा ८४० ओर 
.. ८४४४ पूर्वीय देशान्तर के बीच में है। इसका क्षेत्रफल १,२७४ 
..._ वर्ग मीरू और जन-संख्या ५,४४,८७१ है। इस सब-डिविजन में 
. औरंगाबाद और दाऊदनगर दो शहर और १,७३४ गाँव हैं । 
. इस इलाके में ९ थाने हैं-दाऊदनगर, गोह, नवीनगर, कुटुम्बा, 


... ओरंगाबाद, रफीर्गज, ओबरा, मदनपुर और बारुण। इस 
.... सब-डिविजन के अन्दर चरकावाँ, मनोहर, सिरिस, अंछा, गोह, 
हि : दावर ओर कुटुम्बा ये सात परगने डे । सब-डिविजन के मुख्य 
..... स्थान नीचे छिखे हैं:-- रा, 
.. ओऔरंगाबाद--यह जम्हौर रेलवे-स्टेशन से ९ सीछ दूर अ्रंड-..... 








.... ट्ूक-रोड के किनारे २४४४ उत्तरीय अक्षांश और ८४२३ पूर्वीय.... 





.. देशान्तर पर एक छोटा शहर है। सन १९३१ की गणना के अनु 


...._ सार यहाँ की जन-संख्या ७,४२८ है | यहाँ सब-डिविजन का सदर. 
.... दफ्तर है | औरंगाबाद थाने की जन-संख्या ८९,४७४ है, जिसमें... 

..._ ७९५र२३० हिन्दू पा 
ओबवरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन... 





५ १०,२२७ मुसलमान और १७ ईसाई हैं । 





.. संख्या ४७,७८९ है, जिसमें 9,२,९८४ हिन्दू , ४,८०५ मुसलमान हैं।.._ 








उमगा--श्स गांव का दूसरा नाम मूगा 


ग भी है। यहाँ पहले 
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एक पहाड़ी किला था। देव के राजा के पूवज यहाँ १५० वर्षों... 
तक राज्य करते रहे | इस समय इस स्थान की प्रसिद्धि का कारण... 
है यहाँ की पहाड़ी पर का पत्थर का मंदिर, जो ६० फीट ऊँचा है। 
एक शिछालेख से यह संद्रि पन्द्रहवीं सदी का जान पड़ता है । 
मंदिर के दक्षिण एक तालाब है जिसके पास पुराने किले का चिन्ह 
अब भी मोजूद है । यहाँ ओर मंदिरों के भी चिन्ह हैं। 
कुटुम्बा-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जन-संख्या ४९,८६० है जिसमें ४५,१०४ हिन्दू , 8,७४४ मुसछ-..' 
मान और १ अन्य जाति के छोग हैं । आय 
 शोह--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने को जन- 
संख्या ४२,९५९ है, जिसमें ४९,३०६ हिन्दू और ३,६४३ 
मुसलमान हैं । 


दाऊद्नगर--यह एक छोटा शहर है जिसे ओरंगजेब 
वक्त का विहार के सूबेदार दाऊद खाँ ने बसाया था। यह 
व्यापार का एक केन्द्र था। अब भी यहाँ कपड़ा, कम्बल, दरी 
बगेरह बनते हैं । यहाँ थाना, अस्पताछ, आनरेरी मजिस्ट्रेट की 
.... कचहरी तथा सिंचाई विभाग के असिस्देन्ट इंजिनियर और है 
.... सकढू अफसर के दफ्तर हैं। यहाँ दाऊद खाँ की बनायी हुई एक... 
..._ बड़ी सराय है। शहर में स्युनिसिपेलिटी का प्रबन्ध है ।दाऊदनगर 
..... थाने को जन-संख्या ८४,४२६ है, जिसमें ७५,४०८ हिन्दू और 
.... ९,०१८ सुसलमान हैं। गा ः 
..... देव--इस गाँव में पन्द्रहवीं सदी का बना पत्थर का एक... 
.._ सूय संदिर है जिसका गुम्बज करीब १०० फीट ऊँचा है। यहाँ... 
.. कार्तिक ओर चेत में मेला छुगता है। हा ला ! 
.._ यहाँ एक बहुत पुराने राजपूत घराने के राजा रहते हैं जो... 
ग| सम्बन्ध उदयपुर के राणा से बतढाते हैं। कहते हैं कि 
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. पन्द्रहवों सदी में राणा के भाई राय भानसिंह जगन्नाथ जाने के 
. चक्त इस ओर आये थे। उसगा की निस्पुत्र विधवा रानी ने इन्हें 
. पुत्र मानकर रख लिया ओर अपना राज्य इन्हें सॉपा। इनके 
वंशज पीछे देव चले आये ओर यहीं रहने छगे 
... नवीनगर--पुनंपुन नदी के किनारे यह एक गाँव है जहाँ 
.. पीतल के बतन ओर कम्बर बनते हैं। पास में ही चन्द्रगह नाम _ 
. का गाँव है जहाँ सतरहवीं सदी का बना एक पुराना किछा है। 
.. यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन-संख्या ६५,४७४ 
है, जिसमें ६१,७२३ हिन्द ओर ३,७४२ मुसलमान हैं ! 
..._पाचर पहाड़ी--ओरंगाबाद सब-डिविजन की पूर्वी सीमा 
. पर यह एक पहाड़ी है जहाँ की एक गुफा में पाश्वनाथ की सू्ति 
.._ तथा अन्य जैन मूत्तियाँ हें। पास के गाँवों में पुराने खेडहर 
. याये जाते हैं । 
.... बारुण-यहाँ सोन नदी पर ई० आई० रेलवे का पुल है जो 
. हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा ओर दुनिया का दूसरा बड़ा पुछ 
.. समझा जाता है। इसकी रूम्बाई १०,०५२ फीट है ओर इसके 


. बनाने में ३४ छाख रुपया खचे हुआ था | दुनिया में इससे बड़ा... 
.. पु इंगलैण्ड की दे नदी का पुर है जो १०,४२७ फीट लम्बाहै।..... 
.  अंड-ट्रक-रोड बारुण के पास ही सोन को पार करता है। यहाँ... 
.. के रेलवे स्टेशन का नाम है सोन-ईस्ट-बेंक है । बारुण में थाने का... 
.. _खदर आफिस है । इस थाने को जन-संख्या ३६,८३९ है, जिसमें... 
.. ३३,९३७ हिन्दू ओर २,८९५ मुसलमान और ७ अन्य जाति... 





। के ः के लोग हैं । 





._ जन-संख्या ५०,३४३ है जिसमें ४५,६६४ हिन्दू और 8,8०८... 


मद्नपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की... 
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स्फीगज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जन-संख्या ६८,७०६ है, जिसमें ४५,४४० हिन्दू, १३,२२० 
मुसलमान, ९ ईसाई ओर २७ आदिम जाति के छोग हैं । 





ऋफा 3... 


जहॉनाबाद सब-डिविजन 

हॉनाबाद सब-डिविज्नन जिले के उत्तरीय भाग में है 
यह २४४५९ और २४४१५९/ उत्तरीय अक्षांश तथा ८४२७ और 
८५१३ पूर्वीय देशान्तर के बीच है। इसका क्षेत्रफल ६०९ वर्ग 
मील ओर जन-संख्या ४,६१,९३८ है। इस सब-डिविजन में 
केवल एक जहानाबाद शहर और ८५५ गाँव हैं। इस इलाके में 
४ थाने हं--जहानाबाद, कुरथा, घोसी, मकदुमपुर और अर- 
बछ। इस सब-डिविजन के अन्दर अरब, मरावर, एकिकः 
ओर ओकरी ये ४ परणने हैं। सब-डिविजन के मुख्य स्थान 
नोचे लिखे हैं:--- के 
जहॉनाबाद--यह एक छोटा शहर है जहाँ सब-डिविजन का _ 
सदर दफ्तर है । यह मोरहर और यमुना नदी के किनारे २४११३ 
उत्तरीय अक्षांशा ओर ८५४० पूर्बीय देशान्तर पर है। यहाँ की 
. जन-संख्या सन्‌ १९३१ की गंणना के अनुसार ८,७६४ है।. 
. शहर दो भागों में बँटा है। छोगों के रहने के घर, अस्पताछ: 
ओर पोस्ट-आफिस मोरहर नदी के उत्तर तथा सरकारी कच- 
... हरियाँ, डाक-बंगला ओर एस० डी० ओ० की कोठी नदी के 
.. दक्षिण हैं। इस भाग के पास एक छोटा रेलवे स्टेशन इरकी है... 

. ओर जहानाबाद स्टेशन कुछ दूर उत्तर है। पहले यहाँ शोरा 





.._ नमक और कपड़े का बड़ा कारबार होता था। जहानाबाद 






नें की जन-संख्या ९३,९७४ है, जिसमें ८२,०७० हिन्दू और 
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अरवल--यह गाँव सोन के किनारे है। किसी समय यहाँ 


. कागज बहुतायत से बनता था । इस समय यहाँ थाना, 


अस्पताल, डाक ओर तारघर, डाक-बंगछा तथा सिंचाई विभाग 


.._ का एक आफिस है। बहुत दिलों से यहाँ एक स्पेनिश परिवार 
.. रहता है | अरब॒ल थाने की जन-संख्या १,४७२,७३० है, जिसमें: 


..._ १,३१,९४४५ हिन्दू , १०,७७४ मुसलमान और १० ईसाई हैं। 
कुरथा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 


5 * जन-संख्या ७४,६४१ है । जिसमें ६६,७३८ हिन्दू ओर ७.९० 
... मुसठसान हैं। 


... चेश्नन--मकदुमपुर रेलवे-स्टेशन से £ मील की दूरी पर 
.. मोरहर नदी के किनारे यह एक गाँव हे। यहाँ बुद्ध ओर 
.. अवलोकितेश्वर की बड़ी मूर्तियाँ हैँ। अवलोकितेश्वर की मूत्ति: 


पर एक लेख है जिससे मालूम होता है कि इसे नालन्दा से आये. 
.._ हुए स्थविर रन्नसिंह ने अपने दो शिष्यों को प्रदान किया था। 


.. एक आधुनिक संदिर में तारा की मूर्ति हे जिसे हिन्दू छोग पूजते 
.. हैं। यहाँ और भी कितनी पुरानी सूत्तियों पायी जाती हैं। 


ऐप घोसी--यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने की जनर 
... संख्या ८२,८१४ हैं, जिसमें ७८,७३९ हिन्दू ओर 8,०७४ 
... मुसलमान हैं । क्‍ रा 
...  धरावत--बराबर पहाड़ी से £ मीरू उत्तर-पच्छिस यह एक... 


.. गाँव है । कुछ लोग कहते हैं कि यहीं पहले गुणमति बौद्ध-विदर । 
... था। दुक्षण भारत के एक बोद्ध-संन्यासी गुणमति त्ते यहाँ केमाघधव 


... नाम के एक ब्राह्मण पंडित को हराया था। उसी की यादगारी क्‍ 


.. में यहाँ बौद्ध-विहार बना, जिसे सातवीं सदी में चीनी 
. यात्री य्वन-च्वाड ने भी देखा था। यहाँ के पुराने शहर, 








.. स्तृप और मठ आदि के भग्नावशे 


गीष खँडहर के रूप में मोजूद हैं# क्‍ 
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चन्द्रसेन ने खोदवबाया था | 


मुसलमान हैं । 


पत्थर का बहुत पुराना स्तम्भ पड़ा हुआ है । कहते 





नवादा सब-डिविजन 


दो शहर तथा ९४४ गाँव 








नीचे छिखे 














ओर ८४५९ 








३३! पूर्वीय देशान्तर पर खुरी नदी के दोनों किनारे पर 


जहाँ-तहाँ बहुत सी मूर्तियाँ सी पायी जाती हैं। यहाँ एक बड़ा 
पोखर है जिसे चन्द्रपोखर कहते हैं । कहा जाता है कि इसे राजा 


हा मकदुमपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
ः जन-संख्या ६७,७७८ है, जिसमें ६१,४९३ हिन्दू और ६,२८४ 


ला5--जहानाबाद सब-डिविज्ञन की दृक्षिण-पूरब सीमा पर 
यह एक गाँव है। यहाँ ५३ फीट छम्बा और ३ फीट मोटा एक 


के घरावत 


के चन्द्रपोखर के लिये यह छाठ छाया गया था। यहाँ यह क्‍यों 
पड़ा रहा इसके सम्बन्ध में तरह-तरह की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। 


.. नवादा सब-डिविजन जिले का पूर्वीय भाग है | यह २४०३१ 
ओर २५४७ उत्तरीय अक्षांश तथा ८४४१७ और ८६३ पूर्वीय 
देशान्तर के बीच है। इसका क्षेत्रफल ९४४ वर्ग मील और जन- 
संख्या ४७,८९,२६० है । इस सब-डिविजन में नवादा और हसुआ 
४" हैँ ।इस इलाके में ७ थाने हँ--नवादा, 
 हसुबा, गोविन्दपुर, बारसछीगंज, रजोली, पकरोबरवाँ और 
_ कोबाकोरू । इस सब-डिविजन के अन्दर जरा, नरहठ, पचरुखी, 
रोह और समई ये पाँच परगने हैं | सब-डिविजन के मुख्य स्थान 


नवादा--यह एक छोटा शहर है जो २४४३/ उत्तरीय अक्षांश 








| रटए |). 
. आबादी, जहाँ सरकारी कचहरियाँ, छोटा जेल, . अध्पतार ओर 
स्कूछ हैं। १९३१ ई० की गणना के अनुसार यहाँ की जन-संख्या 
४८५ है। १८४७ के सिपाही विद्रोह के समय यहाँ बड़ा हलचल 
मचा था ओर आन्दोलनकारियों ने सरकारी दफ्तरों को नष्ट 
अ्रष्ट कर दिया था। नवादा से दो मीछ उत्तर एक ताछाब के 
अन्दर जैनमंदिर है। नवादा थाने की जन-संख्या १,१६,०६४ है, 
.._ जिसमें १,०३,२७९ हिन्दू, १२,७११ मुसछमान ओर ७४ आदिम 
. जाति के छोग हैं 
... अफसॉर--नवादा सब-डिविजन के विलकुर उत्तर में यह 
एक गाँव है जहाँ विष्णु के वराह-अवतार की एक बड़ी मूत्ति है । 
यह मूर्ति एक ऊँचे टील्हे पर है जो विष्णु के मंदिर का भग्नाव- 
_ शेष है। यहाँ के एक शिलालेख से माल्म पड़ता है कि यह मंदिर 
. मगघ के गुप्रवंश के राजा आदित्यसेन ने ६०० ई० में 
.. बनवाया था। मूर्त्ति मी लगभग उसी कार की माल्म पड़ती है । 
 टील्हे के आसपास बाद की बनी हुई ओर भी कई मूर्तियाँ हैं. । 
... ककोलत--नवादा से १५ मीछ दक्षिण पूरब की ओर यहाँ 


.. एक जलप्रपात है । का, 
.... कौआकोलछ--यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने की. 
. जन-संख्या २४,५०६ है। जिसमें २२,६५६ हिन्दू ओर २,८४०... 


.. मुसलमान है । 


.... गोविन्दपुर-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की _ 2 
.. जन-संख्या ४१,४२० हैं, जिसमें ४४,२२३ हिन ७,१८० हे 


. झुसठमान और १७ आदिस जाति के छोग हैं । 
द्रियापुर पावतों 








--जिले के उत्तरीय सीमा पर यह एक याँव.... 


. है। कहते हैं कि यहीं कपोतिका बौद्ध-विहार था जिसे सातवीं... 
सदी में चीनी यात्री य्वन-च्वाड ने देखा था। गाँव के पास... | 
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की पहाड़ी को छोग पावती या गढ़ पारावत कहते हैं। इसके 
आस-पास बहुत से खँडहर ओर टील्हे हैं जो विहार के भम्नावशेष 
माल्म पड़ते हैं। बोद्धम्न्थों में छिखा है कि एक बार जब भग- 
बान बुद्ध यहाँ ठहरे हुए थे तो एक व्याधा दिन भर कोई पक्षी 
न पकड़ सकने के कारण भूखा रह गया। वह भगवान के पास 
आकर जछाहना देने छगा कि आपके ही कारण आज़ के दिन 
झे भोजन नहीं मिल्ा। भगवान ने कहा कि आग जछाओ 
तुम्हें भोजन मिछ जायगा। -उसने आग जछायी और डसी 
समय एक मरी हुई कपोती आकाश से आ गिरी जिसे खाकर 
वह तृप्त हुआ। कहते हैं कि इसी कथा की यादगारी में यहाँ 
कपोतिका-विहार बनाया गया था। 
पकरो बरवॉ-यहाँ थाने का सदर आफिस है | इस थाने की 
न-संख्या ६७,१७३ है, जिसमें ४८,८१४ हिन्दू और ८,३४९ 
मुसलमान हैं।. जा 
रजोली--नवादा सब-डिविजन के दक्षिण में धानारजी नदी 
के किनारे यह एक गाँव है। यहाँ पहले म्युनिसिपेलिटी भी थी। 
यहाँ से आठ मीरू उत्तर अकबरपुर में नानक पंथियों का मठ 
है। रजौछी में थाना आफिस है। कहते हैं कि रजोली के दक्षिण को 
'पहाड़ियों में सप्तऋषियों का निवासस्थान था। छोमस, दुबासा, 
गि आदि के नाम एर चोटियों के नाम हैं । यहाँ साल में एक 
बार मेला रूगता है ओर हिन्दू तोथयात्री इन चोटियों के दर्शन 
करते हैं। प्रसिद्ध ग्राम्य गीत के नायक छोरिक का जन्मस्थान 
यहीं समझा जाता है। छोरिक का विवाह पास के बोरी या 
-अगौरी गाँव की एक कन्या से हुआ बताया जाता है। यहाँ एक 
गहरा पत्थर है। कहते हैं कि यह इसमें भांग घोटा करता था । 
रजोली के आसपास अबरक की कई खानें है | इनमें सिंगर ओर 



























[| रटटू७ ] ह 


. हुबौर की खान सुख्य हैं। ऋष्यखश्वृंग के नाम पर सिंगर और 
 दुबोसा के नाम पर ढदुबोर नाम का पड़ना बताया जाता है 


. रजोल थाने की जन-संख्या ८४०८० है। इसमें ७४,४१५ हिन्दू 








रा ८,६४८ मुसलमान ओर ३ इसाइ 


.. वारसलीगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने 


...._ की जन-संख्या ४४,०१४ है, जिसमें ४०,७८५ हिन्दू, ४,११२ 
...._ आुसढूमान ओर ९७ आदिम जाति के छोग हैं.। क्‍ 


सीतामढ़ी--हसुआ से ६ मोछ दक्षिण-पच्छिम यह एक 


... चद्टान है, जहाँ १६ फीट छम्बा ओर ११ फीट चौड़ा एक सुन्दर 
.. गुफा है, जिसमें बहुत सी मूत्तियाँ खोदी हुई हैं । कहते हैं कि 
..._ वनवास के समय यहोीं सीता ने छब ओर कुश को जन्म दिया 

._ था ओर यहीं पर इन दोनों भाइयों ने रामचन्द्र की सेना से. 
.. युद्ध किया था। इस स्थान से एक मीछ उत्तर-पूरव की ओर 
बारट नामक गाँव है जो वाल्मीकि ऋषि का स्थान समझा 
. जाता है। यहाँ ऊँचे टील्हे पर एक पुराना छिला है। पास हो में 
.. 'रूलपुर गांव में शेख मुहम्मद की दरगाह है, जो बहुत पुरानी े 
.... समझो जाती है। यह दरगाह एक हिन्दू मंद्रि के स्थान पर बनी रा, 

.. माल्म पड़ती है। ० जड़, 
..... हसुआ--गया-नवादा रोड पर तिलेया नदी के किनारे यह... 
..... एक छोटा शहर है। १९३१ ई० की गणना के अनुसार यहाँकोा. 
..._ जन-संख्या ७,१३१ है। यहाँ मिट्टी के बतन बहुत सुन्दर बनते... 
... हैं| यहाँ बहुत से धनी जमींदार रहते हैं। साउथ-विहार-रेलवे 
... का यहाँ तिलेया नाम का स्टेशन है । यह स्थान व्यापार का केन्द्र... 
हो गया है। अठारहवीं सदी में यहाँ नामदार खाँ ओर कामगार... 
... _खाँनाम के दो भाई हुए जो नामी योद्धा थे । उनके पास बहुत... 
|. बड़ी जागीर थी । हसुआ में थाने का सदर आफिस है। इस थाने... 
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की जन-संख्या ८९,८०४ है, जिसमें ८०,६२७ हिन्दू ओर ९,१२७ 
मुसछमान ओर ४० आदिस जाति के छोग हैं । 
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हे 


गया जिले की कुछ प्रशुख हिन्द्‌ ओर आदिम जातियों: 
... की जननसंख्या ( सन्‌ १९३१ ) 


स्वाछा.... ३,७२,८११ कुरमी 5 डेरेडपह 
भूमिहार ब्रानन्‍्नगय.. १,६४,७३१. कायस्थ 5.  इणश्१२ . 
भुदयाँ ... १,६०,श्८२ कुम्हार ४,» -ह२:३४३ 
कोयरी शप्८,०७३. काँदू 5 शष्कण्क 
दुसाध . श३०्,्ष। कार... राह 
राजपूत १,२०,३3४ड. धोबी 0 
कहार १,१७,४४४ .. बनिया १५,३०३.“ 
चमार .. १,०३,६०३ मन्लाह 

जोछाह.... द७,३२८२ माली 

बझण 5 75 वर 7 डोम 7 
सुसहर.. बडइ११ भोगता.... 
वेब: 7 7770 इशबबब तती 
अर्सी ८ ५. पेन ह७६ घानुक 
रजवार 7 5 भण्मंन७  तूरी 7 0 
बरही...... ४९,२७२ हलाढखोर 































































































स्थिति, सीमा ओर विस्तार 


शाहाबाद जिला पटना कमिश्नरी का पच्छिमी साग है। 
.. यह २४३१” और २५४४६ उत्तरीय अक्षांश तथा ८३९१९" और 
. ८४४९ पूर्वीय देशान्तर के बीच में हे। इस जिले का सदर 
आफिस आरा है । क्‍ 
.... इस जिले के उत्तर में संयुक्त प्रान्त के गाजीपुर और बलिया 
.. जिले तथा बिहार प्रान्त का सारन जिला हैं। पूरब में पटना 
.. ओर गया जिले हैं। दक्षिण में पछामू जिछां और पश्चिम में' 
.. संयुक्त ्रान्त के मिरजापुर और गाजीपुर जिले हैं। उत्तर की ओर 
.._ गंगा नदी इसकी सीमा बनाती है तो पूरब की ओर सोन नदी । हर 
.... इसे पश्चिम में कमनाशा नदी संयुक्त ग्रान्त से और दक्षिण में... 
.._ सोन नदी पछामू जिले से अछग करतो है । ः | | 
.... इस जिले का क्षेत्रफल ४७,३७२ वर्गमील है। यह छ्ेत्रफछड..... 
...__ गया जिले के क्षेत्रफछ से थोड़ा ही कम है, पर पटना जिले के... 
... क्षेत्रफल से दो गुना से भी अधिक है। क्‍ रा 











... प्राकृतिक बनावट मा । 
....॑.॑._ शाहाबाद जिला तीन प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है।.. 
पहला भाग जिले के उत्तरीय हिस्से में है, जो एक नीची भूमि... 
,.. है। यह उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में रेठवे छाइन तक ह 2. 
.. वि० दु०--१९ 
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फेछा हुआ है । इसका क्षेत्रफल करीब ४४० वर्गमील है। यह 
भाग गंगा नदी के हटने से बना है। इस भाग का उत्तरीय 
हिस्सा, जो गंगा के किनारे है, बिछकुछ नीची जमीन है। यहाँ 
हर साल गंगा की बाढ़ आती है, जिससे बराबर नयी मिट्टी पड़ते 
रहने के कारण उपज खूब होती है। यह बिहार में गेहूँ की खेती 
का एक मुख्य स्थान हो गया है । 
दूसरा भाग जिले के बीच का हिस्सा है। यह उत्तर में रेलवे 
इन से लेकर दक्षिण में पहाड़ी ऊँची भूमि तक फेला हुआ 
है। इसका क्षेत्रफल करीब ३१ हजार वर्गमीर है। यह भी एक 
समतल भूमि है। इसका अधिक हिस्सा उपजाऊ है। यहाँ खेती 
खूब होती है ओर यहाँ की आबादी भी बहुत घनो है। इस भाग 
की जमीन नहरों से सींचो जाती है । 0 
तीसरा भाग पहाड़ी भाग है। इसे केमूर की अधित्यका 
कहते हैं। यह जिले का बिलूकुछ दक्षिणी हिस्सा है। इसका... 
क्षेत्रफक. करीब ८ सो वर्गमीछ है। रोहतास गढ़ के पास यह 
भाग समुद्र से १४९० फीट ऊँचा हो गया है। इस भाग का 
अधिक हिस्सा चट्टानों ओर जंगछों से भरा हुआ है और खेती 
. के काबिछ नहीं है। जहाँ-तहाँ जमीन जोती-बोयी जाती है, 
पर पेदावार अच्छी नहीं होती। आबादी घनी नहीं है । 
केमूर पहाड़ी से बहुत सी घाराएँ निकलती हैं जो जिले के . 
. अन्दर बहती हैं। यह पहाड़ी विन्ध्याचक पबतमाछा के अन्द्र . 
समझी जाती है। 














सरकार द्वारा संरक्षित थे। इसे प्रोठेक्टेड फारेस्ट कहते हैं 
इसके अछावे भी बहुत जंगल हैं । 














इस जिले में सच्‌ १९३४-३६ में ३२,००० एकड़ जंगछ 





[ रु] 
_ नदियाँ 


जिले की मुख्य नदियाँ गंगा और सोन हैं। गंगा उत्तरीय 
सीमा पर बहती है और सोन पूर्वीय सीमा पर । कैमर पहाड़ी से 


... बहुत सी छोटी-छोटी धाराएँ निकछ कर उत्तर की ओर बहती 


हुई गंगा में मिलती द 
. शगंगा--गंगा नदी इस जिले को उत्तर की ओर गाजीपुर, 


... बलिया ओर सारन जिछे से अछग करती है। यह चौसा के 


पास जिले को छूती है। कमनाशा नदी यहीं पर गंगा से मिल्ली _ 


है। आगे बढ़ने पर सरयू नदी उत्तर की ओर से गंगा में मिछत्ती.. 


है । जहाँ गंगा जिले से बाहर हुई है वहीं सोन नदी आकर इससे 


... मिली है। जिले के अन्द्र ठोरा, जूरी ओर गाँगी नदियाँ गंगा से 
.. मिछी हैं। गरमी के दिनों में गंगा की चोड़ाई करीब आधा या 
..... भौन सीछ रहती है, पर बरसात में चौड़ाई इससे कई गुना बढ़ 
.... जाती है| गंगा आने जाने का एक मुख्य साधन है । चौसा इसके 
.. लिये एक प्रधान केन्द्र है। गंगा में बड़ी बड़ी नावें तो चछती ही... 
मा हैं, कार कम्पनी का एक छोटा जहाज भी दीघा से बक्ष्सर | 


.. तक जाता है। 





पी, ल--सोन नदी मध्य भारत की पहाड़ी से निकलती है | 
... ओर यदुनाथपुर के पास शाहाबाद जिले में प्रवेश करती है। 
.._ यह कैमर की तराई होकर बहती हुईं समतर भूमि में आती हे. 








. और समतछ भूमि में १०० सीछ चढने 


छने के कम मनेर से १० क्‍ 


न्‍ील बस में मिल जाती है| गंगा में मिलने से कुछ पहले... 





...  प्रब की ओर जिले को रेडवे 
कोयलवर और डेहरी बे ईस्ट-इंडियन-रेलवे के बड़े- 





भोछ हो रोगों है। सोन हा 
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डेहरी का पुल हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा ओर दुनियाँ का दूसरा 
बड़ा पुल समझा जाता है। सोन नदी की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि सूखे मोसिम में इसकी धारा बहुत पतली रहती है 
पर बरसात में इसका बहुत भयंकर रूप हो जाता है। इससे 
इसमें नावें अधिक नहीं चलछतीं। यह नदी मध्य भारत की 
पहाड़ी से निकछी है। वहाँ के २१,३०० वर्ग मौछ के पहाड़ी 
.. भाग का पानी इसमें आकर मिलता है। इस कारण जब वर्षो 
होती है तो इसमें इतना पानी हो जाता है और इसकी घारा 
इतनी तेज हो जाती है कि नदी के आसपास के गाँव एकाएक 
दृह-बह जाते हैं। पर यह पानी बहुत दिनों तक नहीं रह पाता | 
शाहाबाद जिले में सोन की कोई मुख्य सहायक नदी नहीं है। 
डेहरी के पास इस नदी से नहर निकाली गयी है जो पटना, गया. 
तथा शाहाबाद जिले में खेतों को सींचती है। । 
सोन नदी का पुराना नाम शोणभद्र या हिरण्यबाहुहै। 
हिरण्य का अथ है सोना ओर बाहु का अथ है बॉह | नदी के 
दोनों किनारे पर सोने सा चमकता बालू रहने के कारण इसका... 
.... नाम पड़ा हिरणण्यबाहु अथात्‌ सोने सी बाँह वाडी | सोन नाम बा 
..._ भी इसी अथ को प्रगट करता है। पुराने समय में यह नदी 
.. पटना जिले के फतुहा नामक स्थान के पास गंगा में सिछ्ती थी। 
.. पाटहिपुत्र नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा था। घौरें- 
: धीरे यह नदी पच्छिम की ओर हटती गयी । | 
...... कमनाशा--यह नदी केमूर पहाड़ी के दक्षिण सुरदग नामक ०] 
..._ स्थान से निकलती है । वहाँ से यह उत्तर पच्छिम की ओर बहती 
.._ हुईं बनारस स्टेट में चढी जाती है और फिर करकट गढ़ के... 
पा यका में शाहाबाद जिले के अन्दर प्रवेश करती है । । 
दृवत नदी इससे मिछी है। छान पत्थर में इससे एक. 
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जहुत बड़ा जल्ूप्रपषात बन गया है। यहाँ तीन सो फीट की ऊँचाई 
से पानी नीचे गिरता है। शाहाबाद जिले का यह्‌ सबसे सुन्दर 
जलूप्रपात है। लेकिन अब बनारस स्टेट में इस नदी से नहर 
(निकाली गयी है जिससे पानी कम रह जाने के कारण इस जरू- 
प्रपात की सुन्दरता घट गयो है। यह नदी चौसा के पास गंगा 
में मिलती है। रास्ते में दुगोवती नदी इससे आकर मिली है 
... सनातनो हिन्दू कमंनाशा नदी को बहुत अपवित्र समझते हैं । 


उनका विश्वास है कि इस नदी में स्नान करने से पहले के किये 


पुण्य भी नाश हो जाते कहते हैं कि यह नदी आकाश में 
 डछठे लटके हुए राजा त्रिशंकु के मुँह को छार से बनी है । राजा 


....._ त्रिशंकु सदेह स्वर्ग जाना चाहते थे। इसके छिये उन्होंने चशिष्ठ 


जी से ओर बाद में उनके पुत्रों से प्राथना की । ऐसी अनुचित 


... चअओष्टा न करने के छिये कहने पर भी वे बाज नहीं भाये, इससे 
... वे चाण्डाल करार दिये गये । इस पर दया करके विश्वामित्र ने 
... “त्रिशंकुको अपनी तपस्था के बछ से सदेह स्वर्ग भेजा, पर. 

. वहाँ से देवताओं ने इसे नीचे ढकेल दिया | बेचारा उछठे सिर. 








.. जमीन पर गिरने लगा तो विश्वामित्र ने उसे रास्ते में ही सेक 
०  'लिया। कहते हैं कि इसी त्रिशंकु के मुँह से गिरी हुई छार से 


जा, कमेनाशा नदी बनी है । । 
काओ--काओ या घोवा नदी तिलछोथू से ६ मील दक्षिण... 





.... पच्छिम की ओर अधित्यका से निकलती है ओर एक सँकरी घाटी... 
... से उत्तर की ओर बहती हुईं एक सुन्दर जलूप्रपात बनाती हे।। 





।चंडी घाटी के पास यह दो हिस्से में बँट जाती है। कुदरा 
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गंगा में मिल जाती है। जाड़े या गर्मी के दिनों में इसमें बहुत 
कम पानी रह जाता है, परन्तु बरसात में इसमें जोरों की बाढ़ 
आ जाती है 

कुद्रा--कुदरा नदी काओ नदी की एक शाखा है। इसमें 
बहुत सी छोटी-छोटी धाराएँ आकर मिली हैं। यह खुरमाबाद 
में ग्रेंड-ट्छ-रोड को पार करती है ओर अपने ४० समीछ की सफर 
पूरा कर टेन्डवा में दुर्गावती नदी से मिलती है। सूखे मोसिम 
में इससें बहुत कम पानी रहता है। कहते हैं कि एक बाह्मण 
जसींदार कुदार से खुदबा कर इस नदी को अपने यहाँ छे गया 
था इस कारण इसका नाम कुद्रा पड़ा । 
..._ ढुर्गांवतो--यह नदी भकमा गाँव के पास केमुर अधित्यका के 
दक्षिण भाग से निकछती है। गुप्तेश्र गुफा और शेरगढ़ के. 
पास से बहने के बाद करमचाट के पास यह मेदान में प्रवेश 





करती है। जहानाबाद के बाद यह भ्रेण्ड-टक-रोड के समानानतर 


में २२ मील तक ऊत्तर-पबच्छिम की ओर बही है | अन्त में सबथ 





. गाँव के पांस यह रोड को पार कर उत्तर-पूरब की तरफसुड 


गयी है । रास्ते में कुददा नद्दी इससे आकर मिली है। इसके... 
.. बाद यह कमनाशा नदी में मिल जाती है। दुर्गोबतती कैमुर 


.. अधिव्यका के २०० वगगमील भाग के जछ को अपने साथ बहाः पर 
.. छातो है। इसमें सार सर तक पानी बना रहता है। इसकी 
... मुख्य सहायक नांदेयां सुआरा, कोरा, गोहुओँ ओर कुद्रा हें | 







सुआरा---यह नदी डह 





..._ है। कंदन-खोह ओर जवार-खोह की छोटी-छोटी घाराएँ रास्ते में... 









से मिली हैं। भभुआ से छः मील दक्षिण यह समतल भूमि में... | 
और अ शव २४ मीढ की सफर तय कर दुगो- 





र गाँव के पास अधित्यका से निकछतो.... 
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जलवायु ओर स्वास्थ्य 

. शाहाबाद जिले की आबहवा साधारणत: सूखी है । कातिक- 

अगहन से जाड़ा शुरू होकर माघ-फागुन तक रहता है। उसके 


बाद गर्मी शुरू होती है। समुद्र से दूर होने के कारण विहार के _ 
पूर्वीय जिलों की अपेक्षा यहाँ सर्दी और गर्मी कुछ अधिक पड़ती 


.. है। जनवरी से मई तक साधारण तौर पर औसत गरमी धर 


.. ज्ञाती है। 


क्‍ से९० तक रहती है। मई में गरमी १०४ तक भी प 


हवा मुख्यतः पूर्वी ओर पश्चिमी है। पूस-माघ से पश्चिमी 


५ हवा शुरू होकर गरमी के दिनों तक रहती है। वर्षो के आरम्भ 


. होते ही आस तौर पर पूर्वी हवा का चछना आरम्भ हो जाता 


. है। वष्ों आषाढ़ से शुरू होकर आखिन तक चछी जाती है। 





न्‍  सावन-भादो में बषों खूब होती है। जिले के अन्द्र साछ भर में 


..._ चालीस-पैंतालीस इंच वर्षा होती है। 





इस जिले में छोग बुखार से बहुत मरते हैं। यहाँ सलेरिया 


की बड़ी शिकायत है। नहरों की अधिकता के कारण यहाँ... 


५ मच्छर बहुत होते हैं | हैजा, क्षेण ओर चेचक के भी छोग शिकार. 
.. होते हैं। देहातों और शहरों में सरकार की ओर से छोगों को. |! 
.... टीका छगाने का प्रबन्ध है। सन्‌ १९३१ की गणना के... 
...._ अनुसार इस जिले में बहरे-गूँगों की संख्या १,०८२, अंधों की | 
..... संख्या ४,२२८, कोढ़ियों की संख्या ४४१ ओर पागढों की. | 






.... रोगियों के इछाज के छिये जहाँ-तहाँ अस्पवाछ हैं। आरा... | 
...._ का अस्पताल सबसे बड़ा है, इसके बाद सब-डिविज़नछ झहरा.. | 
। जैसे बक्सर, ससराम ओर भभ्ुुआ के अस्पताल हैं। इनके ५ 
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अछावे बहुत से गाँवों में भी अस्पताल हैं। सन्‌ १९३४-३६ में 
जिले के अन्द्र डिस्ट्रिक्ट-बोडे के २८ अस्पताल थे । 











॥ कदम जानवर _ । 

सर्वे सेट्लमेन्ट के समय इस जिले के पाछतू जानवरों की 
जो गिनती छी गयी थी उससे माल्म हुआ था कि जिले के 
.. अन्दर करीब दो छाख गाय, साढ़े तीन छाख बेछ, एक छाख 
. भ्ंस ओर दो छाख गाय-भेंस के बच्चे थे। भेड़ बकरियों की... 
रे संख्या भी एक छाख थी। घोड़े करीब साढ़े पाँच हजार ओर 
गदहे ढाई हजार थे। यहाँ जानवरों की दशा अच्छी नहीं है । 
सरकार ओर डिस्ट्रिक्ट-बोड ने विदेशों से साँढ़ मंगाकर उन्नत 
जाति की गो पेदा करने की कोशिश की है। आरा, बक्सर, 
ससराम ओर भभुआ में जानवरों के इछाज का प्रबन्ध है।... 
.. जिले के दक्षिणी पहाड़ी भागों में बाघ, चीते, भालू , सूअर, 
छोमड़ी ओर जंगली कुत्ते मिलते हैं। हरिण भी कई किस्म के 
पाये जाते हैं। गीदड़, नीलगाय वगेरह हर जगह देखे जाते हैं 


























हज 5 आप इतिदास गए 
.....॑.. प्रादोनकाल--इतिहासकार बताते हैं कि बहुत पुराने 
.... जमाने में शाहाबाद जिले में आदिम जाति के छोग रहते थे 
जिनमें भार, चेरो ओर सबर मुख्य थे। कहते हैं कि किसी भार 
राजा ने रोहतास का किला बनबाया था। चेरो जाति के छोगों 
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.. आती हैं । बहुत से किले और संदिरों के भग्नावशेष उन्‍्हों आदिम 
.._ जातियों के बताये जाते हैं। भ्ब इस जिले में सबर के वंशज 


'नहीं मालूम पड़ते, लेकिन भार ओर चेरो जहाँ तहाँ बहुत से हैं । 
भार सुख्य कर बक्सर सब-डिविजन में ओर चेरो पहाड़ की 





.._ तराइ्यों और बिहिया परगना के जगदीशपुर जंग में पाये 


..._ जाते हैं। खरबार नाम की एक ओर आदिम जाति के छोगों का... 
.. कहना है कि वे छोग शुरू में रोहतास के पास वाली पहाड़ी में 


.._ रहते थे। ओराँब छोगों का कहना है कि रोहतास ओर पटना के. 
.._ बीच उनका राज्य था और रोहतास का किछा बहुत दिनों तक 


उन्हों के कब्जे में था, यहीं से वे छोग दक्षिण के जंगलों में गये । 
.. अशोक के समय में यह जिछा :सगंध का एक हिस्सा था। 


..._ससरास के चन्दन पीरी पहाड़ी पर अशोक का शिछाछेख अब 

. भी देखने में आता है । पास के पटना ओर गया जिले के अन्द्र 
.... बोड़ों के चिन्ह हर जगह देखे जाते हैं, लेकिन शाहाबाद जिले 
... में इने गिने स्थानों को छोड़ कहीं कुछ देखने में नहीं आता। 
... इससे माह्म पड़ता है कि बोद्धों का दबदबा यहाँ बहुत नहीं 











..._शहा | चीनी यात्री य्वन्‌ च्वाडः ( हेनसन ) ने यहाँ के महासार 
५. जामक स्थान को देखा था इसे उसने मो-हो-सो-छठो छिखाहै। 
.. इसे आजकल मसार कहते हैं ओर यह आरा से 8 मीक पच्छिम. 
.. है। य्वनच्बाडः ने दूसरा वह स्थान देखा था जहां आज आरा. 
;॒ .... शहर बसा हुआ है । यहाँ अशोक ने एक स्तृप ओर एक स्तम्भ 3 पा | 

बनवाया था । इस स्तम्भ पर सिंह की मूर्ति थी। कहते हें कि ः | 

* एक राक्षसराज को अपना घर्मोनुयायी बनाया... | 
की यादगारी में पीछे अशोक ने यहाँस्तूप और... 
इसके आसपास में बहुत से बोद्ध मठ... 
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. अश्योक के बाद जिले के इतिहास का कुछ ठीक पता नहीं 
चलता । मुन्देशवरी मंदिर ओर देववरुणाक की शिलछालिपि से 
पता चलता है कि यह स्थान किसी समय गुप्र-साम्राब्य का एक: 
हिस्सा था । गुप्त-राजाओं के बाद यहाँ आदिस जाति के छोटे« 
छोठे सरदारों का फिर राज्य कायम हो गया। इस समय चेरो 
जाति की प्रधानता थी। इसके बाद उज्जेन के राजपूतों के एक 
दल ने यहाँ चढ़ाई की । इनके सरदार का नाम राजा भोज 
था । बहुत छड़ाई-दंगे के बाद ये लोग यहाँ जम गये और चेरों 
'छोगों को दक्षिण भाग जाना पड़ा । राजा भोज जहाँ बसा वह 
स्थान भोजपुर कहछाया। अब भी इस नाम से यह स्थान 
प्रसिद्ध है। चेरों छोग जहाँ गये वहाँ उन्होंने अपना दबदबाः 
कायम रखा । महरता नामक एक चेरो सरदार को दबाने में 
शेरशाह को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। कु, 

मुसलमान-काल--मुसलूमानों में जब पहले-पहल बख्तियार हे 
खिलजी ने बिहार पर चढ़ाई की थी उस समय शाहाबाद जिले... 
में छोटे-छोटे राजपूत सरदार राज्य करते थे। ये छोग मुसलू- 





...... मानों का सामना नहीं कर सके | इसलिये विहार के ओर भागों 

.... के साथ यह जिला भी मुसलमानों के कब्जे में चछा गया। 
..._ शेरशाह के वक्त में इस जिले की प्रधानता बढ़ी । शेरशाह के... 
.... पिता को ससराम का परगना जागीर में दिया गया था। सन्‌. 
.... १५२९० में जब बाबर ने विहार पर चढ़ाई की तो शेरशाह ने 
..... उसका सामना किया, पर वह हार गया। आरा के पास एक 
..._ स्थान में डेरा डाछकर बाबर ने अपनी इस विजय का उत्सव 





. मनाया था । बाबर के मरने पर शेरशाह का बल बढ़ा। चुनार 






ऐेहतास के किले उसके दखल में आये | बाबर का बेटा 
जय यू, शेर शाह का सामना करने आया। शेरशाह को 
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भगाकर वह बंगाल तक गया पर छोटते समय बक्सर के पास 
चौसा नामक स्थान में वह शेरशाह से बेतरह हारा और एक 
भिश्ती के सहारे गंगा पार कर मुश्किक से अपनी जान बचा: 
दिल्ली छोटा, पर उसके आठ हजार सैनिक मारे गये । अन्त में 
शेरशाह दिल्ली से भी उसे भगाकर खुद बादशाह बन बैठा। 
सरने पर वह अपने बनवाये हुए ससराम के सुन्दर मकबरे में 
... दफनाया गया, जो अब तक भी कायम है | 

.. जब अकबर दिल्ली का बादशाह हुआ तो उसके मन्त्री सान- 
.... सिंह ने रोहतास गढ़ को अपना एक अड्डा बनाया। उस समय भी 
..._ सारे जिले पर मुगढों का पूरा कब्जा नहीं हो सका था। स्थानीय 
.... सरदार छोग मझुगछों की हुकूमत मानने को तेयार नहीं होते थे 
.. ओर बराबर विद्रोह किया करते थे। जगदीशपुर का राजा मुगरू 
... सेना का वर्षो तक सामना करता रहा, लेकिन अन्त में वह 
... तबाह कर दिया गया। भोजपुर का राजा भी विद्रोह करते 

... रहने के कारण गिरफ्तार कर छिया गया और बहुत बढ़ी रकम 

.. देते पर छूट सका। जहाँगीर के वक्त में उसने फिर विद्रोह 

















. जबदुस्ती विवाह कर लिया 








... किया। आखिर शाहजहाँ के समय में सारे भोजपुर मेंआग 
... छगा दी गयी । उस समय का वहाँ का राजा प्रताप फॉसी पर 
चढ़ा दिया गया और उसकी रानी से एक मुगछ द्रबारी ने. 


30, सीर कासिम बंगाल का नवाब हुआ तो चह अपने राज्य हर 


.._ के इस भाग पर अपना दबदबा कामय रखने के छिये १७६२ई०.. 









... उसने तर एक-एक कलक्टर बहाल कर दिया ६ ओर 
लिये एक सेना रख दी 





। ससराम में छुछ रि 








बड़ी सेना छेकर ससराम पहुँचा। आप-पास के सभी... 
जमींदार भाग गये । उन सब की जमींदारी छेकर हर जगह... 
भर उनकी रक्षाके..._ 
छ दिन रहकर समीर कसिस । पा 























हं ३०० 


“शोहतास गढ़ गया ओर फिर वहाँ से मुँगेर छोटा। जब मीर 
कासिम का अंगरेजों के साथ झगड़ा हुआ ओर अंगरेजों ने 
उसके मुँगेर के किछे पर दखल कर छिया तो उसने अपने खजाने 
ओर घर की ओरतों को रोहतास के किले में भेज दिया। जब 
पटना भी उसके हाथ से चछा गया तो वह शाहाबाद ही 
-चक्ा आया, लेकिन तिलोथ में जब उसने देखा कि उसके बहुत 
से साथी उसे छोड़ने छंगे तो वह घर की स्लियों ओर खजाने को 
लेकर अवध के नवाब के पास चछा गया। अंगरेजी सेना ने 
ऋमंनाशा नदी के किनारे खजूरा तक उसका पीछा किया, बाद 
में वह छोट आयी हा हे 

दिल्ली के बादशाह से सहायता प्राप्त कर अवध के नवाब 
छुजाउहोछा मीर कासिम के साथ ४०-५० हज्ञार सैनिक... 
के सन्‌ १७६४ में अंगरेजों से छड़ने के छिये बक्सर के 
पास पहुँचा । अंगरेजों के पास सिफ १९ हजार सेना थी। पर 
बड़ी घमासान लड़ाई हुईं। अंगरेजों के दिन अच्छे थे, वे थोड़ी... 
सेना लेकर भी विजयी हुए। शुजाउद्दोछा नदी पार कर भाग गया। 
भागने पर दुश्मन उसका पीछा न कर सके इसके लिये उसने 
नदी पर के नाव के पुलको तोड़वा दिया। फल यह हुआ कि 
भागते वक्त उसके हजारों, हाथी, घोड़े और सिपाही नदी में डूब 
कर मर गये। इस तरह बक्सर की लड़ाई का अन्त हुआ ओर 
अंगरेज लोग इस देश के मालिक बने | . ._|_रररः़ 
.. 5 आअँरग्रेजी शासन--सन्‌ १७८१ में, जिस समय बनारस का 
.__रशज़ा चेतसिंह अंगरेजों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था, शाहाबाद 
जिले में कुछ हलचछ मचा था। चेतसिंह का राज्य शाहाबाद 
त्तर-पच्छिम भाग तक फेछा हुआ था। जब गवनेर 
स्टग्स चेतसिंह को दबाने के लिये आ रहा था 

















































[ रेगश |. 
तो उस समय चेतसिंह ने बक्सर के पास ही गंगा में उससे 
मुलाकात की थी | उस वक्त उसके साथ बहत बड़ी सेना भी थी। 
सन्‌ १८४७ में, जब हिन्दस्तान के तमास भागों में अंगरेजों 
के साथ युद्ध ठाना गया था और सैनिक छोग विगड़ खड़े 
.. हुए थे, विहार प्रान्त्र में शाहबाद जिला ही इस काम में सबसे 
.. आगे था | जगदीशपुर का जमींदार ८० वर्ष का बूढ़ा क्ुँवर सिंह 
.. इस युद्ध का सेनापति बना | दानापुर के देशभक्त सैनिक भी 
उससे जा मिले । आरा का सरकारी खजाना रूट छिया गया 
. ओर जेल वोड़ कर सब केदी भगा दिये गये। वहाँ के अंगरेज 
. अपनी जानें बचाने के लिये एक मकान में बन्द हो गये । यह 
मकान आज आरा-हाउस के नाम से प्रसिद्ध है। इस मकान में 
... बन्द पड़े हुए अंगरेजों को बचाने के छिये दानापुर से सेना की 
. एक टुकड़ी गयी, जिसकी बड़ी ही दुदेशा हुई । बचे खुचे घायरू 
.._ सैनिक दानापुर छीट आये। दूसरी अंगरेजी सेना ने आकर 
... आरा के अंगरेजों को बचाया। फिर वह सेना जगदीशपुर को 
.._ गयी । छुछ देर तक लड़ाई लड़ने के बाद बूढ़ा सरदार कुँवर सिंह 
.. यहाँ से निकल पड़ा | पीछे उसके घरों में आग छगा दी गयी | 
.. वह वहाँ से चछ कर ससराम पहुँचा । फिर बहुत दिनों तक 
.. बाँदा, कानपुर और छखनऊ आदि स्थानों में छड़ाई छड॒ता हुआः 
.. जगदीशपुर वापस आया | यहाँ पहुँचने पर कुछ दिनों के बाद ह 
. ही उसकी मृत्यु हो गयी। लेकिन देशभक्त सेनिंक और दूसरे... ] . हि 
.. छोग उसके भाई अमर सिंह के नायकत्व में बहुत दिनों तक 
छड़ते रहे । पर अन्त में धीरे-धीरे वे दबा दिये गये । 
सन्‌ १९११ भें सम्राट पंचम जाज आरा आये थे, वे यहाँ के 





5 हे! बे भर आटा हाप्स ला से १० से इक 



















































श्ण०्र | 
लोग, भाषा और धर्म 


सन्‌ १८८१ में शाहाबाद जिले की जन-संख्या १९,४७,११८ 
थी। सन्‌ १९३१ में यह संख्या १९,९३,४८९ हो गय॑ है। इसमें 
९,९९,०९९ पुरुष ओर ९,९४,३५९० स्त्रियाँ हैं। इन पचास वर्षों में 
जिले के अन्दर ४६,३७१ आदमी अर्थात्‌ फो सैकड़े २ आदमी' 
बढ़े | समचे जिले का हिसाब करने से एक वर्गमील में यह 
४४६ आदमी रहते हैं। जिले के उत्तरीय हिस्से में, जो समतलू 
भूमि है ओर जहाँ खेती खूब होती है, आबादी बहुत घनी है। 
लेकिन दक्षिण के जंगली ओर पहाड़ी भाग में आबादी बहुत 
कम है। सदर सब-डिविजन में एक वगमीऊ के अन्दर ओसतन 
७६७ आदमी, बक्सर सब-डिविजन में ५६९५ आदसी, ससराम 
सब-डिबिजन में ३९६ आदमी ओर भभुआ सब-डिविजन में 
२४० आदमी रहते हैं। सन्‌ १९२१ में जिले के अन्दर बाहर से 
आये हुए छोगों की संख्या ४९,३१८ ओर बाहर गये हुए हछोगों 
को संख्या १,४८,३४५३ थी। सन्‌ १९३१ में इस सम्बन्ध में 
गणना नहीं हुई थी । इस जिले में गाँवों की संख्या 8,७३४ ओर 
शहरों की संख्या ६ है। आरा, ससरामस, बक्सर, भभुआ, डुम- 
. राँव ओर जगदीशपुर ये शहर हैं । इन शहरों की कुछ आबादी 

अट5४ ८४९ है ।. शक, 
...._ इस जिछे की बोली भोजपुरी है। किसी जमाने में भोजपुर ही 
- जिले का केन्द्र था, इस ससय भी यह एक परगना है। इसीसे जिे.. 
“की बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। यह बोली थोड़ी बहुत मिन्नता 
के साथ बिहार 
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छोटी-छोटी किताबें बहुत सी छपी हैं। देहातों में हिन्दू-मुसल- 
मान दोनों के अन्द्र केथी लिपि का अचार है। नये पढ़े लिखे. 
हिन्दू देवनागरी लिपि और झुसलछमान छउरदू कछिपि छिखते हैं। 
पढ़े लिखे छोगों की भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी है। भोजपुरी भाषा- 
भाषियों को अपनी भाषा या बोलछी का बहुत गौरवहै। काफी 
पढ़े छिखे लोग भी आपस में भोजपुरी बोली बोलते हैं। जिले 
की जन-संख्या में १९,९१,८२६ छोगों की मात्भाषा हिन्दुस्तानी, 
१८ की बंगला, १०० की मारवाड़ी, १२० की अन्य भारतीय 
आय भाषाएँ ४८८ की ओराँव, ७४ को पर्तो, मुंडा तथा विभिन्न 


... द्वाविड़ भाषाएँ ओर १६२ की अंगरेजी ह्ं। 


इस जिछे में धम के हिसाब से छोगों की संख्या इस क्‍ 
: प्रकार है;-- 


.... हिन्दू: 5: 4: 5 १८,३८,८६२-- जेन मम 30 4 + आग 


_ मुसक्मास 5८. /है,श१, शेष : सिकख ०००० ०77 पेट 
.._ झैलाई ३४ बौद 0 8 0 २8 


पारसी 2 





सैकड़े का हिसाब जोड़ने से हिन्दू फी सैकड़े ९२ से कुछ... 2 


क्‍ . अधिक और सुसलूमान ७ से कुछ अधिक हैं । यह एक आख़य्य ५. 
्ा हा की बात हे कि शुरू में शाहाबाद जिटसा मुसलमानों का अड्डा ४ 
या हे होते हुक भी आज यहां वे छाग अपेक्षाकृत बहत कम है! आम 


.._ इतने कम मुसलमान विहार के और किसी जिले में नहीं हैं। 
. इस जिले के बहुत से मुसलमान, खास कर चेनपुर इछाके के... 
. हन्ढुओं के रीति र्वाज ही रखते हें मुसलमान रे ३ 
ससराम में डे ! वहां सेकड़े करीब ४० वे. ः 


पं जो न २३३४५ ईसाई हैं, उनमें १९ यूरोपियन 
























आदि, १४९ एंग्छोइंडियन और २१४७ भारतीय ईसाई हैं। 
आरा, वक्सर, डेहरी ओर भमुआ में पाश्वात्य देशों के कुछ 
ईसाइयों ने अपना अड़ा जमा रखा है ओर वे अपना प्रचार किया 
, करते हैं। आरा ओर मभुआ में इनके स्कूल भी हैं । क्‍ 
...... ससराम के अग्रहरी छोग सिक्‍्ख हैं । इनके दो भेद हैं | एक 
. सिंह अग्रहरी दूसरे मुनरिया अग्रहरी | छिंह अग्रहरी अपने को' 
रु गोविन्द सिंह के अनुयायी बताते हैं ओर केश, कंघा, कड़ा; 
छ ओर क्ृपाण धारण करते हैं। इनकी संख्या अधिक है | 
मुनरिया अग्रहरी अपने को गुरु नायक का अनुयायी कहते हैं | 
वे केश कटाते तथा कड़ा, कृपाण आदि नहीं धारण करते हैं। 
हिन्दू जाति में अहीर की संख्या इस जिले में सबसे अधिकः 
| अहीर छोग छगभंग पोने तीन छाख की संख्या में 
बाद राजपूत का स्थान है जो दो छाख हैं। ब्राह्मणों की संख्या 
भी करीब दो छाख है| कोयरी ओर चमार करीब डेढ़ छाख की 
संख्या में हें। इसके बाद क्रम से दुसाघ, कहार, भूमिहार- 
बआह्यण, कांदू, कुरमी ओर जोछाहा के स्थान हैं । इन छोगों की 
संख्या भी पचास हजार से ऊपर है। ओर जाति के छोग इससे! 
कम संख्या में हैं। 
































आहार विडे का रंदवा ० टेट कद है। लक 
१९३६-३७ में इसमें से १४५,३७,१०० एकड़ जमीन जोती बोयीः + 
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८,७९,९१७ एकड़ जमीन पहाड़ और नदो आदि के कारण खेती 
के काम में नही छायो जा सकती थी। सेकड़े का हिसाब जोड़ने 
से मार्म होता है कि जिले को सेकड़े करीब ६३ भाग जमीन 
जोत के अन्दर है, छेकिन इसका करीब आठवाँ भ्राग आयः 


परती ही रह जाता है। सेकड़े ४ भाग ऐसा है जो जोत में आने जा 


लायक होने पर भी कभी जोता बोया नहीं जाता ओर सेकड़े ३२ 


..._ भाग तो खेती के काम आते छायक है ही नहीं। जिले के अन्दर 
..._ जोत जमीन के सेकड़े २४ भाग सें दो या तीन फसल होती हैं 


.... खेती मुख्यतः जिले के उत्तरीय भाग में होतो है। दक्षिणी 
आग पहाड़ों और जंगछों से भरा है। बहुत दूर-दूर पर 
जहाँ-तहाँ गाँव हैं। पहाड़ों की पतछी घाटियों में जहाँ थोड़ी 
सी अच्छी मिट्टी मिल जाती है छोग थोड़ा गेहूँ, जो या घान 


.. आदि उपजा छेते हैं। जिले का उत्तरीय भाग समतढ भूसि.... 
...._ है इसलिए वहाँ खेती बहुत होती है। इस भाग में सिंचाई का _ 


भी प्रबन्ध है । 


यहाँ के खेत की भिन्न-भिन्न तरह की मिट्टियों के नाम... 


.... केवाछ, मटियार, करैल, गुरमट, दोरस, बछमट या बल्सुन्दर, 

... सिगता, धूस, कदे आदि हैं। इनमें करे मिट्टी आरा-ससराम- 
पल चिछम ओर ग्रेंड-ट्रंक-रोड के उत्तर समूचे जिले में पायी... 
. जाती है दे । गाँव के पास की जमीन को डीही या गोर कहते हैैं। 








ची ओर कड़ी जमीन टाँर कहरछाती है 


घन हा दर 'ै॥; अम्यातकन श्र ष् 





___ फसल तोन तरह की होती दै-अगहनी। भदई और रब्बी।._ 
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ज्वार, बाजरा और कोदो हैं। तिछ भी इसो समय होता है। रब्बी 
फसल में गेहूँ, जो, बूट, मटर, रहर, चीना, कुरथी, मसुरी 
खेसारी आदि हैं। तेलहन में अंडी ओर तीसी मुख्य हैं । पहले 
यहाँ अफीम की खेती बहुत होती थी, अब उसकी जगह झख 
ने ली है । इधर झख की कई मिल खुल जाने से ऊख की खेतो 
बहुत बढ़ गयी है । रह | 
.. इस जिले में कुछ जोत जमीन के सेकड़े ४७३ भांग में 
सिंचाई का प्रबन्ध है। अहर, पेन ओर कूएँ से खेत सींचने की 
चाकछ बहुत दिनों से आ रही है। अब नहर का भी इन्तजाम हो 
गया है। नहर सोन नदी से निकाछी गयी है। जिले की 
०,१४,२०४ एकड़ जमीन सरकारी नहरों से सींची जाती है। 
सिंचाई के इस प्रबन्ध से खेती की उन्नति हुई है ओर भयंकर 
अकाल का डर एक तरह से जाता रहा है । 5 
विक्रमगंज में सरकारी कृषि फासम है, जहाँ नये वेज्ञानिक 
डंग से खेती की जाती है । 














.... पेशा, उद्योग-धंधा और व्यापार... 
सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार शाहाबाद जिले के अन्दर 
हजार आदमियों में ४६० कमानेवाले ओर शेष उनके आश्रित हैं 

कमाने वाले ४६० आदमियों में ३४७७ आदमी कृषि ओर पशु 


पालन में, ४८ उद्योग-पंधा में, २४ व्यापार में, ७ पंडा-पुरोहित, ._ 
तार, डाक्टर-वैद्य, और शिक्षक आदि के पेशे में, 
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जातियों के अधिकांश छोग अपने पुड्तैनों धंबे में रंगे हुए 
'हं, जैसे छोहा का काम प्रायः छोहार, तेछ का काम तेली ओर 
चमड़े का काम केवल चमार करते हैं । 

गुड़ ओर चीनी--मिलों सें तो गुड़ ओर चीनी तैयार किये 
ही जाते हैं, किसान छोग छोदे-छोदे पेमाने पर भी गुड़ तैयार 
करते हैं। सन्‌ १९३६ में इस जिले में ३ चीनी फेक्टरियाँ चल 
रही थीं । 

कागज--किसी समय में इस जिले के अंदर हरिहरगंज में 
कागज बहुत तैयार किये जाते थे । सन्‌ १८७२ ई० में कागज के 
. २१ छोटे-छोटे कारखाने थे। इन कारखानों से उस सार दस 


भिन्न-भिन्न किस्म के १,२९३ रीस कागज तैयार हुए थे । मिल के क्‍ 


. बने कागजों से मुकाबछा न कर सकने के कारण ये कारखाने 
.._ दूठ गये । अब जो थोड़े-से कागज तेयार किये जाते हैं. वे बना- 
. रस भेजे जाते हैं। 

.. कपड़ा--कपड़ा तैयार करने का काम इस जिले में बहुत 


होता था। उन्नीसबीं सदी के शुरू में यहाँ करीब ८ हजार करघे..._ 


8 चढछते थे। अब तो बहुत थोड़े से मोटे कपड़े तेयार किये जाते ल्‍ रा 
का हें भझ्ुआ के गड़ेड़िये छोग कम्बल तेयार करते हैं। ससरास के / हा 
. और भ्रभुआ सब-डिविजन में काछीन भी बनते है।जिलेके 


... अन्दर इस समय कपड़े बुनने की एक मिल है 





किये जाते हैं। ये बर्तन सुन्दर होते हैं और छोग इसे बहुत 








-लाह के रंग से रँगे बर्तन ससराम में बहुत तैयार. 


.. खनिज पदार्थ-सरकारी सिंचाई विभाग ने घौधर पहाड़ी से... ० 





र ईस्ट इण्डिय 





यन्न रेलवे कम्पनी ने करोंदिया पहाड़ी से सड़क, 


व अल अ हा ओर मकान आदि के ढिये बहुत से पत्थर काटे हैं । ससराम 























के पास की पहाड़ी से जाँता ओर सीछक के छिये पत्थर कादे' 
जाते हैं। करीब पचास-साठ वष पहले रोहतासगढ़ के उत्तर 
और सोन के पच्छिम भाग में फिटकिरी तैयार की जाती थी। 
यहाँ से कसीस भी निकाला जाता है। पहाड़ी भागों तथा करमे- 
नाशा, सोन ओर दूसरी नदियों में चूने के पत्थर बहुत पाये. 
ज्ञाते हैं। ये पत्थर कंकड़ जेसे होते हैं जो पक्की सड़के बनाने के 
काम आते हे जलाकर चूना भी तेयार किया जाता है। 
चूना बनाने का कास उस स्थान के आदसो छोठे पेमाने पर 


_ किया करते थे, पर अब वहाँ इस काम के हछिये बड़े-बड़े कार-.. 


खाने खुल गये हैं। १९२३ ईं० में डेहरी-ऑन-सोन से ३४,४०० 
टन चूना और १,१९,००० टन कंकर बाहर भेजे गये थे । क्‍ 


फैक्टरियॉ--डेह्री में पब्छिक वक्‍स डिपाटमेन्ट की फैक्टरी... 


काम कर सकती है। बक्सर सेन्ट्रढ जेल के कारखाने में कम्बल, 
कपड़े ओर टेन्ट वगरह तैयार होते हैं। सन्‌ १९३६ में जिले के 





अन्दर सब मिलाकर १० फैक्टरियाँ थीं जिनपर फैक्टरी एक्ट... 


.. छागू था। इनमें ३ चाबछ, दाल, आटा और तेढ की, १ चीनी... 


.ः । । की तथा १-१ रेलवे, इंजिनियरिंग और बिजली की फैक्टरियाँ थीं। 








व्यापार--इस जिले से बाहर जानेवाढी चीजों में चूना, 


..._ चूना का पत्थर, गुड़, चीनी, दलहन ओर तीसी मुख्य हैं। गुड़. 
.. ओर चीनी यु्तप्रान्त और मध्यप्रान्त तथा तीसी कलकत्ता भेजी 
.. जाती है। यहाँ बाहर से आनेवाछो चीजों में कोयछा, नमक, 
... कपड़ा, करासन तेल तथा आधुनिक आवश्यकता की छोटी... 








.. बड़ी चीजें हैं। जिले के अन्द्र व्यापार के केन्द्र आरा, बक्सर, हर. रू 


8 
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'छगता है। यह बारह रोज तक रहता है और इसमें करोव एक 
"छाख आदमी आते है 
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..._ आने-जाने के मागे 
. खड़कें--जिले में कच्ची पक्की सड़कें बहुत हैं, जिनका प्रबन्ध 
_ डिस्ट्रिक्ट बोड और पब्लिक बक्से डिपाट्मेन्ट के हाथ में है। 
'डिस्ट्रिक्ट बोड के प्रबन्ध में सन्‌ १९३४-३६ में २११ मील पक्की 
खड़कें और ४७४५ सीछ कच्ची सड़कें थीं। इनके अछावे छोटी- 
छोटी देहाती सड़के १,३१४ मीछों में फेली हुई थीं। यहाँ की 
'सड़कों में ग्रेंड-ट्रंक-रोड और गंगा किनारे की सड़क बहुत पुरानी 
. ओर तअसिद्ध हैं । 
...._ ग्रेंड-ट्रंक-रोड ससराम से कमनाशा तक उसी छाइन पर गयी 
है जहाँ पहले पटना से दिल्ली जानेबाछों पुरानी शाही सड़क 


.._थी। रेलवे छाइन खुलने के पहले बंगाछ से उत्तर भारत को 
.. जाने का मुख्य सागे यही था । इसी से होकर सैनिक छोग जाते... 
.._ थे। यह रोड इस जिले में ४६३ मीछ तक गयी है, इसमें सब... 
.. जगह पुर हैं। इस रोड से बहुत-सी शाखा सड़कें निकाली 

गयी हैं । का 
.... . एक दूसरी ऐतिहासिक सड़क गंगा किनारे की सड़क है... 
.. जो कोयलवर से आरा और बक्सर होकर चोसा तक ६8... 





हा ल गयी हे 





जिले की दूसरी मुख्य सड़कें ये हैं--( १) आरा से ससरास क्‍ 
हट + मीछ लम्बी पक्की सड़क, ( दर ) नासरीगंज से' रा. हो 


. छुमराँव तक की. पक्की सड़क जो विक्रमगंज में आरा-ससराम 





. अड़क को पार करती है, (३ ) पीरू से बिहिया 





हेया होकर शाहपुर 






















क्छ्छ्यु 


जानेवाली पकी सड़क, ( ४ ) आरा से बहियारा जानेवाली पक्की 


सड़क, ( £ ) कोयछबर से डेहरी होकर अकबरपुर जानेबाली 


कच्ची सड़क, ( ६ ) चोसा से ससराम तक की कच्ची सड़क और 
(७ ) चोसा से मोहनिया तक जानेवाली कच्ची सड़क | 


रेलबे--इस जिले में ईस्ट इण्डियन रेलवे की मुख्य छाइन 


ओर ग्रंड-काड-लछाइन गयी हैं | इनके अछावे दो छाइट रेलवे 


. ३० आई० आर० की मुख्य छाइन जिले के उत्तर में पूरब की ओर 
कोयलवर से शुरू होकर पच्छिम ६० सीछ तक गयो है। इस छाइन 


पर कोयलवर, कुलहरिया, आरा, करीसाठ, बिहिया, बनही, रघु-- 


नाथपुर, टिवनिंगगंज, डुमराँव, बरूणा, बक्सर ओर चौसा रेलवे 
स्टेशन हैं। कोयछवर में ४७,१९९ फोट लम्बा पुल है। पुल 


निचले हिस्से में पैदल चलने का रास्ता है। ग्रेंड-कार्ड-छाइन 


दक्षिण में डेहरी-ऑन-सोन से कमंनाशा तक ४३ मीछ गयी है । 


बीच में करबंडिया, ससराम, कुमहो, शिवसागर-रोड, छुदरा, 
पुसोछ्ी, मुठानी, भभुआ-रोड ओर दुग्गोंती रेडवे स्टेशन हैं। 





. डेहरी में सोन पर १००४४ फीट रुम्बा पुछ है । यह पुर दुनियाँ के क्‍ 
. के सबसे बड़े पुछों में एक समझा जाता है। इसके बनाने में. 


.. ३४ छाख रुपया खच्चे हुआ था। एक लाइट रेलवे छाइन आरा. ; 
... से ससरास तक ६० मीऊ ओर दूसरी डेहरी-ऑन-सोन से 
.... अकबरपुर तक २४ मीछ जाती है। आरा-ससराम छाइन पर. 
.... आरा, उद्वन्त नगर, कसाप, गरहनी, चरपोखरी, घनोती, पीरू, 
.... हसन-बाजार, विक्रमगंज, घुसिया-कछाँ, सुजिहोडी, गढ़नोखा, 
.._ खाराडीह और ससराम स्टेशन हैं। डेहरी-रोहतास रेछवे छाइन | 
पर के स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं--डेहरी-ऑन-सोन, डेहरो- 





१५७ ५. 
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 जलमार्ग--गंगा में दीघा से बक्सर तक जहाज चलता है। 
नावें तो सब जगह चलती हैं। कप्तनाशा, दुर्गावती -और सुआरा 
नदियों में केवल बरसात में नावें चछती हैं। काओ और घोबा 
नदी में उनके गंगा में मिलने से कुछ दर पहले तक नावें चलती 

। सोन नदी में बड़ी-बड़ी नावें नहीं चछ सकतीं, क्योंकि 
सूखे मोखिस में इसमें कम पानी रहता है ओर बरसात में 
इसकी धारा अत्यन्त तेज हो जाती है। सोन की नहर में १२३ 
मील तक नावें चलती हैं। डेहरी से आरा तक स्टीसमर भी. 
चलता है । 


शिक्ता 
सन्‌ १८६० ई० में शाहाबाद जिले के अन्दर सिफे १४५ 


... सरकारी स्कूछ थे। सन्‌ १८७२-७३ में जब सर जार्ज कैम्पबेल 


.. की शिक्षा-योजना काम में छायी गयी तो बहुत-सी खानगी 
 पाठशाछाओं को थोड़ी बहुत सरकारी सहायता मिलने छगी। 


... उस साछ जिले के अन्दर सरकारों सहायताओ्रप्त स्कूल ३१४ | 
... हुए जिनमें ४,१३३ लड़के पढ़ते थे। सन्‌ १९०१-०२ में स्कूछों. 
_ की संख्या बढ़कर ९१४ ओर उनमें पढ़नेवाले छड़कों की संख्या... 


.. २२,९६२ हुई। 


सन्‌ १९२१-२२ में इस जिले के अन्दर लड़के-लड़कियों के | 


......_ ग्रायमरी स्कूलों की संख्या १,२८२ और उनके छात्रों की संख्या... 
.... ३६,९९६ थी। सन्‌ १९३४-३६ में आकर स्कूलों की संख्याघटकर 
... १,२२८ रह गयी, छेकिन उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या... 


० । . बढ़कर ४९,२६२ हुई। प्राइमरी संस्कृत पाठशालाएँ ओर मकतबों . 
. की गिनती भी इसी में हे । 5, गाय 
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सच्‌ १९२१-२२ में जिले के अन्दर १३ मिड॒क इंगलिश' 
स्कूछ और १४ मिड़ल बनोक्युढूर स्कूल थे, जिनमें १,९९१ छात्र... 
पढ़ रहे थे। सन्‌ १९३७-३८ में, आकर मिड़रू इंगछिश स्कूछों. 
की सा ४६ हो गयी ओर मिड॒छ वनोक्युछूर स्कूल सिर्फ 
रह गये । 
सन्‌ १९२१-२२ में जिले के अन्दर ९ हाई स्कूछ थे। छेकिन 
इस समय १७ हाई स्कूछ हैं। इनमें ५ हाई स्कूछ आरा में ओर. 
बाकी डुमराव, बक्सर, सूरजपुरा, चांदी, ससराम, सभुआ, 
डेहरी, जगदीशपुर, डुमरी, कोआथ, नासरीगंज ओर तिलौथू में... 
हैँ। आरा के हाई सरकूलों के नाम जिला स्कूल, टाउन स्कूछ, 
क्षत्रिय स्कूछ, हरप्रसाद जैन स्कूल ओर मॉडल इन्सटिव्यूट हैं।...... 
जिले के अन्दर कोई काछेज नहों है। कालेज में पढ़ने के... 
लिये लड़के प्रायः पटना ओर बनारस जाते हैं:। क्‍ 
स्री-शिक्षा दिनों-दिन बढ़ रही है। सन्‌ १९१०-११ में 
में पढ़नेवाली छड़कियों की संख्या १२,२६० और सन्‌ १९२०-२१ 
में २२९२ थी। सन्‌ १९३४-३६ में, आकर इनकी संख्या 
... यूरोपियनों के छिये इस जिले में बक्सर में एक स्कूल है, 
. जिसंका ग्रबन्ध इंस्ट इण्डियन रेलवे कम्पनी के हाथ में है 
.. जिले के अन्दर करीब दो दजन संस्कृत पाठशाढाएँ और कुछ 
... मदरसे हैं। ससराम का मद्रसा मशहूर है, इसमें ऊँचे दरजे की 
पढ़ाई होती 


नी 


है 











| है। इस जिले में मुसरूमानों में शिक्षा का प्रचार 





३१ की गणना के अनुसार जिडे में पढ़े-लिखे पुरुषों की 
९ और पढ़ी-लिखी गा की संख्या ६,८३२ है। 





[| ह१३ 
का हिसाब छगाने से इस जिले में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या 
सेकड़े ४ होती है । द 
सब्‌ १९३४-३६ में इस जिले के अन्द्र स्कूलों में ७१,७८४ 
'छड़के-लड़कियों के नाम दूज थे जो कुछ जन-संख्या के 
सैकड़े ३४ हैं।.. 

द इस जिले में आरा-नागरीप्रचारिणी सभा का पुस्तकालय 
ओर सेन्ट्रल जेन ओरियन्टल लाइब्रेरी प्रसिद्ध हैं। गाँवों में भी 

. जहाँ-तहाँ छोटे-छोदे पुस्तकालय हैं। आरा से समय-समय पर 
हिन्दी में मासिक ओर साप्ताहिक पत्र निकछते रहे हैं । 


शासन-प्रवन्ध 


... शासन--शाहाबाद पटना कमिश्नरी के अन्दर एक जिला 
.. है। इसका सदर आफिस आरा है। यह जिला चार सब- 


. डिबिजनों में बँटा है--आरा, बक्सर, ससराम और भथश्ुुआ | 


सब-डिविजन का सबसे बड़ा अफसर सब-डिविजनल अफसर या 


.._ एस० डी० ओ० कहलाता है। हर सब-डिविजन कई पुलिस 





. “स्टेशनों में बँटा हुआ है जिसमें पुलिस इन्सपेक्टर या सब- 
.. इन्सपेक्टर रहते हैं। किस सब-डिविजन में कौन-कोन पुलिस... 
. स्टेशन हैं यह सब-डिविजनों के वर्णन में मिलेगा। जिले के... 
... अन्दर सब मिलाकर ३० पुलिस स्टेशन हैं। इनके अछावे दस... 
.. आउटपोस्ट या फॉँड़ी हैं जो किसी न किसी पुलिस स्टेशन के... 





।॒ हा । - कहलाता दे 


धीन हैं। जिले का सबसे बड़ा अफसर मजिस्ट्रेट और कछक्टर 


.. पुलिख-जिले में शांति बनाये रखना ओर छोगों की... 
_ हहिफाजत करना पुलिस का काम है। पुलिस का सबसे बड़ा... 
























३१७ |] 
अफसर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट या कप्तान कहछाता है। पुलिस 
सुपरिन्टेन्डेन्ट की सहायता के छिये असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट 
ओर डिपटी सुपरिन्टेन्डेन्ट रहते हैं। इनके नीचे इन्सपेक्टर, 
सब-इन्सपेक्टर, असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर, हवछदार और 
कानिस्टबिल होते हैं। सन्‌ १९३६ में इस जिले में ५ इन्सपेक्टर, 
६१ सब-इन्सपेक्टर, ५९ असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर, १ सर्जेन्ट 


मेजर, १ मेजर, २७ हवकछदार ओर ४९३ कानिस्टबिल थे 
चोकीदारों की संख्या ७,०७० थी । 


न्‍्याय--दीवानी मुकदमे सुनने के छिये जिले के सदर 
आफिस आरा में जिछा जज तथा कुछ सबोडिनेट जज और 
मुन्सिफ हैं | सब-डिविजनल शहरों में केवछ भुन्सिफ रहते हैं । 
फोजदारी मुकदमे सुनने का काम जिछा जज, जिछा मजिस्ट्रेट 
ओर सबोड्डिनेट मजिस्टू टों पर रहता है। जिछा जज ही सेशन- 
जज भी होता हे । सबोडिनेट मजिस्ट्रूट जब कर-विभाग का 
काम करते हैं तो डिपटी कछकटर या सब-डिपटी कलक्टर 
कहलाते हैं। सुपरिन्टेंडिंग इंजिनियर ओर इक्जक्युटिव इंजिनियर 
. नहर विभाग के मामछों को सुनते हैं। आरा, बक्सर, ससराम, 
 अभ्जुआ, डुमराँव ओर जगदीशपुर में छोटे-छोटे मामढछों को 
सुनने के लिये आनरेरी मजिस्ट्रट हैं । 


.. जेल--प्रान्त का सबसे बड़ा जेल इसी जिले के अन्दर 
हा: र में है । यह एक सेन्ट्रल जेल है, जिसमें १,१६० केदो सह 
कते हैं। इसमें स्त्री-केदियों के रहने की जगह नहीं 
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[ शशश 
विचाराधीन केदी भी रह सकते हैं। सब-डिविजनों के सदर 
आफिस ससराम ओर भभुआ में छोटे जेल हैं । रा 
रजिस्ट्रीआफिस--जिले के अन्दर सन्‌ १९३६ में आरा, 
भशभ्ुआ, विक्रमगंज, बक्सर, जगदीशपुर और ससराम में 


रजिस्ट्री आफिस थे। यहाँ जमीन की खरीद बिक्री आदिकी..... 


रजिस्ट्री होती है क्‍ 
डिस्ट्रिक्ट बोडें--गाँवों में सड़क, पुल वगेरह बनवाने 
तालाब, कूओआँ वगरह खुदवाने, घाट, अस्पताल तथा फाटक आदि 
. का इन्तजाम करने ओर छड़कों की शिक्षा के छिये प्राइमरी तथा 
 मिडल स्कूलों का प्रबन्ध करने के लिये जिले के अन्दर डिस्ट्रिक्ट 
..बोडे है। यह बोड सन्‌ १८८७ में कायम हुआ था। इसमें अब 
४० मेम्बर होते हैं, जिनमें ३० प्रजा द्वारा चुने जाते हैं। ५ नाम- 


हि . जद किये ओर ५ पद की हेसियत से मेम्बर होते हैं। जिला 





. बोडे का आसद-ख्चे करीब १३-१४ छाख रुपया है। डिस्ट्रिक्ट 
 बोड के अधीन सब-डिविजनर शहरों में छोकलू-बोड हैं. जो 


कर . अपने अपने इलाकों में डिस्ट्रिक्टबीड के बताये छोठे-छोटे. 


दे .._ काम करते हैं। आरा छोकलबोर्ड में १० निर्वाचित और ३... 
»... नामजद किये, ससराम छोकलबोडे में ९ निवोचित और 


३ नामजद किये, बक्सर लछोकलबोडे में ६ निवोचित ओर २ 


रे .._नामजद किये तथा भभ्ुआ छोकलबोडे में « निर्वाचित और १. 
आओ 7 सड़क | रा 


. नामजद किये भेम्बर हैं । इनके अछावे सफाई ७ 





या .. आदि का प्रबन्ध करने के लिये सन्‌ १९३५४-३६ में कोआथ, 
.._ हरिदरगंज, डेहरी ओर नासरीगंज में यूनियन कमिटियां थीं। 





...... स्युनिसिपेलिटियाँ--जो काम डिस्ट्रिक्ट बोड देहातों के 
ना * अन्दर करता है वही काम म्युनिसिपेलिटियाँ शहरों के अन्दर. 





करती हैं | शाहाबाद जिले के अन्द्र आरा, बक्सर, भभुआ,, रा 


































[शक ] 


डुमरॉव, जगदीशपुर ओर ससराम में स्थुनिसिपेलिटियाँ हैं। 
आरा स्थुनिसिपेलिटी १८६४५ ई० में ओर दूसरी म्युनिसिपेलिटियाँ 
१८६९ ई० में कायम हुई थों। आरा म्युनिसिपेलिटी के ३०, सस- 
राम म्युनिसिपेछिटी के २४, भभुआ के ११ और शेष स्थुनिसि- 
पेलिटियों के १०-१० मेम्बर होते हैं । 





आरा ( सदर ) सब-डिपविजन 


यह जिले का सदर सब-डिविजन है जो २४९१० और क्‍ 
२४४६ उत्तरीय अक्षांश तथा ८४१७ और ८४४५९ पूर्वीय 


देशान्तर के बीच है। इसका क्षेत्रक्कत ९०८ बर्गमीक और यहाँ 
क्री जन-संख्या ६,९६,०३३ है। इस सब-डिविजन में आरा और 
जगदीशपुर ये दो शहर तथा ९५२ गाँव हैं। इस सब-डिविजन 
में आरा-शहर, आरा-मुफरसल, संदेश, बरहरा, शाहपुर, जगदीश- 
पुर, पीरो ओर सहर ये ८ पुछिस स्टेशन हैं। सब-डिविजन के 
 अ्रसिद्ध स्थान नीचे छिखे हें--- 


आरा--जिले का यह मुख्य शहर २४ ३४' उत्तरीय अक्षांश 


रे ओर ८७९४० पृ॥वषाय देशान्तर पर है । यह जिले का सदर द रा 
आफिस है। गंगा से यह १४ मील दक्षिण और सोन से ८ सील _ 

. पश्चिम है। इस शहर की जन-संख्या ४८,९२२ है जिसमें 
३५,७९३ हिन्दू, १२,४३२ मुसलमान, ४९२ जैन, १९५ ईसाई 





.. और १० अन्य जाति के छोग हैं । यह ई० आई० रेलवे के मुख्य 
 राइन पर है। यहाँ से एक छोटी छाइन ससरास- 
वराम/लाईट रेलवे कहलाती हैं। 





तक गयी है, हे 


















“ज़िला जज की 





यहाँ पुराने जमाने में जंगल था। अब भी शहर के पास अरण्य... 
देवी का एक मंदिर है। कुछ लछोग बताते हैं. कि आराम नगर से 


आरा नाम पड़ा | आरास बोद्धमठ को कहते हैं । यहाँ बहुत से 


बोद्धमठ थे इसीलिये इस नगर का नाम आरास-नगर पड़ गया।... 
.._छोगों का यह भी कहना है कि आरा का वहुत पुराना नाम... 
चक्रपुर या एकचक्रपुर था। महाभारत में लिखा है कि इसके 
आसपास में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जोग्रति- 
दिन चक्रपुर या वक्री नामक गाँव से एक आदसी को पकड़- 

. पकड़ कर खाया करता था | छोग बारी-बारी से प्रतिदिन उसके 


पास एक आदमी भेजा करते थे। वनवास के समय एक बार 
पाण्डव चक्रपुर पहुँचे ओर एक ब्राह्मण के अतिथि हुए | संयोग 


से उस दिन उसी ब्राह्मण के घर से एक आदमी को उस राक्षस 

के पास जाना था। उस ब्राह्मण के उपकार का बदला चुकाने के 

.... लिये भीम खुद उस राक्षस के पास जाने को तैयार हुए ओर 
.. उसके घर किसी आदमी को जाने नहीं दिया। भीस को वह 
.. राक्षस खा नहीं सका, उल्ठे भीम ने उसे बक्की गाँव में मार दिया... 
... ओर छाश चक्रपुर छे आये। आरा के पास बक्री गाँव अब... 
... भी मोजूद हे। द ा 
.. बोद्धग्रन्थों में लिखा है कि भगवान्‌ बुद्ध ने यहाँ एक मनुष्य रे. रा, 
.._ अक्षक राक्षस को अपना अनुयायी बना छिया था इसो के... 
..... स्मारक में सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूप ओर एक स्तम्भ खड़ा... 
...... किया था, जिस पर सिंह की एक मृत्ति थी। चीनी यात्री य्वनू- 
....॑. च्वाहू यहाँ आया था। हे 0 
.. बादशाह बाबर सहस्मद छोदी को हराकर आरा पहुँचा था।.. 
क्‍ ) पुरानी कन्नच॒हरी के पास .एक स्थान है, छोग 
_ कहते हैं कि बाबर ने पश्चिम विहार पर विजय प्राप्त करते का... 













































उत्सव इसी स्थान पर मनाया था। यह स्थान हाहू तक शाहा- 
बाद कहलाता था ओर मोगल बादशाहों के वक्त में शाहाबाद 
“सरकार के फोजदार इसी स्थान पर रहते थे। शाहाबाद सरकार 
“के नाम पर हो जिले का भी नाम पड़ा । क्‍ 
इस शहर के इतिहास में सन्‌ १८४७ का बलवा एक मुख्य 
घटना है। १८४७ की २४ जुलाई को दानापुर के देशभक्त सैनिक 
अंगरेजों के विरुद्ध खड़े होकर शाहाबाद आये । इनमें 
“बहुत से इसी जिले के रहनेवाले राजपूत थे। जगदीशपुर के 
“प्रभावशाली ओर उत्साही जमीदारी छुँवर सिंह इन सबों का 
सरदार बना । अब तो बहुत से छोग इस दूलछ में आकर मिल 
गये । इन छोगों ने जेल तोड़ कर केदियों को निकाल दिया ओर 
सरकारी खजाना छूट छिया। यहाँ बहुत थोड़े से अंगरेज थे 
इससे ये छोग आन्दोछनकारियों का मुकाबला नहों कर सके। इन 
- छोगों ने अपने ख््री-बच्चों को कहीं बाहर भेज दिया और ख़ुद किले 
की तरह बने हुए एक अंदाघर में जा छिपे। इस अंटाघर को एक 
रेलवे इंजिनियर ने बनवाया था ओर ऐसे ही खतरे के मौके में 
सुरक्षित रहने के छिये उसे खूब मजबूत करदिया था। ८दिन 
तक ये लोग इसी घर में बन्द रहे । बलुवाइयों ने इसे तोडले की 
बहुत कोशिश की पर वे सफल नहीं हो सके । इसके बाद दूसरी 
जगहों से अंगरेज सेनिकों के कई दर पहुँचे। अन्त में उनकी 
विजय हुईं, आन्दोछनकारी दबाये गये और कितने को फाँसी हुई ।._ 
शहर में डिडोरा पिटवाया गया कि जिनके जिम्मे हथियार हो 
वे ४८ घंटे के अन्दर केम्प में आकर हथियार दे जायेँ। फोरन 
क्‍ सेल हथियार छोगों ने जमा कर दिये। फिर कुछ ही दिनों 
शांदि 









































[ ३१९ |] 
.. आरा में देखने छायक पुरानी चीजें :विशेष कुछ नहीं हैं। 
... यहाँ एक जुम्मा मस्जिद है जो औरंगजेब के वक्त की बनायी _ 
हुई बतायी जाती है । अठारहवीं सदी के अन्त में जॉन डोन 
यहाँ का कलक्टर था । उसने एक मुसलछमानी ओरत से शादी 
की थी | उसकी बनवायी हुई यहाँ एक मोछाबाग मस्जिद है।. 
उसी अहाते में जॉन डीन की भी कब्र है । शहर में जैनियों के 
.... कई सुन्दर संदिर हैं । जिले के सदर स्थान में जो आफिस और 
“४ कचहरियों होती हैं वे यहाँ मी हैं । शहर के अन्दर दो थाने 
. आरा-शहर ओर आरान्मुफस्सल। पहले की जन-संख्या ऊपर... 
. दीजा चुको है दूसरे की जन-संख्या १,३१,४८७ है जिसमें 
१,२२,७९६ हिन्दू ओर ८,६९१ मुसछमान हैं।... पु 
. जगदीशपुर--यह सदर सब-डिविजन में एक छोटा सा शहर 
... है जिसकी जन-संख्या ९६६१ है। यह शहर पहले चारो ओर... 
. जंगलों से घिरा था। कुँवरसिंह यहीं के रहनेवाले थे। जंगलों के 
. कारण अंगरेज छोग आन्दोलनकारियों को दबाने में बहुत दिनों 
..._ तक असमथ रहे । एक बार दो सो अंगरेज सैनिक इन परचढ़ाई.... 
.. करने के छिये जंगल में घुसे थे पर आान्दोछनकारियों ने उनका... 
..._ ऐसा सामना किया कि वे छोग घबड़ा कर भागे। उन छोगों की... 
.... बड़ी दुदंशा हुईं। २०० में सिर ५९ सेनिक जीते वापस आ 
..._ सके। पीछे बहुत खच करके जंगल कटवाया गया तबजाकर 
....._ आन्दोलनकारी दबाये जा सके | अब उस स्थान में खेती खूब ही... 
..॑._ रही है। जगदीशपुर में थाना का सदर आफिस है । इस थाने की... 
..... जन-संख्या ७७,९६० है जिसमें ७२,७४४ हिन्दू, ४,१५६ मुसलछ- ५ 














। देववरुणाकें-यह गाँव आरा से २७ मीछ दक्षिण-पश्चिम त्रम - 
'है। यहाँ दो बहुत पुराने मंद्रि हैं। बड़े मंदिर के सामने गुप्त- हे पा 


























साम्राज्य के समय के चार स्तम्भ हैं जिनमें एक पर जीवित गुप्त ४ 
(७४० ई० ) की शिल्लालहिपि है। मंदिर के पास ही गुप्तकाल का 
एक ओर स्तम्भ है जिसके ऊपर उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम... 
चारो दिश्ञाओं के स्वामी कुबेर, इन्द्र, वरुण और यम की मूर्ततियाँ.... 2 
हैं। नीचे आठो भ्रहों को हृटी-कूटी मूर्चियाँ हैं।... की 
. पीरो--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन- 
संख्या १,४४,८५४ है जिसमें १,४६,००८ हिन्दू , ८,८३६ मुसछ- | 
मान और १० ईसाई हैं [ - 7 | जा जा व 
._ बरहरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जनः 
पक है जिसमें ६५,१९८ हिन्दू और २,७२६ मुसलू- 
मान हैं । टी न 
बविहिया--यह्‌ ईस्ट इंडियन रेलवे छाइन पर एक गाँव है 
जो व्यापार का एक मुख्य केन्द्र है। यहाँ १८७४ ई० में बैठ से 
चढायी जानेवाली चीनी की एक मिल बनी जो अब भी कायम 
है। पीछे सूबे के अन्दर इस मिल की नकल पर बहुत सी मिले 
वनों जिससे ऊख की खेती बढ़ी। बहुत पुराने जमाने मा 
_ हरिहोवंश के राजपूत आदिम जाति चेरो छोगों को भगा कर 
बिहिया में बस गये थे। उनके किले के चिह्न अब भी देखने में | 
आते हैं। सन्‌ १४२८ के' छगभग राजा भूपतदेव बने माहिनी 
. नाम की एक ब्राह्मण ख्री का सतीत्व नष्ट किया था। उस सी ने. 
.. अपने शरीर को अपवित्र समझ कर जा दिया और मरते समय. 
: हरिहोवंश्ियों को महाश्राप दिया जिसके डर से वे छोग भाग. 





५. 












.. कर वहाँ से बलिया जिला चले गये। डस स्त्री की समाधि पीपछ 
. इष के नीचे रेखवे लाइन के पास है जिसे देखने को बहुत सी. 
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. १७६४ ३० में जब शुजाउद्दोछा ओर समीर कासिम की सेना से 
मुकाबला करने के लिये अंगरेजी सेना बॉकीपुर से बक्सर की 
ओर बढ़ो थी तो बीबीगंज में दोनों ओर की सेना में मुठभेड़ 
हो गयी थी | सन्‌ १८५७ के बलवे में बक्सर से आते हुए अंगरेज 
सनिकों को आन्दोलनकारियों ने इस स्थान पर रोका था।... 





मसाढ़--आरा से ६ मीछ पश्चिम यह एक गाँव है। इसका पा 
पुराना नाम महासार था। चीनी यात्री य्वन-च्वाढः यहाँआया 


था | उसने अपने उच्चारण के अनुसार इसे मो-हो-सो-छो लिखा 
है। यहाँ जेनों का एक मंदिर है जो १८१९ ई० का बना हुआ. 


है। इस मंदिर में आठ जैन-सूर्चियाँ हैं जिनमें सात पर सन्‌... 


. १३८६ ई० के शिलालेख हैं। इन लेखों से मालूम होता है कि. 
.. उस समय यहाँ मारवाड़ से कुछ जैन आ बसे थे जिन्होंने 
.. मूत्तियों का निमोण कराया था। इन छेखों से इस गाँव का 
.. पुराना नाम महासार भी सिद्ध होता है। यहाँ की बाकी एक 


..._ मूर्त्ति पर, जो १८१९ ई० की है, लिखा है कि जब करुष देश में... 
.._ अंगरेजों का राज्य था उस समय आरामनगर के बाबू शंकरछाछ 


._ कारीसाथ स्टेशन के पास एक पुराना जलाशय है जिसे 


... ने यह मूर्त्ति प्रदान की थी। इस लेख से आरा का पुरानानाम 
... आरामनगर ओर शाहाबाद जिलेका पुराना नाम करुष देश साबित. 
होता है| वाल्मीकि रामायण में करूष ओर मलद प्रान्त बहुत... 


... पवित्र स्थान माना गया है। कुछ छोग अलुमान करते हैं कि. रे 
. ये ही दोनों अब कारीसाथ और मसाढ़ गाँव के रूप में हैं और... 


पास ही पास मौजूद हैं । यहाँ शिवलिंग बहुत पाये जाते हें 









.. शिवमक्त बाणासुर की कन्या उषा की क्रीड़ावापी कहते हैं। 

_ यहाँ से कुछ दूर बलि नामक गाँव बाणासुर के पूवेंज बलि की रा ही 
राजधानी समझा जाता है। जा 
वि० दु००«२ १ 


सेलोग..... 

















महादेवपुर--सदर सब-डिविजन के बिलकुल दक्षिण में यह 
एक गाँव है । यहाँ ४२ फीट ऊँचे दो मंजिले मंदिर का 
भम्मावशेष है। 
सन्देश--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जन-संख्या ४६,४१४ है, जिसमें ५३,४२४ हिन्दू, २,९८४ मुसलू- 
न और ४ अन्य जाति के छोग हैं । 
सहर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन- 
ख्या ६१,३२३ है, जिसमें ५८,८८७ हिन्दू और ४,४३६ 
मुसलमान हैं । 
शाहपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जन-संख्या ९२,०११ है, जिसमें ८७,०२२ हिन्दू , ४,७४० मुसल- 
मान ओर २३९ ईसाई हैं। 





क्‍ बक्सर सब-डिविजन न 
यह सब-डिविजन जिले के उत्तर-पश्चिम भाग में हैं। यह 
२४११६ और २५४४३ उत्तरीय अक्षांश तथा ५३१४६ और ८४२२ 
 धूर्बीय देशान्तर के बीच है। इसका क्षेत्रफल ६७३ वर्गेमीक ओर 
. जन-संख्या ३,८३,०४० है। इसमें बक्सर ओर डुमराँव ये दो 
शहर तथा ७७२ गाँव हैं। इस सब-डिविजन में बक्सर, राजपुर, 
_ डुमराँव, नावानगर ओर बरहमपुर ये ४ पुछिस स्टेशन हैं। सब- 
ः हे डिविजन के प्रसिद्ध स्थान नीचे लिखे हेँ:--.............ः 
.. बकक्‍सर--गंगा के किनारे यह सब-डिविजन का सदर- 
जो २५४३४ उत्तरीय 'अक्षांश और ८३४८ पूर्वीय 
















क्‍ [ ३२३ ] 
९१,४१० है जिसमें ८४,२९२ हिन्दू , ६,८७८ मुसछमान, १८४ 
ईसाई ओर ४५ अन्य जाति के छोग हैं । 
कहते हैँ कि वेद-मन्त्र की रचना करनेवाले बहुत से ऋषि 
यहां हुए । इस स्थान को वेदगस कहते थे। यहाँ गेरीशंकर के 


_संदिर के पास एक ताछाब है जिसका पहले नाम था अघसर 


अथोत्‌ पाप को दूर करनेवाछा । कहते हैं कि वेदशिरा नाम के 


एक ऋषि ने दुवासा ऋषि को डराने के छिये व्यात्र का रूप... 


बनाया | इस पर क्रोधित होकर दुवोसा ने उन्हें शाप दिया कि 


तू व्याघ्र ही बना रह। अन्त में इसी ताछाब में नहाने से 
. वेदशिरा अपना असली रूप पा सके । तब से इस ताहाब का 


नाम पड़ा व्याघसर। पीछे इस शहर का नाम धीरे-घीरे 


.. व्याप्रसर से बधसर और अन्त में बक्सर हो गया। बक्सर में' 
..रामेश्वरनाथ महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। कुछ छोग कहते हैं 


कि बक्सर के पास ही विश्वयामित्र का सिद्धाश्रम था। लेकिन 


 आल्मीकि रामायण से पता चछता है कि सिद्धाश्रम देवकुंड के पास 
... सिधरामपुर नामक स्थान में रहा होगा जो पटना से करीब &० 
..._ मील दक्षिण है। ताइ़का-वन, जहाँ राम-लछक्ष्मषण ने ताइ़का का... 
..._ बंध किया था; विहिया के पास जान पड़ता है । । 
..... सन्‌ १७६४ में सीर कासिम और अवध के नवाब झुजा- 
...... उद्दौछा की सेना को अंगरेजों ने बक्सर के पास ही हराया था।..... 
....._ यह अंगरेजों की अन्तिम विजय थी जिसे प्राप्त कर वे बंगाल- 
.. विहार के साढिक बन बेठे | अभी कुछ दिन हुएअपनी इस विजय... 

.. केस्मारक स्वरूप अंगरेजों ने यहाँ एक विजय-स्तम्भ बनवाया है।.... 
.._ गंगा के किनारे बक्सर का किला बहुत दिनों से युद्ध की... 
दृष्टि से अपनी एक खास महत्ता रखठ्य आ रहा था। इस विजय... 
के बाद यह किला अंगरेजों के हाथ में चछा आया। किले के... 












[ ३५४ 


आस-पास की जमीन १७७० ई० में सैनिक काय के लिये ली 
गयी । १८४२ ई० तक किले के अन्दर सेना की छावनी रही । 
चोसा--कर्मनाशा नदी के पूरवी किनारे पर यह एक गाँव 
है| यहाँ ईस्ट इण्डियन रेलवे का स्टेशन है। यह वही प्रसिद्ध 
स्थान है जहाँ सब्‌ १४३९ में बंगाल से छोटते वक्त हुमायूँ को 
 शेरशाह ने हराया था। शेरशाह कमनाशा नदी के किनारे पहले .. 
से अफगान सेनिकों को छेकर हुमायूँ की राह रोकने के लिये 
खड़ा होगया | हुमायूँ शेरशाह का सुकाबछा न कर सकते के 
.. कारण तीन महीने तक यहाँ रुका रहा ओर अन्त में शेरशाह को 
बंगाल-विहार का शासक कबुछ कर उससे सन्धि कर छी । लेकिन... 
शेरशाह ने धोखा देकर अचानक रात में चढ़ाई कर दी। हुमायूँ 
एक भिद्ठती के सहारे किसी तरह गंगा पार कर दिल्ली पहुँचा, पर 
उसके आठ हजार सेनिक मारे गये। हुमायूँ ने उस भिश्ती को... 
एक दिन के छिये अपनी राजगद्दी पर बैठाया था । क्‍ 
.... डुमरॉब--बक्खर सब-डिविजन में यह एक छोटासा शहर 
... है जिसकी जनसंख्या १४,४२१ है| यहाँ मनुष्यों ओर पशुओं के... 
.... लिये अस्पताल, हाई स्कूछ, ई० आई० रेलवे का स्टेशन और , 
.._स्थुनिसिपेदतिटी हैं। डुमराँव-राज के कारण यह स्थानः बहुत 
.. प्रसिद्ध है। राजघराने के छोग अपने को सुप्रसिद्ध राजा विक्रमा- 
ला . जित के वंशज बताते हैं | डुमराँव में थाने का सदर आफिसहे। 
..._ इस थाने की जन-संख्या १,३३,७४० है, जिसमें १२,२७,४५४ हिन्दू, 
... ८,६०२ सुसछमान, ६७० इसाई और १४ अन्य जाति के छोग हैं। | 
......_ नावानगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
.._ जन-संख्या ४६,९१३ है जिसमें ४३,९१६ हिन्दू , २,१०४ मुसल- | 
म्‌ ईसाई ओर १८ आदिम जाति के छोग हैँ है. 
एप थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 



































..._ भान ओर २२९५ ईसाई हैं । 
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_ जन-संख्या ६२,०१८ है जिसमें ४८,६४६ हिन्दू , ३०३२ मुसल- 
सान और ३३० ईसाई हैं । 


भोजपुर--डुमराँव से दो मीछ उत्तर यह एक गाँव है । इसका 
नाम उज्जत के राजा भोज के नाम पर पड़ा, जिसने कुछ राज- 


पूत सरदारों को लेकर यहाँ के आदि निवासी चेरो जाति के 
. छोगों को मार भगाया था। भोज राजाओं के पुराने महरों के 
.._ चिन्ह अब भी देखने में आते हैं। इस गाँव के नाम पर परगने 


का भी नाम पड़ा | बल्कि जिले का सारा उत्तरीय भाग भोजपुर 
नाम से पुकारा जाता है । कहते हैं राजा भोजसिंह के मरने के 
बाद उसका राज तीन हिस्से में बँट गया--डुमराँव राज, बक्सर 


.._ राज़ ओर जगदीशपुर राज। जगदीशपुर के बाबू कुँवरसिंह 
. ओर अमरसिंह के नाम सिपाही-विद्रोह के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं । 
... बक्सर ओर जगदीशपुर के राज का अन्त हो गया। अब केवरू 
. डमराँव राज रह गया है।...... 


राजपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की... 
न-संख्या ४९,७६९ है, जिसमें ४६,७२९ हिन्दू , २,८११ मुसछ- 


ससराम सबं-डिविजन 


दि यह सब-डिविजन जिले के दक्षिण-पूरब भाग में है। यह हर | 
. २४३१९” और २५२२ उत्तरीय अक्षांश तथा ८३० ओर 
7 5 ० दह २४ पूर्वीय देशान्तर के बीच में है। इसका क्षेत्रफल १,४९०... 
.. वर्गमीक ओर जन-संख्या ४,८९,५४६४ है । इसमें सिफे एक... 
... सत्र-डिविजनल शहर ससराम और १,७०७ गाँव हैं। इस सब- 
.. डिविजन में विक्रमगंज, दिनारा, खड़गहर, नोखा, ससराम, 















[ शेर | 


रोहतास ( अकबरपुर ), चेनारी, डेहरी और नासरीगंज ये ९... 
पुलिस-स्टेशन हैं| सव-डिविजन के प्रसिद्ध स्थान नीचे लि 
ससराम-सब-डिविजन का यह झुख्य शहर ग्रंड-ट्रंक-रोड 
पर २४४७' उत्तरीय अक्षांश ओर ८४९! पूर्वीय देशान्तर पर है । 
ई० आई० आर» के ग्रेंड-कॉड-छाइन का यहाँ एक स्टेशन है । 
. आरा से आयी हुईं एक छोटी छाइन भी यहीं समाप्त होती है । 
. ससराम शहर की जन-संख्या २५,१७४ है | ससराम का पूरा नाम 
सहसराम या सहस्राराम है। कहा जाता है कि यह नाम पुराण असिद्ध 
 सहस्राज़ेन के नाम पर पड़ा, जिसकी हजारों बाहें परशुराम ने 
काटी थीं | सहख्राजुन भाग कर यहीं आया था ओर यहीं उसकी 
मृत्यु हुई थी । कुछ छोग यह मी कहते हैं कि राजा सहसराम के 
नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। राजा को मुखतहमानों ने 
घोखेबाजी से मार कर नगर छीन लिया था। ससराम थाने में... 
१,११,३१८६ आदमी रहते हैं, जिनमें ९५,८०८ हिन्दू, १५,२८३ 
_ मुसवमान, २६ ईसाई ओर २६५९ अन्य जाति के छोग हैं। 
.._._ ससराम में सबसे पुरानी चीज अशोक का शिलालेख है, 


5, जो शहर से पूरब चंदनपीर पहाड़ी की चोटी के पास एक छोटी ._ ० 
.. गुफा के अन्दर है। जहाँ शिछालेख है बह स्थान कोई प्राचीन 
5 शीद्ध-स्थान मालूम पड़ता है, जिसे पीछे मुसलमानों ने कब्जे 


.... में कर लिया । मुसलमान छोग गुफा को चंदनपीर का चिराग- 


...... दान कहते हैँ | चन्दनपीर की दरगाह पहाड़ी की चोटी पर है। 
.... इसके पास तम्बाकू के एक व्यापारी का १८०४ ईं० का बना एक 
... मकान है| पहाड़ी के नीचे जहॉगीर के वक्त की सन्‌ १६१३ई० 













ड़ी हा 


पर चण्डी देवी की मूर्ति के पास नायक प्रतापधवल.._ 


एक स्थानीय राजा का शिलालेख है जो १२वीं सदी का 








| एक टूटी-फूटी मस्जिद है। यहाँ से एक मींछ दक्षिण तारा- 
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है। इस राजा का शिलालेख तुतराही में भी पाया जाता है। 


ससराम में देखने छायक सब से सुन्दर चीज एक बड़े ३३ 78 


 ताछाब के बीच बना हुआ शेरशाह का मकबरा है। यह हिन्दु- 
स्तान के अन्दर पठानकाछ की भवन-निर्मोण-कछा का एक सब 
से सुन्दर नमूना है। इस मकबरे को शेरशाह ने अपने जीवन- 


काल में ही अपने छिये बना रखा था। शेरशाह का जनन्‍्मस्थान ..... 


. यहीं था। उसकी सृत्यु यहाँ नहीं हुई थी पर उसकी छाश यहीं 
. इफनायी गयी थी । यह सकबरा ज्यों का वां कायम है| शहर 
. के बीच में शेरशाह के पिता हसन खाँ सूर का मकबरा है जो 
.. १४३८ ई० का बना है। यह भी एक सुन्दर मकबरा है छेकिन 
. अब कुछ टूटी-फूटी हालत में है। शेरशाह के मकबरे से आधा . 
. मीलछ उत्तर-पच्छिम एक ताछाब के ही अन्दर शेरशाह के बेटे 
.. बादशाह सलीम शाह का सकबरा हे । यहाँ उसकी छाश १५४३ 
.. ई० में ग्वालियर से छायी गयी थी। इस राजवंश का पतन शीघ्र 
. ही हो जाने से यह मकबरा कभी पूरा नहीं किया जा सका | इस 
.. मबबरे में जाने का पत्थर का पुछ बहुत ही सुन्दर हे। शेरशाह 


. का सकबरा बनवाने वाछा अफसर अछाबंछ खाँ का हूटा-फूट... 
. मकबरा भी शहर के बाहर दक्षिण की ओर देखने में आताहे। 
... शहर के अन्दर उल्लेख योग्य दूसरी इमारतें किछा, ईंदगाहू.. 
. और तुर्की हम्माम हैं। किछा नामक इमारत को छोग हसन... 
. खाँ सूर का महरू बताते हैं। ईदगाह शाहजहाँ के वक्त में 
.. मुजाहिद खाँ ने बनवाया था। तुर्की हम्माम शेरशाह के समय... 
.. का समझा जाता है । ससराम में शेख कबीर दरवेश का कायम... 








ठ्ये कुछ 8 गाव द्यि थे। 


.._ किया हुआ एक खनका है जहाँ एक मस्जिद और एक बड़ा... 
मदरस क़शियर ने १७१७ ई० में और शाह 
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.. ज्रकवरपुर--रोहतासगढ़ के पास सोन के किनारे यह एक 

गाँव है जिसे राजा सानसिंह ने सम्राद्‌ अकबर के नाम पर 

बसाया था । यहाँ डेहरी-रोहतास-छाइट-रेलवे समाप्त होती है। 

इसके पास १७ वीं सदी का एक सकबरा है। यहाँ अस्पताल, 

थाना और डाक-बंगछा हैं। लेकिन थाने का नाम रोहतास ही 

है। सन्‌ १८४७ के स्वतन्त्रता-युद्ध में छोटा नागपुर के देशभक्त 

 सेनिक चतरा में अंगरेजी सेना से छड़ने के बाद यहीं चले 

आये थे। छेकिन यहाँ भी जब अंगरेजों ने उन्हें तंग किया तो 

वे रोहतासगढ़ के जंगल में चले गये । द 

कोआथ--यहाँ एक अस्पताल और पब्छिक बक्से डिपाट्ट- 

ट के इंजिनियर का सदर आफिस है। हर 

.. करगहर--यहाँ थाना आफिस है। इस थाने को जन-संख्या 

४६,४१२ है, जिसमें ५३,५०४ हिन्दू और २,९०८ मुसलमान हैं। 

गुप्तेश्वर--शेरगढ़ से आठ मीछ की दूरी पर केमुर की पहाड़ी... 

. में यह एक गुफा है जिसमें एक शिवलिंग है। गुफा के अन्दर 
कई खोह हैं | यहां साल में एक बार मेला छगता है।... 

... चेनारी-यहाँ थाना आफिस है । इस थाने की जन-संख्या 


धर .. २४,८८४ है, जिसमें २३,०१९ हिन्दू ओर १,८६६ मुसलमान हैं । ।$ ५ हे 








.. . डेहरी--सोन के किनारे यह स्थान व्यापार का एक केन्द्र है 
... है। यहाँ ईस्ट इंडियन रेलवे के ग्रेंड-का्ड-छाइन का एक स्टेशन 
..  है। यहाँ ग्रेंड-टंक-रोड सोन नदी को पार करती है। यह सोन 
. नहर का केन्द्र स्थान है। यहाँ डाछमिया एण्ड कम्पनी के कई. 


.... बड़े-बड़े कारखाने और मिल हैं। इस कारण अब इसका नाम 


डाछूमिया नगर पड़ गया है। यहाँ सोन नदी पर १०,०४२ फीट 


९ उम्बा पुल है । यह हिन्दुस्तान में तो सबसे बड़ा पुर है ही रा 
किन दुनियां के पुलों में भी इसका दूसरा स्थान है | पहछास्थान 





डा 


[ श२९ 
: आरोप की ठे नदी के पुर का है। डेहरी में थाने का सदर आफिस 
. है। इस थाने की जन-संख्या ५३,८८१ है, जिसमें ४९,१७२ हिन्दू, 
४9,५७९ मुसछमान, १२७ ईसाई ओर ३ अन्य जाति के छोग हैं। 
तिलोथू--ससराम ओर रोहतासगढ़ के बीच यह एक गाँव... 

है जहाँ ओरंगजेब के वक्त की एक मस्जिद है । हा 
तुतराही-कुद्रा नदी को एक शाखा तुतराही इसी स्थान 
.. पर पहाड़ी से अछग होती है। यह स्थान तिलोथू से & मील 
' पश्चिम है। यहाँ शीतछा देवी ओर जगधाजन्री देवी के मंदिर हें 


हा और पास ही में ११४८ ई० की एक शिछाछिपि है। इस 


.. शिलालेख से मालूम होता है कि नायक प्रतापधवलछ नाम का 

एक स्थानीय राजा, जिसका जिक्र रोहतासगढ़ और ससराम के 
ताराचंडी चट्टान के शिलालेखों में भी हुआ है, अपने परिवार, 
. _राजपंडित, कोषाध्यक्ष, द्वारगाछ और दास-दासियों के साथ 


रे क .._ यहाँ तुतराही जरछू-प्रषात के पास तीथ करने. आया था। इसीके 
पास एक चट्टान में खोदी हुई देवी की मूर्ति के चारो ओर कई 


शताब्दी बाद के कुछ शिलालेख हैं | 
* |. डाॉलमिया नगर--दे० “डेहरी” । 


.. दिनारा-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की... 
 जन-संख्या ४१,७४९ है, जिसमें ४९,८७१ हिन्दू और श,टडद.. 

.. मुसलमान हैं।.. कप 
.. देव मार्कण्डेय--नासरीगंज से ५ मीरू उत्तर यह एक गाँव ञ् रा 


... है जहाँ एक टील्डे पर तीन संदिर और तीन शिविंग हैं। कहते... 


हैँ प्रधान मंद्रि विक्रम सं० १९० (६३३० ) में राजा फुडचंद | 





. रो की स्री गोभाविनी का बनवाया हुआ है 





विष्णु और सूथ को मूत्ति यां हें दूसरे मंदिर में सूर्य की और रर श्तीसरे से. | रे 





. में चौमुखी महादेव की मूर्ति हैं । जेनरछ कनिंघम ने इन मंदिरों 
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को छठी-सातवीं सदी का बताया था पर पीछे के अन्वेषकों ने! 
इन्हें इसके बहुत दिन बाद का बताया है। 
नासरीगंज--यह व्यापार का एक केन्द्र है। पहले यहाँ 
कागज बनाने के छोठे-छोटे २१ कारखाने और चीनी साफ. 
करने के ४२ कारखाने थे। कागज बनाने का थोड़ासा काम 
हाछ तक होता रहा है। अब यहाँ तेछ, आटा और चीनी का मिकक.. 
खुला है। यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन- 
संख्या ५०,७२३ है जिसमें ४४,५९१ हिन्दू, ६,१२६ मुसछमान . * 
ओर ६ अन्य जाति के छोग हैं का, 
..._नोखा--यहाँ थाने का सदर आफिस है | इस थाने की जन- 
संख्या ४३,७७६ है, जिसमें ४१,२९२ हिन्दू , २,४२४ मुसछूमान 
ओर ४९ इंसाई हैं।.... तर 
विक्रमगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की... 
जन-संख्या १,५६,४४१ है, जिसमें १४४,०७१ हिन्दू, १९,२८१ 
मुसलमान ओर ८९ ईसाई हैं । क्‍ 
.._ रोहतासगढ़-यह प्राचीन पहाड़ी किला जिले के अन्दर... 
... देखने छायक सबसे सुन्दर चीजों में एक है। यह किला उत्तर- * 
.. दक्षिण करीब ४ सीछ लम्बा ओर पूरब-पच्छिम करीब ४ मीकू. & 
... चोड़ा है। इसका घेरावा करीब २८ मील है। इस किले का नाम 
.._ सुप्रसिद्ध सत्यवादी राजा हरिश्रन्द्र के पुत्र रोहिताश्व के नाम पःर 
..॑. पड़ा है। यहाँ हरिश्न्द्र और रोहिताश्र दोनों के मंदिर हैं । छोगों..... 
... का कहना है कि यहाँ राजा रोहिताश्व की राजधानी थी। इस... 
... जिले के आदिवासी खरबार, ओराँव ओर चेरो सभी के वंशज 
बताते हैं कि हमारे पू्वेज किसी समय इस गढ़ के सालिक थे। 
के कई स्थानों में १९वीं ओर १३ वीं सदी के कुछ शिला- 















वहाँ पहुँचा। राजा जान छेकर भागा और किला हे तथा राजकोष.. 
का! शेरशाह के हाथ लगा । हुमायू से लड़ते समय : रशाह ने अपने. 
... खजाने ७ . 


....._ सराय बनाया गया तो उसने रोहतासगढ़ को ही 
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. माहछम पड़ता है कि जपिलछा के नायक प्रतापधवरल ने रोहतास- 
गढ़ तक एक सड़क बनवायी थी। पछामू जिले के अन्दर सोन 

. के दूसरे किनारे पर वतमान जपछा ही वह जपिला स्थान समझा 
जाता है। इस राज्ञा के सन्बन्ध में ससराम की पास को तारा. 

. चंडी पहाड़ी पर तथा तुतराही में भी शिलालेख हैँ। यहाँ के 


. एक दूसरे शिलालेख से मात्यूम पड़ता है कि यह राजा खयारवक,..... 
. चंश का था। कुछ छोग कहते हैं कि शायद इसी शब्द का अप- 


. अ्रंश, खरवार शब्द है। छाल-दरवाजा के पास शरर२३ ई० 
का शिलालेख है, जिसमें प्रतापधवल के एक वंशज का वर्णन है 


१४३८ ई० में यह किला हिन्दू राजा के हाथ से शेरशाह के... 
हाथ में चछा गया। कहते हैं कि जब चुनारगढ़ शेशशाह के... 
हाथ से निकछ गया तो उसने रोहतासगढ़ पर ही कब्जा कर. 
 छेना चाहा । लेकिन इस किले को जीतना आसान काम नहीं 






_ था इसलिये रे उसने चालबाजी सोची। 
[जा कि हमायूँ हम पर चढ़ आया है, हमारे ख्री- 





उसने गढ़ के हिन्दू बता रा रा 


.. बच्चे और खजाने को अपने यहाँ रहने दीजिये । राजा ने विपत्‌- रा 
कालछ में शरण आये हुए की रक्षा करना धर्म समझा। पर. 
. शेरशाह ने डोलियों पर बेगमों ओर खजाने को न भेज कर उन 





पर सशस्त्र अफगान सिपाहियों को भेजा ओर पीछे खुद 








ओर बालछ-बच्चे को इसी गढ़ में रखा था | मा 
विहार का वाय- . 
अपना सदर 





अकबर के वक्त सें जब मानसिंह बंगाछ विः 
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ओर परसियन तरीके पर एक सुन्दर बाग छगाया | जब वह मर 


गया तो किला बादशाह के वजीर के प्रबन्ध में चला गया जो 
यहाँ के लिये गवनेर नियुक्त क्रिया करता था। १६४४ ई० में 
शाहजहों ने अपने पिता से विद्रोह करते समय अपने परिवार 
के लोगों को यहीं रखा था। जब मीर कासिम उधुआनाढछा 
के पास अंगरेजों से हार गया तो उसने अपने स्त्रो-बच्चे, अपने 
साथियों के स्त्री-बच्चे तथा खजाने को इसी किले में रक्षा के 
लिये भेजा था। जब बक्सर में मीर कासिम को अन्तिम हार 


हुईं तो वह अपने खस्री-बच्चों को रोहतास से भी छेकर भागा। 
केछे का मुख्य भाग अब राजघाट और कठौतिया में दीख 


पड़ता है। गढ़ के भीतर के महलों में तख्त-पादशाही ओर 


आइना-महरू बहुत सुन्दर हैं। तख्त-पादशाही चोमंजिला इमारत 
है। गढ़ के अन्दर फेल हुए बहुत से पुराने टूठे फूटे मकान हैं। 
इनमें मुख्य शेरशाह के वक्त की इमारत जासा मस्जिद या 


आल्मगीर मस्जिद तथा हवस खाँ का रौजा है । रोजा के सामने 
.. १४८० इ० की बनी एक मस्जिद है। पास में मुगछकाछ की बहुत 
. सी कब्रें हैं। राजमहल से थोड़ी दूर पर एक गुफा में एक 


.._ मुसरमान पीर की कब्र है। रोहतास अधित्यका के नीचे एक बड़ी... 
... कनत्र पर फारसी छिपि में छिखा है कि जब किला १६३८३० में 
.... बता था तो उस समय किलादार इखछास खाँ था । है 
....॑. डेहरी से रोहतास तक छोटी छाइन गयी है। रोहतास के _ 
"पाल अकबरपुर एक गाँव है जहाँ थाने का सदर आफिस है।.. 
...._ लेकिन थाना का नाम रोहतासम्न ही है। इस थाने की जन-संख्या 
5०. ४०१२ हे, जिसमें ३४,३८० हिन्दू, ४९१६ मुसछमान ओऔर 
















.. भभुआ--भभुुआ सब-डिविजन का यह हे सदर आफिस है, 
... जो २४३ उत्तरीय अक्षांश और ८३३७ पूर्वी 
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गाँव है जहाँ एक पुराने खानदान के कायस्थ जमींदार रहते हैं, 
जिन्हें राजा को उपाधि है। वर्तमान राजा राधिकारमणप्रसाद 
. सिंह और उनके भाई कुमार राजीवरंजनप्रसाद सिंह अपने 
सावजनिक कामों के डिये प्रसिद्ध हैं । द 


शेरगढ़--यह ससराम से २० मीछ दक्षिण-पच्छिम शेरशाह. 
. का सन्‌ १५४०-४४ का बनवाया एक दूटा-फूटा किला है। रोह- 
... तासगढ़ की अपेक्षा शेरगढ़ की अधित्यका नीची है लेकिन इसका... 


का दृश्य बहुत ही सुन्दर है। इस किले के चारो ओर पत्थर की: ० 


. दीवाल है, जिसका घेरावा ४ मीछ है। बीच-बीच में कई मज-.. 
बत फाटक बने हुए हैं । यहाँ के महल, द्वानखाना भौर तह- 
खाना आदि देखने छायक चीजें हैं। एक फाटक के पास एक. . 


पुरानी मस्जिद है। 





भश्ञुआ सब-डिविजन 


यह सब-डिविजन जिले के दक्षिण-पश्चिम भाग में है। यह... 
.. २४३४ और २४२४ उत्तरीय अक्षांश तथा ८३ १९ ओरटशश४ 
: पूर्वीय देशान्तर के बीच में है। इसका क्षेत्रफल १३०१ बर्गमीक.. 
... ओर जन-संख्या ३,२४,८४१ है | इसमें सिफ एक सब-डिविजनछ.. 
_ शहर भभुआ और १,३०४ गाँव हैं। इस सब-डिविजन में... 


..._ मोहनिया, रामगढ़, दुगोवती, छुदरा, भभ्ुआ, चैनपुर, अघोौरा. 


.. ओर चाँद कर ये ८ पुढिस-स्टेशन हैँ। सब-डिविजन के प्रसिद्ध... 








पु - हे यहा की जन-संख्या ६,००२ हे | यहा ई० आई० आर० कीः रा । 


 देशान्तर पर. 
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अड-कॉड-छाइन का स्टेशन है। मभुआ थाने की जन-संख्या 
९८,८०० है, जिसमें ९२,०२७ हिन्दू, ६७२७ मुसछमान, २४ 
ईसाई और २२ अन्य जाति के छोग हैं । 
धोरा--यहाँ थाने का सदर भाफिस है। इस थाने की 
जन-संख्या १४,०१४ है जिसमें १३,६०० हिन्दू और ४१४ 
मुसलमान हैं. । 


कुद्रा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
'जन-संख्या २७,२९७ है, जिसमें २५,३१८ हिन्दू , १,९७४ मुसलमान 


और ४ ईसाई हैं । 
गारोहाठ--मभुआ से ७ सील दक्षिण-पश्चिम गारोहाट में 


'कहा जाता है कि, एक चेरो सरदार का निवास-स्थान था। यहाँ 


पुराने मकानों के चिह्न बहुत दूर तक देखने में आते हैं। 


चाँद--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन- 


संख्या २९,९७६ है, जिसमें २७,६१८ हिन्दू और २,३५८ 
अआसलमान हैं । 
चेनपुर--भभञ्जुआ से ७ मील पश्चिम यह एक गाँव है। यहाँ 


.._शेरशाह के एक द्रबारी का मकबरा है। शेरशाह या अकबर के... 
.. वक्त का यहाँ एक किला भी है जिसके चारो ओर खाई है | यहाँ... 
../ हससू ब्रह्म का स्थान है जिसे बहुत दूर-दूर के छोग जानते हैं।... 
... कहते हैं हरसू ब्राह्मण यहाँ के राजा शालिवाहन के पुरोहित थे। 
.... किसी कारण रानी उनसे नाराज हो गयो। रानी के कहने से... 
..._ राजा ने उनका घर ढहवा दिया। इस पर उन्होंने १४२७ ई० में... 

.. राजा के द्वार पर धरना देकर आत्म-हत्या कर छी। वे बह्ममूत 


“हो गये आओ गर राजा के वंश का नाश कर दिया। एक लरूड़को बची 





करती थी। चेनपुर में थाने का सदर आफिस 





चल रहा है। कहते हैं वह छड़की उन 


स्है। 






| 
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. इस थाने की जन-संख्या ३९,७८७ है, जिसमें ३४,६०४ हिन्दू, 
४,१६२ मुसछमान, ५ ईसाई और १६ अन्य जाति के छोग हैं।._ 


दरोली--यहाँ कुछ पुराने मंदिरों ओर सकानों के चिन्ह हैं 


दुर्गावती--यहाँ डाक-घर, पुलिस-स्टेशन, डाक-बँगछा 

... ओर रेलवे-स्ठेशन हें । पहले इसी के पासवाले गाँव सबथ में 
. थाना था जिसके अन्दर मोहनिया और भभुआ मी थे। यहाँ... 
2 पऊदृ४ ई० सं नवाब समीर जाफर ओर इंस्ट-इडिया-कम्पनो की । 
.. सेना ठहरी थी। दुगोवती थाने की जन-संख्या २७,६०० है, 


जिसमें २४,३४३ हिन्दू , २,२४० मुसछमान ओर ७ ईसाई हैं | 


पटना--गारोहाट से कुछ मील दक्षिण इस स्थान में आदिम... 
जाति सबर को पुरानी इमारतों के चिन्ह हैं । । 


भगवानपुर--भभुआ से ६ मील दक्षिण एक गाँव है जहाँ 


बहुत पुराने-घराने के राजपूत जमींदार रहते हैं। उनका कहना... 


है कि वे ठोग वक्षशिठ्या से आये थे ओर प्रसिद्ध राजा पोरस 


उनके पू्वज थे। 


मुन्देश्वरी--मभुुआ से ७ सीछ दक्षिण-पश्चिम रामगढ़ गाँव 


... के पास एक पहाड़ी पर जिछे का सबसे पुराना हिन्दु-मंद्िर हि... 
... जो ६३५ ३० का बना बताया जाता है। यहाँ और भी कितने 

. पुराने मंदिरों ओर सूत्तियों के भम्मावशेष हैं । हा 
.... मोहनिया-ञ-हाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने की... 

. जन-संख्या ३८,०३४ है जिसमें ३४,६२८ हिन्दू और १,४०६ 
.. अुसलमान जाति के छोग हैं। पक 
......_ रामगढ़--यहाँ थाने का सद्र आफिस है। इस थाने की... 
.. जन-संख्या ४९,३३२ है, जिसमें ४५,९४७ हिन्दू , ३,३८४ मुसछमान 
... ओर १ ईसाई हैं। । 


वेद्यनाथ--रामगढ़ से ६ मीछ दक्षिण यह एकगाँव है। 


८.८०२००- थ+-०- खेलने नननानलाजलैनन पाती आकलन लक 
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कहते हैं कि यह आदिम सवर जाति के राज्य का केन्द्र स्थान 
था। यहाँ एक टील्हे पर पुराने मंदिरों, मूर्तियों और स्तम्भों के 
अम्नावशेष मिलते हैं। पाछवंशी राजा मदनदेव पाल की एक 


शिल्लालिपि भी यहाँ मिली हे । 
 सवथ--दे० “दुर्गोंबती”। 









शाहाबाद जिले की कुछ प्रशुख हिन्द और आदिम जातियों 
थे की जन-संख्या ( सन्‌ १९३१ ) 
खाल . २,७३,००४५ . कुम्हार 
जपूत - ... २,००,२५३ . मुसहर 
ब्राह्मण: .. :- .. १,६६,४४४ --. . धोबी 
कोयरी १,४८,५६४५६. बरही 
चसार १,३१८,६२१ मन्लाह 














दुलाघ ८ ९३,३६६ - - पासी 
 कहार 7८ ... ६७,०७४ 2 बनिया. ॥ 
भूमिहार ब्राह्मण ६१,१७६ .  रजबार 
० नह तीती 
घ8०४० माली 
५२,३१६. डोम हि 





_हलालछखोर 





स्थिति, सीमा ओर विस्तार 


मुजफ्फरपुर जिला उत्तर विहार में २४२९" और २६९५३ 

_उत्तरोय अक्षांश तथा ८४४३ ओर ८४४५० पूर्बीय देशान्तर 
. के बीच है। क्‍ 
जिले के उत्तर में नेपाल राज्य और पूरब में दरभंगा जिला 
है। दक्षिण में गंगा नदी इसको पटना जिला से अछग करतो 
.. है। इसो तरह दक्षिण-पश्चिम में बड़ी गण्डक ग्राऊतिक सीमा का 
. काम करती हुईं सारन जिले से इसको प्रथक रखती है। इसके 
_ उत्तर-पश्चिम भाग सें चम्पारन जिला पड़ता है। उत्तर में नेपाल 
राज्य और बृटिश राज्य के बीच सीमा का काम करने के लिये. 
खाइयों और नदियों के अछावे इंट और पत्थर के स्तम्भ हैं | 


.. उत्तर से दक्षिण तक इस जिले की सबसे अधिक लम्बाई... 
..._ ९६ मीछ ओर पूरब से पश्चिम तक सबसे अधिक चौड़ाई ४८ ४ "6 


मील है | जिले का रकबा ३,०३६ वर्गमील है । 


। प्राकृतिक बनावट. ..... 
. झुजफ्फरपुर जिला नदियों के बहाव से बनी हुई एक 


. समतल भूमि है। इसके बीच-बीच में बहुत सी नदियाँ अधिकतर... 
रा लकी की दिशा में बहकर इसे अनेक ढुकड़ों में बॉँटवी 
. हैं। इस भूभाग में के कहीं सर नहीं हल ' है। जहाँ-तहाँ नीची । जमीन सा 


० दु०-- २२ 
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हैं जिनके होकर वो या बाढ़ का पानी दक्षिण की ओर बहकर 
गंगा में मिलता है। बाकी सारी भूमि हरे-भरे खेतों और बाग- 
बगीचों से भरी हैं । 
गमती और छोटी गण्डक जिले को मुख्य तीन भागों में 
बाँटती हैं--एक तो छोटी गण्डक के दक्षिण का भाग, दूसरे, 
छोटी गण्डक और बागमती के बीच का दोआब ओर तीसरे 
बागसती के उत्तर का भाग। पहले भाग के अन्दर, जिसको 
दक्षिण और पश्चिम से गंगा और बड़ी गण्डक घेरती है, सारा... 
हाजीपुर सब-डिविजन ओर सदर सब-डिविजन का बहुत बड़ा... 
हिस्सा है। यह जिले का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है। यह 
भाग एक ऊँची भूमि है। सिर्फ जहाँ-तहाँ ही नीची भूमि पायी 
जाती है। हाँ, इसके दक्षिण-पूरब भाग में कुछ जलाशय हैं । 
इनमें सबसे बड़ा जलाशय ताछ बरेछा है। छोटी गण्डक ओर 
बागसती के बीच की दोआब भूमि जिले की सबसे नीची भूमि 
ओर यहाँ बहुत बाढ़ आती है। बाढ़ से बचने के छिये बाँध... 
का प्रबन्ध किया गया है। नदियों के धारा-परिवतेन के कारण 
यहाँ सब तरफ बहुत से अध गोछाकार जलाशय बन गये हैं। 
ह भाग बहुत ही छोटा है। सबसे बड़ा भाग तीखरा भाग है. 
जिसमें जिले का छगमग आधा हिस्सा पड़ता है। इंसके अन्दर 
सारा सीतामढ़ी सब-डिविजन और थोड़ा सा सदर सब- 
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में नदियों का वहाव प्राय: उत्तर से दक्षिण रहता है, छेकिन 
उससे दक्षिण के भाग में सभी नदियाँ प्रायः दल्षिण-पूरव की 
ओर ही बहती हैं द 
गंगा--हाजीपुर के पास गंगा ओर गण्डक का संगम है। 
से लेकर दक्षिण-पूरव की ओर २० मील तक गंगा जिले की 
. दक्षिणी सोमा का काम करती है। साधारण तौर पर इसकी 
चौड़ाई एक मील रहती हे पर वरसात के दिलों में चोड़ाई बहुत 
ही बढ़ जाती है। गंगा में बड़ी-बड़ी नावें ओर जहाज चढा 
करते हैं । द 
बड़ी गण्डक--गण्डक का प्राचीन नाम नारायणी, शाहि- 
ग्रामी ओर सदानीरा है। नेपाल में यह जिस स्थान से निकछतो 
. है उस स्थान को छोग सप्तगण्डकी कहते हैँ, क्‍योंकि यहाँ गण्डक 
... की साव धाराएँ बहती हैं। यह चम्पारन जिला से आती हुई 
.. करनोर नामक स्थान के पास मुजफ्फरपुर जिछा में प्रवेश 
. करती है। यहाँ से यह दक्षिण-पूरव की ओर बहती हुई अपनी 
१९२ मीछ को यात्रा समाप्त कर हाजीपुर के पास गंगा में मिल 





... जाती है। बाढ़ से छोगों को बचाने के छिये गण्डक के दोनों... 
/.. किनारे पर बाँध हैं । हे या 
..._ बागमती--यह नदी नेपाछ में काटसंड् के पास निकछ कर. 


..॑.  ठेंग स्टेशन से २ मील उत्तर मुजफ्फरपुर जिछा में प्रवेश करती... 
... है। छाछबकया से मिलने के बाद यह ३० मील तक जिले की... 
... पश्चिमी सीमा का काम करती हुई नरवा के पास दक्षिण-पूरब 

... की ओर मुड़कर बहने छगती है। यहाँ से यह छोटो गण्डक के... 


...._ समानान्तर चलती हुई मुजफ्फरपुर से २० मील पूरब हाथा . 





हा गाँव के पास जिले से बाहर हो जाती है और अन्त में दरभंगा... हा 





.. जिले में रोसड़ा के पास छोटी डा गण्डक में मिल जाती है। पहाड़ी... 















नदी होने के कारण बरसात के दिनों में इसमें बहुत पानी हो... 
जाता है और बाढ़ में छोगों को बड़ी क्षति पहुँचती है, पर सूखे... 
दिनों में तो इसमें कहीं-कहीं सिफे घुटने भर ही पानी रह जाता 
। इसकी एक पुरानी धारा सले से निकलकर बेलनपुर के पास 
इससे मिल गयी है। इसे छोग पुरानी या बूढ़ी बागमती या 
पुरानधार बागसतो कहते हैं । 
_. बागमती की सहायक नदियों--बागमती की कई सहा- 
यक नदियों हैं। इनमें मुख्य छाछबकया, भुरंगी, रूखनदेई 
ओर अधघवारा या छोटी बागमती हैं । पहली सहायक नदी छाहू- 
बकया है जो दक्षिण की ओर बहती हुईं अदोरी के पास बागसती 
में मिल गयी है। दूसरी नदी भुरंगी है जो असछ में शाखा 
नदी है । यह मनिआरी के यास बागसती से निकछ कर बेलनपुर 
में इससे फिर मिल्ल जाती है। रूखनदेई नेपाछ से निकलती है. 
और इथरवा के पास मुजफ्फरपुर जिले में प्रवेश करती है। यह 
पहले एक छोटी धारा के रूप में बहती है, पर पीछे जब 
सोरन ओर बसियाद नाम की घाराएँ इससे आ मिलती हैं त 
इसका रूप बड़ा हो जाता है। यह दक्षिण की ओर सीतामढ़ी 
तक जाती है ओर वहाँ से दक्षिण-पूरब की तरफ मुड़्कर डुमरा, 
रूनी सेयदपुर, ओरई और तेहवारा होती हुई बागमती में मिल 
जावी है। यह बड़ी तेजी से बढ़ती ओर बड़ी तेजी से घट भी 
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भी बीगी और बिलॉतो नामक धाराओं के मिलने से वनी है। 
इन सब सहायक धाराओं को छेकर अधवारा या छोटी बागमती 
'दृस्भंगा से ८ मील दक्षिण हायाघाट में बागमती से मिल गयी है 

छोटी गण्डक--छोटी गण्डक को छोग हरहा, सिकरान या 
बूढ़ी गण्डक भी कहते हैं| यह चम्पारण जिछे की समेश्वर पहाड़ी 
'से हरहा घाटी के पास से निकलती है ओर गोसेवाट गाँव के 
पास मुजफ्फरपुर जिले में प्रवेश करती है। यह बागमती के 
 समानान्तर में दक्षिण-पूरव की ओर बहती हुई झुजफ्फरपुर 
होते हुए पूसा के ससीप दरभंगा जिले में घुसती है और 
. अन्त में मुंगेर के समीप गंगा में मिरू जाती है। मुजफ्फर- 
''घुर जिले में इसकी रूम्बाई ४० मील है। गर्मी के दिनों में जहाँ- 
तहाँ छोग इसे पेदछ पार कर जाते हैं | इसमें बरसात के समय 
... हजार मन तक की नाव मुजफ्फरपुर तक और पाँच सौ मन तक 
. की नाव मरसंडी तक जा सकती है। द 
..._ बया--बया बड़ी गण्डक से निकली हुई एक घारा है। यह रा 

.._ साहेबर्गंञ के पास बड़ी गण्डक से निकल कर करनौल के पास... 

......  भुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करती है। यहाँ से यह दक्षिण... 

!... पूरब की ओर देवरिया, करनौछ, संरैया, मठौछिया, करहरी और. 

...... छितवारा आदि स्थानों से होती हुई वाजिदपुर के पास जिले. ०2 

...॑._ को छोड़ती है और अन्त में दरभंगा जिला में दलूसिंह-सराय के ० 

.... बृक्षिण गंगा में मिल जाती है। हा 








- जलवायु और स्वास्थ्य । 
..... मुजफ्फरपुर जिले की जलवायु शुष्क और स्वास्थ्यप्रद है । ः 
... जझ्वाड़ा, गर्मी और बरसात यही तीन यहाँ के प्रधान सोसिम हैं । ० 
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पूस-माघ जाड़ा, वेशाख-जेठ गर्मी और सावन-भादो वर्षो के 

. मुख्य महीने हैं। गर्मी के दिनों में यहाँ का औसत तापमान 
' साधारणतः अधिक से अधिक ९७ ओर जाड़े के दिनों में 
। साधारणत: कम से कम ४९ रहता है। हवा में नमी या आइद्रेता 

. साल के अन्दर फी सेकड़े ६६ से छेकर ९१ तक जाती है। वर्षो 
रा साधारण तोर पर साल में ४४ से ४० इंच तक होती है। पूर्वी 
... ओर पश्चिमी यही दो मुख्य वायु हैं। पूर्वी वायु में आर्रता ओर 
...  य्निमी वायु में घुष्कता रहती है । द हर 
..... जिले की मुख्य बीसारी मलेरिया है। अधिकांश छोग इसी 
बीमारी से मरते हैं। इसके बाद हेजे का स्थान आता है। इस 
जिले में प्लेग पहले-पहल १९०० ई० में हुआ था। तब से जब- 

तब यह फेल ही जाता है। हैजा, प्लेग और चेचक से बचने के... 
लिये सरकार की ओर से टीका छगाने का ग्रबन्ध है। घेघा की... 
.... शिकायत यहाँ बहुत है। छोटी गण्डक के पास रहनेवालों;, 
... विशेषकर इसके उत्तर भाग में बसनेवालों को यह रोग अधिक 
.. होता है। छोटी गण्डक और बागमती के किनारे रहनेवाढों रे 
 बहरा ओर गूँगा होने का अधिक डर रहता है। मुजफ्फरपुर, 
सीतामढ़ी ओर शिवहर थाने सें, जिनसे होकर ये नदियाँ बहती 
हैं, इसकी शिकायत अधिक है। बहरे गूँगे विहार उड़ीसा के 
अन्दर सबसे अधिक चम्पारण में ओर उसके बाद मुजफ्फरपुर .. 
में ही हैं। सब्‌ १९३१ में यहाँ २,६५४ बहरे-गूँगे थे। यहाँ के 
अंधों की संख्या ३,४८८, कोढ़ियों की संख्या ९७७ और पागल 


























. जानवर द 
मुजफ्फरपुर जिले में अब जंगल कुछ भी नहों रह गये हैं 


जब जंगल थे तब यहाँ जंगली जानवर वहत पाये जाते थे 
दवामी बन्दोवस्त के कुछ साल पहले एक वबष के अन्दर यहाँ 






४१ बाघ मारे जाने के छिये सरकार को ओर से इनाम बाँटे गये. 


अब जिले के सिफ उत्तर भाग में नेपाल के जंगछों से आये 
हुए बाघ और चींते कभी कभी देखने में आते हैं | हाँ, ठोमड़ी 
सियार, नीछ गाय, जंगढी सूअर आदि अब भी सब जगह पाये 
जाते हैं| 
.. तिरहत मवेश्षी के लिये बहत दिनों से मशहर रहा है। ईस्ट- 
इण्डिया-कम्पनी तोप वगेरह खींचने के लिये यहाँ से ही बेल 
मंगाती थी | सीतामढी में अब भी अच्छी जाति के गाय-बेल 
पाये जाते हैं ओर उत्तर विहार के बहत जगहों से उनकी माँग 
आती है। लेकिन कहा जाता है कि अब दिनोंदिन हाकत खराब 
होती जा रही है | यहाँ भंस केवल दघ के छिये पाछी जाती हैं । 
दक्षिण विहार की तरह यहाँ की मिद्री कड़ी न होने से छोग 


.. भेसे को खेत में नहीं जोतते । भैंस के वछड़े यहाँ से बिक कर... 
.. कहों दूसरी जगह चले जाते हैं। गड़ेरी छोग ऊन से कम्बढ.... 
तैयार करने के लिये मेंड़ पाछते हैं। सूअर डोम आदि नीची... 
... श्रेणी के छोग और बकरियाँ अधिकतर मुसकछमान छोग पोसते 
.. हैं| सवारी के लिये घोड़े पाले जाते हैं। बाढ़ के उपद्रव और... 
.._ चरागाह की कमी के कारण जिले में दिनों-दिन पशुओं की संख्या... 


75 चट रही है | पशुओं के रोगों का इछाज करने के छिये मुजफ्फर- | 
. पुर तथा सब-डिविजनों के प्रधान शहरों में पशु-ओषघालूय . 






















शें४४ | 
. क्‍ क्‍ इतिहास 


हे मिथिला-राजवंश--मुजफ्फर पुर जिछा प्राचीन मिथिला का 
.... ९क भाग है। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि पंजाब से 
.... क्रमसे बढ़ते हए विदेहबंशी आय छोग गंडक नदी पारकर 
मिथिला में आये और यहाँ के जंगलों को काट कर उन्होंने खेती 
के लिये जमीन तैयार की । धीरे-धीरे उन्होंने यहाँ एक शक्ति- 
शाही राज्य की भी स्थापना कर हली। कुछ दिनों के बाद यहाँ 
जनक नास के एक परम ग्रतापी और तत्वज्ञानी राजा हुए । 
उनके द्रबार में बड़े-बड़े विद्वान और पण्डित रहा करते थे। 
... याशवल्क्‍्य उन्हीं के पुरोहित थे, जिन्होंने यजर्बेद का संकलन 
....._ तथा उपनिषद की रचना की थी। मिथिला आरयों की सभ्यता 
..... ओर संस्कृति का एक मुख्य केन्द्र बन गयी थी। मिथिल्ठा राज्य 

राजधानी जनकपुर बतायी जाती है, जो मुजफ्फरपुर जिले 
से कुछ ही दूर उत्तर-पूरब है। कहते हैं. कि मुजफ्फरपुर जिले में 
सीताम॒द़ी नामक जो स्थान है वहीं जनक जी ने सीता जी 
कॉपायाथा। 5... क्‍ 


.___ पशाली-राजवंश-बविदेह राज्य के बाद ऐतिहासिक काल में. 

. हम यहाँ बृज्ियों का गणतन्त्र शासन पाते हैं। इस समय शासन- । 
केन्द्र मिथिला नगर या जन कपुर से हट कर वैशाली चछा आया. 

'था। इस जिले सें हाजीपुर से २० मील उत्तर-पल्छिम बसाढ़ 


स्थान है उसीका पुराना नाम वैशाली था। वृज्जियों 
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हुआ। सयाना होने पर अजातशत्रु ने छिच्छयों पर चढ़ाई कर. 





उनकी राजधानी वेशाढी पर अधिकार जसा लिया | वह अपनी 
विजयी सेना लेकर हिमालय की तराई तक गया ओर समूचे 
तिरहुत पर अपना आधिपत्य कायम किया । लिच्छवियों को 


दबाये रखने के लिये उसने गंगा के किनारे पादलिग्राम (वर्तमान... 


. पदना ) में एक किला बनवाया, जहाँ पोछे सगध की राज- 


.. धानी कायस हुई | 


 बंशाढो राज्य वंदिक युग में ही स्थापित हुआ समझा जाता 
है। रामायण में लिखा है कि इद्धबाक के एक लड़के विशाल ने 
_ 'विशाल-नगर बसाया जो कुछ दिनों के बाद बेशाली नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। विशाल के वंश में क्रम से हेमचन्द्र, सुचन्द्र, 
_ शृम्राश्र, सझ्ञय, सहदेव, कुशाश्र, सोमदत्त, काकुष्ठ ओर सुमति 
.. नाम के राजे हुए । वृज्ञियों का संघध-शासन तो उसके बहुत दिनों 
बाद कायम हुआ | 
.. जनधम--जेन घम के प्रवतेक वद्धामान सहाबीर की जन्म- 
भूमि वशाली नगरी ही थी। उनके पिता सिद्धाथं चाट या लाये 


| » 7 ३ द नामक क्षत्रियाँ के सरदार थे लोग वबशाली के छक उपन्तगर मा 
..._कोछाग नामक स्थान में रहते थे | इसलिये महावीर को छोग 
.._वैशाछीय या वैशालिक भी कहते हैं । बौद्धमन्थों में इन्हे नाट- 


... पुत्र कहा गया है। वेशाली के मुख्य तीन भाग थे-बवैज्ञालो, 
.. कुंदगाम ओर बनियागाम, जिनमें मुख्यतः क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय... 





और वैश्य रहते थे । ये नगर अब बिलकुछ नष्ट हो गये हैं, छेकिन हा 


हु इनके स्थान अब भी स्पष्ट साह्ूस पड़ते हर ओऔर यहाँ इन दिनों ५ रा । 
.. क्रम से बसाढ़, बसुकुंद ओर बनिया गाँव बसे हुए हैं। यहाँकई 
का संघ-शासन कायम था और उसके प्रधान 





... छोटे-छोटे राज्यों 


. को राजा कहते थे। सिद्धाथ का विवाह यहाँ के तत्कालीन राजा... 
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चेटक की पुत्री या बहन त्रिशछा से हुआ था। त्रिशछा को छोग 
विदेहदता या प्रियकारिणी भी कहते थे। इन्हीं के गभ से 
वद्धमान महावीर का जन्म ईसा से ५९९ बष पूव हुआ था। 
इसी चेटक की एक दूसरी पुत्री से मगध के राजा विम्बिसार का: 
विवाह हुआ था । 
महावीर की जब ३० वर्ष की अवस्था थी तभी उन्होंने घर- 
7र छोड़ कर सनन्‍्यास ग्रहण किया था। केछाग में नाय क्षत्रियों 
ने एक सुन्दर वाटिका के अन्दर एक चेत्य या धार्मिक मठ 
बनवाया था, जिनमें जनधम के मलप्रवत्तक पाश्चनाथ के 
सम्प्रदाय के संन्‍्यासी रहा करते थे। पहले तो घर छोड़कर 
बीर यहों आये। छेकिन एक वर्ष के बाद जब उनका 
मन यहाँ नहीं छृगा तो वे बाहर निकछ पड़े और बिछकुछ नग्न 
अवस्था में रह कर अपने धर्म का प्रचार करने छगे। उनके 
बहुत से शिष्य हुए और उनका घर्म जेनघर्म के नाम से प्रसिद्ध 
श्र । इंसा के ४९० वर्ष पू् महावीर की सृत्यु हुई । 











ओर छोगों को अपने घर्म का 


बने यहां बुछाया। यहां पहुँच कर 
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आनन्द की विधवा माता का विशेष अनुरोध था। तोसरी बार 


भगवान ब॒द्ध अपने मरणकाल में कृसीनारा जाते समय वेशाली 


आये थे। कहते हैं कि पाटलिपुत्र से वेशालो तक आने में वे दो 
जगह ठहरे थधे--एक तो कोटिग्राम में और दूसरे नदीयग्राम 
में । कोटिग्राम हाजीपुर या उसके आस-पास तथा नदीयप्राम 
.. लाछगंज के निकट था। वशाली नगर पहुँच कर वे वहाँ की एक... 
..  घनी खस्री अमरपाछी की आम्रवाटिका में ठहरे थे और वहाँ 


छोगां को उपदेश कर उसके घर पर भी गये थे। यहीं उन्होंने 
आगे से नगर के किसी घनिक का निमन्त्रण न स्वीकार करने 
का निश्चय किया था। कछ दिन यहाँ बिताकर वे कसीनारा गये 


कहते हूँ कि उन्होंने अपनी मृत्यु का भ्रविष्य-कथन यहीं कर 


. दियाथा। 


लिच्छवियों को अज्ञातशत्र ने परास्त कर दिया था सही 


.._ छेकिन इससे वृज्नियों का संघ-शासन बिलकुछ टूट नहीं गया 


था । वेशाढी बहुत दिनों तक गंगाके उत्तर भाग का राजनीतिक 


.. ओर धार्मिक केन्द्र बना ही रहा | लिच्छवियों ने यहाँसगवान्‌ 

.._ बुद्ध और आनन्द की शरीर की अस्थियों पर स्तूप बनवाया था। 

.. यहाँ बहुत से सठ थे । कई शताब्दी बाद भी चीनी यात्री व्यनन 
. जवाढहः ( हेनसन ) ने लिखा था कि यहाँ नगर के मीतर ओर... 
.. नगर के बाहर इतने मठ आदि थे कि उनको गिनती नहीं हो 

.. सकती थी । बौद्धों की दूसरी महासभा वेशाली में ही हुई थी। 
.. उस समय यहाँ के बहुत से बोद्ध-संन्यासी बोड-घम के कठिन 

...... अनुशासनों में कुछ ढिलाईं छाना चाहते थे, लेकिन इसके... 

।,... विरोधियों को संख्या भी काफी थी । दोनों दलों में बड़ा मतभेद. 

... चढा | इसी बात को तय करने के ढछिये बौद्धों की महासभा हुई... 

. जिसमें ७०० बौद्ध-संन्यासी शामिल हुए। वादविवाद के बाद. 
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उन्होंने बाद्ध-धम के अनुशासनों में किसो तरह की ढिलाई 
नहीं होने देने का ही निश्चय किया । 
इस महासभा के बाद फिर कई शतान्दियों तक को इस... 
जिले के सम्बन्ध की कोई उल्लेख योग्य बात सालूम नहीं है। 
हाँ, इतना ठीक है कि यह लिच्छवि-राज्य का एक अंग बना... 
रहा। पर छिच्छवि-राज्य भी सगध-राज्य के आधिपत्य में ही 
चल रहा था। बेशाली पाटछिपत्र से नेपाछ जानेवाली सड़क 
पर थी। भगवान्‌ बुद्ध के स्थानों के दशन के छिये इस रास्ते... 
से जाते हुए सम्राद अशोक वेशाली में भी ठहरेथे। यहाँ... 
उन्होंने एक स्तम्भ बनवाया था जो अब भो कायम है ही |. 
वे यहाँ से भगवान बुद्ध के कुछ अस्थि आदि भी उठा छेगये 
थे। कहते हैं कि १२९० ई० के करीब कुशानवंशी राजा कनिष्क 
ने यहाँ आक्रमण किया था ओर यहाँ से भगवान बुद्ध के मिक्षा- 
पात्र को गांधार उठा ले गया था | 
चीनी यात्री--५ वीं सदी में चीनी यात्री फाहियान जब. 
... भारत अमण कर रहा-था तो यहाँ भी पहुँचा था। छेकिन उसने पा 
.. यहाँ के सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं लिखा | दूसरा चीनी यात्री... 
.._ थ्वन च्वाडः ( हेनसन ) यहाँ ६३४ ई० में आया। वह लिखता ५ श 
है कि वेशाली-राज्य का घेरा १२,००० मीरू था। यहाँ की जमीन 
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बड़े फुर्तीले और जल्दबाज थे। इनमें अधिकांश बौद्ध घर्मं को... 
नहीं मानते थे । का है 


.... य्वन-च्वाडः लिखता है कि उस समय वेश्ञाली में भी बोद्ध- 
. घधम द्वास पर था। पर बोड्धधर्म साननेवाले और न माननेवाछे 
दोनों साथ-साथ रहते थे । भग्नावशेष तो यहाँ सैकड़ों विहारों के 
. थे पर चालू विहार सिर्फ तीन चार ही थे ओर उनमें भी बहुत 
_ थोड़े बोद्ध-संन्यासों र । यहाँ जेनियों की संख्या बहत थी _ 


जैसा कि जेनवर्म की जन्‍्मभमि में उमोद की जा सकती थी 


सनातन धसम माननेवाछे हिन्दुओं के संदिरों की संख्या र०्से 


अधिक थी। वबशाली नगर का घेरा १० सोंछ था जिसमे राज- 
प्रासाद की घेराई ही एक मील की थी, पर राजप्रासाद बहुत 
अंश में टूटा-फूटा था। मकानों की हाछत खराब होती जा रही 


.. थी, जंगल कट गये थे तथा ताढाब ओर पोखरे भी बुरी दशा में 


जगह-जगह पर पुराने खँँडहर नजर आ रहे थे । 
मध्ययुग--य्वन-च्वाडः के समय मुजफ्फरपुर जिछा हफप-- 


वद्धन (६०६-६४८ ई० ) के राज्य के अन्दर था क्योंकि उस... 
.. समय उसका आधिपत्य वंगार् ओर आसाम तक फेला हुआ... 
 था। उसके मरने पर तिरहुत के छोदे-छोदे राजे स्वततन्त्र हो... 

गये। नवीं शताब्दी के आरम्भ में गोपाल ने पालछवंश की 
.. स्थापना की ओर सारे विहार पर अपना आधिपल जमाया। 
... (११वीं सदी में चेदि ( बतमान मध्यप्रान्त ) के राजाओं ने... 
... पाछवंश से तिरहुत को छीन छिया। १०१९ ई० में यहाँ चेदि 


गांगियदेव का अधिकार था जिसने सारे उत्तर भारत पर 


.... अपना आधिपत्य कायम करना चाहा था । इस सदी के अन्त में... 
... सेनवंशी राजाओं ने पाछ राज्य के उत्तरी हिस्से पर भी चढ़ाई. 
.. कर दी। तिरहुत सेन राज्य का उत्तर-पश्चिम का भाग बना... 



























लक्ष्मणसेन इस बंश का अन्तिम बड़ा राजा हुआ जिसका चलाया 
लक्ष्मण सम्वबत्‌ विहार के इस भाग में अब भी प्रचछित है। 
इसका अथस वष १११९-२० ६० से आरम्भ हआ था | 
सुसलमानो-काल--१३ वीं सदी के आरम्भ सें यहाँ मुसलू- 
मानों का आधिपत्य छा गया। गयासुद्दीन इवाज ( १२११-२६ ) 
के आक्रमण करने पर तिरहुत के राजा ने कर देना स्वीकार 
किया | छेकिन इस भूभाग पर मुसछमानों की विज्य होने पर 
भी उनकी जड़ नहों जमी, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान 
चम्पारण जिले के उत्तर-पूरब कोने पर सिमरॉव में इसी समय 
एक हिन्दू राजवंश कायम हुआ जो एक सदी से भी अधिक 
दिनों तक यहाँ शासन करता रहा। कहते हैं कि सिमराँव 
राजवंश की स्थापना करनेवाले नान्यदेव कणोटक से आकर 
यहाँ बसे थे। इन्होंने समूचे मिथिक्ा और नेपाछ को जीत कर. 
अपना राज्य कायम किया था। इस वंश में गंगादेव, नरसिंह- < 
देव, रामसिंह, शक्तिसिंह और हरिसिंहदेव राजा हुए । नरसिंह- 
देव के समय में नेपाल मिथिला से अछग किया गया। सन्‌ 
. १३२३ में दिल्ली के बादशाह तुगछकशाह ने राजा हरसिंहदेव 
घर चढ़ाई कर तिरहुत को अपने कब्जे में कर लिया। हरसिंह 
. देव भाग कर नेपाछ चछा गया। इसके बाद तुगलकशाह ने 
. कामेश्वर ठाकुर को तिरहुत का राजा बनाया जिसने सुगाँव में 
. अपनी राजधानी कायम कर ठाकुर राजवंश की स्थापना की। ० 
“तिरहुत पर ठाकुरवंश का राज्य १६ वीं सदी के आरम्भ तक... 
_रहा। कामेश्वर ठाकुर के बाद भोगेश्वर ठाकुर और -की क्‍ 
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तिरहुत के उत्तरी भाग में मुसछमान शासकों के अधीन राज्य 
करते रहे । उत्तर तिरहुत में तो हिन्दू राजाओं का शासन था; _ 
लेकिन दक्षिण तिरह॒त प्रत्यक्षरूप से मुसलमानों के हाथ में चला 


गया। गधगा आर गण्डक के सगम् पर बसा हुआ हाज्ापुर बहुते 


पदों तक प्रान्त के लायब नवाब की राजधानी रहा ओर यहाँ 
कित्तने ही बलवे हुए। यही कारण है कि जिले के उत्तर भाग को 
. अपेक्षा इस भाग में मुसलमानों काल के चिन्ह अधिक पाये 
.. जाते हैं । हाजीपर शहर को वंगार के शासक हाजी इलियास 
. (६ १३४४-१३१५८ ) ने बसाया ओर इसका नाम अपने नास पर 
. मचायी और अपना दबदबा कायम रखने के छिये यहाँ एक 
किला बनवाया | जब हाजी इलियास पच्छिम की ओर दिल्ली: 
. शाज्य की सीमा पर उत्पात मचाने छगा तो उसे दण्ड देने ओर 
उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिये दिल्ली के बादशाह 
. फिरोज शाह ने सन्‌ १३४३ में तिरहुत पर चढ़ाई की 
कुछ दिनों के बाद उत्तर-विहार जीनपुर के मुसलमान 


..  शाजाओं के हाथ में चला गया ओर पूरे एक सो वर्ष तक उन्हीं के 


.. अधीन रहा । इसके वाद दिल्ली के बादशाह शिकन्दर छोदीने 
 तिरहत को अपने अधीन किया । सन्‌ १४०० में यह बंगाछ के. 


।._ नवाब हुसेन के विरूद्ध आगे बढ़ा । अन्त में बाढ़ में एक संधि... 
. हुई। जिसके अनुसार विहार, तिरहुत ओर सरकार सारन सिक- 





बा नदर छोदी के अधीन इस शर्ते पर रहने दिया गया कि बह... द . 
.... बंगाछ पर चढ़ाई नहीं करेगा। यहाँ से सिकन्दर छोदी तिरहुत 


....._ गया | तिरह॒त के राजा ने उससे लड़ने में असमर्थ होकर उसकी _ 
. अधोनता स्वीकार कर छी ओर कई छाख रुपये देने पर राजा 





. चना रह सका 





इस राजा का नाम रामभद्र या रूपनारायण 
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था । बंगाछू के नवाब ओर दिल्ली के बादशाह के बीच संधि 
बहत दिनों तक कायम नहीं रह सको । १६ वीं सदी के आरम्भ 
में बंगाछ के नवाब नसरत शाह ने तिरहत पर चढ़ाई की ओर 
वहाँ के राजा छक््मीनाथ या कंस नारायण को मार डाछा । इस 
राजा के साथ ठाकुर. राजवंश का भी अन्त हो गया। नसरत 
कक शाह ने अपने दामाद अल्लाउद्रीन को यहाँ का शासक बनाया । 
....._ इसके बाद बह हाजीपुर आया ओर उसे भी जीत कर अपने 
दूसरे दामाद मकदुम आलरूस को वहाँ का शासक बनाया | 
१४७४ ई० में दाऊद खाँ जब बंगाल की गद्दी पर बेठा तो 
....._ वह स्वतन्त्र हो जाना चाहा। सम्राट अकबर ने खानखाना को 
.. उसे दबाने के लिये भेजा ओर पीछे खुद भी यहाँ आपहूुँचा 
दाऊद खाँ ने पटना ओर हाजीपुर के किले में सेना रखकर 
उसका मुकाबछा किया | अकबर के चुने हुए ३,००० सेनिक 
हाजीपुर के किले पर चढ़ाई करने को आगे बढ़े । अकबर खुद 
नदी के किनारे से टेलिस्कोप छगा कर उनकी गतिविधि को 
... देखता रहा | बडी घमासान लड़ाई के बाद शाही सेना की जीत 
.._ हुई हाजीपुर का किला तोप से उड़ा दिया गया और वहाँ का सरदार _ 
। फतह खाँ सारा गया | कुछ दिनों के बाद पटने के किले पर भी 













































यम आओ पक हे रा 
अड्डा जमाया था । रे विहार के अन्दर पहली अंगरेजी फैक्टरी... 
सन्‌ १६७६ के पहले छाछगंज के पास सिंगिया नामक स्थान में हु 
खुली थी जहाँ शोरा तैयार किया जाता था। उस समय पटने में था 
भी कोई फेक्टरी नहीं थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पुराने. 


कागजों में सिंगिआ का नाम बार-बार आया है। 





___ सिपाही विद्ोह--सन्‌ १८४५७ में इस जिले में मी कुछ. 


.. हैछचलछ मची थी । जब यहाँ का कलक्टर डर से मुजफ्फरपुर 

शहर छोड़ कर भाग गया तो सिपाहियों ने मुँगेर जाने- 
वाली सरकारी डाक को छीन छिया तथा जज और कढक्टर के 
घरों को छूटा । इसके बाद उन छोगों ने खजाना, जेछ और 
सरकारी अफसरों पर भी हमछा किया। लेकिन पुलिस के छोगों 
_ने उनका भुकाबछा कर उन्हें मार भगाया। इसके बाद कलक्टर 


. मुजफ्फरपुर छौट आया। आन्दोलनकारियों को दवाये रखने के 


, 


लिये जिले के नीलह्टे साहबों को आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया 
और उन्हें पुलिस रखने का भी अधिकार मिला। 


....___ जिले का निर्माण--सन्‌ १८७४ के पहले मुजफ्फरपुर और 
..._ दरभंगा जिले मिले हुए थे और जिले का नाम था तिरहुत, जिसका 

. सदर दफ्तर मुजफ्फरपुर में था। उसी साल यह जिला दो भागों... 
.. में बाँट दिया गया। पच्छिम भाग का नास पड़ा अजफ्फरपुर 
.. ओर पूरब भाग का दरभंगा । दोनों जिले में अलग-अछग कछ-..... 


क्टर बहाल किये गये।.... हा 
रे लोग, भाषा और मर 
._ अुजफ्फरपुर जिले में सन्‌ १८८९ में २५,५४,६६० व्यक्ति थे।- 


... सब १९३१ में जाकर वहाँ की जनसंल्या २९०४१०२४ हो गयी... 
जिसमें १४,४३,८४७ पुरुष और १०/९७,१७८ स्त्रियों हैं। इस ० 
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लरह आधी शताब्दी में यहाँ ३,४६,३६५ आदमी अथोत फी 
सेकड़े करीब १४ आदमी बढ़े । जनसंख्या की सघनता में प्रान्त 
में पहला स्थान मुजफ्फरपुर जिले का है। यहाँ एक वर्गमीछ के 
अन्द्र ओसतन ९६९ आदमी रहते हैं | जिले के सब-डिविजनों में 

गतामढ़ी सब-डिविजन की जन-संख्या ओर उसकी सघनता 
सबसे अधिक है। इस जिले में सन्‌ १९२१ में बाहर से आये हुए 
लोगों की संख्या ६५,३३२ ओर बाहर गये हुए छोगों की संख्या 

६२,७१४ थी । सन्‌ १९३१ में इस सम्बन्ध में! गणना नहीं हो 
...... सकी | मुजफ्फरपुर जिले में गाँवों की संख्या ४,०४९ ओर झहरों 
. की संख्या ४ है। शहरों में मुन्नफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर-छावनी 
हल 'जीपुर, सीतामढ़ी ओर छाछ॒गंज की गिनती है। मुजफ्फरपुर- 
छावनी गरचे मुजफ्फरपुर से सटी हुई ही है और यहाँ की 














गया है | इन शहरों की कुछ जन-संझ्या ८२,२४१ है। धाम 
.. सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार जिले की जन- 
संख्या में २९,३७,०६२ लोगों की मातृभाषा हिन्दुस्तानी, १,७३२ 
की बंगला, १,६१६ की मारवाड़ी, १५७ की नेपाढी, ७८ की 
पंजाबी, १२ की गुजराती, ६ की जड़िया, ५ की तामिल, 
























एशियाई भाषा, ३१७की 
यूरोपीय भाषा हैं।. 
.. यहाँ की हिन्दुस्तानी भाषा की बोली मेथिढी ओर भोजपुरी 
मिश्रित है । इसे डा० प्रियरसन ने पश्चिमी मेथिढी या मैथिली 





इस प्रकार हैः-- 





[| ४४ ै 


.. कहलाती है। यहाँ कई छलिपियाँ प्रचलित हैं डे से मेथिक 


आह्यण मेथिढी छिपि लिखते हैं जो बंगला लिपि से मिलती जुछती 
है | छेकिन आम छोगों की लिपि कैथी है । आजकल के पढ़े लिखे 

हिन्दू देवनागरी लिपि ओर मुसलमान उरदू छिपि छिखते हैं। 

मुजफ्फरपुर जिले में धमं के हिसाव से छोगों की संख्या 


हिन्दू..... २५७,४६,००६ जैन 
सुसछमान ... ३,६१,०६१ पारसी 
इंसाई बा  धदषण्७ आदिमजाति... 
सिक्ख... ... श्य बोड्ध 

अन्य जाति »... १ । 
फी सेकड़े का हिसाब जोड़ने से इस जिले में हिन्द फी 


जी 0 5 0. 


.. सेकड़े ८६६७ और सुसछमान १३२९ हैं । मुसलमानों में जोलाहे.... 
... सबसे ज्यादा हैं। हिन्दुओं में ग्वाछों की संख्या सबंसे अधिक है।..... 
. वे साढ़े तीन राख की संख्या में हैं । उसके बाद दुसाध हैं जिनकी... 
...._ गिनती दो छाख है। भूमिहार-आाह्ण, राजपूत ओर चसार डेढ़... 
छाख से अधिक हैं । कोयरी, ब्राह्मण, कुर्मी, मल्लाह और तेली 

एक से डेढ़ छाख के बीच में हैं। इसके बाद ऋरमसे जोछाहा, ..... 
कांदू, ताती, घानुक, मुसहर, हजाम, कमार, कुम्हार, कायरथ, 


....  थोबी, कहार आदि की संख्या है । 


... जिले में ईसाइयों की संख्या ८८७ है जिनमें ४७४ भारतीय... <' 
... ईसाई, २४३ यूरोपियन आदि और ६० एंग्लो-इंडियन हैं। यहाँ... 
...._ कई ईसाई मिशन अपना काम कर रहे हैं रा 

































[| रेश३$ ] 


१९३६-३७ में इसमें से ११,८७,२०० एकड़ जमीन जोती-बोयीः 
गयी थी ओर 9७,४९,७०४ एकड़ जमीन जोत के अन्द्र रहने पर 
भी उस साल परती पड़ी थी। १,०८,८५३ एकड़ जमीन जोती' 
बोयी जाने छायक होने पर भी बराबर से परती पड़ी थो। 
१९,८८,४४७ एकड़ जमीन नदी आदि के कारण खेती के काम सें 
नहीं छायी जा सकती थी। सैकड़े का हिसाब जोड़ने से मालूम 
गैेता है कि जिले की सेकड़े करीब ८४ भाग जमीन जोत के 
अन्दर है सगर इसका एक चौथाई से कुछ अधिक भाग प्रायः 
परती ही रह जाता है। सेकड़े ६ भाग ऐसा है जो जोत में आने 
लायक होने पर भी कभी जोता-बोया नहीं जाता और संकड़े 
१० भाग तो खेती के काम आने छायक है ही नहीं। जिले के 
अन्दर जोत-जमीन के संकड़े ४७ भाग में दो या तीन फसल 
होती है। प्रान्त के अन्दर दो या तीन फसल वाली जमीन यहाँ सेः 
अधिक किसी जिले में नहीं है । हा 
स जिले की जमीन बागमती ओर छोटी गण्डक द्वारा-तीनकः 
मुख्य भागों में बँटी हुई है। पहलछा भाग, जो छोटी गण्डक के 
दक्षिण है, जिले का सबसे अच्छा ओर सबसे अधिक उपजाऊ 
भाग है । दूसरा भाग, जो छोटी गण्डक और बागमती के « 
दोआब है, नीची जमीन है। इसमें मुख्यकर धान ही. होत 
पर अगहनी ओर रब्बी की फसल भी कुछ हो जाती है। 





] 



















कत हे 


. घाबरा और बाया नदी के बीच का हिस्सा तथा बाया और 
. छोटी गण्डक के बीच का हिस्सा । उसी तरह तीसरा भाग चार. 
हिस्सों में बाँदा जाता है, जेसे छाछबकया ओर बागसती के बीच... 
का हिस्सा, बागमती और छखनदेई के बीच का हिस्सा, छखन* 
देई और अधवार के बीच का हिस्सा तथा अघवार और नेपार्ू 


राज्य के बीच का हिस्सा 


यों तो जिले के अन्दर मिट्टियाँ के बहुत से भेद हैं. पर मुख्य 


भेद चार ही हँ--बलसुन्दरी, मंटियारी, बांगर और ऋुूसर | 
'धान मुख्यतः सटियारी और उसके बाद बांगर जमीन में होता 
है। रूबी फसल के ढछिये बल्सुन्दरी जमीन ठीक है 


'फसलछ खासकर मकई, इसी जमीन में होती है। छोटी गण्डक _ 
"के दक्षिण की जमीन अधिकतर बलसुन्दरी तथा छोटी गण्डक 
ओर बागमती के बीच की दोआब जमीन मटियारी है। जिे... 
. के उत्तरीय भाग के अन्दर लखनदेई से पूरब के हिस्से में... 
 'बाँगर और पश्चिम के हिस्से में मटियारी जमीन है। ऊसर 
.._ जमीन जहाँ-तहाँ जिले के सभी सब-डिविजनों में पायी जातीहै।... 
.... फसछ तीन तरह की होती है--अगहनी, भदई और रब्बी।. 
... अगहनी फसल में मुख्य घान है। सदई फसल में धान, मरुआ, 
मकई, कोदो, शासा, कोनी वर्गरह हैं। रब्बी की फसल में गेहूँ... 
.. जौ, जई, बूट, मटर, खेसारी, रेंड्री आदि की गिनती है। सन्‌... 
.... * १९३६ की रिपोट के अनुसार इस जिले में कुछ उपजाऊ जमीन... 
.... -के सेकड़े ४० भाग में रूबी, ४० भाग में अगहनी, १६ भाग में 
.. _ -भदई ओर ४ भाग में फछ तरकारी होती है। जिले के दक्षिण 
..._ भाग में भदई ओर रवबी की फसछ अच्छी होती है। उत्तर भाग... 
|... में अधिकतर अगहनी ओर मामूली तोर पर रब्बी की फाछ 
|.  चअअनदाकीजातीहे। रा, 
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रेश्ट_] 
अन्नों में सबसे अधिक जमीन में घान उपजाया जाता है। 
उसके बाद क्रम से जो, मकई, गेहूँ, मरुआ, बूट, तीसी आदि 
.... का स्थान है। यहाँ तम्बाकू और मिरचाई की खेती भी खूबः 
.... होती है| कुछ दिनों से ऊख की खेती बहुत बढ़ गयी है । पहले 
... यहाँ नीह की खेती बहुत ज्यादा होती थी लेकिन अब यह उठ 
ग गयी है, तब भी सन्‌ १९३६-३७ में यहाँ ४०० एकड़ में 
... नील की खेती हुई थी। यहाँ पहले अफीम की खेती भी होती 
.. 5 थी,वहभी अब बिलकुछ उठ गयी है।. "व - 
....... फल की खेती के छिये मुजफ्फरपुर जिला प्रान्त में खास 
तोर से मशहूर है। इधर कछम के आम की खेती बहुत बढ़... रा क्‍ 
रही है। छीची, केला, अमरूद, नीबू भी बहुतायत से 
.... जाते हैं। आम तो हर जगह पाया जाता है लेकिन और फल 
.... विशेषकर सुजफ्फरपुर और हाजीपुर के आसपास में होते 
-.. केला हाजीपुर में बहुतायत से होता है । पक 
... खेती के छिये यहाँ लोग विशेषकर वर्षो पर निभर करते हैं । 
हो की जमीन भी कुछ ऐसी है कि सिंचाई के खास प्रबन्ध 
बिना भी कास किसी तरह चल जाता है। यहाँ सिचाई कुछ 
जोत जमीन के सेकड़े ८३ क्‍ 
यहा नहीं है । छोटी-छोटी 
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[३8९] 
पेशा, उद्योग-धंधा और व्यापार 


मुजफ्फरपुर जिले में सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार 
हजार आदमियों में २९४ आदमी काम करनेवाले ओर बाकी... 
उनके आश्रित स्ली-बच्चे हें। काम करनेवाले ३९४ व्यक्तियों में... 
३४१ कृषि ओर पशुपालन में, १७ उद्योग-घंधा में, ११ व्यापार. 
.. में, ३ डाक्टर-वेय, वकीरछ-मुख्तार, पंडा-पुरोहित, छेखक-शिक्षक...... 
.. आदि के पेशे में, २ शासन सम्बन्धी काय में, १ गसनागसन 
जैसे रेछ, जहाज, सड़क, डाक आदि के काम मे तथा २० अन्य... 


कामों में हैं। लोगों की मुख्य जीविका खेती है। सेकड़े का. 
हिसाब जोड़ने से यहाँ के काम करनेवाले व्यक्तियों में संकड़े 
८६ आदमी खेती का काम करते हैं। भिन्न-भिन्न उद्योग-घंधघा यां 


व्यापार मुख्यतः भिन्न-भिन्न जातियों के हाथ में हैं, जेसे छोहा का... 


.... काम छोहार, चमड़े का काम चमार और काठ का काम कमार 


.. हो करेंगे। ये उद्योग-घंचे या व्यापार केवछ गाँवों की साधारण... ४ 
.. आवश्यकताओं की पूर्ति के ,ढछिये हैं। पहले यहाँनील, चीनी... 
.. और शोरा का कारबार बड़े पेसाने पर होता था। अब चीनी को... 


... छोड़ दोनों व्यवसाय बिलकुछ बन्द हो गये हैं । 


.... _ नील--यहाँ नीे की खेती अंगरेजों के आने के पहछेभी 
.... होती थी। छेकिन पहले-पहल यूरोपीय तरीके पर इसको खेतों... 
.... विहार में तिरहुत के प्रथम कलक्टर फ्रांकोइज ग्रैंड ने शुरूकी 
.... थी। सन्‌ १७८४ में उसकी ३ नीछ की कोठियाँ थीं। घीरे-घीरे 
.._ युरोपियनों की कोठियाँ बढ़ती ही गयीं | १८०३ ई० तक 
... कोठियों की संख्या २४५ तक पहुँची । १८९७ ई० में इस जिले के... 
...... अन्दर ८७,२५८ एकड़ में अधोत्‌ उपजाऊ जमीन के सकड़े करीब मा, 





|  ४ड भाग में नीछ की खेती होती थी। १८९४ से १९०० ई० 


....._ बीच हर साछ औसतन १४,५७३ मन नील तैयार होता थाऔर 






























_ १८६ रु० मन की दर से बिकता था। इसके बाद ही यूरोप में... 
.... नकली नीढ सस्ती दर पर तेयार होने छगा जिससे यहाँ के क्‍ 
... कारबार को क्षति पहुँचने छगी। अन्त में धीरे-घोरे इसका... 
........_ कारबार करीब उठ ही गया । सन्‌ १९३६-३७ में जिले के अन्दर 














.... सिफ ४०० एकड़ में नीछ की खेती हुई थी और ३ नीछ की है 
. फैक्टरियाँ चल रही थीं। ही 
..... चीनी-पहले यहाँ चीनी का कारबार: खूब चला था. ओर. 
...... बहुत से यूरोपियन छोग इस व्यवसाय में छगे हुए थे छेकिन जब... 
... उन्होंने देखा कि नीछ के कारबार में अधिक फायदा है तो वे... 
द ० हे उसे छोड़ नील में ही छग गये | लेकिन जब नील का कारबार 
.. घटने छगा तो इस कारबार की फिर उन्नति होने छगी। १९०० 
ई० में इंडिया डेवेलपमेन्ट कम्पनी ने अतहर और अगरैठ की 
नीछ की कोठियाँ चीनी के कारबार के लिये मोल लीं। जब 
से सरकार ने इस व्यवसाय की रक्षा का प्रबन्ध किया हे तब से... 
इसकी अच्छी उन्नति है। सन्‌ १९३६ में इस जिले में चीनी की... 
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हुत प्रसिद्ध था लेकिन यह कारबार भी करीब 
_ क्वाइब और वारन हेस्टिग्स के समय ( १७६ 
(ड ण्डया कम्पनी के नोकरों ने इस कारबार क्‌ 






लिये विहार 
मर मिटा है। 









































भी यूरोपियनों 





र केवल नु निया. 
। जद्ँ सन्‌ १८५ 


३... 











से छाइसेन्स लेने की जरूरत होती है। मा 


हा . थाने में दरी अच्छी बनती है। छावरपुर में चूड़ी और छाछगंज- 
में हुक्का का गद्य बनता है।.......... ड़ 


|... ६९००० सन तैयार हुआ। इसी तरह नमक भी ५,६०० मन से... 
....._ अटकर ४,५०० सन बना। शोरा था नमक बनाने के छिये सरकार... 
| हो के दूसरे उद्योग-घंचे में सूती कपड़ा, कम्बछ और दरी..... 


का तैयार किया जाना है। पर यह काम बहुत छोटे पेमाने पर... 
: होता है। मुजफ्फरपुर और पारो थाने में कम्बल और झुरसंड 


.. फेक्टरियॉ--फैक्टरी एक्ट के अलुसार जिले के अन्दर शा 
















...._'४ चावढछ-दार आदि को, १ रेलवे की, १ गाड़ी वर्गेरह बनाने 
.._ को, १ बाटर पम्प की और ४इंजिनियरिंग की थीं... 
.._व्यापार-यहाँ से शोरा, चमड़ा, तेलहन, घी, तम्बाकू, . 





जे सड़के--सन्‌ १८७४ ई० में सुजफ्फरपुर जिले के अन्दर हा < 2 





२१९३६ में १८ फैक्टरियाँ थीं जिनमें ३ चीनो की, ३नीलकी, 


.._ अफीम, फछ, तरकारो वगेरह चीजें बाहर रवानाकीजातीहैं। | 

बाहर से नमक, केरासन तेल, कोयछा, कपड़ा तथा तरह-तरह... 
.._ की विदेशी चीजें यहाँ आती हैं। नेपाल से यहाँ अनाज, छकड़ी,... 
. चपड़ा और सवेशी आते हैं. तथा यहाँ से अधिकतर नमक, 
.. केरासन तेल, कोयछा और बिदेशी चीजें वहाँ जाती हैं। सीमा... 

 'पर बेरगनिया, बेलागंज, सयूरगंज, सोनबरसा और सुरसंड | 
थे व्यापार के केन्द्र है। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, 
._महतनार, साहबगंज, महुआ, कांटी भी व्यापार के केन्द्रस्थान 
_ हैं। सीतामढ़ी में रामनव्सी के अवसर पर तथा कोनहराघाट मम 
.. और गोपालयुर गनीनाथ में कार्तिक-ूर्णिमा को मेला ढयता है।... 





'/किकी650॥/भात३॥सह ११ 































७१९ भीछों में सड़कें फैली हुई थीं। इसके दस वर्ष बाद ही ._ 

सड़कों की रम्बाई १,४८३ मील तक पहुंची | सन्‌ १९३४-३६ में' 

आकर डिस्ट्रिक्टबोडे के प्रबन्ध में यहाँ २,२६४ मील सड़के 

.... हुईं | इनमें पक्को सड़कें २०७ सील, कची सड़कें १,१८५ सील 
.... और छोटी-छोटी देहाती सड़के ८६८ मीछ लम्बी थी: 7 
..... जिले की सबसे मुख्य सड़क वह सड़क है जो हाजीपुर से 
.... मुजफ्फरपुर ओर सीतामढ़ी होती हुई नेपाल की सीमा के पास 
......_ सोनबरसा तक गयी है। झुजफ्फरपुर शहर से ११ सड़कें भिन्न. 
...... भिन्न दिशाओं को गयी हैं। यहाँ से दरभंगा, मोतिहारी ओर 
....._ सारन को भी सड़कें गयी हुई हैं। हाजीपुर और सीतामढ़ी से _ 
भी भिन्न-भिन्न स्थानों को बहुत सी सड़के गयी हैं । छोटी-छोटी... 
नदियों को पार करने के लिये तो पुछ हैं पर बड़ी नदियों को... 

.._ नलाव पर ही पार करना पड़ता है। अच्छी सड़कों के किनारे ._ 
० पेह भी लगे हैं ।/ : गम 
....  रेलवे-जिले के अन्दर बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे की कई 
इनें गयी हैं । कटिहार से कानपुर जानेवाछी मुख्य छाइन इस _ । 
के अन्दर | 

























: जिले के बिलकुछ दक्षिण भाग होकर गयी है। 
इस छाइन पर पूरब को ओर से महनार रोड, 











) चक-सिकन्द्र, बिदुदुपुर और हाजीपुर 





















ये < स्टशन हट | समस्तापुर से एक काइन 
उत्तर परिछम की ओर मुजफ्फरपुर जिले के मध्य भाग होकर 
काटी, मोतीपुर और सहबल ये ६ स्टेशन 
























 रे६३ 





” हैं। एक और छाइन द्रभंगा से उत्तर-पच्छिम की ओरमुजन 
..... फ्फरपुर जिले के उत्तर भाग होकर नरकटियागंज गयी है। इस... 
लाइन पर मुजफ्फरपुर जिले के अन्दर दक्षिण पूरब की ओरसे 
जनकपुर-रोड, बाजपट्टो, सीतामढ़ी, रीगा और ढंग ये ४ स्टेशन... 


हें । इन चारो लाइनों की कुछ लम्बाई २८६ सील है । 


..._ जलमाग--जिछे के अन्दर गंगा, गण्डक, छोटी गण्डक का सा 
. ओर बागमती ये चार नदियाँ ऐसी हैं जिनमें बराबर नावें चछा 


करती हैं । छोटी गण्डक और बागमती द्वारा' नेपाछ से साल के _ 
बड़े-बड़े कुंदे ओर बाँस आते हैं। गंगा में बड़ी-बड़ी नावें और 
जहाज चलते हैं । 


शिक्ता 
१८७४ ई० से, जबसे इस जिले का निर्मोण हुआ है, यहाँ. 


हा शिक्षा की धीरे-धीरे उन्नति हो रही है। उस साछ यहाँ सब... 
. मिलाकर ३१४ स्कूल थे, जिनमें ७,०२७ छात्र पढ़ते थे। १९०४ ई०. 


... में आकर स्कूछों की संख्या १,४६३ और उनमें पढ़नेवाले लड़कों... 


... कीसंख्याइट,रएट हुई।... । 
... सन्‌ १९०४ ई० में जिले के अन्दर १०३३ प्राइमरी स्कूछ थे... 


.. जिनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या ३१,८९० थी सन्‌ १९३४-३६... 
... में इस जिछे के अन्द्र १,६५६ प्राइमरी स्कूछ थे जिनमें छात्रों की... 


ः - ५ संख्या ५६,०८६ थी । इन प्राइमरी स्कूलों के अन्दर संस्कृत आइ- क्‍ रा ' / 6 





। ० समिडल वनोक्युरूर स्कूल थे, लेकिन सन्‌. , १९०७४ में आकर मिड्का । रे हर 
.._ इंगछिश रकूछ बढ़कर ७ ओर मिड्छ वनोक्युल गी यिल्लर स्कूछ घट कर ७ 7 






























रह गये | इस समय सन्‌ १९३७-३८ में मिड्छ व नोक्युलर स्कूल 
नहीं हैं । मिड्ल स्कूलों की संख्या बढ़ कर ७७ हो गयी है| । 
.._ जिले के निर्माण होने के बीस वर्ष बाद तक यहाँ केवछ 
7 5.  >यक हीं हाई स्कूल था। सन्‌ १९०५ में आकर ४ हाई स्कूल हुए। 

... इस समय १८ हाई स्कूछ जिले में चल रहे हैं | इनमें ६ स्कूल तो... 
... सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर में और एक एक हाजीपुर, गंगेया, 
बाघी, हरदी, बसनगाँवाँ, मनियारी, सीतामढी, सुस्संड, महनार, ._ 
. विदुदुपुर, शिवहर और छाछगंज में हैं। माय 
......  भुजफ्फपुर में एक कालेज है जहाँ बी० ए० तक की पढ़ाई 
.. होती है । इस कालेज का नाम प्रियर भूमिहार ब्राह्मण (जी० 
...._ बी० बी० ) कालेज है। यह पहले भूमिहार ब्राह्मण सभा के 
..... पचास हजार रुपये के दान से हाई स्कूछ के रूप में खुला था। 
१८९५९ में यह कलकता युनिवरसिटी से आई० ए० तक के 
...... कालेज के रूप में संजूर हुआ। एक वर्ष बाद ही इसे बी० ए० 
...._ क्लास तक की मंजूरी मिलछ गयी। इस कालेज को कायम करने 
..... और चलाने में बाबू छंगटसिंह का बहुत बड़ा हाथ था। झुज- 





























.. फ्फरपुर में एक संस्कृत कालेज मीचलछ रहा है। 
..._ यहाँ एक औद्योगिक स्कूछ भी बहुत दिनों से कायम है 
सन्‌ १८८५ के पहले जिले में कोई. कन्या-पाठशाला 

थी, लेकिन छुछ डढ़कियाँ लड़कों के स्कूछ में अवश्य पढ़ती 


४ ई० से १८९४ ई० के बीच जिले में १२ कन्या-पाठशालाएँ 













































च्् 













पँ लड़कों के स्कूछ में भी थीं। सन्‌ १९०४ में. 
कैयों की पाठशाढाएँ ३३ हो गयीं लिनमें ३७२ 
पढ़ती थीं। उस समय १४३९ लड़कियाँ लड़कों की 














[ देह 


. पढ़नेवालों लड़कियों की संख्या ६,९९७ हुईं जिले में छड़कियों.. | 
.._ के लिये एक भी मिड्ल स्कूल नहीं है। हाँ, मुजफ्फरपुर में एक: 

. हाई स्कूछ चल रहा है। गा 
.... सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार जिले में पढ़े लिखे पुरुषों... 
की के संख्या १,०९,९४३ ओर स्त्रियों की संख्या ९,श८३१है। 
५. अंगरेजी पढ़े लिखे पुरुषों ८,४६७ ओर स्त्रियाँ 2४४ हैं। प्रति... 
,. सेकड़े का हिसाब जोड़ने से इस जिले में पढ़े छिखे छोगों की 
| संख्या सेकड़े ४ है। सब १९३४-३६ में इस जिले के अन्दर 
७८,०२८ लड़के-लड़कियों के नाम स्कूलों में दज थे जो कुछ 


जनसंख्या के सेकड़े २७ हैं । 


द शासन-मबन्ध क्‍ 
शासन--मुजफ्फरपुर जिछा पहले पटना कमिश्ररी के अन्दर 


. था। पीछे तिरहुत कमिश्ररी कायम की गयी और उसका सदर... 
. आफिस मुजफ्फरपुर रखा गया। मुजफ्फरपुर कमिश्ररी के... 
.. अधीन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन ओर चम्पारन ये चार... 
.. जिछ हैं। मुजफ्फरपुर जिछा तीन सब-डिविजनों में बँटाहै--- |. 
.. मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी ओर हाजीपुर। सब-डिविजन के सबसे... 
. बड़े अफसर को सब-डिविजनछक अफसर या एस० डी०गओ० 
. कहते हैं। जिले का सबसे बड़ा अफसर कलक्टर और मजिस्ट्रेट... 
... कहछाता है। उसकी सहायता के छिये जिले के सदर दफ्तर... 
..._ मुजफ्फरपुर में कई डिपटी कलक्टर और सब-डिपटी कछकक्‍्टर..... 
... या असिस्टेन्ट कलक्टर रहते हैं । सब-डिविजनों में सब- 

.. डिविजनलछ अफसर की सहायता के ढछिये भी कई सब-डिपटी..... 
. कलक्टर रहा करते हैं । रा, | 


















का सबसे बड़ा अफसर पुलिस इन्सपेक्ट 


"० >अ+नफध-पर+ डपपलकजन पा ५40४0 १७ ०3७४+५४४ जल» १५ * 






>ककललक हना कण++ 4 “त--मजनलकी- नर फसा 


ल्याय--जिढछा ओर सब-डिविजनों के सदर दफ़्तरों में 
दीवानी और फोजदारी मामछों को सुनने के लिये अलूग-अछूग 
चहरियाँ हैं। दीवानी मामले को सुनवाई के छिये जिले के 
दूर आफिस मुजफ्फरपुर में जिला जज, सबजज ओर मुन्सिफ 
रहते हैं। उसी तरह फोजदारी मामले को सुनने के लिये सेशन 
जज, जिला मजिस्ट्रेट ओर कई डिपटी या सब-डिपटी मजिस्ट्रेट 
रहते हैं। जिला जज ओर सेशन जज एक ही व्यक्ति हुआ करता 
है। मजिस्ट्रेट तोन दरजे के हुआ करते हैं--अव्बछ, दोयम 
ओर सेस | सब-डिविजनों के सदर-दफ्तरों में दीवानी मुकदमें 
मुन्सिफ छोग ओर फोजदारी मुकदमे एस० डो० ओ० 
डिपटी मजिस्ट्र ट देखते हें। छोटे-छोटे मामछों को सुनने 
लिये जगह-जगह बहुत से आनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं। 
. घुलिस--पुलिस के कास के लिये यह जिला २३ थानों में 








बटा हुआ है। सदर सब-डिविजन में ८, सीतामढ़ी में ९ और 





जीपुर में ६ का । न्टेन जिले के अन्दर पुलिस का सबसे बड़ा 
"पुलिस सुपरिन्‍्टेनडे 
असिस्‍्टेन्ट और डिपटी पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेट रहते हैं. 






र॒ सब 






























































ल--मुजफ़्फरपुर में जिला जेल तथा हाजीपुर ओर 

में छोटे जेल हैं। जिला जेल में ४३७ केदियों के रहने 

की जगह है। बेरेक में २९० पुरुष केदी, ४8 स्री केदी, १३. 
गबालिग केदी, २६ विचाराधीन केदी, ११ दीवानी मामले रा रा हे 
१३ यरोपियन केदी रह सकते हैं। अस्पताल में हक 
_ ४७ केदियों ओर सेछ में ८ केदियों के रहने की जगह बनी है । 
सीतामढ़ी जेल में २२ पुरुष-केदी ओर ४ ख्री-केदी तथा हाजीपुर | 
जेल में ४ पुरुष-केदी, १ स्री-केदी और « विचाराधीन केदी रह... | 
सकते हैं । द 0 

.. शजिस्ट्री आफिस--जिछे के अन्दर जमीन को खरीद-बिक्री 
की रजिस्ट्री के छिये सन्‌ १९३६ में मुजफ्फरपुर, बेलसंड, रा 
हाजीपुर, कटरा, छाछूगंज, महुआ, महनार, परिहार, पारो, 








० 

















आदि का प्रबन्ध करना डिस्ट्रिक्टबोडे का काम है। 
डिस्ट्रिक्टबोड के ४० भेम्बर हैं, जिनमें ३० चुने 
केये ओर २ पद की हेसियत से हे! 


३, 





























[ इ६८. ] पे 


काम है वही काम झहरों के अन्दर म्युनिसिपेलिटियों का है । 
इस जिले के अन्दर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हाजीपुर और 
लालगंज में म्युनिसिपेलिटियाँ हैं। मुजफ्फरपुर की म्युनिसि- 
पेडिटी १८६४ ई० में, हाजीपुर और छाछगंज की १८६५९ ई० में... 
... तथा सीताम॒ढ़ी की १८८२ ई० में कायम हुई थी। पहले के ३० 
.. दूसरे के १४, तीसरे के १० और चौथे हें 
...._ मुजफ्फरपुर स्युनिसिपैछिटी का आमद-खच करीब ४-६ छाख 
मम 














....... मुजफ्फरपुर ( सदर ) सबडिविनन.. 
सदर सब-डिविजन जिले के मध्य-भाग में २४४५४" आ 
२६२६ उत्तरीय अक्षांश तथा ८४४४३” और ८५९४४ पूर्बीय 
देशान्तर के बीच है। सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार इसका 
. क्षेत्रकक्कत १२२२ बर्गसीकू और जन-संख्या ११,२१,०३३ है। 
इसमें २ शहर और १,७१२ गाँव हैं । शहर में मुजफ्फरपुर ओर 
.. मुजफ्फर-छावनी की गिनती है । इस सब-डिविजन में मुजफ्फर--: 
.. पुर-शहर, मुजफ्फरपुर-मुफस्सिछ, मीनापुर, शकरा, 
.. साहेबगंज और बरूराज ये डि 
स्थान नीचे छिखे हैं। 



















दक्षिणी कु किनारे 
देशान्तर पर है | 

















[ इ६५९:] 


... को गणना के अनुसार इस शहर की जन-संख्या ४२,८१२ है। 
.. इसमें २४,८४१ पुरुष और १७,९७१ ख्रियाँ हैं। यहाँ की जन- 
. संख्या में ३०,६४८ हिन्दू, ११,८०१ मुसलमान, ३४८ ईसाई और 
. १४ दूसरे छोग हैं। । जा 
.._ शहर के पास दो बड़े ताछाब हैं एक सिकन्द्रापुर ताढाब 
... ओर दूसरा अखाड़ाघाट ताछाब | ये छोटी गण्डक के घारा परि-. 
.._ वतन के कारण बने हैं | गण्डक इस समय शहर से आधे मी 


की दूरी पर है | शहर से बाहर खुछे मेदान के बीच सेना की 


. छावनी है। १९३१ ई० में यहाँ की जन-संख्या २९७थी जिसमें... 
.. ४० हिन्दू , ४६ मुसछमान ओर १४५१ ईसाई थे। बविद्दार प्रान्त के 


अन्दर सेना की छावनी दो ही है, एक बड़ी छावनी दानापुर में 


ओर दूसरी छोटी छावनी यहाँ मुजफ्फरपुर में। इस शहर के 
.... अनन्‍्द्र जिले के सरकारी आफिसों और कचहरियों के अछावे.... 
..... एक बी० ए० दरजे का कालेज, एक संस्कृत कालेज और ६... 

.. हाई स्कूल हैं । छोटी गण्डक के किनारे ओर एक रेल्वे-जंकसन 
-... पर रहने के कारण यह हाहर व्यापार का मुख्य केन्द्र है। यहाँ... 
.. से ११ सड़कें भिन्न-भिन्न स्थानों जेसे हाजीपुर, छाछगंज, रेवा-...... 
..._ घाट, सोहांसी घाट, मोतिहारी, सीतामढी, पुपरी, कमतौरू, 
.... दरभंगा, पूसा और दछूसिंगसराय को गयी हैं । का | 
मुजफ्फरपुर शहर ओर मुजफ्फरपुर छावनी की जो जन-संख्या.... 
.... है वही मुजफ्फरपुर शहर थाने की जन-संख्या है। मुजफ्फरपुर- 
.. मुफस्सिर थाना उससे भिन्न है। वहाँ की जन-संख्या ३,११,७१६ 
हा . है। इसमें २,६९,६८० हिन्दू, ४२,९०९ मुसलमान और रछ 








।  कटरा--यह स्थान मुजफ्फरपुर से १८ मीछ उत्तर पच्छिम 
..._ छखनदेई नदी के किनारे है। यहाँ एक पुराने किले का भग्नावू-... 



























३७० 





शोष है। यह किछा ६० बीघा जमीन के घेरावे में था। इसकी 
दीवालें ३० फीट ऊँची हैं। कटरा थाना किले के भग्नावशेष 
पर ही बनाया गया है | यहाँ के छोग कहते हैं कि इस किले को 
राजा चाँद ने बनवाया था| यह राजा कोन था कुछ पता नहीं 

। कहानी है कि जब राजा दरभंगा जा रहा था तो उसने अपने 
परिवार के छोगों को कह दिया था कि अगर तुम्हें मालूम हो 
कि हमारा झंडा गिर गया है तो समझना कि हम मर गये। 
.... उसके एक दुश्मन ने झंडा गिरा दिया। जब यह खबर किले में 
. पहुँची तो चिता बनाकर राजा के परिवार के छोग उसमें जल 
....._ भरे। यह कहानो जरीडीह की कहानी से बहुत मिलती जुलतो है, 

.... जिसका वर्णन आगे मिलेगा। कटरा थाने की जन-संख्या 
... २,३४,२८८ है जिसमें २,०१,४५८ हिन्दू, ३२,७१३ मुसरमान 
.. और १७ ईसाई हैं । मम कक 
........ काँटी--मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज जानेवाली छाइन पर 
.... मुजफ्फरपुर के बाद ही काटी रेलवे स्टेशन है। स्टेशन के पास 
. एक बहुत बड़ी बस्ती हे जो व्यापार का एक केन्द्र 



































है। यहाँ पहले शोरा ओर नीछ की फेक्टरियाँ थीं। 
...  जैतपुर-यह स्थान मुजफ्फरपुर से ८ कोस पच्छिम है 
यहाँ एक मठ है जिसे बहुत बड़ी जायदाद है। 
पएदमोल--मुजफ्फरपुर से ११ भीछ दक्षिण इस स्थान पर 








.._ का नाम सुहेलदेव था जिसे सुहेल 





|. ईेंड(१ 5] 


वबरा-इस गांव में कुछ पुराने खानदान के जमींदार छोग 


रहते हैं । यहाँ पहले शोरा की और पास के सरैया गॉव में नील 


की फेक्टरी थी। एक दूसरे गाँव कोल्हुआ में स्तम्भ, एक स्तूप 
ओर एक पुराना तालाब हैं। स्वम्म को लोग बखरा-स्तम्भ 
जः 


. ऊहते हैं । 2 
.. वरुराज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की का 
. जन-संख्या ९२,६९२ है। इसमें ८२,४९१ हिन्दू , १०,०९९ मुस- 
लमान ओर २ ईसाई 
... मनियारी--मुजफ्फरपुर से ८ मील दक्षिण यह एकगाँव...... 
है। यहाँ एक बहुत बड़ा मठ है जिसमें शिवरात्रि के अवसर पर. 


मेल्ला छगता है | 


 जतपर 3. व आने का सदर आफिस है। इसथानेकी.... । 
... जन-संख्या ८५,३२८ है जिसमें ७७,४९३ हिन्दू, और ७,७३७. | 
.... अआसलमान हैं। 


साहेबगगंज--यहइ स्थान बाया नदी के किनारे व्यापार का 


.... अुख्य केन्द्र है। यहाँ का जूता मशहूर समझा जाता है । यहाँसे... 
. कुछ दूर पर करनोछ गाँव है जहाँ पहले नीछ की फैक्टरी थी। 


साहेबगगंज में थाने का सदर आफिस है । इस थाने की जन-संख्या 
६०,९४० है, जिसमें 50 46०] हिन्दू ओर १४६२० मुसलमान हैँ हे "पं 


.. ५ 3. है जजफ्फरपुर से १८ सीछ उत्तर-पच्छिम एक पुराने. ०० 
..._ किले का भग्नावशेष है | इस किले का नाम सूबेगद या सुबही.. 
.. गढ़ है। यह बागसती की एक पुरानी धारा जोगा नदी से घिरा. 
...  है। किले की । 
... इसकी दीवालें इंट की थीं जो अब गिर गयी हैं। किले के बीच... 
... में एक टील्हा है जो _ाहुझ का स्थान समझा जाता है। राजा... 
पुहदेलदेवी या सुबही देवी नाम की . का 


को लम्बाई १३०० फीट और चौड़ाई ४०० फीट है 






















एक छड़कों थी। कहते हैं कि उसने घोषणा को थी किजो 
हमारे किले के असंख्य ताड़ के पेड़ को गिन दे उसीसे मैं विवाह 
रूंगी | अन्त में पास के गाँव सुकरी या सुआरीडीह के एक 
दुसाध ने ताड़ों को गिन दिया। सुहेलदेवी एक नीच जाति के 
आदमी से व्याह करने के विचार से बहुत दुःखो हुईं । आखिर 
उसकी ग्राथना पर घरती फटी ओर वह उसमें समा गयी । यहा 
एक पत्थर मिला है जिस पर पहले मूत्तियाँ थीं। जेनरछ करनिंघम 
ने यहाँ तुगछकशाह के नाम के दो सिक्के पाये थे। कनिघस का 
..... ख्याल है कि यहाँ के किले को उसीने तोड़ा होगा। यहाँसे 
.. दक्षिण की ओर मुसत्मानों की तीन कब्र हैं।. 
शकरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
न-संख्या १,२८,२४५४ है जिसमें १,११,०४८ हिन्दू , १७,१०० 
मुसछमान और ७ ईसाई हैं । 
























डिविजन जिले के २६११६” 
ओर २६४३ उत्तरीय अक्षांशा तथा ८४२१९ और ८४९५० पूर्बीय 
शान्तर के बीच है। १९३१ की गणना के अनुसार इसका _ 
रू ओर जन-संख्या ११,२४,३०२ है। इसमें 

है'। इस सब-डिविजन 
दी, सोनबरसा, बेला-मुछपकोनी, शिवहर, बेरग- 

मेजरगंज, बेछसंड, पुपरी ओर सुरसंड ये ९ थाने हैं 





























हा छा 





. भढ़ी २६३४ इत्तरीय अक्षांश और ८५२९? पूर्वीय देशान्तर पर... 


. लखनदेई नदी के किनारे है। यहाँ द्रभंगा से नरकटियागंज 
जानेवाली छाइन पर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से सड़कें नेपाछ 


को सीमा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को गयी हैं। यह व्यापार हा 
का एक केन्द्र है। यहाँ सखुआ, चपड़ा तथा नेपाल की दूसरी 


. चौजें बिकती हैं। यहाँ का बैठ बहुत अच्छा समझा जाता है... 


. ओर दूर-दूर के छोग यहाँ से इसे खरीद ले जाते हैं। सीतामढ़ी . हे 


शहर को जन-संख्या १०,७०१ है इसमें ८,७४४ हिन्दू, १,८९४ 
मुसलमान, ४२ ईसाई और ९ जैन हैं।.. क 5 2 
. सीताज्जी का उत्पत्ति स्थान यहीं समझा जाता है और 
सीता जी के नाम पर ही सीतामढ़ी का नाम होना बताया... 





... जाता है। कहते हैं कि एक बार जब अनावृष्टि के कारण जा 
.._ जोरों का अकाछ पड़ा तो यज्ञानुष्ठान करके राजर्षि जनक जी... पा 
. ने स्वयं हल जोतना शुरू किया था। इसी समय उन्हें एकघड़े 


के अन्द्र जमीन में गड़ी हुई बालिका सोता मिली | कहा जाता 


.... हे कि उन्‍होंने इस स्थान पर एक कुंड बनवाया जिसे छोग सीता- । 
.  ऊुंड कहते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ से ३ सील दक्षिण-पच्छिम _ । 
.. बनोौरा नामक गाँव को ही सीता का जन्मस्थान मानते हैं। - ० 
... सीतामपढ़ी में जानकी कुंड के पास एक मंदिर है वहा रामनवमी... 
.. में बहुत बड़ा मेला छगता है। कहते हैँ कि इस मंदिर की . 
.. राम, लक्षण ओर सीता की मूत्तियों को बीरबल दास 
.._ नामक एक साधु ने जमीन से उख्राड़ा था। पास हो में... 
..._ तीन समाथियोँ हैं जिन्हें छोग वीरबछ दास और उनके दो 


.. उत्तराषिकारियों की समाध्ियाँ बताते हैं। मंदिर को अपती 
० >हुत बढ़ी -जायदाद हैः 5 पा यह 


..._ खीतामढ़ी थाने की जनसंख्या २,३२,७६२ है । इसमें 





















२७४ | 


२,०६,५३७ हिन्दू, २६,१७१ मुसछमान, ४५ ईसाई और ९ अन्य. 
जाति के छोग हैं । अल कप 

चरोत--पुपरी से ८ मील उत्तर-पूरव इस गाँव में एक मठ. 
है, जिसका सम्बन्ध नेपाल के मठिहानी सठ से है। इन मठों. 
. कोअपनी बहुत बड़ी जायदाद है।...... ता 
....... देवकली-यह गाँव शिवहर से ४ मीछ पूरब बेलूसंड- 
...  सीतासढ़ी सड़क पर है। यहाँ एक बहुत ऊँचे टील्हे पर कुछ 
...._ संदिर हूँ और पास में एक ताछाब है। इस टील्हे को छोग 
.. द्रपदगढ़ कहते हैं ओर बताते हैं कि महाभारत के प्रसिद्ध राजा... 
|... द्रुपद का यहाँ किला था। मंदिरों में मुख्य मंदिर भुवनेखर 
...._ महादेव का मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर मेला 
० लगता है। - 


.._ नानपुर--यह गाँव पुपरी से ७ मीछ दक्षिण है। यहाँ एक 
पुराने खानदान के घनी जमीदार रहते हैं । कहते हैं कि दो 
ढाई सो वष पहले पंजाबबासी नानपाय नामक एक व्यक्ति ने 
किसी तरह बादशाह को खुश कर यहाँ एक अच्छी जमींदारी 
हासिल की ओर नानपुर गाँव बसाया। कुछ दिनों के बाद 
मुहम्मदअली खाँ ओर शेर अली खाँ नामक दो पठानों ने उससे 

























'छगान वसूछने के 
भेजा, लेकिन दोनों 








. मानहैं। 








जमींदारी परसोनी-राज के नाम से अखिद्ध है। इस राज को... 
१७ वीं सदी में परदिछ सिंह ने. कायम किया था, जो पीछे 
“५ मुपल्मान हो गंया। ० 2 7 आल 





 पुपरी--यहाँ थाने का सदर आफिस है 4 इस थाने की जन- । 
संख्या २,१८,४०१ है। इसमें १,६४,३७० हिन्दू, ४४,०२७ 


. सुसलछमान और ४ अन्य जाति के छोग हैं। 


पर  बेलसंड--यह स्थान सीतामढ़ी से १३ मील द्ह्लिण है) मा, 


यहाँ पहले नी की कोठी थी। इस समय यहाँ थाने का सदर... 


। इस थाने की जन-संख्या २,२४,४९४ है जिसमें 


१ १८,२६२ हिन्दू ) २७,१९२ मुसलमान ओर छह ईसाई है. पर, 


आफिस है 


मुह 


का बेला-मुछपकौनी--यह स्थान मुरहा नदी के किनारे है 2 
. असल में इस स्थान का नाम बेला है. लेकिन कहते हैं कि चूँकि. 


कुछ दिनों तक भुरहा नदी का जल पीने से छोगों की मूँछ पक 


- . - जाती है. इसलिये लोग इस स्थान को बेढा मुछपकौनी कहने हे 
.... ढगे हैं। यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन- 


. संख्या ९३,७१८ है, जिसमें ७१,९०४ हिन्दू और २१,८१४ झुसलछ- | 


न 


...._ वैरगनिया--सीतामढ़ी सब-डिविजन के उत्तर-पत्छिम कोने. 


र यह स्थान व्यापार का एक सुख्य केन्द्र है। यहाँ थाना और... 


... रेवे स्टेशन हैं। इस थाने की जन-संस्या ४२,४९८है जिसमें... 
.._ ३३३०१७ हिन्दू, ९,२९२ मुसछमान और १८९ इसाई हैं. 5४ ८ 


..._ मेजरगंज--यह स्थान जिले की उत्तरीय सीमा केपासहै.... 
जहाँ थाने का सद्र आफिस है। इस स्थान को छोग मले और 


..._ की छाबनी थी । यहाँ अंगरेजों का एक छोटा सा कब्रिस्तान भी _ 


..._ है। मेजरगंज थाने की जन-संख्या ५४,४४६ है। यहाँ ४९,१०४... 























| ३२७६ | 
हिन्दू, ५,१३७ मुसलमान, १९ इंसाई और २ अन्य जाति 

गेग रहते हूँ। तय जा 
दिवहर--यह स्थान सीतामढ़ी से १६ मीछ दृक्षिण-पच्छिम 
यहाँ एक पुराने घराने के भूमिहार-आाह्यण जमींदार का... 
निवास स्थान है । इन छोगों का सम्बन्ध बेतिया राजबंश से है। 
१७वीं सदी में उम्रसेन सिंह ने सरकार चम्पारण को अपने 
अधिकार में किया ओर बेतिया राजवंश की स्थापना की | इनके 
वंशज बहुत दिनों तक वहाँ राज करते रहे। अंगरेजी काछ के 
आरम्भ में युगलकेश्वरसिंह बेतिया राज से हटा दिये जाने पर 
बुन्देलखंड चछे गये। छेकिन इनके पीछे राज चलना मुश्किल 
हो गया। आखिर ये बुंछाये गये और इनको परगना मझवा 
ओर सिमराँव दिया गया। परगना मेहसी और बबरा इनके 
चचेरे भाई श्रीकृष्णसिंह और अवधूतर्सिह को मिला जिससे 
शिवहर राज कायम किया गया। शिवहर में थाने का सदर 
. आफिस है। इस थाने की जन-संख्या १,२०,६९४ है। यहाँ 
१,०३,३६७ हिन्दू , १७,२९६ . मुसलमान और ३१ ईसाई 
....  सुरखसंड--यह स्थान सीतामढ़ी से १४ 
० कहते हैं कि सूरसेन नामक एक सरदार के नाम पर इसका 
. झुरसंड नाम पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद यह स्थान जंगल हो 
या जिसे महेश झा और अमर झा नामक दो भाइयों ने फिर 
आबाद किया ओर. वर्तेमान सुरसंड राजवंश की स्थापना 
में थाने का सदर आफिस है। यहाँ ६४,७९९. 
रहते हैं. जिनमें ४३,५४६ हिन्दू, और ११,२४३ 
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[६ ३७७. | 


_ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन-संख्या ७१,४८० है ः क्‍ 
जिसमें ६०,२१६ हिन्दू ओर ११,२६४ मुसलमान हैं क्‍ 





हाजीपुर सब-ठिविज्ञन 


द हाजीपुर सब-डिविजन जिले के दक्षिण में २४२९ और 
.._ २६१! उत्तरीय अक्षांश तथा ८५४ और ८४३५९ पूर्बीय देशान्तर 
.. के बीच है। १९३१ की गणना के अनुसार इसका क्षेत्रफछ छ९८ट.... 

.... वर्गमीर और जन-संख्या ६,९४५,६९० है। इसमें हाजीपुर और 


छालगंज ये २ शहर और १,३४२ गाँव हैं। इस सब-डिविजन में 


हाजीपुर, महनार, राघोपुर, छाढूगंज, महुआ और पातेपुरये.._ 5. 
. ६ थाने हैं। सब-डिविजन के मुख्य स्थान ये हैं 


हांजीपुर--हाजीपुर सब-डिविजन का प्रधान स्थान हाजीपुर 


.._ गंगा और गण्डक के संगम के समीप २४४१” उत्तरीय अक्षांश..... 
.. ओर ८४१४ पूर्वी देशान्तर पर बसा हुआहै। बी० एन० 
डब्ल्यू० रेलवे की मुख्य छाइन इसी होकर गयी है और यहाँ... 
..... उसका एक स्टेशन है। यहाँ से एक छाइन मुजफ्फरपुर को गयी... 
. हुई है। हाजीपुर के पास मुख्य छाइन पर गण्डक नदी में एक बहुत... 
.. बड़ा पुछ है जिस पर दोनों ओर पेदछ चलने का भी रास्ताहै।... 
.... यहाँ १८६९ ३० से स्युनिसिपेलिटी भी कायम है । सन्‌ १९११ की. 
..._ गणना के अनुसार हाजीपुर शहर की जन-संख्या १९,२९० है। 2 
.._ हाजीपुर थाने में १,२१,३०४ आदमी रहते हैं । इनमें १,१९,४४६ 
.. हिन्दू , ८,७४९ मुसछान और १० ईसाई हैं।  । 
.... गंगा और गण्डक के संगस पर तथा हरिहर क्षेत्र और... 
.. धाठलिपुत्र के समीप रहने के कारण यह स्थान सदा ही एक... 
.. अ्रंमुख स्थान रहा है। रामायण में छिखाहे कि विश्वामित्र के... 

































३७८ 


..._ साथ जनकपुर जाते समय राम ओर छट्ठमण गंगा पार करके 
... यहाँ ठहरे थे। ठहरने का निमग्ित स्थान कुछ छोग रामचुरा 
.... ओर कुछ छोग रामभद्र बताते हैं। शहर के पच्छिम राम- 
..... चन्द्र जी का एक मंदिर है। क्‍ हु 
...... वतमान हाजीपुर शहर १३४४ ओर १३४८ ई० के बीच 
......_ बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास का बसाया हुआ है। उसने... 
..... यहाँ एक किला बनवाया था, जिसकी दीवार अब भी देखने में... 
आती है। कहते हैं कि यह शहर २० मील पूरब महनार तक 
ओर ४ मीछ उत्तर गदई सराय तक फेछा हुआ था। बहुत दिनों 
तक यहां उत्तर विहार को राजधानी थी और यहाँ का सूबेदार 
बंगाल के मुसलमान शासक के अधीन काम करता था। बादशाह... 
अकबर ओर उसके विद्रोही बंगाल के सूबेदार के बीच यहाँ कई 
लड़ाइयों हुईं' । अकबर ने यहाँ के सूबेदार दाऊद खाँ को पराष्त 
कर यहाँ का किला तोप से उड़ा दिया । उसने उत्तर और दक्षिण 
विहार को मिलाकर पटने में राजधानी कायम की। तब से इस 
स्थान की महत्ता जाती रही 7 आह, 
हाजीपुर के टोडों और महल्लों के नाम से जान पड़ता है 
कि यह एक बहुत बड़ा तथा घनधान्य पूर्ण शहर था और यहाँ 
पर मुसलमानों का खूब दबदबा था। हाजी इलियास की कब्र पुर 
के पास अब भी कायम है जहाँ साल में एक बार बहुत बड़ा मेला 
लगता है । पुराने किले के 















































न्द्रि के स्थान पर ओर हि ; 
केले के अहाते के 














5 5 57% कि कक नी जप फिय्यान 5 यम 


है करीब सो ; 


एक पुराना 


स्थापना है। मंदिर के ऊपर चारो ओर छकड़ी पर अश्हीक.... 
“चित्रखुदे हैं... पा 0 
५ »मरीडीह--भगवानपुर रेलवे स्देशन से ३ मीछ दृक्षिण 
बिथो छी नामक गाँव में जरीडीह नाम का एक टील्हा है । कहते गा 
रा हैं कि मुसलमानी काल के : बहुत पहले यहाँ चेरो. राजाओं का 


किला था । 


. हुश्मन इन 


दिया। यह देख किले के सब लोग किले में आग छगाकर जछू.... 

हे राजा वापस छौटा तो किछे को जछते हुए देखकर... 
डाई हक कह शछ गरा। संग (८०-८१ में यहाँ 

.. उसका घेरा ३,००० फीट नापा गया था। यहाँ पीतलछ की क्‌ः कई मा 


मरे। जब 


.. ४६,३४७ आदमी रहते हैं, 
.. झैसछम्मान ओर ४ ईंसाइ या छा, 
|... असाढ-हाजीपुर से २० मीछ उत्तर-प्छिम २५४ 








3 हरेक... हर ; 
वर्ष पहले का बना एक सराय है जिसके बोच में 
_प्ीम॑जिला बौद्धकालीन संदिर है जिसमें शिव की 


पा 


ः 


इसके चारो ओर ग 


किले में आग छगा कर जल मरना अच्छा समझमें। जब 





. सूियाँ थे आथी।. इनमें दो मूर्तियों के छेख से मातम होता... 
....__ पातेपुर--चहाँ थाने का सदर आफिस है। इस याने में रा 
जिनमें ६४,३९८ हिन्दू, शशव्३8 


महीपालदेव के समय की बनी हैं।... 


का 


आओ र्& इंसाई हैं पं 








वों में दुसाध छोग रहतेथे। 
नाह्मण लोगों के यहाँ आने पर एक बार पश्चिम की ओर से एक 5० 
पर चढ़ाई करने के छिये आया। चेरों सरदार हा 
.. छड़ने को आगे बढ़ा । किले में अपने परिवार के लोगों से कहता... 
..._गया कि अगर वे ढछड़ाई में झंडा को गिरा हुआ देखें तो. | 
... समझें कि मैं सारा गया और तब वे भी हुइमनों के हाथ पड़ने... 
.. की जपेक्षा रा 
. छड़ाई खतम हो गयी वो. झंडा रखनेवालों ने झंडे को गिरा 
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_छत्तरीय अक्षांश और ८४८! पूर्वीय देशान्तर पर बसाढ़ एक गाँव 
“है। छिच्छवियों के संघ-राज्य की राजधानी वैशाली यही स्थान 
समझा जाता है। भगवान बुद्ध यहाँ तीन बार आये थे। बौड़ों 
की ह्वितीय महासभा यहीं हुईं थी और यह स्थान बहुत दिलों 
तक बौद्ध धर्म का एक मुख्य अड्डा रहा । जैनियों के छिये भी 
. वैशाली पवित्र भूमि रही है, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तेक बुद्धदेव 
..._ के समकालीन भगवान महावीर की जन्म-भूमि यही थी।.. 
..॑._ लिच्छवियों के स्मारक स्वरूप एक विशाल टील्हे के सिवा 
...॑. यहाँ और कुछ नहीं रह गया है। इस टील्हे को स्थानीय छोंग 
.._ राजा विशाल का गढ़ कहते हैं । जेनरल कर्निंघम ने १८७१ है० 
में इस स्थान को देखकर लिखा था कि बैशाली के भग्नावशोषों सें 
यहाँ एक उजाड़ किछा और एक दूटा-फूटा स्तूप है। किछा अब 
... _'इंट से भरा हुआ टील्हे के रूप में रह गया है जिसके चारो 
..... कोने पर चार बुर्नों की निशानी है। टील्हे के चारों तरफ 
..._ खाई है। किले की दीवाल और चारो बुर्जों का स्थान टील्हे के 
. और स्थानों से छुछ ऊँचा है। टील्दे की ऊँचाई सरजमीन से 
. सात आठ फीट है। किले का भुख्य द्वार दक्षिण की ओर था 
. जहाँ खाई पर बाँध अब भी दिखाई पड़ता है। किले का घेरा 
। यह उत्तर से दक्षिण छयमभग १७० 
































... करीब एक मील है। 

: लम्बा और पूरब से पश्चिम ८०० फीट चौड़ा है। र खाई की चोड़ा 
. १२४ फीट है। किले के अन्दर एक हाल का बना मंदिर है । 
. किले के दृक्षिण ने से १००० फीट की दूरी पर _ 

































के टूटा-कूटा स्तूध है जिसकी ऊँचाई करीब २४ फीट है 
स्तूप के. सिरे को समतछ बनाकर पीछे इसपर कई मुसरूमा 
'है। इसके पास एक विशाल 





























वसाढ़ के प्राचीन स्वृप पर शाह 
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[ इंटश -| 


.. बटवृक्ष है | यहाँ चेत के महीने में एक बहुत बड़ा मेला छगता है ॥. 
जेनरछ क्तिंघम का कहना हे कि चूंकि यह मेला किसी मुसछ- 
. मानी महीने में न लग कर हिन्दू महीने में लगता है, इससे. 
.. अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतः यह मेला बहुत दिन... 





पहले से किसी बोड् के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिये उसके क्‍ रा "५ पा 


. समाधि-स्थान पर छूगाया जाता हो 


सन्‌ १९०४ में किले की खोदाई में यहाँ पुराने मकानों के... 

.. चिन्ह मिले हैं | कुछ सकान तो सिफ कई शताब्दी पहले के और पा ० 

_ छुछ बहुत पुराने मालठ्म पड़ते थे। पुराने मकान ईसा की तीसरी' | 
शताब्दी के या इसके भी पहले के हो सकते हैं। राखऔर 

जलती हुई छकड़ियाँ सब जगह पायी गयीं जिससे अनुमानः का 

किया जाता हे कि शायद्‌ यह स्थान दूदा गया हो ओर यहा आग । 


. छगा दी गयी हो । एक कोटरी में यहाँ बतनों के ठुकड़ों, हड्डियों, 





. जछे चावलों ओर राखों में मिली हुई ७०० से अधिक खुदी हुई... 
 मोहरें (सील) मिलीं थीं। इन मोहरों में कुछ तो सरकार की और... 
कुछ महाजनों तथा सौदागरों की थीं। दो मोहरों पर तिरहुत.... 
. का पुराना नाम तीरभुक्ति खुदा था। ये मोहरें ४ थीं या श्वीं. 


शताब्दी को साल्स होती थीं | 


.. बसाढ़ में बहुत से तालाब हैं। एक ताछाब का नाम वासन ते. 
_ ताछाब है। यहाँ छोग कहते हैं कि पुराण अ्रसिद्ध राजा बलि... 
यहीं हुए थे ओर यहीं वामन भगवान ने बढ्ति के गब को... 


. नाश किया था। 


.. बसाढ़ के ३ मील उत्तर-पच्छिम ओर बखरा गाँव से एक मीढ.... 
 दक्षिण-पूरव कोलहुआ नामक स्थान में बहुत से प्राचीन-काढीन-.._ 
 सग्नावशेष हैं। इनमें एक पत्थर का स्तम्भ, एक टूटा-फूटा स्तूप, एक... 
पुराना तालाब और कुछ पुराने मकानों के चिन्ह हैं। इस स्थान रा 

























[ इंटर] 


के विषय में चीनी यात्री य्वन्‌ च्वाडः ने छिखा था कि वैशाली 

, के उत्तर-पश्चिम भाग में अशोक का बनवाया एक स्तृूप और 
०-६० फीट ऊँचा एक स्तम्भ है जिस पर सिंह की भूत्ति बनी 

हुई है। स्तम्भ के दक्षिण एक तालाब है जो भगवान्‌ बुद्ध के 

यहाँ आने के अवसर पर उन्हीं के लिये खोदा गया था। ताढाब 

से कुछ पश्चिम एक दूसरा स्तूप है जहाँ बन्द्रों ने भगवान बुद्ध 

को मधु प्रदान किया था। ताढछाब के उत्तर-पश्चिम कोने पर 

बन्दर की एक मूर्ति बनी हुई है। य्वन्‌ च्चाढ की छिखी हुई 
... थे सब चीजें अब भी देखने में आती हैं। ताढाब को आजकल । 
... छोग रामकुंड कहते हैं। स्तम्भ पानी की सतह से केवछ ४५ 

फीट ऊँचा है। सम्भव है पहले से यह कुछ और घस गया हो । 
जमोन से ऊपर इसकी ऊँचाई सिफ २२ फीट है। इस पर. 
अशोक का छिखा कोई लेख नहीं है । बहुत से दशकों ने इस पर 
अपने नाम आदि छिख दिये हैं । १७९२ ई० में एक अंगरेज ने 
भी अपना नाम इस पर लिख दिया था। यह स्तम्भ उन ६ स्तम्भों 
जिन्हें अशोक ने बुद्ध के पविन्न स्थानों को दशेन 
जाते समय उनके मुख्य-मुख्य स्थानों पर बनवाये थे। 
स्तम्भ के पास अशोक-स्तूप समझे जानेबाले टील्हे के 
. एक हाल के बने मंदिर में पाछ॒वंश के समय की 
.. मू्तियाँ हैं। स्तम्भ के पच्छिम भी दो टी 
के चारो ओर कई मीछों तक बहुत से टील्हे 
वशेष हैं जो वेशाी के वैभव को बता रहे हैं।.ः 
से २० मीछ दक्षिण-पूरब बी० 
वे की मुख्य छाइन पर महनार 





























































_ अहनार थाने में ९४,००९ आदमी रहते हैं. जिनमें ८७,३९४ 
._.. डुआ--यहाँ थाने का सदर अफिस है। इस थाने की जन- 





. झक्‍या २१३९५७३ है, जिसमें १,९४,०४८ हिन्दू, २९१४७ 


_ झुसलमान और १ दूसरी जाति के छोग हैं। 


.._ शघोपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में... ै । *े 
४२,४४१ आदमी रहते हैं, जिनमें ४२,२६४ हिन्दू और श्टक्ू... 


.. अआसलमान हैं। 


+.  लालगंज--हाजीपुर से १२ मील उत्तर-पच्छिम गण्डक के. 

किनारे यह एक शहर है। यहाँ एक बड़ा बाजार, अस्पताल, ० 
.  हाईस्कूछ, थाना और म्युनिसिपछ अफिस हैं।। १९३१ को गणना- 
.._ डुघार इस शहर की जन-संख्या ९,१९२ है। छारहूगंज से दक्षिण... 
.. सिंगिया एक गाँव है। विहार में पहले-पहूछ यहीं पर १६७६ ई०... 
' के कुछ वर्ष पूर्व अंगरेजों की शोरा की फैक्टरी खुलीथी [7 





'छाढ्गंज थाने की जन-संख्या १,४४,५९४ है जिसमें १,३१६२८ 


... वेशाली-दे० “बसाढू? 00" 
. सिगिया जै० डाक. 


.. इनद/ १९३७७ सुसडमान भर १० दूसरी जातियों के छोग हें। .. 


हजरत जनदहय--महनार से ९ मीछ उत्तर यह एक गाँव... 


.. है। यहाँ तम्बाकू का व्यापार खूब होता है । 


.._ फकीर दीवान शाह अछी की कब्र है। मुसलमान इस सथानको.... 
.._ पवित्र समझ कर हजरत जनदृहा कहते हैं। इस फकीर के. ' 


._ सम्बन्ध में तरह-तरह की कहानियाँ अ्रसिद्ध हैं । इसका चाचा... 


.._सकठुस शाह अब्छुढ फतेह भी बहुत नामी फकीर था। इसकी. 
।. . कहाजीपर में है। ० 























जिले की कुद पयुख हिन्दू जातियों की. 
जन-संख्या ( सन्‌ १९३१३) 


वाला... ३,५४४,६०७  मुसहर .._ ४६,३१० 








० दुसाध २,००,२१६ . हजाम ... ४५,४७४ 
.  सूमिहासञाझण  १,६४,४४६. कमार.. -.. -  हस्वबर 7. 
* शाजपत १,३६२, १६८ ता हर ४०,२२४५ 
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स्थिति, सीमा और विस्तार 


दरभंगा जिला तिरहुत कमिश्नरी के उत्तर-पूरब भाग में है। 
यह २५२८ ओर २६१४०” उत्तरीय अक्षांश तथा ८४९३१ और 
८६४४ पूर्वीय देशान्तर के बीच है।..... ्ड 

द्रभंगा जिले के उत्तर में नेपाछ, पूरब में भागरूपुर जिला, 
पश्चिम में मुजफ्फरपुर जिला, दक्षिण-पूरब में मुंगेर जिछा और 
दक्षिण-पच्छिम में गंगा नदी है । गंगा नंदी इसे पटना जिले से 


 अछग करती है । 


द्रभंगा जिले का क्षेत्रफल ३३४८ वर्ग मीछ है। उत्तर-पूरब हे 


: से छेकर दक्षिण-पश्चिम तक इस जिले की रुम्बाई ९६ मील है। । 
.... यह जिला अपनी कमिश्नरी के चम्पारण जिले से छोटा पर 
।.. सारन ओर मुजफ्फरपुर से बड़ा है। 








प्राकृतिक बनावट 
द्रभंगा जिछे की भूमि नदी के बहाव से बनी हुई है | 


.._ यह जिला उत्तर से दक्षिण की ओर ढछता हुआ है, हाँ, बीच में 
..._वारिसनगर थाना के पास जमीन कुछ दबी हुई है। बहुत से 
- स्थानों 





में नाठे, नहर ओर दलदल हैं। नेपाल की पहाड़ी से 
विं० दु००- बे ७ कह 






























इ्टह 


नदियों का पानी दक्षिण की ओर बहता हुआ गंगा में गिरता 

है। नदियाँ अपने साथ बहुत सी मिट्टी भी छाती हैं. जिससे 
... जमीन की सतह कुछ ऊची होती जाती है । 
का ५ .... नदियों के कारण यह जिला तोन प्राकृतिक भागों में बँटा 
..... हुआ है। पहडढा भाग जिछे के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में पड़ता 
.. है जिसके अन्दर दलसिंगसराय और समस्तीपुर के थाने हैं 
बूढ़ी गण्डक इस भाग को जिले के अन्य भागों से अछग करती 
। यह भूभाग ऊँचा है ओर इसमें दछृदक जमीन बहुत कम 
है। जिले का सबसे उपजाऊ भाग यही है। जिले का दूसरा 
...  श्राकृतिक भाग बूढ़ी गण्डक ओर बाघमती नदी के बोच का 
....... भाग है। इसके अन्दर वारिसनगर थाना है। यह जिले का 
..... सबसे नीचा भाग है, इसमें छोटा सा दलदछ है। नदी की _ 
५ । बाढ़ इसमें बराबर आया करती है। जिले के तीसरे प्राकृतिक 
भाग के अन्दर सदर ओर मधुबनी .सब-डिविजन हैं । इसमें भी 
बहुत सी. नीची जमीन है जिसमें होकर कितनी ही न दिर दिया 











































































है, बरसात में बहुत पानी ज 
ओर वह एक झील सा साल्स पड़ता है। इस भाग 










रहता है 
कुछ जमीन ऊची 
बहुत सी नदियों 














(.. परसंगा जिले की नदियों में गंगा, बूढ़ी गण्डक 
पी, कमला; विव्युगा और करेह नदिया बुस्व हं। .... 


. झड़ करती है। साथारण समय में नदी की चोढ़ाई करीब 


केन्द्र नहीं है। मा, 
...__ चया--बया नदी बूढ़ी गण्डक से निकहती है और सुजफ्फर- 
.. डर जिले के दक्षिण भाग से बहती. * 

है। जिले के अन्दर यह दृरसिंगसराय थाना से होती हुई 


_ के पास गंगा में मिछती है। . 


. डैविजन होकर बहती हुई रोसड़ा 


7 वाया, सा 


..__ गंगा--गंगा नदी जिले के दक्षिण-पश्चिम कोने पर २०मीढू..... 
.._ तक सीमा का काम करती हुई इस जिले को पटना जिलेसे 


_उक सीछ रहती है छेकिन बरसात के मिथ चौड़ाई बहुतबढ 
जाती है। 3 नदी में बड़ी-बड़ी नाबें और स्टीमर चढछा करती हैं, 
पर इस जिले के अन्दर नदी के किनारे व्यापार का कोई बड़ा... 


वी हुई इस जिले में प्रवेश कली... 


-. बिक कर चस्पारण और मुजफ्फरपुर जिला होती हुई प्साके 
. पास दरभंगा जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से यह समस्तीपुर सब-.... " 
है हरी हई रोसड़ा के पाच इस जिछेको छोड... 
.. ही दै। फिर यह सुंगेर जिले में प्रवेश कर गागेरी के पास गया... 


.. से मिल जाती है। इस नदी में नावें बराबर चला करती हैं, 
.. जिससे माछ एक जगह से दूसरी जगह छे जाने में बड़ी सुविधा. 





. $ तौभी इसके किनारे बहुत से बाजार हैं। जमबारी भौर 





8 रेलगाड़ी के चछ जाने से अब इसकी महत्ता घट गयी... 






















३८८ 





नदियाँ पूसा के पास इससे निकलती 





.. जिले में आकर फिर इसमें मिल जाती हैं। 


ओर ऊँगेर 


.. बाघमती-यह नदी नेपाछ से निकलकर मुजफ्फरपुर जिला 
..॑._ होती हुईं दरभंगा जिले में प्रवेश करती है और दक्षिण-पूरब की. 
.... ओर बहकर मुंगेर जिले में चौथम के पास तिलूयुगा में मिलती है। 
..... छोटी बाघमती नदी दरभंगा शहर होकर बहती हुई हयाघाठ के 
.... पांस असछ बाघमती से मिल जाती है। का 
ड स करेह--यह नदी बाघमती से फूट निकछती है और 
.. तिलकेशर के पास तिलुयुगा से मिठह जाती है।...... । 
कमला--यह नदी मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर तीनों: 
.... सब-डिविजनों से होती हुई रोसड़ा थाना के दक्षिण-पूरब कोने 

..... में बागमती से मिल जाती है। धार्मिक दृष्टि से यहाँ नदियों में 
गंगा के बाद कमला का ही स्थान है। इसे छोग गंगा की छोटी 
बहन कहते हैं। पव-तिथियों में छोग बहुत बड़ी संख्या में. इस 


नदी में स्नान करते हैं। बालकों का मुंडन प्रायः इसी नदी के 
किनारे होता है। 5 रा. ४ 










































लि: धिणी 
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|. दक्षिण विहार में जितनी गर्मी पड़ा करती है उतनी गर्मी यहाँ . गा 
|. नहीं पड़ती। आषाढ़-सावन से वर्षा झुरू होकर भादो-आसित 

.. पक रहती है। सावन-भादो में सबसे अधिक वर्षा होती है। गा, 
ऋतिक से जाड़ा पड़ना आरम्भ होता है और पूस-माघ में खूब... 


. जाड़ा पड़ता है। पूर्वी और पच्छिमी ये दो मुख्य हवाए हैं।.. ० 
.. पच्छिमी हवा सूखी और पूर्वी हवा तर रहती है। साल्में.. 
... साधारणतः ४४ से छेकर ४० इंच तक वर्षा होती है। “7 0 
...._गावों में सफाई पर लोगोंका यथेष्ट ध्यान नहीं है। इस जिफे.. | 
में पोखर बहुत से हैं। एक ही पोखर में छोग आबदस्त लेते; 
. कपड़ा घोते, पश्चुओं को नहाते और पानी पिछाते तथा खुद... 
. भी उसमें स्तरान करते और उसका पानी पीते हैं। जिले की... 
... आस बीमारी बुखार है। संक्रामक रोगों में हैजा, क्षेण और ० 
.. चैचक भुख्य हैं । हेजे से हर साल बहुत से छोग मरा करते हैं।. 
.._ इस जिले में पहले-पहलछ १ ८९८ ई० में झ्ेग हुआ था। उसके. रा 
.._ बाद से यह जब तब बराबर फैला करता है। हैजा, क्षे और. 
.._ चेचक के छिये सरकार की ओर से छोगों को टीका देने का... 
. । संक्रामक रोगों के कीसफाई के. 
.. डिये और रोगियों को दवा बॉटने के लिये. डिस्ट्रिक्टबोडें की... 





. ओर से डाक्टरों क विशेष प्रबन्ध रहता है। संक्रामक रोगों रा 
..._ के अछावे आमाशय, संग्रहणी, घेघ, गठिया आदि रोग तथा 
.. आँख, कान ओर चसे सम्बन्धी रोग भी बहुत होते हैं । गण्डक 

. के किना रे के गाँवों में लोगों को | घेघ बहुत होता है। वारिस- 





सर 





.॥ 





.. ोगों की संख्या अधिक है। जिलेमर में सन्‌ १९३४-३६ में... | 


.... रोगियों के ठिये एक चिकित्साडय है। सन्‌ १९३१ की गणना... 






















के ३९० | क्‍ 


अंधों की संख्या ३,६८७, बह 











के के रे गूर्गों 
की संख्या २,४०२, कोढ़ियों की संख्या ५९२ और पागढों की 
... संख्या ४७२ है। 








हे तिरहुत प्रान्त पहले मवेशियों के ढिये प्रसिद्ध था। यहाँ की 
... सबसे अच्छी नसह बछौर थी जो बछौर परगने के नाम पर 
...... मशहूर थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी यहाँ से बैल 
....._ खरीद कर तोप खींचने वाछी गाड़ी में जोतते थे । जब्दी परगने 
..._ को नसर भी अच्छी समझी जाती है। ये दोनों परगने खजौली 

... और फुछपरास थाने के अन्दर पड़ते हैं। मधुबनी और समस्तो 
.._घुर सब-डिविजन में मवेशी अधिक तायदाद में पाये जाते 
. लोग गाय बेल के अछावे भैंस भो अधिक संख्या में पाछते हे 
र भंसे यहाँ से बंगाल प्रान्त में तथा दक्षिण विहार में भे 
जहां वे हल जोतने के काम में छाये जाते 








































.. गोह, घड़ियाछ, बोचा आदि बहुत पाये जाते हैं। 


. जानवर बहुत पाये जाते थे। मगर उन जंगंढों के कट जाने से... 


. अब ये शायद ही कभी देखने में जाते हैं हाँ, सूअर, छोमड़ी, 
.._ साही, नीछ गाय; हरिन वगेरह छोटे-छोटे जंगछी जानवर गा 
भव भी सब जगह पाये जाते हैं। जिले के अन्दर नदी, झील... 


. ओर ताढाबों की अधिकता रहने से जछूचर जीव बहुत. | 
.. मिलते हैं। यहाँ के छोग मछलियाँ बहुत खाते हैं, क्योंकि यह... ह 
.. काफी तायदाद में मिलती हैं । करेह, तिछुयुगा आदि नदियों में हे 


... जिले के मवेशियों को पाँच और मुँह की बीमारी बहुत 


होती है। लहेरियासराय, मधुबनी और समस्तीपुर में जानवर्स 


के अस्पताल हैं। कुछ डाक्टर देहातों में धूमकर भी पशथुओं का 


.. इलाज करते हैं।. 


... बढ़े तो आते-आते गंडक के तट पर पहुँचे अप >ब्राह्मणसे 


हा । गा रा चीनकाल--इस भू-भाग के । इतिहास द के पता. बैडिक हा ह 





5. डील से ही छगता है। वैदिक कथाओं से मातम होता है कि... 


.._ उस समय दरभंगा जिला उस प्रदेश का एक भाग था जहाँ... 


पंजाब की ओर से विदेह वंश के छोग आकर बस अवैध 


.._ लिखा है कि पंजाब से पूरब की ओर चल कर ये छोग पहले. 


2 . सरस्वती नदी के किनारे रहे; कुछ समय के बाद इनमें से कुछ ० 


“लो ग॒माधव विदेघ के नेतृत्व में वहाँ से और भी पूरब की ओर. । 





... पता चछता है कि उस समय अग्नि भी उनके साथ थी। छिखा.... 




































.._ विदेह छोग उसके पीछे-पीछे चल रहे थे। इस कथन से जान 
...._ पड़ता है कि आये छोग जंगढों में आग छगा कर उन्हें साफ 
.... करते गये और फिर उस भूमि को आबाद करते हुए धीरे-घीरे 

. आगे बढ़े। इस तरह उन छोगों ने सदानीरा ( गण्डक या 
.._ शाल्य्रामी ) को पार कर उस भाग में पहुँचे जो पीछे मिथिला 
. या वीरसुक्ति ( तिरहुत ) नाम से प्रसिद्ध हुआ । यहाँ उन छोगों 











ने एक शक्तिशाली राज्य कौस्थापा की।...... 
हा ई विष्णुपुराण में विदेह बंश का वर्णन आया है। उससें लिखा 
..... है कि इक्ष्याकु के पुत्र निमि हुए। एक बार वशिष्ठ मुन्ति ने उन्हें 
.._ श्राप दिया कि तुम विदेह होओ। फलस्वरूप उनकी देह ओर 
..... आत्मा अछग-अछग होकर बहुत दिनों तक कायम रही । मुनियों 
ने उत्तकी झत देह को संथन कर एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका. 
नाम जनक पड़ा। विदेह के पुत्र होने से छोग इन्हें बैदेह भी 
..... कहने छगे। मंथन से जन्म होने के कारण ये मिथि भी कहलाये। 
... इन्हीं के नाम से इस प्रदेश का नाम सिथिछा पड़ा। इस वंश 
.... में जितने राजे हुए सब अपने वंश के नाम पर विदेह. और 
....._ जनक कहछाये। विदेह और जनक शब्द कुछ की उपाधि 
_गये। कहते हैं कि जनक या मिथि के पुत्र नन्दिवद्धेन 
बाद क्रम से सुकेतु, देवरात, बृहद्रथ, महावीर्य, सत्यधृति 
हयहइव, मरु, प्रतिबंधक, कृतरथ, कृति, विब्घ, मह 


्ा क़त ध 
जी 







































































2७७७7 अर अली 











[ १९३ या 


.. सांकाश्य देश किस भू-भांग का नाम था इसका पता नहीं... 
....._ सीरध्वज के बाद इस वंश के ३३ राजे हुए बताये जाते... 

.. हैं जिनके नाम क्रम से इस प्रकार हे--भानुमान, शत्युम्न,. | 
.._ शुचि, उज्नवह, सत्यध्वज, कुनि, अंजन, ऋतुजित, अरिष्टनेमि, | 
.._ श्रुतायु; सूख्योश्व, संजय, क्षेमारि, अनेना, मीनरथ, सतद्यरथ, . | 
.. सत्यरथी, उपगुं, श्रुत, शाश्वत, सुधन्वा, सुभास, सुश्रुतत जय, | 
.. विजय, ऋत, सुनय, वीतह॒व्य, संजय, क्षेमाश्र, श्रृति, बहुलाश्व.. | 
ओर कृति। कृति के बाद जनक राजवंश का अन्त हो गया।... 
इन राजाओं के सम्बन्ध में विशेष बातें मालूम नहीं हैं। इन... 
.._सबों की राजधानी मिथिला नगरी थी जिसे जनकपुरी भी कहते... 
.. हैं। जनकपुरी इस समय द्रभंगा जिले की उत्तरीय सीमा के... 
. पास नेपाछ राज्य के अन्दर है, जिसे हिन्दू छोग तीर्थस्थांन..... 
. मानते हैं। कहते हैं कि दरभंगा जिलान्तगत बेनीपट्ी थाने के. .... 
. 'फुलहार गाँव में राजा सीरंध्वंज जनक का पुष्पोच्यान था... 
.. जहां के मंदिर में जानकीजो गिरिजा-पूजन के छिये आया 
.. करतीथी। पा 

..... मिथिला या विदेह राज्य की सीमा समय समय पर घटती... 
.. “बढ़ती रही। छेकिन साधारण तौर पर उत्तर में हिमालय पहाड़, 
.. दक्षिण में गंगा नदी, पूरब में कोशी और पच्छिम में गंडकी 
... इसकी प्राकृतिक सीमा का काम करती थी | इस सम्बन्ध में यह. 











... भय प्रसिद्ध हैः-- दब 





हम कि थि जनिक दक्षिण दिसि, पूवे कोशिकी धारा। हा ० 
...  पच्छिम बहथि गण्डकी उत्तर हिमवत बलू विस्तारा। 
.... कमला, त्रियुगा, अम्॒ता घेमुरा,बाघमती कृतसारा। 


.._ सध्य बहथि छद्ष्मणा पश्चति, से मिथिला विद्यागारा 
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हू 





42 मिथिछा किसी समय प्राचीच भारतीय सम्यंता और 


के 


गण बड़े विद्वान, तत्वदर्श और आताज्ञानी थे। इनके दरबार 
. में भी बड़े-बड़े पंडित आश्रय पाते थे । इन राजाओं में सीरध्वज- 


.. संस्कृति तथा विद्या और बुद्धि का केन्द्र था। मिथिला के राजा- 


.. जनक का पाण्डित्य ओर आत्मज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। इनके 


द्रबार में सारे भारत के खास कर कोशल, कुरु, और पांचाल- 
. आदि देशों के बड़े-बड़े विद्वान्‌, पंडित, ऋषि, महर्षि आया जाया 
. करते थे। महर्षि याज्षवल्क्य वाजसनेयी इन्हीं के प्रधान पुरोहित 





.. थे, जिन्होंने यजुर्वेद के संकलन का काम किया। इनका आश्रय 


_कमतौल रेलवे स्टेशन के पास जगबन गाँव में बताया जाता है।. 
याज्ञवल्क्य की दो स्लियाँ थीं--गार्गी और मैत्रेयी। ये दोनों भी- | 
परम बिदुषी ओर तत्त्वदर्शिनी हुई' । भारतीय विदुषी छछनाओं 
में इनका स्थान सर्वेश्रेष्ठ समझा जाता है। मिथिला प्रदेश में 
ओर भी कितने महाविद्वान्‌ और ऋषि मुनि हो गये। मीमांसा: 








शास्त्र के संकछन करनेवाले जैमिनि ऋषि का आश्रम यमुना और 
कमछा नदो के संगम पर था। सांख्यन्योग के रचयिता कपिछ 
झुनि कमछा और करेह नदी के पूर्वीय सं: रहते थे।. 
न्यायशास््र के रचने बाले गौतम मुनि का | 




















: जिले के गोदनी नामक स्थान में भी बताते 





|... ऐतिहासिक काल-विदेह वंश के बाद बहुत समय तक का. 





मिथिला के इतिहास का पता नहीं चछता। इसके बाद ऐति-..... 
.._ हासिक काढ में हम पहले-पहल विदेह वंश की शासन ग्रणाही | 
के स्थान में इज्जी वंश का गण-तन्त्र पाते हैं। लेकिन इस समय. 
राज्य का केन्द्र मिथिक्ता नगर नहीं वैशाली नगर था। यह ...ः 
._ स्थान आजकछ मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है और इसका बर्तन... 
.. मान 202: बसाढ़ है। वृज्ञि वंश की आठ शाखाएँ थीं 
. जिनमें सबसे प्रसिद्ध शाखा थी छिच्छवियों की | ईसा के करीब हा 
. ४१९ बर्ष पूर्व सगध नरेश बिम्बिसार ने छिच्छवि वंश की का 
._राज-कन्यां से विवाह कर उस वंश के साथ सम्बन्ध स्थापित 
_ किया। लिच्छवियों को दबाने के लिये बिम्बिसार के लड़के रा 
 अजातशनत्रु ने गंगा के किनारे पाठलिपुत्र में एक किला 
... बनवाया और धीरे-धीरे समूचे छिच्छबि “राज्य पर ४ 5 
. अपना अधिकार जमाया। _ इस तरह मिथिछा प्रदेश 












.._मगध राज्य के अच्दर आ गया। जब बौद्ध और जैन... 


_ परमी पड़ा |: 





. धर्म का प्रचार जोरों से होने छगा तो इसका अभाव मिथिला... 
......_ व्वनच्चाडू--सातवीं सदी में _ जब चीनी यात्री य्वनच्चाह ९ 

. भारत आया था तो वह इस प्रदेश में भी घूमा था | उसने छिखा गे 
.._ है कि उस समय तिरहत के अन्द्र दक्षिण में बेशाली और उत्तर... 
... में बृज्ि राज्य थे। बृज्नि राज्य पूरब से पश्चिम तक ८०० सीढ- 
के घेरे में था।. ) बिलकु 






हे इसकी राजधानी चनसुना ( जनकपुर ) बिलकुछ..... 
5. में थी। उस समय वहाँ के अधिकांश छोग हिन्दू- 
.. हम और थोड़े से छोग बौद्धवर्म मानते थे। बैज्ञाली में भी ..ः 
.._ राज्य उत्तर भारत के शत्तिशाड़ी सम्राद्‌ हषबद्धेन के अधीन थे+._ 
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के मा 
. 'हषवद्धेन के मरने पर तिरहुत प्रदेश छोटे-छोटे शासकों में था 
० अटगयात ० आग कप 
... » १ वों सदी में मिथिला में एक प्रसिद्ध विद्यान और तत्त्वदर्शी 
.... प॑० मंडन सिश्र हुए। ये अपने गुरु कुमारिक भट्ट की तरह 
......_ ठेतवादी और वैदिक धर्म के प्रचारक थे। उन दिनों बोद्ध-विद्वानों !' 
और वैदिक विद्वानों में बड़ा शाब्मार्थ चछा करता था । पं० मंडन. ;5 
...._ मिश्र वेदिक विद्वानों में अग्रगण्य थे इसलिये दूर-दूर स्थानों से. 
..._ लोग इन्हें शास्मा्थे करने को बुलाया करते थे। इनकी स्त्री. 
.._ भारती या सरस्वती भी अपने समय की अद्वितीय विदुषी थी। 
...._ माहिष्मती नाम नगरी में स्वामी शंकराचार्य के साथ इन दोनों... 
.... पति पत्नियों का शास्त्रार्थ बहुत असिद्ध है। कहते हैं कि भारती 
...._ देवी से शंकराचार्य को परास्त होना पड़ा था। माहिष्मती नगरी... 
...._ को छोग आज्ञ महेसी कहते हैं और यह भागलपुर जिले के . 
....._ भधेपुरा सब-डिविजन के अन्दर पड़ता है। यहीं मंडन मिश्र की. 
.. _जन्मभूमि थी। बौद्ध और जैनमत के विरोधी प्रसिद्ध पं० 


































































.. उदयनाचाये यहीं १० वीं सदी में मधेपुरा के पास कड़ामा नामक 






. ओम में हुए। प्रसिद्ध दाशेनिक वाचरपति मिश्र का 
विधिलादीया। 5 
... पाल और सेनवंश--य्वनच्वाड़ः के बाद बहु 













में कोई उल्लेख योग्य बात नहीं मिछती। 
१ वीं सदी में जब पाल राजवंश का प्रबछ _ 
शा)ेके 
















न 
जज 





। [| 2१९७ |] 


राज्य के अन्दर मिथिछा उसका उत्तर-पच्छिम प्रान्त बताया 








. जाता है। 7 
.. मुसलमान-काल--तेरहवीं सदी के आरम्भ में बख्तियार 


. खिलजी ने सगध की राजधानी विहार पर अधिकार जमा छियाः... | 

. और फिर बंगाल पर भी कब्जा किया। इसके बाद ही श्२११ ४ 
.. ओर १२२६ ई० के बीच बंगाल के शासक गयासुद्दीन इवाज के... 
. वक्त में मिथिक्रा पर भी सुसलछमानों का अधिपत्य हो गया।.. |, 


.. यहाँ का राजा मजबूर होकर कर देने छगा । 


.... सिमराँव वंश--लेकिन यह आधिपत्य समूचे मिथिका. ..  ।ै। 
.. प्रदेश पर नहीं हो सका। चम्पारण जिले के उत्तर-पूरब कोने. 35 

. पर सिमराँव में इसी समय एक हिन्दू राज्यवंश की स्थापना हुई... 

... जो एक शताब्दी तक तिरहुत प्रदेश पर शासन करता रहा।.. 

.. कहते हैं कि इस वंश के संस्थापक नान्यदेव कनौटक से आकर... 

.. यहाँ बसे थे। इन्होंने अपने बाहुबछ से समूचे तिरहुत और 

.. नेपाछ को भी अपने . वश में किया। इनके एक पुत्र नेपाछ में... 
. और दूसरे जिनका नाम गंगादेव था, मिथिला में राज्य करने... 

. छगे। गंगादेव ने ही छगान की वसूली के लिये परगना कायस: 











.. किया था ओर हरेक परगने में एक-एक चौधरी बहाल किय ४, 
० इसने न्याय के छिये जगह-जगह पंचायतें मी कायम कीं । 
. कहते हैं कि बह्देरा थाने के अन्दर छह्टेराराजा गाँव में तथा. 
... मधुबनी के उत्तर-पूरब अन्धराठाही में गंगादेव ने किले बनबाये. 
.  थे। दरभंगा और भन्धराठाही में इनके खुदवाये पोखर मौजूद 









छ्ड्के के न ः नर सिंहदेव को अपने सम्बन्धी: नेपाढ के राजा के... ] 


पोखर गंगासागर नाम से प्रसिद्ध है । गंगादेव: 
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बड़े धार्मिक व्यक्ति हुए। इनके समय सें वेद के कई प्रसिद्ध 
भाष्य तैयार हुए और ग्रजा में घर्म का प्रचार हुआ। इस समय 
शासन सें भी कई तरह के सुधार किये गये । गाँवों की रक्षा 
के लिये पुलिस की नियुक्ति हुई। यह श्रथा वर्तमान चौकी दारी 
प्रथा से बहुत मिछती जुछती सी थी। सम सिंहदेव के बाद 
. नहा छड़का शक्तिसिंह और फिर हरसिंहदेव राजा हुए ।. 
..._ यही इस वंश के अन्तिम राजा थे। हरसिंहदेव के खुदवाये 
......_ हराही पोखर और कई और ताढाब हैं। इन्होंने ही मैथिक 
..._ आह्वर्णों को श्रोत्रिय, योग और जैबार इन तीन श्रेणियों में बाद. 
......_ तथा मेथिल ब्राह्मणों और कर्ण कायस्थों की वंशावल्वी--कुलूप॑जी 
.. 'छिखने की प्रथा चढायी जो अब भी कायम है। कहते हैं कि 
.._कर्णाठक के राजा नान्यदेव ने ही अपने साथ अपने प्रधान क्‍ 
..._मनन्‍्त्री श्रीधर ठाक्कर तथा अन्य कर्ण कायस्थों को यहाँ छाया 
..._था। सन्‌ १३२३ ई० में दिल्ली के बादशाह तुगलकशाह ने बंगाल 
..._ के विद्रोही शासक बहादुरशाह को परास्त कर लौटते वक्त 
हरसिहदेव पर भी चढ़ाई कर दी और तिरहुत 
को अपने अधिकार में कर छिय हरसिंह देव ने भा 
नेपाछू के अन्दर अपना एक छोटा सा राज्य कायम | किया 
ठाकुर वंश--हरसिंह दे जाने 





















































के आरस्भ तक 
कामेश्वर ठाकुर को 
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हुए । ये बड़े विद्याग्रेमी थे । इनका दरबार कबियों और विद्वानों... 
से भरा था ॥| १४०२ ई० में इन्होंने दिल्ली के बादशाह से स्वतन्त्र.... | 
होने की घोषणा कर दी। लेकिन इनकी स्वतन्त्रता अधिक. | 
. दिनों तक नहीं रही । तीन वष के बाद इन पर चढ़ाई हुईैं। ... /| 
बादशाही सेना ने इन्हें परास्त किया और ये पकड़ कर दिल्ली 2 
. भेज दिये गये | इनकी स्री छखिसा ठकुरानी राजकविसुप्रसिद्ध... 
विद्यापति टाकुर की संरक्षकता में जनकपुर के पास बनोली नामक क्‍ री द 0 
. स्थान में रहने छगी । बारह वष के बाद जब उन्हें अपने पत्ति.. | 
.. कापता न चका तो वह सती हो गयीं। ल्हेरियासराय के... 
.. प्रास सिवसिंहपुर गाँव राजा शिवसिंह का बसाया हुआ कहा... 
... जाता है। छोग रजोखरा ग्राम का घुड़दौड़ पोखर इन्हीं का बनन 

.._चाया हुआ बताते हैं। राजा शिवसिंह को छोग अब भी नहीं... 
.. अूछे हैं। यहाँ के छोग कहा करते हैं कि “पोखरी रजोखरी 
. ओर सब पोखरा, राजा शिवे सिंह ओर सब छोकड़ा ॥7 
.._ राजा शिवसिंह ने १४०० ई० में विद्यापति को जो विसदी (वेनी 
. थट्टी थाना के अन्दर आधुनिक विंसफी गाँव ) ग्राम दियाथा, 
.. उस सम्बन्ध का दानपत्र अब भी मोजुंद है। शिवसिंह के उत्तरा- 
... घिकारी पद्मसिंह, हरिसिंह, नरसिंह, धीरसिंह, भरवसिंह, राम- 
... अद्र और लक्ष्मीनाथ १४५३५ ३० तक तिरहुत के उत्तर भाग में... 
... मुसछमान शासकों के अधीन राज्य करते रहे। इसके बाद यहाँ... 
.. मुसलमान शासक हुए । लेकिन तिरहुत के दक्षिण भाग पर मुस-.... 
. मानों का प्रत्यक्ष शासन तो बहुत दिन पहले से था। हाजीपुर... 
. के ( जो इस समय मुजफ्फरपुर जिले में है ) शासक हाजी इलि- 
. यस को दबाने के छिये १३५३ ई० में दिल्ली के हे गावजाह फिरोज- 
. शाह तुगछक ने तिरहुत पर चढ़ाई की और _ 

















से हरा कर शासन. 


. "के छिये यहाँ अपना कर्मचारी बहाल ह कि किया । १३९७ ई० से लेकर | . 
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एक सो वर्ष तक उत्तर विहार पर जौनपुर के मुसलमान राजाओं 

का शासन रहा । इसके बाद दिल्ली के बादशाह सिकन्द्र छोदी 

ने इसपर अपना अधिकार जमाया । कुछ दिलों के बाद तिरहुत 

....._ का उत्तर भाग बंगाछ के नवाब हुसैनशाह के अधीन हुआ | 

..... इसने उत्तर के पहाड़ी जातियों के हमले से बचने के लिये काम. 
..._ रूप से बेतिया तक बहुत से किछे बनवाये। १४९९ ई० में 
हुसैनशाह ओर सिकन्द्र छोदी के बीच' जो संधि हुई उसके: 
नुसार विहार, तिरहुत ओर सरकार स्ारन सिकन्द्र छोदी के: 
...._ अधीन इस शर्त पर रहने दिया गया कि वह बंगाल पर चढ़ाई 
.._ नहीं करेगा | तिरहुत के राजा ने सिकन्दर छोदी से लड़ने में 
...._ असमर्थ होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कई छाख 
..._ रुपया देने पर राजा बना रह सका । इस राजा का नाम रामभद्र . 
.. था रूपनारायण था। १४१८ ई० से १४५३२ ई० के बीच बंगाल: 
के नवाब नसरत शाह ने तिरहुत पर कब्जा कर छिया। तिरहुत 
का राजा लक्ष्मीनाथ या कंसनारायण मार डाला गया। उसके 
राजवंश का भी अन्त हो गया। नसरतशाह ने अपने 
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.. समय समस्तीपुर सब-डिविजन में जहा-तहां कुछ हछहूचछ सची...... 
छेकिन और कहीं कुछ नहीं हुआ। अंगरेजी शासन में ना मा 
. १८७४ तक दरभंगा ओर सुजफ्फरपुर के जिले मिले हुएथे ओर 
इस सम्मिलित भूभाग का नाम था तिरहुत जिछा, जिसका सदर | 
.. आफिस मुजफ्फरपुर था। उसी साछ इस भू-ममाग के दो... 
8 हिस्से करके दो जिछे कायम किये गये । पूर्वी | हिस्सा दरभंगा ४ ही 
.. जिला हुआ । क्‍ पा 
.._> मिथिला की महत्ता--इतिहास में मिथिका की महत्ता उसकी. 
.._शाजनीतिक घटनाओं को लेकर नहीं, बल्कि वहाँ की प्राचीन. 
.. शिक्षा, सभ्यता ओर संस्कृति को छेकर है। इस देश के अन्दर... 
. मिथिला सदा ही विद्या का एक प्रधान केन्द्र रहा । हम देख चुके... 
हैं कि विदेह बंश के राजाओं के समय कैसे-कैसे तत्वज्ञानी और... 
दाशेनिक विद्वान यहाँ हो गये हैं। न्याय, सांख्य, मीमांसाः- 5 
. आदि विषयक कितने ही धर्म अन्थों की रचना यहीं हुई। बाद... 
.. जन्म दिया | यहाँ के अन्तिम हिन्दू राजवंश सिमराँव और ठाकुर. 
._ वंश के समय में भी मेथिछ पंडितों ने स्मृति, काव्य, व्याकरण, ' 
.. अलंकार, ज्योतिष, संगीत, फामशास्त्र, तनन्‍्त्र आदि विषयों पर... ० 
. कितने ही मौलिक ग्रन्थ ओर साष्य आदि छिखे। यहीं से ज्ञाक 
.. का स्रोत बहकर बंगाल के नवद्वीप में पहुँचा जो उस प्रान्त की... 
. प्राचीन शिक्षा का केन्द्र माना जाता है। आज भी संस्कृत साषा. 
.. ओर साहित्य ला में विहार के ओर स्थानों... 
धुनिक धुनि क युग में भी पं० चित्रधर. 
. झा जख २ मा . से दाशेनिक, चुम्बे झा जेसे..... 
नेयायिक ओर सुक्तिनाथ ठाकुर जैसे वैय्याकरण यहाँ हो गये रा, 
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संस्कृत साहित्य के अछावे भाषा साहित्य क्षेत्र में भी मिथिला ने 
बड़ी उन्नति की। सारा बंगाछ, विहार तथा उत्तरीय भारत 
कविकोकिल विद्यापति ठाकुर के गीतों का कायल है। इनके 
अलछावे उम्मापति, नन्दिपति, रमापति, भानुनाथ, ह्षन्ाथ, मान- 
बोध झा, चन्दा झा आदि आदि कितने ही कवि और नाटककार 
इस भूमि में हो गये हैं। वर्तमान दरभंगा जिला इस मिथिल्ता- 

















सन्‌ १८८१ ई० में दरभंगा जिले के अन्दर २६,३०,४९६ 
आदमी थे। इधर पचास वर्षों में यहाँ ५,३४५,४५९८ आदमी 
अर्थात्‌ फी सैकड़े २० आदमी बढ़े। इस तरह सन्‌ १९३१ 
ग गणना के समय यहाँ की जन-संख्या ३१,६६,०९४ हो गयी 
अधिक जन-संख्या बिहार के किसी जिले में नहीं 2 है। 








|. जिले के अन्दर बाहर से आये हुए लोगों की संख्या ६८,७४७ और... 
बाहर गये हुए छोगों की संख्या १,२६,८१० है। सन्‌ १९३१ में... 


इस सम्बन्ध में. गणना नहीं हुईं थी। दरभंगा जिले में गाँवों 


की संख्या ३,१३४ और शहरों की संख्या ४ है। शहरों के अन्दर । 


दरभंगा, मधुनवी, जयनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा की गिनती 


.._ इस जिडे की बोली सेथिली है जिसे पूर्वी हिन्दी का एक 


.... भेद या उपभाषा कह सकते हैं। कुछ छोग मेथिली को तिर-... 


ा न शहरों की कुछ जन-संख्या १,०४,८२३ है। मिन्न-सिन्च 
. शहरा की 'जन-संख्या उत्त शहरों के वर्णन में अलग दी पे 


_ हुतिया भी कहते हैं। जिले के मध्य और उत्तरीय भाग मैं जहाँ 7 7. 
.. मेथिल बाह्मण अधिक संख्या में रहते हैं, विश्युद्ध मैथिली बोली 
.._ जाती है। जिले के दक्षिण भाग में अर्थात्‌ समस्तीपुर सब-डिवि-.._ 
.._ जन के जन्द्र मैथिली का बिगड़ा हुआ रूप व्यवहार में आता... 


..है। निम्न जाति या श्रेणी के छोग वैसी शुद्ध बोली नहीं बोछ 


.. सकते जैसी शुद्ध बोली उच्च जाति के छोग बोलते हैं। आम... 


. शुसढमान छोग भी छुछ अरबी फारसी शब्दों की मिलावट के ह 


। साथ मैथिली बोली ही बोलते हैं। इस बोली को शुद्ध मैधिठी.._ 


.. बोलनेबाले जुछाही बोली कहते हैं। मैथिली में प्राचीन साहित्य. 
2 पक है। इसके विद्यापति, गोविन्द कवि, चन्दा झा आदि. । 


.. कितने ही प्रसिद्ध कवि और नाटककार हो गये हैं। इस समय | 


*.. जिले के कुछ मेथिल ब्राह्मण और कर्ण कायस्थों ने मथिली की 
.. उन्नति के लिये एक आन्दोछन खड़ा कर रखा है। उन छोगों ने... 


.. इसके लिये सभाएँ कायम की हैं और इस भाषा में पत्र-पत्रिकाएँ 


. को डँची कक्षा में स्थान भी दिया गया है। मैथिली को अपनी 





छो अपनी." 






















द पक किक ॥ [ छह ] क्‍ के ७ व 28 
.... एक अछग छिप है जो बँगछा छिपि से मिरूती जुलती है। पहले 
ला बहुत थोड़े से ब्राह्मण और कर्ण कायस्थ ही इस लिपि का जब तब 
..... व्यवहार करते थे। छेकिन नये आन्दोलन के फछ स्वरूप इस 
लिए के टाइप भी ढल गये हैं और अब इसमें छपाई भी होने 
लगी है। तब भी इसका श्रचार अभी विशेष नहीं है। सबे- . 
....._ साधारण में केथी छिपि का व्यवहार है और यही लिपि सरकारी 
...._ कचहरियों और जमींदारी बही-खातों में भी चलती है। नये पढ़े 
-. लिखे छोग युद्ध शुद्ध हिन्दी भाषा बोलते और देवनागरी लिपि 
27 ० हि दे हैं। अधिक पढ़े छिखे मुसछमानी की भाषा और छिपि पे 
न हे १९३१ ई० की गणना के अनुसार जिले के अन्दर ३१,३६३, 
... -. ८३२ छोणों की आठ्भाषा हिन्दुस्तानी, ८१० की बंगछा, ४३९ को: हा 

.. मारवाड़ी, ४८८ की नेपाली, ७८ की अन्य सारतीय आये भाषाएँ... 
.... ४३ की मुंडा और द्वाविड़ आदि भाषाएँ तथा ३०४ की 


धरम के दिसाव से छोगों की 










































[ ४०४ |] 


से स्थान आता है जो एक-डेढ़ छाख को संख्या में हैं। फिर... 


इसके पश्चात्‌ क्रम से मुसहर, तेढी, राजपूत, ताँती, केबट, क्‍ 
जोलाहा, कुरमी, भूमिहार-ब्राह्मण, बरही ओर कायस्थ आदि हैं 


प्राचीत शिक्षा, सभ्यता और धार्मिक प्रभाव के कारण जिले में. 
मैथिल ब्राह्मणों का महत्व अन्य सभी जवतियों से बढ़ा हुआ है।... 
राजा हरसिंह देव के श्रेणी-विभाजन के अनुसार इनकी तीन 
श्रेणियाँ हैं--श्रोत्रिय, योग्य और जैबार। ये क्रम से उत्तम, मध्यम... 

. ओर निम्न श्रेणी के समझे जाते हैं। श्रोत्रिय और योग्य के... 

. सम्बन्ध से उत्पन्न संतान पंजियार श्रेणी में गिनी जाती हैं । कई... 

. पुइतों तक उच्च कुछ में विवाह करते रहने से निम्न श्रेणी के... 
.._ ब्राह्मण भी उच्च श्रेणी में गिने जाने छगते हैं, इसी तरह बराबर... 
.. नीच छुल में विवाह करते रहने से उच्च श्रेणी के ब्राह्मण भी नीच... 
.._ समझे जाने छगते हैँ। पहले उच्च कुछ के जाह्मणों के अन्दर... 
... पुरुषों में बहु विवाह को प्रथा बहुत थी। ब्राह्मणों की बंशावडी 

. चैयार करना पंजियार छोगों का काम है। इस वंशाबली को... 

. 'ाँजी कहते हैं | इसी को देख कर. किसी वर कन्या का विवाह-... 
..._ सम्बन्ध स्थिर किया जाता है जिससे वंश की विशुद्धता कायम... 
.._ रह सके । विवाह-सम्बन्ध तय करने के लिये सौराठ आदि कई. 

.. स्थानों पर छग्न के दिनों में सभा भी होती है जहाँ वर ओर... 


... कन्या पक्ष के छोग एकत्र होते हैं । 


नव के अन्दर इस जिले में यह एक विशेषता देखी जाती ा 


.. है कि यहाँ के मेथिल ब्राह्मणों के साथ मेथिक या कर्ण कायस्थों 


. का आचार व्यवहार, वेषभूषा, भाषा आदि सभी बातों की... 
..._ समानता पायी जाती है | ब्राह्मणों की भाँति यहाँ के कायस्थों में... 
. ओ पाँजी रखने की प्रथा है। सेथिक् महासभा में भी केवढल 
.. अथिछ बाह्यण ओर सथिलरू कायस्थ ही हैं। राजा नान्‍्यदेव ने... 





















दम ० हु [ छेद |]. द है 
..... कणोटक से अपने साथ कायस्थ मन्त्री ओऔघर ठाकुर को मी. 
..... छाया था। कहते हैं कि श्रोधर ठाकुर ने ३६० कायस्थ परिवारों 
' को कणोठक से मँगाकर मिथिल्ता सें बसाया । पीछे इन छोगों की 
संख्या बहुत बंही। ० व 58 2 पक आप है 
... इस जिले में मुसछमान फी सैकड़े करीब १४ हैं। दरमंगा' 
..... ओर बहेरा थाने में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा 
.... है। जिले में मुसलमानों की काफी तायदाद रहने पर हा 
...... मुसलमानी सभ्यता का विशेष प्रभाव यहाँ के हिन्दुओं पर नहीं... 
पड़ा, क्योंकि ये छोग अपनी पुरानी रीति-रस्म और सभ्यता के. 
कट्टर पक्षपाती हैँ। "| आप या । 

: जिले के अन्दर ईसाइयों का एक चच दरभंगा में और एक. . 5 
जनाना मिशन छहेरियासराय में है। समस्तीपुर में भी तन । 
























तो 


















छोगों का एक रोमन कैथोलिक मिशन है। १९३१ ई० में रि रा 
में ईसाइयों की संख्या ५२१ थी, जिसमें १४९ यूरोपियन, 
.._ १०३ ऐग्छो इंडियन और २८७ भारतीय ईसाई थे । बिहार प्रान्त.. 
में सबसे कम ईसाई सारन जिले में हैं। उसके बाद दरभंगा 
जिले का हो स्थांन है। ता 





















से रकबा २१,४३,०४६ एकड़ है 


3,१०२ एकड़ जमीन जोत 
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... १,७३,४७९५ एकड़ जमीन नदी ओर मकान आदि के कारण 
.._ खेती के काम में नहीं छायी जा सकती थी। सेकड़े का हिसाब 
जोड़ने से मालूम होता हे कि जिले की करीब ८९ भाग जमीन... 
 ज्ोत के अन्दर है, लेकिन इसका करीब ११ वाँ भाग प्राय: 
परती ही रह जाता है । सेकड़े ३ भाग ऐसा है जो जोत में आने. | 
... छायक होने पर भी कभी जोता बोया नहीं जाता और सेकड़े 
. ८ भाग तो खेती के काम आने छायक हे ह्टी नहीं। प्रान्त के... 
अन्दर प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक जोत जमीन इसी... 
जिले में है। लेकिन दो या तीन फसल वाली जमीन यहाँ बहुत... 
.. कम है। यहाँ जोत जमीन के सेकड़े केवछ ७ भाग में दो यातीन 
. फसल होती है। ला. 
... इस जिले में तीन तरह की मिट्टी पायी जाती है बढसुम, 
.. बजरी और मटियार | समस्तीपुर और दछूसिंगसराय थाने के... 
..._ अन्दर छोटीं गण्डक के दक्षिण हिस्से की मिट्टी बछठसुम, बाघमती 
ओर गण्डक के बीच की मिट्टी बजरी और जिछे के बाकी हिस्से... 
की मिट्टी मटियार है। उपज के हिसाब से जमीन के दो भाग. 
.... किये जाते हें--घनहर और भीठ । जिस भाग में घान उपजता 
.._ है उसको घनहर ओर जहाँ दूसरे अनाज पेदा होते हैं उसे मीठ... 
.. कहते हैं। सर्वे के कागजों में ये ही दो नाम आये हैं। जहाँ... 
.... कुछ नहीं उपजता उस जमीन को ऊसर कहते हैं । ध्क  ी 
रा हि जिले का दक्षिण-पश्चिम भाग, जिसके अन्दर दुलसिंगसराय 
..... ओर समस्तीपुर थाना है, सबसे अधिक उपजाऊ भाग है | इसमें 
पा हद गत रीफ ओर रब्बी की सभी कीमती फसलछ होती हैं। उपज के... 
पा से जिले के अन्दर दूसरा स्थान बाघसती ओर छोटी... 
.. _गण्डक के बीच का दोआब है। यहाँ की प्रधान फसल घान है, 
.._ लेकिन रब्बी भी अच्छी होती है । इस भाग में बाढ़ बहुत आती 
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है। जिले में तीसरा स्थान मधुवनी सब-डिविजन का है। इसका ._ 
. दक्षिण-पूरव भाग बरसात के दिनों में झील सा मालूम पड़ता. 
 है। यहाँ की मुख्य फसल धान है। लेकिन पश्चिम के तीन थानों. 
में तथा फुलपरास थाने के दक्षिण भाग में रब्बी की फसछ भो 

. होती है, क्योंकि यह माग कुछ ऊँचा है। बे द 
. जिले में खरीफ और रब्बी दोनों फसलें होती हैं। खरीफ 
.. के अन्दर अगहनी और भदई की गिनती है। अगहनी की मुख्य 
. “फसल धान है। मदई फसल में धान, सडुआ, मकई ओर कोदो 
. अआुख्य हैं। रूबी फसल में गेहूँ, जौ, जई, चना, अरहर, मटर, 
. खेसारी ओर तेलहन वगेरह हैं। सदर और मधुबनी सब-डिवि- 
जन में सबसे ज्यादा धान पेदा होता है, समस्तीपुर सब-डिविजन 
में भदई ओर रब्बी। धान और मडुआ ये ही दोनों फसलें जिले... 
की तीन चोथाई भाग में होती हैं । इस जिले की मुख्य फसछ 
धान ही है। समस्तीपुर सब-डिविजन में तम्बाकू और मिरचाई 
आदि कीमती चीजों की खेती अधिक होती है. इसलछिये यहाँ के . 
. किसान जिले के ओर जगहों के किसानों की अपेक्षा सुखी हैं। 
.._'सरेसा परगना की तम्बाकू मशहूर है। पहले सरकार की नि 


._ रानी में इस जिले के बेनीपट्टी आदि थानों में अ ग्रीम की खे ! 0 
गयी है। पहले नीछ _ 




















































..._ होती थी ढेकिन अब वह बिछकुछ बन्द हो गय क्‍ 
.._ की खेती भी बहुत अधिक होती थी और। 

..._ “को छगभग एक सो कोठियाँ थीं. पर अब ' 
ग्री है। इधर कुछ वर्षों के अन्दर ची 
को खेती बहुत बढ़ी है। दरः 










का 















प्‌ ४०९ ] 


न्‍्- सिंचाई के लिये सरकारं की ओर से नहर आदि का कोई प्रबन्ध... 


नहीं है। जिले के उत्तरीय भाग में किसान छोग अपने खेतों को 


 ताछाब से सींचते हैं। दक्षिण भाग में मिरचाई, तम्बाकू वगरह हा 
खास-खास फसछ के छिये कूआँ से सिंचाई की जाती है। जिले... 
'के अन्दर जोत जमीन के सेकड़े ४ई हिस्से में सिंचाई का... 


- प्रबन्ध है । 


... भारत का सबसे बड़ा कृषि कॉलेज इस जिले के अन्द्र पूसा.... 
. 'मेंथा ओर यहाँ वैज्ञानिक ढंग से खेती की उन्नति के छिये. 
 अयोगशाला कायम की गयी थी पर कुछ वष हुए यह सब उठकर. 
पदिल्ली चला गया है। अब यहाँ भारतीय सरकार की ओर से 
बिहार छड़ीसा के कृषि सम्बन्धी कुछ काम के लिये दो अफसर... 


है हे. रहते हैं। दरभंगा में सरकारी ऋषि फामे है जहाँ नये वैज्ञानिक । द 


से खेती की जाती है । 


पेशा, उद्योगधंधा और व्यापार 


...... इस जिले में सैकंड़े करीब ८० आदमी खेती से अपनी री. । 
.. जीविका चढाते हैं बाकी लोगों के मिन्न-मिन्न उद्योगघंधे हैं। 
.. हिन्दुओं की भिन्न-भिन्न जातियों के अधिकांश छोग अपने 
.. युक्तैनी धंधे में लगे हुए हैं। जेसे सोनार सोना-चाँदी का काम... 


.._ “करता है तो लोहार छोहे का, चमार चमड़े का, तेली तेल पेड़ने.... 
. का ओर छहेड़ी छाह का। इसी तरह और जातियों का भी. 
.. समझना चाहिये। सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार यहाँ हजार... 


में ३६१ आदमी काम करनेवाके और बाकी उनके आश्रित हैं। 


हु क्‍ रा करे ह2 ६ न * व्यक्तियों में हट षि ओर प्रशुपालन 
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..... में, १४ उ््योगघंधे में, १० व्यापार में, ३ पुरोहित, डाक्टर, 
... बकीछ, शिक्षक आदि के पेशे में, १ गमनागमन अथात्‌ डाक, 

.... रेछ, नाव, सड़क आादि के काम में तथा ४६ दूसरे-दूसरे कार्मों 
में छगे हैं। व्यापार मुख्यतः बनिया लोगों के हाथ में है। जिले 


के खास व्यवसायों में शोरा, चीनी, नीक ओर कोकटी कपड़ा 
व्यवसाय हैं । 


हर | शोरा--तिरहुत जिला ईस्ट इंडिया कम्पनी के वक्त में शोरे 
... के लिये मशहूर था। १८४७ ई० तक यहाँ यरोपियनों के हाथ 





























...... ने इस व्यवसाय को छोड दिया। इसके बाद शोरा और नमक 
..... बनाने का काम नोनिया छोगों के हाथ में रह गया, लेकिन इस पर 


सरकार का निय॑न्त्र०ण रहा । उस समय नमक ओर शोरा बनाने 
के कारखाने देहातों और शहरों में फेले हुए थे। यहाँ से शोरा 
कलकत्ता होकर अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों में भेजा जाता 
... था। १८९४-९६ ई० में ६४ हजार मन और १९०४-०४ ई० में 
.... ३८ हजार मन शोरा इस जिले सें तैयार हुआ था। पीछे विदेशों 

... की प्रतियोगिता में यह व्यवसाय नष्ट हो गया। रा, 
द ह .. नील--नीछ का व्यवसाय इस जिले में 


था ओर यह अंगरेज छोगों के हाथ में था । 


























. किया तो इस काम को यहाँ के छोग ही करने छगे। १९०४-०५ 
. ई० में यहाँ ३० कारखाने थे जो देशी तरीके पर ४१ हजार 
. मन चीनी तैयार करते थे। अब तो चीनी के बड़े-बड़े कक 
कारखाने खुल गये हैं जिनमें छाखों मन चीनी तैयार होती है।.. 
... कपड़ा--यों तो मामूली सूती कपड़ा यहाँ बनता ही है लेकिन... 
. यहाँ का एक कोकटी कपड़ा विशेषरूप से प्रसिद्ध है। इसकी एक... 
खास तरह की रूई होती है जिसको कोकटी वांगा कहते हैँं।... 
यह केवछ मधुवनी सब-डिविजन में उपजता है, विहार के और 
.. किसी भाग में नहीं | इसका अपना एक प्राकृतिक रंग होताहै... 
और देखने में यह तसर के समान मालूम पड़ता है। इसका... 
|... कपड़ा महीन, चिकना, चमकीलछा ओर टिकाऊ होता है। विहार. 
|... के बाहर भी इसकी काफी खपत है। विदेशी कपड़े को अति- 
.. योगिता में इसका व्यवसाय घट गया था पर खादी आन्दोढन 
.. के बाद फिर इसकी उन्नति होने छगी है। अब विहार चरखा' 
.. . संघ की देखभाल में यह मधुबनी प पंडोल आदि स्थानों में तेयार ी 
.. किया जाता है | इसका सूत हाथ से ही काता जाता है। हाथ से... 
हे रा सृत से हाथ के बिने मामूली कपड़े भी इस जिले में काफी... 
..॑._ तैयार होते हैं । विहार चरखा संघ का प्रधान कार्योछय मधुबनी 
.. में ही है। गड़ेरी छोग भेड़ की ऊन से कम्बल तैयार करते हैं।. 
... फंक्टरियाँ--सन्‌ १९३६ में दरभंगा जिछे के अन्दर २छ. | 
... फैक्टरियाँ थीं जिन पर फेक्टरी एक्ट छागूथा। इन फेक्टरियों में... 


























....._ व्यापार-इस जिले से चावछ, तीसी कमर सरसो, मिरचाई, 
..__ तम्बाकू, चीनी, चमड़ा, घी, मक्खन वगरह बाहर भेजे जाते हैं।... 
... तीखी कछकत्ता "मेज ' जाती है और तम्बाकू सं 









>्एकफासकषस ताक? 














विहार के दूसरे जिलों में जाता है। मिरचाई बंगाल, युक्तप्रान्त 
तथा भारत के दूसरे प्रदेशों में जाती है। बाकी चीजें भिन्न-भिन्न 
स्थानों में रवाना होती हैं। जिले के अन्दर बाहर से आनेवाढी .. 
चीजों में चावछ, और दूसरे अनाज, नमक, किरासन तेल, 
बोरा, कोयला, कपास, विदेशी कपड़ा, तथा आधुनिक सभ्यता मा 
की छोटी-छोटी चीजें हैं। कोयछा गिरिडीह, झरिया और 
सानभूम से आता है | नमक, किरासन तेछ, विदेशी कपड़ा तथा 
अन्य विदेशी चीजें कलकत्ता से आती हैं। नेपाल से यहाँ मिन्न- 
भन्न अनाज, ओषधियाँ ओर लूकड़ियाँ आती हैं और यहाँ से े 














नमक, विदेशी कपड़ा और किरासन तेरू वगेरह वहाँ भेजे 
जाते हैं। जिले में दरभंगा, समस्तीपुर, सधुवनी, रोसड़ा, 
जयनगर, निमेली आदि व्यापार के केन्द्र हैं। पूसा, कमतौल, 
दरूसिंगसराय, बहेड़ा, मधेपुर, बहेरी और झंझारपुर में बड़े .. 
बाजार हैं। कुशेश्वर स्थान, सौराठ, कपलेश्वर, जटमलपुर, 
'शिलानाथ, पिपराघाट, 'सुल्तानपुर, महादेवनाथ तथा वीर- 
सिहपुर में मेले छगते हैं जहाँ खरीदबिक्री होती है । 






























इस छाइन _ 
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गयी है। इसके बीच में पंडोल 





: तरह जिले में छगभग २०० मीलछ में रेल्गाड़ियाँ दोड़ती हैं । 








..._ साय के छिये इस ओर यूरोपियनों की बहुत सी कोठियाँ थीं 
. डनकीं सुविधा के लिये डिस्ट्रिक्टबोर्ड ने अच्छी अच्छी 








. हो जाता है। बरौनी से बछवारा होकर एक छाइन समस्तीपुर 
| को गयी है जो इस जिले के अन्दर है। इस छाइन पर बीच... 
| में दलूसिगसराय ओर उजियारपुर रेलवे स्टेशन हैं। समस्तीपुर... 
| से मुजफ्फरपुर जानेवाली छाइन पर एक स्टेशन पूसा रोड... 
|. दरभंगा जिले में है। समस्तीपुर से एक छाइन उत्तर की ओर... 
|. मुक्तापुर, किसनपुर, हायाघाट और छहेरियाखराय होकर २७... 
|... मील पर दरभंगा पहुँचती है। दरभंगा से रेलवे छाइन की एक... 
. शाखा उत्तर-पच्छिम की ओर जाकर मुहम्मदपुर, कमतोल और... 
.. _ जोगियारा स्टेशन के बाद मुजफ्फरपुर जिले में प्रवेश करती... 
.. है। दरभंगा से एक छाइन उत्तर-पूरव को ओर भ्रपटियाही तक: 
. गयी है। इस छाइन पर दरभंगा जिले के अन्दर दरभंगा; 
..तार-सराय, सकरी, मनिगाछी, लोहना-रोड, मंझारपुर, तमुरिया" 
.. ओर घोघरडीहा रेल्वे-स्टेशन हैं। घोघरडीहा से दो स्टेशन 
..._ बाद ही भपटियाही है। इस छाइन पर. सकरी से एक छाइनः ... 
.. उत्तर की ओर कर नेपाल सीसा के पास जयनगर तक: 
छौछ, मधुबनी, राजनगर और 
.._ खजोौडी रेलवे-स्टेशन हैं। इस जिले में एक और छाइन समसस्‍्ती- 
.. पुर से खगड़िया को गयी है जिसमें अंगारघाट, नरह॒न, रोसरा,..._ 
.._ नया नगर ओर हसनपुर-रोड स्ठेशन दरभंगा जिले में है। इस. 


का सड़क--अंगरेजी राज्य के आरम्भ काल में दांक्षण बिहार । हा 
कक अपेक्षा उत्तर विहार में सड़कें अधिक थीं और अच्छी... 
में थीं। कारण यह था कि नीछ ओर चीनी के व्यव--..... 
बओर 
हा ढी सड़कें... 
.. बनवा दी थीं। सन्‌ १९३४-३६ में दरभंगा जिले के अन्दुरु हा . 
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श्फ्र 











डिस्ट्रिक्टबोड के प्रबन्ध में कुछ २,८९३ मीरू सड़कें थीं। 
इनमें १५४ मीछू पक्की और १,२४७ मीछ कच्ची सड़कें थीं 
तथा छोटी छोटीं देहाती सड़के १,४९१ मीछों में फेली हुई थीं। 
द्रभंगा से भिन्न-भिन्न जगहों में बहुत सी सड़के गयी हैं । इनमें 
दरभंगा-मुजफ्फरपुर, दरभंगा-रोसड़ा, द्रभंगा-बहेड़ा, द्रभंगा- 
पूसा, द्रभंगा-सकरी, दरभंगा-रहिका, द्रभंगा-कमतौल, 
द्रभंगा-जयनगर आदि सड़कें मुख्य हैं। इन सड़कों में जगह 
जगह पर पुर बने हैं । ये सड़कें बाद के समय बहुत स्थानों पर 
खराब हो जाती हैं। देहातों के अन्दर हाथी, घोड़ा, पाछकी 
ओर बेलगाड़ियाँ ये ही मुख्य सवारियाँ हैं। छोटे बड़े शहरों में 
इका, टमटस वगरह मिछते हैं। थोड़े से अमीर छोग मोटर 
जलमाग--जिले के अन्दर गंगा नदी में बराबर स्टीमर 
: ओर नावें चलती हैं। गंडक, बाघवती, करेह ओर कमरा आदि. 
नदियों में किसी किसी स्थान पर गर्मी के दिनों में पानी कम 
रहता है इसलिये नावें उन दिनों उन स्थानों में नहीं चछा करती 
में नावें बराबर चलती हैं। नदियों को पार 
करने के लिये जगह-जगह घाट बने हुए हैं जिनका बन्दोवस्त 
डिस्ट्रिक्टबोड के हाथ में रहता है । क्‍ 





















[| धश्श ] 


....धुनर्जवित करने का ध्यान छोगों को हुआ है। सन्‌ १८८५ई० 
.. में इंस जिले में स्कूलों की संख्या २,५१९ ओर उनके छात्रों की... 

. संख्या ३८,९४८ थी । इधर स्कूछों को संख्या तो घटी है छेकिन 

. उनके छात्रों की संख्या बढ़ गयी है । सन्‌ १९३४-३६ में प्राइमरी... 
स्कूलों की संख्या १,९३३ ओर इनमें पढ़ने वाढों की संख्या... 
६४,०११ हुई । प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी संस्करत पाठशालाएँ और. 





 मकतबों को संख्या भी थी | 







.. जिले में नहीं है । 









... स्कूल, नार्थबुक और सरस्वती स्कूल । 






स्कूल में मेट्रि,, आई० ए० और आइ० एस० 










कालेज खुला हैं जिसमें बी० ए० तक ! हाई जा प्रक्च हे | 





.... सन्‌ १९०५ ई० में जिले के अन्दर सिफ एक दजन मिड्क 
स्कूल थे। लेकिन अब सन्‌ १९३७-३८ में यहाँ ६६ मिड्छक.... 
 इंगलिश ओर १९ मिड॒छ वनोकुछर स्कूल हो गये हैं। इससे 
अधिक मिड़छ स्कूछ सारन को छोड़ विहार के ओर किसी  । 


... इस समय जिले में हाई स्कूछों की संख्या १७ है। इनमेंर... 
द्रसगा में ३ लहेरियासराय में ब्र्‌ सधुवनी मेँ नर समस्तीपुर ० हि न ह ; 
में ओर एक-उक मधेपुर, पूसा, रोसड़ा, कमतौल, दलूसिंगसराय, पा रह 
.._ शाजनगर, जयनगर और पंडोछ में हें। दरभंगा और छहेरिया- 
. सराय के स्कूलों के नाम हैं--जिला स्कूछ, राज स्कूठ, मारवाड़ी... 


रा पटने में जो ठेम्पुल॑ मेडिकल स्कूछ था च्ह सन्‌ १९२४ ६३० 
... झे डठकर दरभंगा चढछा आया और इसका नाम दरभंगा मेडि-.._ 
.... कल स्कूछ पड़ा। पटने में केवछ मेडिकक कालेज रह गया। 

छात्र छिये जाते हे । यहां वेदों ओर हकी सो को भी चीरफाड सा । 


2 सन्‌ १९३८ में दरभंगे मेँ मिथिक्ा कालेज नाम का एक रा 









































गा 0 ही पा ले या 
स जिले में संस्कृत पाठशाल्ाएँ बहुत सी हैं, इनमें दरभंगा 
मेश्वरलता विद्यालय, मधुवनी संस्कृत विद्यालय ओर लोहना 
संस्कृत विद्यालय मुख्य हैं। मुसलमानों की शिक्षा के लिये 
लहेरियापराय में इमदादिया मदरसा है। इसके अछावे जगह- | 
जगह बहुत से मकतब हैं। प्राइमरी स्कूछ के गुरुओं की 
शिक्षा के लिये 'गुरू ट्रेनिंग स्कूछ हैं। जिले में स्री शिक्षा की' 
धीरे उन्नति हो रही है। सन्‌ १९३४-३६ में यहाँ स्कूछों में... 
वाली छड़कियों की संख्या ९,६६५ थी। 
.._ सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार जिले में पढ़े छिखे पुरुषों: 
की संख्या १,१७,४२९ और स्त्रियों की संख्या ६,७११ है। 
अंगरेजी पढ़े लिखे पुरुष ७,६४१ ओर स्त्रियाँ ४४५३ हैं। प्रति 
सैकड़े का हिसाब जोड़ने से इस जिले में पढ़े लिखे छोगों की 
संख्या सैकड़े करीब ४ है। सन्‌ १९३४-३६ में इस जिले के 
अन्दर स्कूलों में ९०,३७३ लड़के लड़कियों के नाम दज थे जो: 
कुछ जन-संख्या के सेकड़े करीब ३ हैं । 





























का हुए। अब दीवानी मुकदमे की सुनवाई इन्हीं के यहाँ मियुतः होने. पद 


.. श्र भागों में बँटा हे। यह भाग थाना कहछाता है। रे थाने लक का... 
... बड़ा अफसर इन्सपेक्टर या सब-इन्सपेक्टर होता है 


कप शा एप्प कगार नल तन ताप लगा पापा एप एप एच पता डा ता ण लगा पापा 
> ण हा ब पा 58200 इक 
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5 
_एस० डी० ओ० कहलाता है। खब-डिविजन कई थानों में बँठे... 
हैं । किस सब-डिविजन में कौन-कोन थाने हैं यह सब-डिबिजन 

के वणन में लिखा है । । 
..न्‍्याय--सन्‌ १९०६ तक इस जिले की दीवानी और फौज-.... 
.. दारी अपीछ तथा दोरा मुकदमा मुजफ्फरपुर के जिला-जज के... 
... पास जाता था। इसके बाद दरभंगे में भी जिला-जज की... 
.. बहाली हुई ओर उनके अधीन सद्राढा और मुन्सिफ भी नियक्त 














लगी है । मधुबनी ओर समस्तीपुर के मुन्सिफ के ऊपर अपने- |. 
. अपने सब-डिविजन का दीवानी मामला देखने का काम पहले... 
ही से था। फौजदारी मुकदमा ड्रिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दौराजज्ञ.... 
तथा डिपटी और सब-डिपटी मजिस्ट्ू ट सुनते हैं। जिला जज्ञ/ 
.. हो दौरा जज का काम करता है। सब-डिविजनों में सबे- 
.. डिविजन अफसर ओर उनके सहायक डिपटी मजिस्ट्रेट... 
.. फोजदारी मुकदमे सुनते हैं। हर सब-डिविजन में छोदे-छोटे. 
..._ फोजदारी मामले को सुनने के छिये ये कुछ आनरेरी अथात्‌ भवै- 
.... तनिक मजिस्टूट रहते हैं । 2 
......._ पुलिस--जिले के अन्दर पुलिस का सबसे बड़ा अफसर... 
... सुपरिन्टेन्डेन्ट होता है। उसके अधीन डिपटी या असिस्टेन्ट.... 

.._ सुपरिन्टेन्डेन्ट भी होते हैं। पुलिस के काम के लिये यह जिला... 

















गी दा 

... भी कहछाता है। थाने में दारोगा के अधीन हवढछ॒दार और... 
. कानिस्टबिलछ होते हैं। देहातों पर निगरानी रखने और बहाँ ... 
. की जन्म-सरण आदि की रिपोट थाना में देने के छिये हर 

गाँवों में एक चौकीदार रहते हैं। कई चौकीदारों पर एक... 
वि०दू०-चरछ हा 










































[ ४१८ | 


दफादार रहता है। सन्‌ 





१९३६ में एक जिले के अन्दर & 
इन्सपेक्टर, ४३ सब-इन्सपेक्टर, ४२ असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर, 
१ सरजेन्ट मेजर, २४ हवलदार, ४०७ कानिस्टबिक और ७,४३७ 
जेल--द्रभंगे में जिछा जेल है जहाँ करीब ३४० केदी रह 
सकते हैं। इन कैदियों में स्त्री, पुरुष, बारकक और विचारा- 
गिन कैदियों तथा यूरोपियन केदियों के रखने की अछूग-अछूग 








र समस्तीपुर में छोटे जेल हैं । 
आफिस--इस जिले में जमीन की खरीद बिक्री 

 ढिये १९३६ में लहेरियासराय, बहेड़ा 
दुरूसिंगसराय, मधुवनी, वेनीपट्टी, खजोली 
, झंझारपुर, जयनगर ओर फुलपरास 











सड़क, पुऊ बगरह बनवाने 
छगवाने, डाक-बंगछा ( विश्राम-गृह ) 


करने है 
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. जद सदस्य रहते हैं| गाँवों के अन्द्र शिक्षा और स्वास्थ्य आदि. 
के इन्तजास के लिये डिस्ट्रिक्ट बोडे के अधीन दुरूसिंगसराय 


ओर जयनगर में युनियन कमिटियाँ हैं । 


... स्थुनिसिपेलिटियाँ--जो काम देहातों के अन्दर डिस्ट्रिकट- 
_ बोड का है वही काम शहरों के अन्द्र म्युनिसिपैछिटियों का... 
: है। दरभंगा जिले में दरभंगा, मघुबनी, रोसरा और समस्तीपुर. 
में म्थुनिसिपेलिटियाँ हैं। पहली म्युनिसिपेछिटी १८६७ में, 
दूसरी ओर तीसरी १८६९ सें और चोथी १८५७ में कायम हुई 


थी। दरभंगा स्युनिसिपेल्िटी के ३० और शेष के १४-१४ 


. भेम्बर हैं। दरभंगा स्थुनिसिपेलिटी का आमद-खर्च २ छाख 


रुपया है | 





दरभंगा ( सदर ) सब-डिविजन 


..._._ जिले का यह सदर सब-डिविजन जिले के मध्यभाग में है।.. 
पर प इसके उत्तर में मधुबनी सब-डिविजन और दक्षिण में समस्तीपुर. 
. सब-डिविजन है। द्रभंगा सब-डिविजन १८४४ इ० में कायम 
...._ किया गया था। इसका क्षेत्रफल ८७६ वर्गेमील और जन-संख्या 
..... ८,७७,५७८ है। इस सब-डिविजन में एक दरभंगा शहर और 
.... ९२८ गाँव हैं इसमें दरभंगा शहर, दरभंगा, मुफस्सछ, जाले... 
हा हे ओर बहेड़ा ये ४ थाने हैं। सब-डिविजन के मुख्य स्थान नीचे मे 
..._ दरमभंगा--ज़िले का प्रधान नगर दरभंगा बी० एन० डबल्यू० 
. रेलवे छाईन पर छोटी बाघमती नदी के किनारे बसा हुआहै। 































दरभंगा शब्द द्वारबंग या दरेबंगाल शब्द से बना हुआ बताया 
जाता है, जिसका अथे है बंगाल का दरवाजा । लेकिन बंगाल से 
दूर होने के कारण इस अथ में दरभंगा शब्द की उत्पत्ति होना 
ठीक नहीं माछूम होता । कुछ छोग कहते हैं. कि इस शहर को 
द्रभंगी खाँ नामक एक मुसलमान छुटेरा ने बसाया था इस कारण 
इसका नाम दरभंगा पड़ा । कमछा और बाघसमती नदी की बाढ़ 
से बरसात के दिनों में इस शहर के चारो ओर पानो हो जाता 
है। इसलिये १८८४ ई० में सरकारी दफ्तर ओर कचहरियाँ 
दरभंगा से हटाकर उससे कुछ दक्षिण लहेरियासराय नामक 
स्थान में छायी गयीं। उसके बाद दरभंगा से लहेरियासराय 
तक लगातार शहर बस गया। सन्‌ १९०६ में जब वहाँ जज्नी 
कचहरी खुली तो लहेरियासराय की रौनक ओर बढ़ गयी। 
टाउनहाछ, अस्पताढ और मेडिकल स्कूल भी लहेरियासराय में 
ही हैं। दरभंगा शहर में महाराजाधिराज दरभंगा का आनन्द- 
बाग, मोती महरछ, ! दरभंगाराज-अस्पताक ओर कई ' बड़े-बड़े 
। इस समय शहर पाँच छः मील तक फेला हुआ है । 












के समय में दो सास पतोहू ऐप 
रही थीं कि एक चील सास 


















क्‍ [ ४९२१ | हु 
हुआ पर पतोहू हँसने छगी । सास ने हँसने का कारण पूछा, 


लेकिन पतोह बताने को तैयार नहीं हुई । इस पर झगड़ा बढ़ा।.. 


अन्त में रांजा के पास अपोल की गयी । वहाँ भी पतोहू कारण 


बताने को तैयार नहीं हुईं। कहा कि यदि मैं ठीक-ठीक कारण... 
बता दूंगी तो मैं मर जाऊँगी। राजा ने नहीं माना। इसपर... 
जछाचार होकर उसने कहा कि मैं महाभारत के समय में एक चील 

. थो | युद्ध से मैं एक स्रत व्यक्ति की एक विज्ञाल बाहु को, जिसमें... 
. एक भारी स्वर्ण कंकण भी बँघा था, "आसानी से उठाकर यहाँ छठे... 
.. आयी थी, उसकी हड्डी अब भी गड़ी पड़ी है। उसने कहा कि... 
हँसी मुझे इसछिये आयी कि मैं तो उतने भारी बोझ को उठा... 


छायी पर यह चीऊक एक मामूठी मछछी को भी आसानो से 


नहीं छे जा सका | इतना कह वह मर गयी । राजा ने बताये हुए... 
स्थान को खोदवाया तो स्वर्ण कंकन सहित उसे बाँह का हाडू.... 


_ पिला । कहते हैं कि जमीन खोदने से जो वहाँ एक पोखर बना | 


बही हड़ाही पोखर नाम से मशहूर हो गया। छेकिन हड़ाही का 


 'पोखर के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है, जैसा पहले भी... 


० लिखा जा चुका है, कि इसे राजा हरिसिंह देव ने खोदबाया था। ' 





.. इसी तरह गंगासागर राजा गंगादेव का खोदवाया बताया जाता... 


...._ है। खैर, जो हो इतने बड़े-बड़े और इतने अधिक पोखरों का... 
... होना इस शहर की एक विशेषता हे 
.... सन्‌ १९३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार इस शहर की ... 





* जन-संख्या ६०,६७६ है. जिसमें ४२,२१७ हिन्दू , १८,३०८ मुसछ- 
......_ ्ञान ओर १४१ ईसाई हैं। १९३४ ई० के भूकम्प से इस शहर... 
। . को बहुत क्षति पहुँची थी । इसके बाद शहर का मुख्य भाग नये , 





रे सिरे से निर्मित हुआ है-। दरभंगा के अन्दर दो थाने हैं. 


“दरभंगा शहर ओर दरभंगा मुफस्सछ । दरभंगा शहर की जन ० 




























«हर 0 
संख्या ऊपर दी गयी है । द्रभंगा मुफस्सछ थाने की जन-संख्य 


ही. 
_ ११४४,३२४ है जिसमें २,६४,७६० हिन्दू, ७८,५४४ मुसलमान. 
और ९इंसाई हैं। 5 को 
_ द्रभंगा राज--समूचे बंगाछ और विहार के अन्द्र दरभंगा _ 
राज सबसे बड़ी जमींदारी है। इस राजवंश की उत्पत्ति १३वीं 
सदी में महेश ठाकुर नामक एक व्यक्ति से बतायोी जाती है। 
0 7 कहते हैं कि जब्बलूपुर से आकर उन्होंने राजा शिवसिंह के 
7.7 बंशजों के यहाँ पुरोहित का काम करना आरम्भ किया थां। 
४०7 07. उस समय शिवसिंह के बंशजों का 'तिरहुत पर नाम सात्र का ही _ 
...._ अधिकार रह गया था। अकबर बादशाह को किसी तरह खुश 
.. कर महेश ठाकुर ने एक छोटी सी जमींदारी हासिल की, वही 2 
.... आज दरभंगा राज के रूप में है। १७०० ई० में इस बंश के 
राघवसिंह को पहले-पहल बंगाछ के नवाब अलछीवर्दी खाँ द्वारा... 
...._ राजा की उपाधि मिली। इन्हें एक छाख रुपया साढाना 
....._ साछगुजारी पर तिरहुत सरकार का मुकररो पट्टा भी दिया गया। . 











जिस समय विहार आन्त पर अंगरेजों का अधिकार हुआ उस 


















और छोटे लड़ 
ठे 






लड़के 


के हे 





थे। पर छो 


























की [ ४२३ 


जायदाद मिलेगी | तब से इसी नियम के अनुसार काम हो रहा. 
है। यह राज कुछ समय तक कोट आफ वाडेस के प्रबन्ध में. गा, 
चला गया। पीछे छक्ष्मीश्वर सिंह राजा हुए। इनके बाद इनके... 
छोटे भाई सर रामेश्वर सिंह राज के मालिक बने । इनको राजा हा 
दुर की, फिर मद्दाराज बहादुर को और अन्त में महाराज्ञा-..... 
विराज की खानदानी उपाधि मिली । इनके बाद इनके बड़े... 
लड़के महाराजाधिराज कामेश्वरसिंह इस समय गद्दी पर हैं। 
छोटे लड़के महाराजकुमार विश्वेश्वरसिंह को निज्ञी खर्च के लिये. 
कुछ अछूग सम्पत्ति मिली है। राज की सालाना आमदनी करीब 
८० छाख रुपया है। राज १९ सकेछों में बँटा है ओर प्रत्येक का... 
प्रबन्ध भार एक एक मैनेजर पर रहता है। राज का सदर आफिस 
दरभंगे में है। राज की जमींदारो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ४ गेर, 
गया, पूर्णिया और भागछूपुर जिछे में करोब २४५ हजार वर 




























थाने का संदर आफिस 





संख्या ३,९२,५२प८ है, जिसमें रा हिन्दू, ६२,८ 
लमान और ४५ ईसाई हैं । क्‍ 













छरछ ]. 








.. सधुवनी सब-डिविजन द्रभंगा जिले के उत्तरीय भाग में हा 
है। यह १८६६ ई० में कायम किया गया था। इसका क्षेत्रफल 

. १,३४६ बर्गसीक और जन-संख्या १२,७२,१७८ है। इस सब- 
.... डिविजन में मधुबनी ओर जयनगर ये दो शहर तथा १,०२७ 
.. गाँव है। इसमें मधुबनी, झंझारपुर, खजौलो, जयनगर, रूद॒निया, 
.._ बेनीपट्टी, हरठखी, मधवापुर, फुछपरास, मणैपुर और छौकाहो 

. ये ११ थाने हैं। इस सब-डिविजन के मुख्य स्थान नीचे 
मधुवनी--दरभंगा से १६ मीऊ उत्तर-पूरव सकरी-जयनगर 
. लाइन के बीच यह इस नाम के सब-डिविजन का सदर आफिस 0] 
. है। लोगों का अनुमान है कि यहाँ पहले बन रहा होगा जहाँ... 
. मधुमक्खियाँ बहुत रहती होंगी, शायद इसी कारण इस स्थान का... 
नाम सधुवती पड़ा । यहाँ वन भले पहले रहा हो, पर मधुमक्खियों 
..._ के कारण सधुवन नाम पड़ने की कल्पना करना बिलकुछ ठीक नहीं... 
... हो सकता । एक सुन्दर वन को भी मधुवन कहा जा सकता है। 
ज् जो हो, अब जिले में दरभंगा के. 

हक है पं इसकी ज्ञने- ० 































: जज का मधुवन प्रसिद्ध है। 
व जड़ 





... क्ोस की दूरी पर फुछहर नामक ग्राम में गिरिजा देवी का संदिर 
.._सीताजी पूजा के लिये आती थीं.। 


...  है। कहते हैं यहीं राजा जनक को 
..  चन्द्रजी का विवाह हुआ था| बुन्देल 
.._ महारानी ने नौ छाख रुपये में यहाँ एक बहुत ही सुन्दर जनक- 
... भवन बनवाया है। यह हिन्दुओं का तीथ स्थान है। रांमचन्द्र 
... जी के जन्म और विवाह की यादगारी के लिये चेत 
.... नवमी ) और अगहन मास में यहाँ मेरा छूगता 
























छा 


. ४२,३९० है जिसमें ३७,९६३ हिन्दू , ४,३९१ मुसछमान, ६ ईसाई... 

. और ३० अन्य जाति के छोग हैं रा । 

... कपिलेध्वर स्थान--मधुवनी के पास यह हिन्दुओं का एक. 
तोर्थस्थान है। यहाँ शिवजी का एक बहुत पुराना मंदिर है, 

. जहाँ दूर दूर के हिन्दू छोग द्शेन करने और जल चढ़ाने... 
आते हैं रा 2 
.._ खजीली--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थानेकी 

.. 'जन-संख्या १,४६,९७३ है जिसमें १,३०,४९४ हिन्दू, १६,१६८ 
... मुसकूमान और १० ईसाई हैं ा। 

.._ गिरिजा स्थान--मधुवनी या कमतौल स्टेशन से सात आठ... 





_है। कहते हैं कि यहीं राजा जनक का गिरिजा-संद्र था जहाँ... 


जनकपुर--यंह स्थान अब नेपाल राज्य की सीमा के अन्द्र 
राजधानी थी ओर यहीं राम- 
ल खंड प्रदेश के टिकमगढ़ की ._ 
















ता दै। ये 


... कई मीछ उत्तर घनुखा नामक एक स्थान है जहाँ सीता को. 









.. संवयंबर होना बताया जाता है। यहाँ पत्थर के धनुष के ठुकड़े 
.. 'गढ़े हुए मिलते हैं। .. 7 
..... ज़यनगर--दरभंगा जिछे के अन्द्र नेपाल राज्य की सीमा 
. “के पास यह एक छोटा शहर है, जहाँ थाने का सदर आफिस . 
डहै। सकरी से बी० एन० डब्ल्यू० की एक छाइन यहाँ तक ही 



























४२६ ] पर ज 


...... आयी है। यह व्यापार का केन्द्र है। इस नगर की जन-संख्या 
... ६,४९८ है। जयनगर थाने के अन्दर १,०७,००० आदसी रहते हैं 
..... जिनमें ९५,३०४ हिन्दू और ११,६९६ मुसलमान हैं।.._ 

.... झंभारपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इसथाने 
... की जन-संख्या ९४,२२७ है, जिसमें ८६,३५८ हिन्दू, ८,८६७ 
५०707 -  मुसकमान और २ 7॥78 0 रह की के ० 
...__. डैंगास्थान-मधुवनी तथा कमतौर स्टेशन से छुछ दूरी पर... 
....._ डचेठ नामक एक गाँव है। कहते हैं कि यहाँ प्राचीनकाढ में... ध 
. पक विद्यापीठ और पुस्तकाड्य था। वहाँ दुगों का मंदिर है। 
दन्‍्तकथा है कि इसी दुर्गा देवी की कृपा से कालिदास ने कवित्व 





























शक्तिप्रापकी थी। कि जि का 
.... फुलपरास--हाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की... 
हा जन-संख्या १,३७, १३४ है, जिसमें १,२६,७४४ हिन्दू , द १०,३३३ 0 व 
५ अधकमात मोर ४३ इसाइहं। 7. ये कि 
.__ बेनीपट्टी-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की... 













.. जनसंख्या १,५२,७०७ है, जिसमें १,४९,४३६ हिन्दू 










. ४के१७१ सुसलमान हैं। 















स थाने की 


घवापुर-यहाँ थाने का सद्र आफिस है। इ 





















 जन-संख्या ४२३९० है, जिसमें ३७९६३. 
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है| 0 
(/,॥॥/॥ 
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ह [ ४२७ ० ४ गम हे 
“घानी दरभंगा से हटकर यहीं चछी आयी थीं। यहाँ |... 
एक विशाल राजप्रासाद और कई मंदिर बने हैं। इस राज-...... 
प्रासाद के बनाने में करोड़ों का खच बताया जाता है। कहते हैं... 
कि इसके मुकाबले का प्रान्त में कोई दूसरा मवन नहीं है। 
राजप्रासाद के सामने एक सुन्दर फव्वारा, एक ताछाब और... 
उसके अन्दर काली देवी का मंदिर है। यह मंदिर संगमरमर... 
का बना हुआ है । आसिन में नवरात्रि के समय यहाँ बहुत बड़ा... ः 
| मेला छगता है। यहाँ महाराज द्रमंगा स्वयं बड़ी धूमधाम से... 
पूजा करते हैं। राजप्रासाद के अन्दर हाछ का बना चॉदी का. 
एक बहुत सुन्दर तख्त है । इसके बीच में सिंहासन बना है। || 
तख्त १६ पावों पर है। हर पावा पर सिंह की मूर्ति ओर उसके... 
_ ऊपर हाथी पर खड़ी ख्री-मूर्ति है। ये सब मूर्तियां ठोस चाँदी . ल्‍ 
की बनी हुई हैं। तख्त के अगरू-बंगल बहुत सुन्दर चित्रकारी है | 
. सिंहासन का कमरा भी बहुत सुन्दरता से सजा हे 
. . शज़ेश्वरी स्थान--यह स्थान मधुवनी स्टेशन से दो-टठाई कोस 
: उत्तर डोकहर आराम में हैं। यहाँ गौरीशंकर की युगलमूत्ति है।.. 
| लद॒नियाँ-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने को... 
| हिन्दू और २,७५४ 






















जन-संख्या ४९,१२४ है, जिसमें ४६,३६९ हि 










|. लौकाही-न्यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की. 
| जन-संख्या १,००१,१०४ है, जिसमें ८७,०३० हिन्दू, १३,०७१ | 
लिख ओर ३ ईसाई हैं। हा 2 
|... शिलानाथ--जयनगर स्टेश दृक्षिण-पच्छिम कमछा 
के किना कि परे यह एक गाँव है। यहाँ एक स्थान ददरी क्षेत्र . 










हा ०५ 















. + सीराठउ-मधुबनी से चार या पाँच मोल पतच्छिम यह ए ः .् 
गाँव है जहाँ विवाह सम्बन्ध ठीक करने के हछिये हरसाल लग्न 





के अन्त में बर और कन्या पक्ष के छोग एकत्र होते हैं जिसे 

सभा कहते हैं । आम क्‍ 
हरलाखी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जन-संख्या ४७,०८६ है, जिसमें ४८,८०७ हिन्दू और ८,२७९ 











समस्तीपुर सब-डिविजन 


.... समस्तीपुर सब-डिविजन दरभंगा जिले छे दक्षिण भाग में 
.... है। इसका सदर दफ्तर पहले ताजपुर में था और यह ताजपुर 
..... सब-डिविजन कहलांता था। यह १८६७ ई० में कायम हुआ 
... था । इसका क्षेत्रफढ १,१२ ६ वगंमीक ओर जन-संख्या 


















खाना था जो अब गोरखपुर चछा गया है। यह नगर साफसुथराः 
ओर सुन्दर है। यहाँ म्युनिसिपैलिटी का प्रबन्ध है। यह जिले में... 
व्यापार का मुख्य केन्द्र है। यहाँ सरकारी कचहरियों के अछावे 


अरपतारू ओर हाई स्कूल हैं | यहाँ चीनी का एक बड़ा कारखाना... 
है। यहाँ से दो मील उत्तर जूट का एक मिल है। समस्तीपुर. 
. थाने की जन-संख्या १,८६,८९४ है जिसमें १,६९,४१८ हिन्दू, 
१७२४ मुसलमान, २४२ ईसाई और १० अन्य जाति के... 
.._ छोग हैं। का 


कुशेश्वर स्थान--यह स्थान हसनपुर-रोड स्टेशन से ८ मीछ- क्‍ 


पूरव जीवछ नदी के किनारे है। यहाँ कुशेश्वर महादेव का... न्‍ 
मंदिर है। दूर-दूर से हिन्दू छोग यहाँ दशन के छिये आते हैं। हा 


शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेछा छगमता है।._.. 
ताजपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की... 


५ द न्‍्प जन-सख्या १,०९,७४३ है, जिसमें 5७,२९९ हिन्दू, १२,३२७. " 


क्‍ मुसलमान और २७ ईसाई 


दुलसिंगसराय--यह जिले में व्यापार का एक मुख्य केन्द्र दर 


.._है। यहाँ तम्बाकू और मिरजाई का व्यापार विशेष रूप से हो ही रा 
है। ये चीजें यहाँ से बाहर भेजी जाती हैं। यहाँ दाल और. 
.._ सिगरेट का कारखाना है। यहाँ बी० एन० डब्ल्यू० रेखवे का... । 








तेल की सिले हैं। एक अमेरिकन कम्पनी का यहाँ बीड़ी 
..._ स्टेशन है। दृरूसिंगसराय थानें की जन-संख्या १,४८,४७८ है, 
... जिसमें १,४८,५८० हिन्दू, ९,८६४ मुसलमान 
7 इसाई दे दस मा 
..._ नरहन--यह एक गाँव है जहाँ एक प्रतिष्ठित घराने के... 
. जमींदार रहते हैं। दरभंगा जिले में दरभंगा राज के बाद नरह॒नः 








ओ गैर र््इ्छः दा ० ये 























राज का ही स्थान है। यह राज करीब साढ़े सत्तावन हजार 
एकड़ के रकबे में है। इस राज का कुछ भाग मुजफ्फरपुर, 
झुँगेर ओर पटना जिले में भी पड़ता है। इसके मालिक भूमिहार 
ब्राह्मण हैं। इन छोगों ने करीब चार सौ वर्ष पहले यह 
जमींदारी कायम की थी। इस जमींदारी का मुख्य भाग सरेसा 
'परगने में पड़ता है इसलिये इसके सालिक सरैसा के राजा 
भी कहकछाते हैं। क्‍ 
. _पूसा-दरमंगा जिले में यह एक सबसे प्रसिद्ध स्थान है 
यहाँ भारत सरकार के प्रबन्ध में कुछ वर्ष पहले क्रषि महाविद्या- 
'रूय और प्रयोगशाढा की स्थापना हुई थी। सन्‌ १९०३ में 





अमेरिका के दानवीर श्रीयुत हेनरी फेल्पस ने भारत के किसी... 
'-सावजनिक कार्य; विशेष कर वैज्ञानिक खोज सम्बन्धी काये के... 
_ढिये २० हजार पौण्ड दान दिये थे । इसी रकम से पूसा में यह... 
संस्था कायम की गयो थी। भारतवर्ष में यह कृषि कालेज सबसे 
बड़ा समझा जाता था। कहते हैं कि इसके भवन बनाने में 
..._ ९ लाख रुपये खर्चे हुए थे। न्तों के 
.._ विद्यार्थी शामिल होते रहे । यह 













































रा .._ मुसलछमान और ४ ईसाई हैं 





५; * ...._ नामक एक स्थान है जो पहले विधि स्थान कहलाता था। 
..._ ज़ब्याजी की एक प्राचीन मूर्ति स्थापित है ०2 


हे । जन-संख्या १,०९,२२३ हे जिसमें २ १००५» १९८ हिन्दू ओर 




























[ ४३१ ः है 


महादेव का संदिर है। कहते हैं कि सुप्रसिद्ध कबि विद्यापति.... 
ने इसी स्थान पर गंगा के किनारे अपना अन्तिम समय 
. बिताया था। इस घटना के बहुत दिन बाद यहाँ शिव-.... 
छिंग की स्थापना हुई थी | यहाँ प्रति रविवार को मेढा.... 
. छगता है जा । 
...._ मोहिउद्दीन नगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस... 
थाने की जन-संख्या ९४,८७७ है जिसमें ८९,८४९ “हिन्द, 
००७ मुसलमान ओर ११ ईसाई हैं। पा 

रोसड्रा--यह एक छोटा शहर है जहाँ की जन-संख्या 
४,८६९ है। यहाँ थाने का सदर आफिस और बी० एन० डब्ल्ल्यूण 
.. रेलवे का स्टेशन है। इस थाने की जन-संख्या १,५४५,२१८है, 
द मा जिसमें ९ ७२,८१ ्ं हिन्दू , १ २,३९० भसलमान, ४५ ईसाई ओर हो 

. १३ अन्य जाति के छोग हैं । | 
...._._ वारिस नगर-ञ-यहाँ थाने का. सदर आफिस है। इस थाने... 

. की जन-संख्या १,७१,९२४ है, जिसमें १,५४५,११६ हिन्दू, १६,८०४... 


विधि स्थान--रोसड़ा से करीब ८ कोंस पूरब विधान 


सिगिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 


४९९४ मुसछसान हैं । 
























..... दरभंगा जिले की कुद प्रमुख हिन्दू जातियों को... 
....... जन-संख्या (सन्‌ १९३१) 


४,००,३ १ २ भूमिहार ब्राह्मण 
२,२१,३२८८ बरह 
२,२०,२७६ . कायस्थ 
१,४७,७८७ ८.2 अज्ञाम........ 
र४७२१०.. कुम्हार: 


58४२ २६४ - काँदू 5-४. 
(ररार १३ - “बोबी: 7. 
६६,१६१. कमार 
६१,४४७ पासी 
६३५२ बनिया। 

मर हर बॉय 

5 हलालखोरः मा 

“कहर 7 





... स्थिति, सीमा ओर विस्तार 
का सारन जिला तिरहुत कमिश्नरी के पच्छिम भाग में २४ 
का र २६ ३६ उत्तरीय अक्षांश तथा ८३५५४' और ८५*१२' पूर्बीय 
. देशान्तर के बीच है । इसका सदर आफिस छपरा है।.. 
__ यह जिला लगभग त़िभुजाकार में है। गंगा, सरयू और 
गण्डक, ये तीनों नदियाँ इसे घेरे हुईं हैं । इसके सिर्फ एः 


.. युक्तप्ान्त के बाँ' 


बन 


ल्ञया 




















[ ४३१७ 


मील लम्बी है । बगल की भुजाओं में एक ओर गण्डक नदी है 
..._ जो ६४ मील तक गयी है ओर दूसरी ओर इतनी ही लम्बाई में 
... सरयू ओर गंगा हैं| शीष-विन्दु दक्षिय-पूरब कोने पर सोनपुर 
हा के पास गंगा और गण्डक के संगम से बनती है । इस जिले का 
... क्षेत्रफल २६८३ -वर्गमील है | छोटापन में यह विहार का दूसरा 
कप रा ..जिल ै त्ता है, पहला जिला पटना हे जिसका क्षेत्रप्त २०६८ 
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तीन बड़ी नदियों से घिरी हुईं इस जिल्ले की भूमि नदियों 
बहाव से ही बनी हुई है | इसके भीतर भी कई नदियाँ 

'दक्षिण-पूरव की ओर बहती हैँ । बरसात में नदियों की बा 
उनके आस-पास के बहुत-से भाग पानी में डूब जाते हैं: 
दक्षिण ओर दक्षिण-पूरब भाग में बहुत-से चौर 
हम भाग ऊंचा है। यहाँ का सबसे 


























है उसी में दूसरे साल खूब मिट्टी पड़ सकती है ओर जिसमें 
. अमेद्दी हे बह बालूसय हो सकतो है । जिले के अन्दर बहुत-से 
चोर हैं । सबसे बड़ा हरदिया चौर है जो सोनपुर से २० मील 
' लम्बा गंडकन्बाँध के साथ चला गया है। इसकी चौड़ाई रखे 
:,. ५ मील तक और गहराई ४ से १३ फीट'तक है। दूसरा चौर 
_. मिरजापुर के पास है जो ४, ६ मील लम्बा और २, ३ मील 
।, . चोड़ा है। इसके अलावे माँफी, एकमा, गियासपुर, रघनाथपर 
|. पपिपरा, धरमंगटा और बरोली के पास सी चौर हैं।।. 




















।... सारन जिले में गंगा, सरयू, गंडक, मरही, खनवाँ, दाहा/ 
| टग्ंडकी, घने; गंगरी ओर खंटसा नदियाँ हैं।......... | ||/|/|/औ7 7: 
री रे _. गंगा-जंगा नदी जिले के दक्षिण भाग में छपरा के पास. । 
| असरयू चदी के संगम से लेकर सोनपुर के पास गण्डक के संगम... 










। हे * । बासात के बीतने प्र नदी । ते गा 


|. £ या १० मील तक अल जाती | ऐ 
दियारे या टापू नज्ञर आ 


 औओच कं जहाॉ-तहाँ बड़े-बड़े 





























सरयू--सरयू नदी का नाम घाघरा और देहवा भी है । यह 
गुठनी के पास गियासपुर से लेकर गंगा के संगम तक 

















हहुँच जाती है। नदी में नावें बराबर चला 
। पटना से अयोध्या तक छोटा स्टीमर चलता 



















से सोनपुर तक, जहाँ यह 
जिले की उत्तर-पूरबी सीमा का काम करती 
जिले के अन्दर इसकी लम्बाई करीब ६४ 














कोई द मुख्य बाजार नहीं है। सलोः 


सीं, सोहागपुर, रेवां, बरवा, सरैया और सोनपुर में 








भरही--यह नदी गोरखपुर जिल्ले में मानपुर से निकलती द 
है ओर केसा के पास सारन जिले में प्रवेश करती है। परयवा 





... ओर युक्तप्रान्त के बीच सीमा का काम करती हुई दरौली के 
.... पास सरयू में मित्र जाती है। इसकी कुल लम्बाई ५२ सील है... 
.... जिसमें: ४० मील सारत्न जिले के अन्दर हे। इस नदी के 
.... अक़नारे हुसेपुर और मेरवा मुख्य स्थान हैं । ४ 








खनवॉ--इस नदी. में 






..._ सारन जिले के भीतर घुस जाती है। १० मोल तक बहने 











। हब कर महया से डुमरिया तक जिले की सीमा बनाती है 





वाट बहुत ऊँचा होने के कारण 









 मनको नावें चल्न सकती है।.... 


गॉमपुर, सत्तार, सारंगपुरे,... 





| नदी के दोनों किनारे लम्बे बाँध हैं जिसके खर्च के लि किये. । 
.._ऑथानीय जमींदारों को कर लगाया गया है। सोनपुर में इस... 
. नंदी पर बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे का २,१७६ फीट लम्बा पुत्र है॥. 


_ कल्याणपुर कारी होकर बहने के बाद यह ९ मील तक सारच 


- गोरखपुर के चौरों से पानी आता... 
.... है। अपने उद्गम-स्थान से कुछ दूर के बाद ही यह गोरखपुर... 
.. और सारन के बीच सीमा का काम करती हुई मोहनपुर के गाज | 


पा चांद यह फिर गोरखपुर जिले में प्रवेश करती है और कर लौट- न 


में मिल जांतो है। इसकी कुज्ञ लम्बाई ५६ मील हे :॥ 
कॉम नहीं लिया जा सकता है। कोदी सिद्धि से श्रमोत्न 
ऊपर तक यह नंदी कभी नहीं सूखती ओर इसमें तोन की पक | 





















। दिनों इसमें बहुत थोड़ा पानी रह जाता हे । सरयू मे जब 
..._ बाढ़ आती है तो इसका पानी दाहा 















... इसमें नावें चलती हैं। इसकी कुल लम्बाई ६० मील है । शुरू से । 
0 ५ ल्लेंकरं सीवान तक इस नदी से सिंचाई का काम लिया ज्ञाता है. 











थी | इसकी धारा दक्षिण-पूरब 
सोनपुर के हे पास गंगा से मित्नी है। शी 





से १० मील देखिशे-पूरव हें। पहले रूपन हा इयर 









. द्वारा इसका सम्बन्ध गेंडक से था। कहते हैं 
. तीन-चारं सौ मन को नावें हर जगह " ती 
ज्षिण-पच्छिम की ओर बहती हुईं ५० मील की यात्रा 











. और लोग इसमें बाँध बाँधकर रब्त्री 
इसके किनारे बरौली, बरहोगा और बसन्तपुर मुंख्य स्थान हैं।.. 

...._ गंगरी-इसका उत्पत्ति-स्थान गंडक-बाँध पर बन्धौली के 
पास है । पहले इसमें गंडक से ही पानी आता था | शुरू में यह 


- मंलेची में मिल जाती है | गर्मी के दिनों में यह सूख सी झी जाती हे हू. $ 
गैकी फसल उपजाते 9ैं॥ 


पच्छिम की ओर बहती है; फिर दत्तिश-पच्छिम की ओर मुड़कर... 


_ राजपट्टी और मशरक होती हुई ४० मील की दूरी तय कर _ 


हु  शीतल्षपुर के पास गंडकी से मिल जाती है । 





.... खटसा--छटसा का दूसरा नाम जुठार है। इंसका उत्पत्ति* 
... स्थान रामकोला फेक्टरी के पास है। यह २४: मील चलकर 
... विश्वम्भरपुर के पास गंगरी से सिल जाती हैं । ५ 





........ जलवायु ओर स्वास्थ्य 
सारन जिले की जलवायु शुष्क ओर गम हे। 





.._ में यह सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद स्थान समझा जाता है। यहाँ... 





...चैत, वे: कत आओर जेठ में गरमों; आषाढ़, सावन और 8 में हि 
था अंगहन, पूस ओर माघ में जाड़े कांमीसिम 

























कैम रहती है। संग पहले-पहल यहाँ १८६६ 
में.हुआ था| उसके बाद तो यह धीरे-घीरे 

...... बढ़ने लगा। हेजे की बीमारी यहाँ पहले बहुत होती थी 
.... इधर कम हो गयी है। चेच कोप भी कसम 
..._ अयुनिसिपेत्षिदियों के अन्दर चेचक की टीका लेना कानूनन 
... अनिवाय कर दिया गया है । देहातों में भी टीका देने-का प्रबन्ध 
.. है| जिले के उत्तर भाग में लोगों को घेधा हुआ करता है। सन्‌ 
... *₹&३१ की गणना के अनुसार इस जिले में अन्धों की संख्या 
... १६४७ बहरे“गूंगों की संख्या ११३७, कोढियों की संख्या ४२१ 
.. और पागलों की संख्या ३१३ थी |... ... पा 
शा के अन्दर सन्‌ १९३४-३६ में डिस्ट्रिक्ट बोडे के २४ 

रा अस्पताल थे। सोनपुर में रेलवे कर्मचारियों के लिये रेलवे अस्पताल 
...॑.  है। जिले में सबसे बड़ा अस्पताल छपरे का और उसके बाद 

















हे 
| 






























"73० पमबरक ८० ७७७०० जन 





(है आानिअलडरान,। करा, कक .५ ५५३५०, 





पेज कान टक ,०नन व. 








(किक, पर पिन व्गे १२८०५ त ४ +! के बा ल्ये मिल मम ४ पा लंते' म रकम हु | ३ पी हा ; ४ ' 
4603 है ! डे रे 4 हे हूं ध्सू हे ; हि पट | ४ आओ है है ३7४ ४ आओ पा ही 230 आन ' दी शक 
र्वी का ५ जज ५ लगे ज्ञं ०३३५ पु में हु ५ हि फागुन ही सक- ६, ४2७५:९५५५.०. सार हे है में | “न 4४ ते भा 2 है. है हु ३ ८ हे 
१ हे हे है. 7. 208०, ४: % | गे श्र है? “हैं... दाल 5४ 0, (५: आय ५ ५, « थे ०५: १)! 2 2 40 कम पा पल, 
्ड है आओ ४१.५ [60 ३ हा 'ह ; थ प द दि खा ! / हु हैः 












.... किक होती है जानवरों के/द्नाज के लिये छपरा, सीवान. 
.. आर गोपालगंज में अस्पताल हैं। कुछ डाक्टर गाँवों में घूम 
7 घूमकर भी इलाज करते हैं । न मी 
की . इस जिले में अब जंगल नहीं रह गये हैं; इसलिये बाघ; 7. 
. चीते बगैरह बड़े-बड़े जानवर यहाँ नहीं पाये जाते। हाँ; सूअर, 
 लोमड़ी, नीलगाय आदि सब जगह मिलते हैं। जलचर जीवों... 
सें घबड़ियाल, कछुआ, मछली आदि मुख्य हैं । हब 













......_ सारन शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई मत हैं। जेनरल 
.... कनिधघम का पहले मत था कि 'शरण? शब्द से सारन बनाहे 
हा क्‍ . जिसका अथ हे आश्रय | वह शरण शब्द का सम्बन्ध एक्‌ू 
..._ बौद्ध कथा से बताता था । कथा है कि एक बार बुद्धदेच 
.._ स्थान पर एक असुर को परास्त कर उसे बोद्ध घर्म की 7 : 

हे | थी। उसके बुद्ध, धम और संघ की शरण में जाने की सम स्मृति 
















मिक्‍ दृष्टि ध्छे | इतना महत्व त्वपूस समझा गया . 
नास पर इस इलाके या: जिले का नाम्र पड़ गया।... 

गम के पीछे कनिघम का विचार बदल हा | । पे 
जैले में इसका स्थान, ठहसया-॥ 













































द पूरब सिंगाही नामक स्थान. में सुप्रसिद्ध.. 
... उ्यरराम का स्वागत किया था। || «४. 
.... :आचीन काल--सारन जिले के प्राचीन इतिहास का कुछ... 


: चलता है | लिखा है कि जब आय लोग पंजाब से 
.. पूरब की ओर बढ़े तो सरस्वती नदी के किनारे आ बसे | फिर; 
-. वहाँ से चलकर गण्डक के किनारे पहुँचे । बहुतनसे लोगों ने 

नदी पार कर मिथिला में एक शक्तिशाली राज्य को स्थापना की 





.... मिथिला से अलग करती थी | बौद्धकालीन इतिहास में कोशलः 
















जिले में सरयू के पु किनारे बसते थे और उन लोगों ने बहुत दिनों; 
के युद्ध के बाद चेरों लोगों को परास्त किया था । 0 





का महत्वपूर्ण स्थान है ; पर उसके इस पूर्वीय भाग के सम्बन्ध... 
में विशेष कुछ नहीं जाना जाता | पहले कुछ लोग चिरांद को... 
. चशाली और सीवान को कुशीनारा का स्थान मानते थैदर पर. 
. अब इस मत को कोई कबूल नहीं करता | 














... कि मं: त्तर नारायशदेव का सुन्दर मंदिर था जिसके... 
.... पूरब अशोक ने शरखु-स्तूप बनवाया था। इस स्तूप के दक्षिण- 



















सारन जिले का सबसे पुराना स्पृति- 
मील उत्तर-पूः 




















-में पनियाक नामक एक गाँव के दान दिये जान 
लिखा 




















नामक स्थान में खोदाई का काम हुआ था जिसमें पहले तो हा 
.._अध्ययुग का एक संदिर मिला; पर पीछे और खोदाई करने पर छठी गा 

सदी के दो मंदिर और कुछ मूर्ततियाँ सिलीं। खोदाई करनेवाले. 
ते पांरेडेय का मत था कि इन मंदिरों को चोनी आक्रमण- 

















ही दिल्‍ली का बादशाह रहा ओर नासिरुई 
का स्वृतन्त्र शासक मान लिया गया | इस पर 
रोता-कलपता अपनी राजधानी को लौट गया 
चोदहवीं सदी के मध्य 
शासक इलियस शाह ने 

















प्र 
ढ़ 


में जागीरें दीं। मियाँ 
सारज़ ओर चम्पारण का सबसे बड़ा ज़ागी 


गरग को लोग जलखेत कह्दते थे | सम्भवतत:-.जल 
कारण ही इसका यह नाम पड़ा हो । मियां 






























सिकन्दर लोदी और 
दिनों तक नहीं रह से 



















क सरयू को पार कर बलिया जिल्ले में भी अपना अधिकार 
| इसकी बढ़ते हुए देख दिल्‍ली के बादशाह बाबर ने 
सेना सजाकर १४२६ ३० में विहार पर धावा 














.. नियर ने जो अपना यात्रा-वृत्तान्त द्लिखा था; उससे | 
है कि चोपर ( बतमान:छपरा ) नामक शहर में हॉलेण्ड-कम्पनी 
ने शोरा का एक ग़ुदाम कायम किया था। यहाँ शेरा साफ कर 
*... हुगली भेजा जाता था जहाँ से माल विदेश को रबाना | का" जा; . 
हा 2 उत्त | 2 दिनों बारूद के लिये शोरा की बडी माँग थी । हर | के छे रे ४ ् का 


3 यूरोपियन लोग आ बसे थे । १६६६ ई० में यूर 





| अखाँ को हराकर अकबर ने सारन को आखिरी तोर से मुमल्ल... 
... अ्म्राज्य में मिला लिया ओर पटना को भी १५७४ ई७ में अपने. 
... कब्जे में किया 
यहाँ के गवरनर के नियन्त्रण में रहने लगा | आइन-इ-अकबरी के 
अनुसार उस समय विहार में ६ सरकारें थीं जिनमें एक सारन 
सरकार भी थी | १५८२ ३० में झकबर के अथन्सचिव. ढोडर- 
मल्त,ने यहाँ का लगान निश्चित किया था । 











|. सारन अब विहार का एक भाग हो गया 


इसके बादः मुखलमा[नी सल्तनत.. के अन्तिम काल में ही 
सारन जिले के इतिहास का कुछ पता चल्नता ् जब. कि 












पीय यात्रो टेबर- गा 






नवाब इ 

करते थे । इसके इतने प्रभावशाली होने के कारण नवाब फक्र्‌ 
इससे जलने लगा । उसने बड़ा उत्पात मचाया। अन्त में यह 
अजीमाबाद (पटना) से भागकर अपने सीवान के किले में चला. 
आया | फक्रदुल्ला ने उसका पीछा कर उसे किल्ले में गिरफ्तार 
कर लिया | इस पर इसने अवध के नवाब सादत खाँ से अपील 
सादत खाँ ने इसे बुला भेजा । यह किले से भाग निकल्ला 
अवध चला गया। फक्रदुल्ला उसका कुछ बिगाड़ 


शासन--मुसलमानों के बाद धीरे-धीरे अँग 
ने पहले पहल इस जिले 


श्७४७ ई० किया | गैेला के 
मायती फ्रांसीसी सरदार लॉ का पीछा करता हुआ छपरा तक 


पहुँचा था | दूसरी बार अँगरेजी सेना १७६३ ई० में इस जिले 
क्टेरी के एलेन्ट एंसिं सिटी 





... तोष से डड़ाये गये । 


... इसैपुर 
.. मचाया _ मे इसलिये, इसके 








[| ४४६ | 





!.. कर लिया । पर, दूसरे ही दिन वे लो 





नोग छोड़ दिये गये । अफसर रा 


लोगों ने छपरा पहुँचकर बलवे की खबर मेज़र हेक्टर मुतरो को... 
 दी। इसपर एक दूसरी सेना ने माँकी पहुँचकर सब सिपाहियों 
. को गिरफ्तार कर लिया। वे लोग छपरा लाये गये। उनके २७... 
: झुखियों को तोप से उड़ाने की सजा हुई । २० तो वहीं छपरे में. 





और ४ मनेर में; जहाँ दूसरे सेनिक भी बलवा कर 


करने को थे... 


१७६६ ३० में लाडे कलाइव छपरा पहुँचा | यहाँ क्राब, अवध... 

.. के नवाब शूजाउद्दौला, बादशाह शाहआलसम के वजीरमुनीरुदीला 

. और बनारस के राजा बलवन्त सिंह आपस में मिले और एक -.. 

.. ने दूसरे को उपहार प्रदान किया | इन लोगों के बीच संघि हुई. 
. जिसके अनुसार यह तय पाया गया कि मराठों ने अगर इनमें 


. से किसी पर चढ़ाई की तो सब कोई उसकी मदद करेंगे। 
._ अंगरेजी सल्तनत के आरम्भ में हथुआ महाराज के पूवेज 
के महाराज फतेहसाही 5 ने . इस जिल्ले में विद्रोह 









बरुद्ध अगरेजी सेना भेजी 
हुत मुश्किल से इसे राज्य से भगाया और... 


.. गोविन्द राम नामक एक व्यक्ति के हाथ राज्य का बन्दोबस्त । 








..._ बागयोगिनी नामक जंगल में चल्ना गया । लेकिन, वह बार-बार 





..._ अपने राज्य पर धावा करता रहा | १७७२ ई० में गोविन्द राम रू पा 


































...._ की सहायता से फतेहसाही को पकड़ने के लिये सेना भेजी; 
मगर वह'पकड़ाः नहीं जासका। वह छिप-छिपकर उपद्रव मचाता 








...॑. गोरखपुर जिल्ले में तमकुद्दी के जमींदार हैं। १७६१ ई० में 
....._ राज्य बसनन्‍्तसाही के पोते छत्रधारीसाही को दिया गया जिसने 
पीछे अपनी राजधानी हथुआ में बनायी ......््््््ः 
.. इसके बाद सारन के इतिहास में १८५७ ई० का स्वातन्त्रय 
युद्ध प्रसिद्ध है । इस समय सारन ओर चम्पारण एक ही जिला... 
मोतिहारी में एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो 
| जब विद्रोह की आग भड़की तो सुगौली के मेजर 
होम्स ने जोरों से दमन जारी किया । आन्दोलनकारियों ने मेजर 
..  होस्स और दूसरे अफसरों को मार डाला । वहाँ से वे लोग 
आजमगढ़ की, ओर रवाना हुए । रास्ते में उन सबों ने स॑ 
















| मजिस्ट्रेट और सो के सब-डिपटी एजेन्ट के घर 
ये दोनों बहुत मुश्किल से जान बचाकर 


























[| एश१ | रा 


. चढ़ाई कर दी। फिर, गोरखपुर की सीमा के पास सोहनपुर में... 
. ७ हजार स्वातन्त्य-युद्ध के सेनिकों के साथ मुठभेड़ हुईं। 
घीरें: 


. आन्दोलन दबां दिया गया। १८६६ ई० में चस्पारण एक अलग... 








साहबगंज में भी लड़ाई मची । लेकिन, अन्त में घीरे- 


जिल्ला का 








लोग, भाषा और धम्म क्‍ 
सन्‌ श्८य८१ ई० में सारन जिले के अन्दर २२,६४,००१ 


. आदमी थे। इधर पचास वर्षा में यहाँ १,६१,४६७ आदमी 
.. अथात्‌ फी सेकड़े ८ आदमी बढ़े । इस तरह सन्‌ १६३१ ० 
|... की मनुष्य-गणना के अनुष्वार यहाँ की जनसंख्या २४,८६,४६८ ४ 
... हो गयो है। जनसंख्या के हिसाब से विहार श्रान्त के. 
.. अन्दर इसका तीसरा स्थान है। वर्तेमान जनसंख्या में 
.._१२,२०,०४६ पुरुष ओर १२,६६,४१६ ख्त्रियाँ हैं। सारन जिले में... 
... एक वरगगमोत्र के अन्दर ओसतन ६२७ आदमी रहते हैं ।जनन.... 
.. संख्या की सघनता में आन्त के अन्दर इस जिले का तीसश. 
..._ स्थान है। सीवान सब-डिविजन में एक वर्गमील के... 
. अन्दर ६८४, सदर सब-डिविजन में ६२१९ ओर गोपान्रगंज. 
. सक-डिविज्ञन में ८७४ आदमो रहते हैं। सन्‌ १६२१ में जिले 
के अन्दर बाहर से आये हुए लोगों की संख्या ४४ 

. और जिले: रोगों 

















गयम किया गया। तभी से सारन जिला वतेमान रूप में... 

... कायम है। गत यूरोपीय महायुद्ध में इस जिले से करीब ५,४००... 

.. आदसी शरीक हुए थे जिनमें करीब ३००० आदमी लड़नेवाले 
आर २,५०० आदमी दूसरे काम करनेवाले थे।॥। | 


१५७ ३३६ प 
रे ले से बाहर गये हुए लोगों की संख्या २,०९,८६० थी । | 
. सारन जिले में छपरा, सीवान ओर रिवोलयँंज, ये ६ हे. । 



































दा ही जा 
भाषा--सारन जिले की बोली भोजपुरी है। देहातों में... 
न्द्न्मुसलमान दोनों जातियों के अन्दर केथी लिपि का... 


श्रचार है; पर नये पढ़े -लिखे हिन्दू देवनागरी ओर मुसलमान... 


...... जिले की जनसंख्या में २७, 5०७, 5३० लोगों की मातृभाषा 
हे रा . हिन्दुस्तानी, ८५७ की बंगला, (६६ की मारवाड़ी, १६६ 
... जैपाली, १०५ की पंजाबी, ५३ की अन्य भारतीय आय भाषाएं, 
...._ २० की पश्तों और द्वाविड़ भाषाएँ तथा २३८ की अंगरेजी आदि 


यूरोपीय भाषाएं हे । मा 



























जैन 
खादिस जाति 
हिन्दू फी सेकड़े ८७ के से 
























ह युक्त संख्या मे १३७ न आदि, 9१० ऐंरल्ञोइंडियन ह ओर रे | 





[ एश्३ ह| 


औ है। यहाँ के अमेरिकन मिशन का प्रबन्ध महिलाओं के हाथ | 


में हे। सीवान मे एक प्रोटेस्टेन्ट मिशन है। इसाइयों को उप- 





२१३ भारतीय इसाई 


खेती ओर पदावार 


सारन जिले का रकवा १७,१२,५८६ एकड़ है। सन्‌ १६३६- 





 झछ में इसमें से १२, २८, ३०० एकड़ जमीन जोती-बोयी! गयी... 
थी और १,३४,६२६ एकड़ जमीन जोत के अन्दर रहने पर भी... 


उस साल परती पड़ी थी । २,००,५५८ एकड़ जमीन जोती-बोयी 
जाने लायक होने पंर भी बराबर से परतो पड़ी थी। १,४६, 





..._ १०२ एकड़ जमीन नदी और मकान आदि के कारण खेती के 
.... क्ाम में नहीं लायी जा सकती थी। सेकड़े का हिसाब जोइने 
 स्से मालूम होता है कि जिले को सेकड़े करीब ७६३ भाग जमोन 


जोत के अन्दर है; मगर इसका करीब दसवाँ भाग प्रायः परतो 


. है रह जाता है| सैकड़े ११३ भाग ऐसा है! जो जोत में अने < 
..._ ज्लायक होने पर भी कभी जोता-बोया नहीं जाता ओर सेकड़े - 





मई भांग तो खेंती के काम आने लायक दे ही नहों | जिले के. 


... अन्दर जोत जमीन के सेकड़े २६ भाग में दोया तीन फसल्ल.... 
5 ोती है। उ ह पा 
... यहाँ की जमीन नदी के बहाव से बनी हुई है | यहाँ नीची.... 
गह्व में पायी जानेंबाली कई्ठी सिट्टो से लेकर ऊंची जगह में पाया... 
कं वाली हलकी बलुआही मिट्टो तक हे । कड्ी जमीन को बाॉगर 
... और हलकी बलुआही जमोन को भाठ या भीठ कहते हैं । बाग. 

. ब्वमीन में अगहनी धान और भाठ में मदई धान और रब्बी 




























0 व जी ४४४ -] हे 
.. फसल होती है। यो तो दोनों तरह की जमीन जिले के सभीाः 
भागों में पायी जाती है, तो भी भाठ जमीन करही नदी से: 
पचब्छिम जिल्ले के उत्तरीय भाग में अधिक पायी ज्ञाती है | गाँव 
से सटी हुई जमीन को गोंर कहते हैं। स्वाभाविक रूप से खाद 
.. अधिक पड़ते रहने से यह जमीन बहुत उपजाऊ होती हे । 
.._भाठ जमीन के काछ, बलुआ, पटियार और बलसुभी, ये चार 
..._ भेद और बाँगर जमीन के बालू और मटियार ये दो भेद होते 
. हैं। रेहवाली जमीन को ऊसर ओर रेहर कहते हैं। यह जमीनः 
 उपज़ञाऊ नहीं होती । सर्व॑ सेटलमेन्ट ने. जमीन के भाठ और 
.. घनहर) ये ही दो भेद माने हैं । सन्‌ १६३६-३७ की रिपोट के 
अनुसार जिले में जोती-बोयी जमीन के से कड़े ६७ भाग में 
रब्बी; ३० भाग में भदई, २६ भाग में अगहनी ओर ७ भाग में 
कन्द; मूल; फल, तरकारी आदि की खेती होती है । 
खैहन अन्न में सबसे अधिक जमीन में धान पेदा किया 
गाता है | घान में मुख्य अगहनी धान है । धान के बाद क्रम से 
जो; कोदो, गेहूँ, अरहर, बूट, मरुआ, खेसारी, चीना, 
टर, जई, मसुरी; साँवाँ, कोनी, मूँग, छोटा जनेरा वगेरह का 


स्थान आता है। तेलहन कक खूब पेदा होता हे । कुछ दिनों 


























ड्प ज ती है | कुछ तम्बाकू भी उपजाया जाता है। पान की लता 
जले २,५०१०१० एकड़ जमीन में, अथात्त्‌ 
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/ जाती है| जिले के उत्तर-प्रब भाग में जो नहर है. वह सारन- 
....._ नहर के नाम से अखसिद्ध है। १८८१ ई० में गण्डक से नहरें._ 
...._ निकालकर दाहा, गण्डको, घने और गंगरी, इन चार धाराओं 
में. मिलायी गयी थीं । हे 5, 
.....__गोपालगंज सब-डिविजन के अन्दर सेपाया में सरकारी कृषि- : 
.. फाम है जहाँ नये वेज्ञानिक ढंग से खेती की जाती है। यहाँ 
.. पशुओं की नस्ल सुधारने का भी प्रबन्ध है ।_ 





पेशा, उद्योगधंधा और व्यापार 


. सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार यहाँ के हजार आदमियों 

. में ४२७ आदमी काम करनेवाले और बाकी उनके आश्रित हैं ॥ 

काम करनेवाले ४२० आदमियों में ३७६ क्षि और पशुपालन में, 

. १६ डल््योगधंधों में, ९ व्यापार में, २ शासन-सम्बन्धी कार्य में; 
.. २ पुरोहित, वकील, डाक्टर, वेद्य, शिक्षक आदि के पेशी में, 
...._ १? गमनागमन भअ्र्थात्‌ डाक, रेल, जहाज, नाव, सड़क आदि में... 
.. तथा १५ दपरे कामों में लगे हैं । सेकड़े का हिसाब जोड़ने से... 
काम करनेवालों में सेकड़े ८६ आदमी खेती के काम मेंहैँं।.||| 
.. नील-शध्वीं सदी के अन्त में इस जिले के अन्दर नील... 
... की करीब ३५ फंक्टरियाँ थीं ओर ४४,४०० एकड़ में नील की 
..._ खेती होती थी । १९२८ ई० में सिफे ३ फेक्टरियाँ रह गयीं और... 
... उस सात्व एक हजार एकड़ जमीन में नील की खेती हुईू। | 

... लेकिन, उसके बाद खेती बन्द हो गयी |... | 
पा .. चीनी-नील के बाद ऊख की खेती की पुनर्जीबित करने ० 

... का काम इंडिया डेवलपमेन्ट कम्पनी ने आरम्भ किया. था।... 
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. सस्ता शोरा आने लगने के कारण इसकी उत्पत्ति बिल्कुल घट 
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उसने बरहोगा में फैक्टरी ४ क्‍ 
कानपुर वक्‍्स कम्पनी ने मरहोरा में फक्टरी कायम की | 
न र्मेंदो बड़ी और दो छोटी फक्टरियाँ तथा 








सन्‌ १६३६ में आकर जिले के अन्दर चीनी की १० फेक्टरि 
“ । किसान लोग पुराने तरीके पर भी गुड़ तेयार करते हैं। 
..  शोरा--शोरा तयार करना पहले इस जिले का एक सबसे 
मुख्य उद्योगधंधा था | १७वीं सदी से डचों ओर अगरेजों ने 
इस कारबार को अपने हाथ सें लिया। सन्‌ १९१७-१८ में 
यहाँ ६३ हजार मन शोरा तैयार हुआ था। गत महायुद्ध के बाद 
इसकी माँग घट गयी जिससे सन्‌ १६२३-२४ में सिफ २२ 
हजार मन शोरा तैयार हुआ । इसके बाद जमंनी आदि देशों से 








८ 





उद्योग-धंधा अब नुनिया जाति के लोगों के द्वाथ में है. 
शोरा बनाने का लाइसेन्स सरकार से लेना पड़ता है । 


४७४७७ ०8 अमल ८9५५०००४%४३७५५००० 


























बा 
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क्‍ 'फूल से भी अधिक चंमकीलां और सुन्दर बतेन बनाने के लिये. क्‍ 
फूल में कुछ चाँदी मिला देते हैं। ऐसी घातु को (सौ सताईइंस? 


कहते हैं | यह बहुत महँगा पड़ता है ओर इस घातु के बतन 





अआडर मिलने 


पर ही बनाये जाते हैं। ताँबा ओर जस्ता की... 


मिलावट से बेध नामक धातु [तैयार की जाती है जिससे . 





बहुत सुन्दर होती है और इसकी बड़ी माँग रहती है।..... 
...  मिद्री के सुन्दर बतेन भी सीवान में बनते हैं। ये बतन 
कोहरौती नामक मिट्टी से बनाये जाकर एक बड़े बतन में रख- 
कर आग में पकाये जाते हैं। इसके बाद सज्ज़ी मिट्टी, मामूली 
मिट्टी ओर आम की. छाल के द्वारा इनपर पालिश की जाती 
.. है। यह मिट्टी सीवान सबडिविजनन के खोदायबाग और गोपाल्न- 
 गंज सबडिविजन के गाँवदरी नामक स्थान में मिलती है । 


०० फेक्टरियाँ--जिले के अन्दर सन्‌ १६३६ में केवल १४ 
'फेैक्टरियाँ थीं जिनसे फेक्टरी ऐक्ट लागू था । इन फेक्टरियों 





डी तथा दूसरे सुन्दर बतेन बनते हैं। इसकी पालिश पा 





. में १० चीनी की और एक-एक रेलवे, इंजीनियरिंग, शराब और _ पा 


. “बिस्कुट की फेक्टरियाँ थीं | 









 व्यापार--जिले के अन्दर आनेवाली चीजों में खैहन अन्न, 
“कपड़ा, नमक, किरासन तेल तथा तरह-तरह की छोटी-बड़ी ..... 
_ विदेशी चीजें हैं। चोनो, गुड़, तेलहन ओर दल्नहन अन्न _ 










बाहर भेजे जाते हैं। छपरा, सीवान, रिवीलगंज, 





... महाराजगंज, मैरवा, मीरगंज, सोनपुर, दिघवारा और एकमा ः 


यापार के मुख्य 




















रेलवे--इस जिले के अन्दर बी० ,एन० डब्ल्यू० रेलवे की." 
है ३ दौड़ती हैं| इस रेलवे की मुख्य लाइन जिले में दक्षिण... 













है जो है में परमानन्दपुर, 
यागाँव, शीतल्नपुर, |दिघवारा, सनन्‍्ता, गोल्डनगंज, छपरा- 
|, छुपरा, कोव[-समहोता, दाऊदपुर, एकमा, चेनवा, 
रॉंद्‌ : भाटापोखर रेलवे स्टेशन हैं 

सोनपुर में गंडक नदी पर रेलवे का बहुत बड़ा पुल है। यह 
ज्ञाइन १८८७ ह० में बनी थी। सोनपुर से ब्रांच लाइन पत्ेजा- 
घाट और बनबारचक गयी हैं | बरसात के समय बनबारचक से 
और सूखे दिनों में पल्लेजाघाट से रलवे स्टीमर गंगा पार करके 
पटना के दीघाघाट और महेन्द्रधाट को जाता है। छपरा 
जो एक लाइन दक्षिण-पच्छिम म॒की ओर बलिया ओर बनारस 
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.. छपरा और सीवान के बीच द्रोंधा से एक लाइन महाराजगंज 
को गयी है जिसकी लम्बाई केवल ४ मील है। जिले के अन्दर 
_ करीब-२०० मील लम्बी रेलवे लाइनें हें । पा 
सड़क--सन १७६४ में सारन जिले में सिफ तीन सड़के. 
घीरे-घीरे सड़कें बढ़ती गयीं ओर उनकी दशा भी अच्छी 
.. होती गयी। - सन्‌ १६३५-३६ में आकर जिले के अन्दर... 
... डिस्ट्रिक्ट-बोड के प्रबन्ध में ३०४७ मील लम्बी सड़कें हुई ! 0, 
इन खड़कों में २२७ मील पक्की सढ़के, ६१८ मील कच्ची सड़कें... 
और १, ६५४२ मील छोटी-छोटी देहाती सड़कें हैं । | 
.. सारन जिले की सड़कें दो समूहों में बाँदी जासकती हैं--... 
. एक छपरा-समूह और दूसरा सीवान-समूह । पहले समूह में 
. छपर। से भिन्न-भिन्न स्थानों में जानेवाली सात बड़ी-बड़ी खड़क 
.. हैं । खोवान-समूह। में आठ मुख्य सड़के हैं । छपरा ओर|सीवान- 
.. समूह के अल्ावे भी जिले के अन्दर कुछ अच्छी सड़क 
.. जो स्रीवान या छपरे को नहीं छू्ती । ऐसी सड़कों में. सुख्य-. 
.._ डोमैगढ़-मशरक सड़क और दरौली-बसन्तपुर सड़क हैं। |... 
... जल-मार्ग--गंगा, गंडक ओर सरयू के कारण इस जिलेके 
.. ज्ञोगों को दूर-दूर स्थानों में जाने-आने ओर व्यापार करने में. 
बड़ी सुविधा है | इन नदियों को पार करने के लिये जहा"... 
तहाँ बहुत-से घाठ हैं. | दाहा और मही नदियों में कुछ दूर तक... 
. नावें चलती हैं । कार कम्पनी का एक छोटा जहाज गंगा में... 
. दीघा से सरयू नदी में गोरखपुर जिलान्तगंत बरहज तक .ः 
. आता-जाता है । ५ 



























0८७०-७१ में जिले 
प्रबन्ध या सहायता से चल रहे 















स्कूजं हुए जिनमें २१ _ १६३५- 
में आकर जितने में प्राइमरी स्कूलों की संख्या १२४१ 
हुई जिनमें ५८,६७८ विद्यार्थियों के नाम दर्ज थे | 

न॑ स्कलों में ६५ को छोड़ बाकी सबको सरकारी सद्दायंत छः 
मिलेती थी। सन्‌ १९२४ की जनवरी से जिले के सभी 
प्राइमरी स्कूल निःशुल्क कर दिये गये हैं ओर स' 
अबन्ध डिस्ट्रिक्ट बोडे करता है। विहार के ओर किसी 
पतिःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध नहीं हे । जज 
























हुवा १७ थी, जिनमें १३६० विद्यार्थी पढ़ते ये ।. इन स्कूलों में 
दर गलिश ओर बाकी मिड वर्नोकुलर 






रस्कूब की संख्या १ हो 
सी जिले , नहीं हँ । 













त्‌ एकमा, परसागढ़,. 
' सोनपुर, महाराजगंज, 





बच. १६३८ में छपरा में एक कालेज ख़ला है. जिसका नाम 
जेन्द्र-कालेज है। यहाँ बी० ए० द्रजे तक की पढ़ाई का 
धघकिया गया है। .. .- 





सोनपुर में १६२३ ई० में बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे कम्पनी 
कीआओर से यूरोपियनों के लिये एक स्कूल खुला है। १६२६ ई० में 
यहाँ सिर्फ ११ लड़के थे। खन्‌ १६०८-२६ में जिल्ले में ६ गुरु-- 
ट्रेनिंग स्कूल, १४ संस्कृत टोल, ई मदरसे ओर १ औद्योगिक. 


रिवार्ड 























छपरे में लड़कियों के लिये एक मिडल इंगलिश स्कूल 
सन्‌ १९३४-३६ में इस जिले के अन्दर कुल ४,७० 
स्कूलों में पढ़ती थीं । 



























, . सन १६३१ को गणना अनुसार जिले में पढ़े-लिखे पुरुषों. " 
.. की संख्या १६१२० और स्त्रियों को संख्या ५,१६१ है। अंगरेजी 





५ 


..  'पढ़े-लिखे पुरुष ७,०६४ और स्तलियाँ २२३ हैं। फी सेकड़े का. - 
.... हिसाब जोड़ने से इस जिले में पढ़े-लिख लोगों की संख्या सैकक्‍ड़े.... 
... ३.६६ है। सन्‌ १६३५८३६ भें इस जिले के अन्दर स्कूत्ञों में. 
... स१२०८ लड़के-लड़कियों के नाम दज भेजोकुज़ जनसंल्या के 









ऐ 



























+॥ 





शासन--सारन तिरहुत कमिश्नरी का एक जिला है। यः 
तीन सब॒-डिविजनों में बँट है--अंतरा, गोपालगंज और 
सीवान | सब-डिविजनों का शासन-भार सबडिविजनल अफसर 
एस० डी० ओ० ) के ऊपर और जिले भर का शासन-भार 
र और मजिस्ट्रेट के ऊपर है। ये दोनों पद एक ही 
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... न्‍्याय--दीवानी कचहरी के अन्दर छपरे मे' एक जिला 

. जज तथा कई सबोडिनेट जज और मुन्सिफ हैं। सीवान और 
_ गोपाह्गंज में एक-दो मुन्सिफ रहते हैं। जिले के सदर आफिस 

. में फोजदारी मुकदमा दौरा जज ( जो जिल्लानजज ही होता है), 
. जिला मजिस्ट्रेट और उनके अधीनस्थ दूसरे मजिस्ट्रेट देखते 





. सहायता के लिये एक दूसरे दरजे के मजिस्ट्रेट रहते हैं। 
छपरा, गोपालगंज और सीवान में आनरेरो मजिस्ट्रेट की 
कंचहरियाँ भी हैं । 


.  हैं। सीवान ओर गोपाह्ञगंज में सब-डिविजनल अफसर को... 


पुलिस--पुलिस के काम के लिये जिला रफ थानों में बँटा 


. हुआ है| सदर सबडिविजन में १२, सोवान में & और गोंपाल- 
.. गज में ५ थाने हैं। जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अफसर 
..._युलिस सुपरिन्‍्ठेन्डेन्ट कहलाता है। सन्‌ १६३६ ई० में इस जिले 

. के अन्द्र पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के अधीन कई असिस्टेन्ट और 
 “डिपटी सुपरिन्टेन्डेन्ट,१ सरजेन्ट मेजर, २ सरजेन्ट,६इन्सपेक्टर , 


7१३ सब- सपेक्टर, ४७असिस्‍्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर, २ हवलदार रह हा 


] . और ४८५ कानिस्टबिल थे। यहाँ चौकीदारों की संख्या ३,७२९ है 








जेल--छपरे में जिल्ना-जेल-और गोपालगंज तथा सीवान 


. अं छोटे जेल हैं। छपरे के जेल में २७२ पुरुष और २० स्लो. । 


. कैदियों के रहने की जगह है। जेल में कंदियों से नेबार ओर 
_ दरी बिनने तथा रस्सी बँटने का काम लिया जाता है। गोपाल- 








..गंज जेल में १५ पुरुष केदी और ३ खली कैदी तथा सीवान जेल... 


.... में १६ पुरुष केदी और ४ स्री कैदी रख सकने की जगह है । 





; रजिस्ट्री आफिस-जिले के अन्द्र सन्‌ १६३६ में छपरा, 


..._ अरदौरा, एकमा, सोनपुर, सीवान, दरौली, बसन्तपुर, गोपाल- 






















गज, मीरगंज, महाराजगंज, मशरक ओर बरहरिया इन १९ ४ 
स्थानों में रजिस्ट्री आफिस थे । मा आम की । 
स्ट्क्टिबोर्ड--गाँवों के अन्दर सड़क, पुल, डाक-बंगला 
बनवाने, प्राइमरी ओर मिड्ल स्कूलों का इन्तजास करने 

आँ वगेरह खुदवाने तथा घाट, अस्पताल अं ग्रीर फाटक 


करने के लिये डिस्ट्रिक्टबोड है । यहाँ डिस्ट्रिक्टबोड 
में हुई थी । बोड में इस समय ४० 


होते हैं: निर्वाचित, ५ पद की हैसियत से और ४. 
सरकार द्वारा नामजद किये हुए हैं । बोड का संतलाना आमद्‌> द 
९ लाख रुपया है। डिह्ट्रिक्टबोड्ड अपने छोटे 
के लोकल्बोड को सुपुद करता 































कक 


निवांचित 





भैलिटी सन्‌ १८६६ में कायम हुई थी । इसके १२ मेम्बर होते 
० डठे । रिवीलगंज स्थुनिरि - सपेलत्रिटी श्पड इ० रे कायम हुई | 
इसके १० मेम्बर हैं।._ 







छप्रा (सदर) सबडिविजन 


.. ज़िल्ले का यह सदर सबडिविजन जिल्ने के दक्षिए-पूरब भाग 
में २४ ३६' और २६ १४' उत्तरीय अक्षांश तथा ८५४२३ और 
ह४*१२' पूर्वीय देशान्तर के बीच है । इसका क्षेत्रफल १०४७ वर्ग: 
मील और जनसंख्या ६,७३,११६ है। इसमें छपरा और .रिवील- 
 गंज,ये २ शहर और १,५०२ गाँव हैं । इस के अन्दर छपरा शहर, 
छपरा मुफस्पिल, रिवोलगंज, बनियापुर, गरखा, परसा, मिरजा- 


किक. 


_ चुर, दिघवारा, सोनपुर; मशरक, साँकी और एकमा, ये श्र 
थाने हैं । सबडिविजन के मुख्य स्थान नीचे लिखे हैं:-- .. ... 

.. छुपरा-जिल्े का यह प्रधांन शहर २५४७ उत्तरीय अक्षांश 

और ८४४४' पूर्वीय देशान्तर पर बसा है । यह जिले का सदर 

.. आफिस है । शहर से कुछ दूरी पर सरयू नदी बहती है | पहले... 
गंगा और सरयू का संगम इसी स्थान पर था। उस समय यहाँ... 
 चाढ़ बराबर आया करती थी, जिससे लोग फूस से छाये छप्पर 

























की उत्पत्ति हुई | यह शहर पूरब-पच्छिम करीब पॉँच-छः. मीज रा, 


त्तर-दक्षिण करीब एक सील चौड़ा है । पुराना; 






















.... इस शहर में रतन! 
..... हिन्दू काल के राजा रतनसेन की यहाँ राजधानी थी। उनका 
... बनाया र्नेश्वर नाथ का एक मन्दिर था जहाँ अब घमनाथजी 
.. का मंदिर है। शहर के पच्छिमी छोर पर एक सुंदर ओर बड़ा 
हा । . सराय है जहाँ फुलवाड़ी हैं। राजेन्द्र कालेज 

.... इसी सराय में खुला है। कहते हैं कि पहले यहाँ अँगरेज, उच, 
| | और पोतुगीजों की फेक्टरियाँ थीं 
रे करिंगा के पास ड्चों और अँगरेजों के पुराने कन्नगाह हैं, 
८277 जज पुराने १७१२ ई० के स्मृति-लेख हैं| अंगरेजों का 
.... एक नया कबत्रगाह अलग बना है। छपरे में घुड़सवार सनिकों 
यहाँ दो रेलवे स्टेशन हैं--एक छपरा और. 


हक. 


दूसरा छपरा-कचहरी । शहर के अन्द्र दो थाने हँ--छपरा-शहर 
ओर छुपरा-मुफस्सिल। छपरा-मुफस्सिल थाने की जनसंख्या. 
१:३०६६४ है, जिसमें १,१९८६३ हिन्दू और १०,८०९ 
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का स्थान भी बताया जाता हैं । चेत में यहाँ मेला लगता हे । 
“स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ राजा सुरथ की राजधानी थी। 
एकमा--यह एक गाँव है जो व्यापार का केन्द्र है। यहाँ... 
. रेलवे स्टेशन, थाना; रजिस्ट्री आफिस, डाकबैगला और हाई 
स्कूल हैं। एकमा थाने की जनसंख्या ६९, ५१ हे जिसमें 
. ४७,७७६ हिन्दू, ३,४७१ मुसलमान और ४ ईसाई हैं । 
.. करिंगा-दे० छपरा हा जा 
.. गरखा-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
. जनसंख्या ६२,४२४ है, जिसमें ४७,६३६ हिन्दू। 9७६२ 
 मुसलंमान और ३ ईसाई हैं । ह मे 
गोदना--दे० रिवीलगंज 


..._ चिराँद या चिराद-छुपरा--झुपरा से तीन कोस पूरब 
. सरयू के किनारे यह एक गाँव है | पहले गंगा इसके पास से ही. 
.._ बहती थी | प्राचीन काल में यह एक बड़ा शहर था । शहर के 

. चिह्न इसके बड़े-बड़े टील्हों से अब भी प्रकट हैं। जिस 





| ४ ऊ्चे टील्हे प्र चार मंदिर बने हुए हें वह एक पुराने किले । ः 


.. के दो पुराने छोटे तालाब हैं। कहते हैं, यहाँ च्यवन ऋषि... 


.. का आश्रम था । आश्रम के स्थान पर आजकल कार्तिक... 
.. पूर्णिमा में मेला लगता है। महाभारत-काल के प्रसिद्ध 2 





.._ राजा मयूरध्वज की यहाँ राजधानी बतायी जाती है 













लय त्यु महाभारत-युद्ध में ही हुई थी। चिराद....... 
मुख्य टील्हे पर एक पुरानी महत्जिद है जो प्राचीन... 
का हिन्दू मंदिरों के सामान से बनी हुई मालूम... 
.. होती है। फाटक पर तीन लाइन में कुछ लिखा हुआ है।.... 
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१४१६ ई० के बीच बंगाल पर शासन करने- 








..आाले हुसेन शाह का भी नाम है। अनुमान किया जाता है कि 


तू 





सी ने यहाँ के हिन्दू मन्दिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनवायी थी । . 
. कहते हैं कि चिराँद या चेराँ को आदिम जाति चेरो लोगों 
....._ ने बसाया था जिनका इस जिले के अन्दर किसी समय बोल- 
हे ... बालाथा। यहाँ बहुत-सी बोद्ध कालीन मृतियों के पाये जा 
......_ के कारण इस बात में सन्देह नहीं रहता कि यहाँ प्राचीन बौद्ध. 
द रा. अंगेस्था। 5 आम, 
० “सत्तारघाट सड़क पर यह एक गाँव है। 
...... यहाँ रामं॑नवमी में मेला लगता है जिससे गाय, बैल, भस, 
.. चओड़ेआदि मवेशी की खरीद-बिक्री होती हं।....| 
. डोमैगढ़--सरयू के किनारे यह एक गाँव है जो शाल रा 
कड़ी और नाव के व्यापार के लिये प्रसिद्ध हें । फकीर डोम 
के नाम पर इस बस्ती का नाम डोमेगढ़ पड़ा है... 
दरियागंज या डोरीगंज्ञ-छपरा से सात मील पूरब यह 
है । पहले गंगा ओर सरयू का संगम इसी स्थान पर 
तथियों में स्नान के लिये आते थे 
























































बनियापुर--यंहाँ प्रफिस है। इस थाने 

की जनसंख्या ६३,२३३ है, जिसमें ८९,६२४ हिन्दू और ११,३०६ 

मुसलमान हैं।._ व 

मरहोरा--मिरजापुरे थाने में यह एक गाँव है जहाँ ची 

की मिले देव 7 तल दाह वा तय 

... मशरक--यहाँ थाना और रेलवे स्टेशन हैं | इस थाने 
जनसंख्या १,४०,३३४ है, जिसमें १,२६,२३८ 
मुसलमान ओर १ ईसाई हैं । 


















... माँफी-छपरा-बनारस रेलवे लाइन ह 
इस गाँव में एक पुराने किले का भग्नावशेष है | कहते हैं कि. 
इसे चेरो वंश के माँकी मंकरा ने बनवाया था। लेकिन, कुछ । 

लोग यह भो बताते हैं कि यहाँ का राजा चेरो नहीं, बल्कि: 

. दुसाध या मल्लाह था। पीछे यह किला बलिया जिले के अन्दर... 
. हल्दी के हरिहोवबंश राजपूतों के हाथ में आ गया। कहते हैं कि 
शाहजहाँ ने इन लोगों से यह किला छीनकर फेजाबाद के पा 

गढ़ फुलफंद के खेमरजीतराय को कुछ ओर जागीर के साथ 

दिया। खेमर पीछे मुसलमान हो गया था। १८३४ हे 
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.... चृक्ञ की पूजा करती हैं। मामी रा धर गः । और रेलवे स्टेशन हैं । 
जिसमें ६२ हिन्दू | 





ओर ७,२४० मुसलमान हैं। 
...._ मिरजापुर-यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने 
। रे की जनसंख्या १,१४,४७५ है । इसमें १,०४:६४५८ हिन्दू, 
..._ ६,७७० मुसलमान, ४६ ईसाई और ४ अन्य जाति के लोग हैं 
मुहम्मद्पुर--छपरा से २३ मील पच्छिम यह गाँव व्यापार 
केन्द्र है। यहाँ ८ शिवांलय हैँ। 5 5 ० या एप 5 
..._- रिवीलगंज--छपरा-बनारस रेलवे लाइन पर सरयू के 
... किनारे छपरा से छः मील पच्छिम २४४७ उत्तरीय अक्षांश 
और <८४३६' पूर्वीय देशान्तर पर यह एक छोटा शहर -है जहाँ 
की जनसंख्या ८,८१२ है| यहाँ का वर्तमान बाजार १७८८ ई० 
में ईस्ट इंडिया कम्पनी के चुंगी. कलक्टर मि० रिवील का 
बसांयां हुआ है । इसका पुराना नाम गोदना है।मि० रिवील 
आर जरा इस समय भी यहाँ देखने में आती हे। 
शैज सेनाध्यज्ञष की भी कन्र है जो १८४६ ई० मे 






























































अनुमान है कि कुसीनारा जाते समय गोतम् बुद्ध यहाँ आये हों 
आर शायद उन्हीं के नाम पर इस स्थांन का नाम गोदला पड़ 
गया-हो वह 5 5 ला जि हल मरा जो कु 

रिवीलगंज के पास किसी समय गंगा-सरयू का संगम था। तः 
भी से है। इस समय यहाँ है 
ल्बे स्टेशन, म्थुनिसिपैलिटो, थाना, पोस्ट आफिस और 
। यहाँ चैत और कातिक में मेला लगता है 
रिवीलगंज थाने की जनसंख्या ३३,१४४ है, जिसमें ३०३२३४ 


हिन्दु और २६०६ मुसलमान हैं। -  : उपाए 












है 


सारन खास --माँफी से ८कोस उत्तर यह गाँव एक बहुत 
घराना स्थान है | यहाँ बहुत दूर तक पुराने किल्ले, मकान, मंदिर, 
मस्जिद, दरगाह आदि के भग्नावशेष फैले हुए हैं। मस्जिद, 
दरगाह आदि हिन्दू सन्दिरों के सामान से बने मालूम पड़ते 
हैं। यहाँ ४१ फीट लस्‍्बे एक काले पत्थर पर एक ओर नवग्रह 
की मूर्तियाँ हैं और दूसरी ओर एक लेख है । यहाँ से कई मील 
_पच्छिम भीखाबन ओर कपियां नाम के गाँव हैं जो बोद्ध कांल के 
असिद्ध स्थान मालूम पड़ते हैं।.“_रररररः ४ 
.. छिमरिया--छुपरा से ७ मील पच्छिम इस गाँव के पास 
पहले गंगा और सरयू का संगम था ओर लोग बहुत बड़ी 
संख्या में यहाँ स्नान करने आते थे। इस समय भी कार्तिक 









































पा  अखिद्ध स्थान है । इसी के पास मिलती 





नक पूर्णिमा को यहाँ एक बंहुत बडा-मेला लगता है जो 

करीब एक महीना तक ठहरंता है । विहार का यह सबसे पुराना 

है और इसकी गिनती दुनिया के बड़े-बड़े मेलों के अन्दर 
बैक: हिन्दू लोग इस स्थान को हरिहरत्तेत्र: कहते 
.._- में यहाँ की गज ओर ग्राह की लड़ाई प्रसिद्ध है। श्रीमद््‌भागवत्त 
.. में लिखा है कि परम प्राचीन काल में त्रिकूट पंबतके चारों ओर .' 
... शक बहुत बड़ा जलाशय था । उस जलाशय में एक विशालकाय 
... य्राह (बोच) रहता था | एक दिन एक गज (हाथी) अपने मुंड के. 
थ वहाँ पानी पीने आया | भ्राह ने उस गज़ को पक 
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की | तब से यह स्थान हरिहरक्ष त्र नाम से प्रंसिद्ध हुआ $. 
चक्रतीथ भी कहते हैं | कुछ लोग गज और ग्राह की यह 

रण जिले के त्रिवेशी नामक स्थान में हुई 
हैं। त्रिवेणी के पास जंगल ओर पहाड़ होने 


१ ५, ः ५५ है, 
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सोनपुर में थाना, रजिस्ट्री आफिस और अस्पताल हैं । 
सोनपुर थाने की जनसंख्या ६२,२४२ है.। इसमें ५६,३६६ हिं. रे न्दू,. 
२,६६१ मुप्तत्मान, १४७ ईसाई और ८ अन्य जाति के 











४' और ८४४५४ पूर्बीय 
डिविजत १८७५ ई० में कायम 





संख्या १४१८ है । इसमें गोपालगंज, 
भोरे, कठेया ओर कुचैकोट, ये ७ थाने 
































कल्याणपुर--“दे० हुसेपुरा....... 
.. कुचेकोट«यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने 
की जनसंख्या ८७,२०१ है, जिसमें ७६,३३६ हिन्दू, १०,८६ 
मुसलमान और ३ ईसाई हैं। - >  उ ा 
























--पह बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे का जंकशन है । यहाँ 
धुआ महाराज की कोठी ओर एक पेड़ के नीचे दुर्गास्थान है 
जहाँ चेत में मेला लगता है । 


पास बहुत-से टील्हे हैं जो यहाँ | 


माने का आधिपत्य होना प्रकट करते हैं । 
“-5२ ई० का एक ताम्रपन्र पाया गया है जो श्रावस्ती 
































थाना, 
के रेज्नवे स्टेशन 


.. बैकुठपुर--यहाँ थाने का सदर आफि 
७.,८५६८ आदमी रहते हैं, जिनमें 


मुसलमान हैं | हा 
हथुआ--हथुआ रेलवे स्टेशन से हथुआ गाँव करीब एक 


कोस है | यहाँ हथुआ राज की राजधानी, बाग, पुस्तकांलय, 
हाईस्कूल और एक बड़ा अस्पताल है। राज का कुछ हिस्सा 
चम्पारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहाबाद, पटना, दाजिलिंग 
कलकत्ता, गोरखपुर ओर बनारस जिले में भ कुंल 


सहार ब्राह्मण है 
से विख्यात था | 


रत थे में हैं। इस बंश में १०३ राजे 



























नामी आदमी हुए। इनके ठीक पहले जुबरांजसाही ओर सरदार-- 
ही ने भी अच्छा नाम हासिल किया था । जुबराजशाही ने 
राजा काबुल मुहम्मद को परास्त कर सियाह 
... परगना लिया था और सरदारसाही ने मझोली के राजा पर 


विजय प्राप्त की थी। फतहसाही ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधि- 
से सदा कड़ते रहे और उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं 


इनके वंशज छत्रधारीसाही ने हथुआ में अपनी क्‍ 

















अन्दर तमंकुद्दी में अपना राज्य जमाया |... 
संथाल-विद्रोह ओर सिपाही-विद्रे 








के सबसे सुन्दर द्रंबार-हॉलों में हूं। इस समय इनके. 
दिव आश्रम प्रसादसाह्दी महाराजा बहादुर हैं। 


0०८74 











यह सबडिविजन २५४६' और २६ 
तथा ८४०" और ८४४७' पूर्वीय देशान्तर के बौच 


















क्षेत्रप वर्गमील और जनसंख्या ८५,२४;८४५३ है | इसमें 
सीवान एक शहर और १,३८५ गाँव हैं । इसके अन्दर सीचान, 
'मरवा, बरहरिया, गुठनीं, दरोली, रघुनाथपुर, सिसवन, महा- 
राजगंज ओर बसनन्‍्तपुर ये ६ थाने हैं । 
सीवान--यह शहर दाहा नदी के किनारे २६१३ 
उत्तरीय अक्ञांश और ८४२१५ पूर्वीय देशान्तर पर है । यहाँ 
सबडिविजन का सदर दफ्तर है । यहाँ से दो रेलवे 
लाइन फूटकर गोरखपुर में जा मिल्री हे। यह व्यापार का 
एक मुख्य केन्द्र है। यहाँ १६०२ ई० से एक ईसाई मिशं 
कायम है। यहाँ की जनसंख्या १४,२१४ है। सीवान को 
लोग अलीगंज सीवान भी कहते हैं । सीवान में सिदट्टी, पीचल, 
. कासा,; फूल आदि के बतन बहुत सुन्दर बनते हैं। डा० होय ने 
_ सीवान को कुसीनारा समझा था जहाँ बुद्धदेव की सत्य हुईं 
 चतमात्र पपोंर को पावा समझकर उसने बौद्ध अन्थ 
अनुसार ठीक मान लिया था कि इसी पपौर होकर बुद्धदे 
_कुसोनारा को गये थे। लेकिन, अब लोग इसको कुसीनारा नहीं 
_ सानते। सीवान में कई टील्हे हैं । एक टील्हे को 
काल के ्‌ 
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का 














पुरानी सुन्दर मस्जिद है । कहते हैं कि यह शाहजहाँ के वक्त में. 
अमरसिंह की निगरानी में बनायी गयी थीं। -.. . 5 हा 
“अलीगंज सीवान-- दें? सीवान? 

द _गंडकी नदी के किनारे यह एक गाँव है। यहाँ 











गुड़ और चीनी बहुतायत से बंनती थी ओर दूर-दूर 
भेजी जाती थी; लेकिन वर्तमान मिलों को प्रतिद्वन्द्िता 















_परौर--डा० होय ने इस स्थान को बौद्ध साहित्य में वर्णित 
ना है। लिखा है कि बुद्ध भगवान ने इसी ग्राम के. 
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..._ महाराजगंज--जिले के अन्दर व्यापार का यह एक ग्रधान 
केन्द्र है। यहाँ का व्यापार बहुत दूर-दूर स्थानों से होता है । 
बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे की मुख्य लाइन से एक शाखा लाइन 
इस स्थान को गयी है। यहाँ थाना, हाईस्कूल, डाक और तारघर, 

ब-रजिस्ट्री आफिस श्रौर अस्पताल हैं। महाराजगंज थाने 
जनसंख्या १,०७,२५१ है, जिसमें ९५,४६३ हिन्दू, १९, 
मुसलमान ओर ६ ईसाई हैं। मा 

मेरवा--सीवान से १३ मील पच्छिम जिले की सीमा के 

पास इस गाँव में एक ब्रह्मस्थान और चननिया अहीरिन की 
हू जिन्हें लोग पूजते हैं। यहाँ थाना और अस्पताल भी 
इस थाने में ६५,४३४ आदमी रहते हैं, जिनमें ६ 
ओर ४,८६० मुसलमान हैं।“|||| | || द 

..._ रघुनाथपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस हे | इस थाने में” 

४१,६८७ आदमी रहते हैं। 'इनमें ४६,१०३ हिन्दू और ४,८८७ 
.._ लकड़ी द्रगाह--सीवान से १४५ मील उत्तर इस गाँव में 

_ पटना के पीर शाह अजन की द्रगाह है। इस दरगाह में लकड़ी 

का काम सबसे मुख्य हे । इस पीर ने बादशाह औरंगजेब की 

दी हुई जागीर से यहाँ खानका कायम किया जिसकी आमदनी 
से दरगाह का खचे चलता है।..||| 


गंगापुर सिसवन--सीवान से २१ मील दक्षिण इस गाँव 









कडुसत | 






















ः ः । पर कर छप० 
सईद हस हा 
श्ती ने बसाया था। दि रा । 
दिल्ली के _ ० 








..... बादशाह की 
च दी हुई 
रगाह के सामने गण बड़ी मस्जिद ध्पोर रे खाना कायम 
और णु की एक मूर्ति है जि पे 7 कस, 
हते हैं किपी जस इुसलमान बता गा 
तान 


























घानुक 
बरही 





चम्पारण जिला विहार प्रान्त के उत्तर-पचब्छिम कोने पर 
२६९१६ और २७१३१ उत्तरीय अन्ञांश तथा ८३९४० और 
८५१८ पूर्वीय देशान्तर के बीच है। इस जिले का सदर 
आफिस मोतिहारी है। 


पूरब में नेपाल, दक्षिण और 
ज्षिण-पूरब में मुजफ्फरपुर जिला, दक्षिण-पच्छिम में सारन 


ज् युक्तप्रांत का गोरखपुर जिला है | 
उत्तर की ओर कुछ दूर तक. गण्डक और पंचनद चम्पारण की 
प्राकृतिक सीमा का काम करतो हैं। जहाँ नदियाँ सीमा का काम 

करतीं वहाँ खाई ओर स्तम्भ से सीमा का काम लिया गया 
है | उत्तर की ओर बहुत दूर तक सोमेश्वर पर्वतमाज्ञा जिल्ले 


पच्छिम की ओर गण्डक. नदी का पुरानी 
जिले को गोरखपुर और सारन जि 




































र दक्षिण-पूरब कोने पर ४० मील है । इसका रकबा ३,९३१ 


। तिरहुत कमिइनरी का यह सबसे बड़ा जिला है। 














य 5.7 पॉकृतिक बनावद . ७ 
चम्पारण जिला चार प्राकृतिक भागों में बाँठा जा सकता 
| पहला भाग जिले के बिलकुल उत्तर में हिमालय की बाहर 
ली हुई कुछ श्रेणियाँ हैं जो सोमेश्वर ओर दून पव॑तमाला 
के नाम से प्रसिद्ध हैं ओर जहाँ जंगंल ही जंगल हैं । दूखरा 
7ग॒ इन पवतों की तराइयाँ है । शेष भाग समतलत् जमीन है 
जिसे छोटी गंडक दो भागों में बाँटती हे। उत्तरी भाग कुछ 


नींचां है. 


































और दक्षिणी भाग कुछ ऊंचा । 
..._ पहाड़--उत्तर की ओर दून और सोमेश्बर की पहाड़ियाँ 
गिब ३६४ वर्गमील में फेली हुई हैं । सोमेश्वर की पहाड़ी उस 
पर्वृतमाज्ञा का एक भाग है जो मिनन-भिन्‍न नामों से 
गे लम्बाई तक फेली हुई है। चम्पारण 


लम्बाई करीब ४६ सील ओर ओसत 














गौरीशंकर की चोटियाँ साफ नजर आती हैं 
पूर्वी सीमा पर मिखनाठोरी नामक घाटी 








जंगल अब केवल. उत्तर भाग में 

झयोर शिकारपुर थाने के अन्दर रह गया है। यह जंगल 
करीब ४२७ वगमील में फेला हुआ हे ; लेकिन हाल में बहुत-से 
जंगल कद गये हैं। जंगल रामनगर ओर बेतिया राज्य के अन्द्र 
पड़ते है। सन्‌ १६३४-१६ में ६४,१८४ एकड़ अथात्‌ करीब 
१०२ वगगमील् जंगल सरकार द्वारा संरक्षित थे | इसे प्रोटेक्टेड 


... जलाशय-चम्पारण जिले की एक आ्राकृतिक विशेषता यह 
है कि जिले के मध्यभाग में बहुत दूर तक लगातार ४३ जल्ना- 
आशय हैं। इनमें लालपरेया, सुगाँव, तुरकौलिया, मोतिहारो, 
पिपरा, सिरहा, नवादा और तेतरिया के जलाशय बहुत बड़े हैं। 
कऋुल जलाशय १३६ वर्गमील में फल्े हुए हैं । जहाँ इस समय ये 
वलाशय हैं वहाँ पहल्ले गटडक नदी बहती थी | सा 


साधारणत:ः जिले के अन्दर नदियों का बहाव पहले उत्तर 
से गे क्ति खुः ओर, फिर उत्तर-पच्छिम से दक्षिण पूरब को ओर 
है। जिले की मुख्य नदियाँ गण्डक, छोटी गण्डक, लालबेगी, 
घनौती, बागमती, उरिया, घोरम, पंडेई और मसान हैं। 


। इस स्थान को सप्तगण्डकी कहते हैं 
के मेल से गण्डक नदी बनी हुई 





























...॑._यंचनद और सोनाह नदियाँ इससे न स्थ 
.... क्वानाम त्रिवेणी पड़ा है | यहाँ से यह नदी दक्षिण-प्रब 

... ओर बहकर जिले को लगभग पूरी लम्बाई तक इसकी सीमा 
का काम करती है। पभारम्म में कुछ दूर तक यह चम्पारण 
| पाल से और फिर गोरखपुर जिले से अल्लग करती 
र घाट के पास इसकी दो धाराएँ हो गयी 

































सारन से अलग करती हुईं ताजपुर के पास चम्पांरण को छोड़ 
देती है । इस. जिले के अन्दर रोहुआ, मनौर और भबसा 
नदियाँ इससे मिलती हैं । रामनगर दून से छोटी-छीटी घाराएँ: 
कर सम्मिल्तित रूप से बगहा के पाप राजबटिया में 














0" (४ 





जाती हैं । इसका पुर पुराना नाम सदानीरा,; नारायणी और 
शाल्षग्रामी है। इसमें शालग्राम पंत्थर बहुत मित्षते हैं । 

सिकरान--इस जिले में गण्डक के बाद 
सोमेश्वर पहाड़ी के पच्छिमी 
जलकर चम्पारण के मध्य भाग में उत्तर-पच्छिम 
-पूरंब की ओर बहती हुई मुजफ्फरपुर जि 
। उत्तर की ओर से बहुत-सी छोटी 
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ज्लालबेगी की ही शाखा थी; लेकिन अब इसके ऊपरी हिस्से 


के मिट्टी आदि से भर जाने के कारण यह वेगबती नहीं रह गयी 


है। यह पिपरा के पास सिकरान से मिल्नती है। इसके किनारे " 


का भूभाग बहुत अस्वास्थ्यकर समंमझा जाता है। 
बागमती--यह नदी नेपाल से निकलकर इस जिले के 


पूरब भाग में करीब ३५ मील तक स्रीमा का काम करती है। । 


इसकी धारा बहुत तेज है ओर वषों होने पर इसमें खुब बाढ़ 
आ जाती हे 
के पास लालबकंया नदी इससे मित्री है।... 
उरिया--यह नदी नेपाल से निकल्नकर १२ मील तक 
नेपाल ओर चम्पारण के बीच सीमा का काम करती है | इसके 
बाद यह जिले के अन्दर १४ मील दक्षिण बहकर मैनपुर के 
पास धोरम नदी से मिल जाती हे। यह सम्मिलित घारा 





अहिरौलिया से तीन मील पब्छिम छोटी गण्डक से मिली है । 


घोरम--धोरम नदी नेपाल की चुरियाधाटी पहाड़ी से 
निकलती हे | यह पहले पच्छिम की ओर ओर फिर दक्षिण की 


ओर बहकर मंडई नदी से मिलती हे | यह सम्मिलित धारा 
अन्त में मैनपुर के पास उरिया से मित्न जाती है।... 


डई--यह नदी सोमेश्वर पहाड़ी के उत्तरसे 














। छोटी छोटी नावें इसमें चल्न सकती हैं। अदोरी 





























...... “वगमील की अर्थात्‌ लगभग समूचे दून की वर्षा का पानी आता 
.... है। वर्षा के दिनों में इसमें खूब बाढ़ आ जाती है ; मगर वर्षा 
..  केबादह्दीचदृप्रायःसूख जाती है+।........ | ः 
अन्य नद्याँ--अन्य नदियों में भबसा, मनौर, रोहुआ, 
सोनाह नामक नदियाँ गण्डक की सहायक नदियाँ: 































पंचनद्‌ और 
जिनका जिक्र ऊपर हो चुका हे । हरबोरा, बलौरा और 
रामरेखा नामक धाराएँ जिले के उत्तर भाग में बहती हैं।... 
दक्षिण-पूरव की ओर एक बड़ी नदी तिलारी या तेलावे है। यह हे 
कभी सुखती नहीं हे। गध, पूसा और तीयर भी छोटी-छोटी: 

घाराएँ हैं । तीयर नदी 




















को छोड़ विहार के और जिलों से बहुत 
हे। रामनगर के पास को तथा बगहा 















छपण ]. 


करीब ७६० होती है। बेसखाख-्जेठ में यहाँ की अधिक से अधिक 
ओसत गर्मी करीब ६७ होती है। धीरे-धीरे जंगलों के कदते 
... जाने से इस जिल्ले की जलवायु अच्छी होती जाती है । हे 
...... इस जिले के ज्ञोगों की तन्दुरुत्ती साधारणतः अच्छी नहीं 
.. रहती। बहुत-से लोग पुराने रोगों से अस्त रहते हैं। मत्लेरिया 
बुखार यहाँ की आम बीमारी है। रक्छोत्, शिकारपुर, रामनगर 
ओऔर बगहा थाने में मल्लेरिया अधिक हुआ करता है। मलेरिया 
.... के बाद अधिक लोग हैजा और छ्लेग से मरते हैं। विहार प्रान्त 
. में बहरे-गूँगों की सबसे अधिक संख्या चम्पारण जिले में ही 
.... है। १६३१ ई० में यहाँ ३३५९ बहरे-गू गे थे | जिले के दक्षिण 
. और दक्षिण-पच्छिम भांग में बहरे-गूंगे अधिक हैं। सिकरान 
था बूढ़ी गंडक के किनारे ऐसे रोगी अधिक पाये जाते हैं। 
घनौती नदी तथा और भी कई धाराएँ ऐसी हैं जिनका जल 
पीने से घेघा होने का डर रहता है। यहाँ पागलों, अंधों ओर 
कोढ़ियों की संख्या आस-पास के कई जिलों ,से कम है। सन्‌ 
१६३१९ में यहाँ अंधों की संख्या २,४३७, कोढ़ियों की संख्या६४६ 
ओर पागलों की संख्या २८७ थी। सन्‌ १६३५-३६ में जिले के 











जनाना अस्पतात्न हे 



















अन्दर डिस्टरिक्ट बोर्ड के २४ अस्पताल थे। बेतिया में एक... 





हराम नल 


कप 


| अपेक्षा यहाँ भंस कम हैं।: यहाँ की मिट्टी होने 
कारण मंस हल में नहीं जोते जाते । भेड़ जिले पा डे 
पाये जाते हैं। बकरियाँ हर जगह मिलती हैं | धोबी लोग 
| सोतिहारी ओर. बेतिया में पशु-ओषधालय 
जानवरों की खरीद-बिक्री के 


... जिले के उत्तरी भाग में, जहाँ जंगल अधिक हैं, जंगली जान- 
चर पाये जाते हैं | जंगलों के कटते जाने के कारण अब जंग 
जानवरों की संख्या घटती जा रही है। जंगली जानवरों में बाघ 
चीते भालू, ईः रिणे, जंगली सूअर, भेड़िया, नील गाय आदि 

। जलचर जीवों में घड़ियाल और बोच खतरनाक 









[ धल्न& 


. ओे। परन्तु, इस सम्बन्ध में कुछ पुराणों के भिन्न मत हैं। 
_ इसी प्रकार चांकी, देवराज, मांदो, सुगाँव और जम्मोल्री 
आदि तप्पों के नाम भी भिन्नन्मिन्न ऋषियों के नाम पर 
पड़े बताये जाते हैं। वतमान संग्रामपुर गाँव के पास ऋषि 
आाल्मीकि का स्थान बताया ज्ञाता है। कहते हैं, यहाँ रामचन्द्रजी 
के साथ लवबकुश का संग्राम हुआ था ; इसी कारण इस स्थान 
“का नाम संग्रामपुर पड़ा | लेकिन, बाल्मीकि का स्थान इस प्रान्त _ 
में दरभंगा आदि ओर भी कई जिलों में तथा दूसरे प्रान्तों में... 
भी बताया ज्ञाता है । इसी तरह महाभारत के प्रसिद्ध राजा विराट. 
की राजधानी, रामनगर से ६-७ मील पच्छिम बे राठी नामक गाँव 
... के पास बतायी जाती है| परन्तु, यह भी एक अनुमान ही है; 
क्योंकि विहार प्रत के अन्दर उत्तर भागह्नपुर ओर पूर्णिया 
. जिले में भी विराट का स्थान बताया जाता है तथा कुछ ल्लोग 
जयपुर और मथुरा के पास भी विराट-नगर बताते हैं।.... 
.... इन किम्बदन्तियों के अज्ञावे बेदिक साहित्य से भी पता 
. अलता है कि परम प्राचीन काल से ही यह आर्यों का निवास- _ 







. स्थान रहा है। पंजाब से चले हुए विदेहबंशी आये लोग... 


. मिथिला में प्रवेश करने के पहले गंडक के किनारे बसे । 



























की विमिश्न जातियों की राजधानियाँ थीं। नन्‍्दनगढ़ में मिट्टी 
के बहुत-से टील्हे देखने में आते हैं जिनका सम्बन्ध बृज्नियों सेः 
बताया जाता है | अनुमान किया जाता है कि ये टील्हे 











. ईसा से १,००० वर्ष पहले का है। यह निश्चित-सा माना 
जाता है कि ये टील्हे कम 'से-कम बौद्ध धम की उत्पत्ति और 





बुद्ध के जीवन से बताया जाता है | यहाँ गंडक के पूरब विहार 
नामक एक गाँव है | कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध अप 
सारथि चरण्डक के साथ पिता का घर छोड़कर चल्न पढ़े थे तोः 
इसी स्थान पर उन्होंने अपने राजकीय वस्थाभूषणों को उत्तारकर 
सिर मसुड्ठा सन्‍्यास धांरण किया था ओर अपने सारथि को घर 
वापस किया था | इस स्थान के नाम से प्रकट है. कि यहाँ पहले 
















































.... स्थानों का दशन करने निकले थे तभी उन्होंने इन स्तम्भों को. 
..... बनवाया था। भगवान बुद्ध अपने मरणकाल में जिस रास्ते 
... होकर कुसीनगर गये थे उसी रास्ते से अशोक ने यात्रा की. थी 
. और उसी रास्ते पर चम्पारण जिले में उन्होंने ल्ोरिया अरेराज, 
लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में स्तम्भ तथा केसरिया में: 
..._ स्तृप बनवाये थे, जो आज तक कायम हैं| उस समय नेपाल भी 
मोर साम्राज्य के अंदर था। पाटलिपुत्र से नेपाल तक जाने वाली” 
...._ शाही सड़क वेशाली के बाद चम्पारण जिले में केसरिया, लौरिया, 
 अरेराज, बेतिया, ज्ञौरिया नंदनगढ़, जानकीगढ़ और रामपुरवा- 
होकर गयी थी और भिखनाठोरी घाटी होकर नेपाल की तराई 
.. मेँ प्रवेश कर गयी थी | इस जिले के अन्दर अन्य बोद्ध-चिहों 
. में केसरिया से दो मील दक्षिण-पच्छिम एक पुराना स्तूप है ।” 
क्ेसरिया से पिपरा जानेवाली सड़क पर सागरडीह नामक एक: 
टील्हा है जो एक बोद्धकाल्नीन स्‍स्तूप का भग्नावशेष समझाए 
जाता है | 
.. चीनी यात्री--उपयुक्त शाही सड़क बौद्ध-यात्रियों की भी” 
सड़क थी । चीनी यात्री फाहियान ने कुछ दूर तक इसी सड़क 
से यात्रा की थी । करीब ४०० ई० में उसने उस स्थान को देख 
जहाँ बुद्ध ने राजसी वस्थाभू षण उतार संन्यासी का वेष धारणः 
_ किया था। इसके पश्चात्‌ वह अशोकनस्तूप देखने गया ओर 
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सनन्‍्यास्त भअहणु के श््ने 








का स्थान देखा जहँँ। पीछे अशोक ने स्तृप 


है 


अनवाया था। उसने लिखा हे कि यह स्थान राम के राज्य के 
अन्दर था, जो बहुत वर्षों से उजाड़ पड़ गया था और जिब्नके 
शहर-बीरान हो गये थे। यहाँ से वह दक्षिण-पूरव की ओर 










. उजाड़ स्थान होकर बुद्ध की चिता के भस्म पर ब ने हुए 
“पास गया जहाँ। एक बोद्ध विहार और अशोक-निर्मित एक दूसरा 
पूप था | यह अशोक-स्तूप भग्नावस्था में भी करीब १०० फीट 















कुसीनारा की ओर गया | रा 

जिस समय य्वनच्वाढः भारत में भ्रमण कर रहा था उस 
समय॑ तिरहुत में हषवद्धन या शि्षादित्य का आधिपत्य था। 
“६४८ ई० में उसके मरने पर उसका एक मंत्री छाजुन गहदी पर बैठा। 
उस समय चीन के सम्राट ने यहाँ एक घार्मिक मिशन भेजा 
। अजुन ने उसपर हमला कर उसके सदस्यों को मार डाल्ना 
र उसकी सम्पत्ति लूट ली। लेकिन, संयोग से राजदूत वांग- 

चे भागकर नेपाल चलना गया । यह खबर सुनकर 













गया था । चम्पारण जिले में भी स्थानीय सरदार लोग स्वत 
बन बेठे थे । ९ वीं सदी के आरम्भ में पालवंश का संस्थापक 
पाल बंगाल-विहार का शासक हुआ | ९० वीं सदी में जेजॉ-- 
_आक्ति के चंडेल राजा यशोवमन ने मिथित्रा पर चढ़ाई कर 
उसे जीता | ११ वीं सदी के आरम्भ में तिरहत चेदि € वर्त- 
मान सध्यप्रान्त ) के कलचुरी राजाओं के अधिकार में चला 
. गया। १०१६ ई० में चेदि के एक महत्वाकांक्षी राजा गांगेयदेय 
ने; जिसने समस्त उत्तर भारत को जीतने की इच्छा की 
थो, तिरहुत पर कब्जा जमाया था। ११ वीं सदी के अन्तः 
में सेन राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ। तिरहुत सेन राज्य काः 
चत्तर-पंच्छिम भांग बना । 7३ 7 
मुसलमानी राज्य--१३ वीं सदी के आरम्भ में विहार में 
तवानों का आधिपत्य छा गया। लेकिन, गंगा के उत्तर भाग 


+ 


' सजबूर होकर मुसलमानों को कर देना 
किया | इस भूभाग पर मुस्ललमानों को विजय हुई सही, 
क्योंकि €म देखते हैं कि वर्तेम 






















... अजिनका नाम गंगदिव था; मिथिला के शासक हुए (गंगादेव 
.. मे ही पहलेन्पहल लगान के काम के लिये परगना कायम किया 
.. ,था। गंगादेव के बाद उसका लड़का नरसिहदेव राजा हुआ, 
जिसके समय में नेपाल मिथिला से अलग हो गया। नरसिह- 
देव का लड़का रामसिंह एक धार्मिक व्यक्ति था। इसके समय 
वेद के कई प्रसिद्ध भाष्य तेयार हुए, श्जा में धम का प्रचार 
हुआ और शासन में भी कई तरह के सुधार हुए | गाँवों में 
कीदारों और पटवारियों की नियुक्ति हुई । रामसिंह देव का... 
लड़का शक्तिसिंह देव और उसका लड़का हरखिह देव हुआ । 
>यह इस्र वंश का अन्तिम ओर प्रसिद्ध राजा था। १३२३ 
दिल्ली के बादशाह तुगलक शाह ने तिरहुत को अपने कब्जे 
-कर लिया | हरसिह-देव भागकर नेपाल चला गया जहाँ उसने 
“एक छोटा-पा राज्य कायम किया । सिमराँव में इस राजवं 
“की राजधानी के चिह्न अब भी देखने में आते हैं । जा, 
ठाकुरबंश--हर सिंह देव के भाग जाने पर तुगलक शाह... 
ँमेश्बर ठाकुर को तिरहुत का राजा बनाया जिसने सुगाँव 
गी राजधानी कायम की | तिरहुत पर ठाकुर-वंश का राज्य. 
सदी के आरसम्स तक रहा। कामेश्वर ठाकुर 































































न्के नवाब हुसैन शाह के अधोन हुआ । इसने उत्तर की पहाड़ी 
जातियों के हमले से बचने के लिये कामरूप से लेकर बेतिया 
तक बहुत-से किले बनवाये । १४६६ ई० मे तिरहुत फिर दिल्‍ली 
के बादशाह सिकन्दर लोदी के अधीन किया गया। यहाँ के 
राज़ा ने सिकनन्‍्दर लोदी से लड़ने में असमर्थ होकर उसकी 
अधीनता स्वीकार कर ली और कई लाख रुपये देने पर राजा 
बना रह सका । इस राजा का नाम रामभद्र या रूपनारायण था 
जो इस राजवंश का दसवाँ राजा था | १६ वीं सदी के आरम्भ 
में बंगाल के नवाब नसरत शाह ने तिरहुत के राजा लक्ष्मीनाथ 
या कंसनारायण को मारकर अपने दामाद को तिरहुत का 
श।सक बनाया । तब से यहाँ का शासन बिलकुत्न मु सलसानों 
ही हाथ म॑ रहा । 
... मुसलमानी राज्य के अन्तिम दिन--रिजकुल्ला मुश्ताकी ने 
अपनी किताब वाकयात-ई-मुश्ताकी में स्िकन्दर लोदी (१४८६ 
--+१५१७) के वक्त का चम्पारण जिले का हाल लिखा है। बह 
लिखता है कि मियाँ हुसेन फारमूली सारन और चम्पारण का 


जागीरदार था। यह भूभाग का 
जलखेत कहलाता था। मियाँ हुसेन 


 >सरदार की सहायता से चम्पारण 
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- बत जंग को, जो विहार का सूबेदार था, मार डाला था। अल्ी- 

वर्दी खाँ अफगानों को दबाकर पटना लौटा। यहाँ उसे बेतिया 
के राजा के यहाँ से संवाद मिला कि उसके यहाँ शमशेर खाँ 
और दूसरे अफगान सरदार-सरदार खाँ के परिवार के लोग 
। अगर अलीवर्दी खाँ उन्हें न माँगे तो वह उसे ३ लाख रुपया! 
दे सकता है| पर, अलीवर्दी वाँ ने इस शर्ते को कब् बूल नहीं किया. 
आ गों को पकड़ने के लिये बेतिया को रवाना 
हुआ। अन्त में राजा ने सरदारों की ख्ल्ियों और पुत्रियों को 

अबोवदी खाँ के सुपुदे किया । 7 ाक 


१७६० ई० में चम्पारण में सैनिकों का फिर दौर-दौरा रहा। 
उस समय बादशाह शाहआल्लम ने विहार पर चढ़ाई की थी। 
पूणिया का फोजदार काद्मि हुसेन खाँ बादशाह से मिलने चला; 
पर बंगाल के नवाब मीरजाफर के लड़के मीरन तथा कैप्टेन नौक्स 

ओर मेजर केल्ञांड ने रास्ते में ही उसपर हमला[किया | वह भाग- 
बेतिया की ओर आया | इसी बोच बिजली गिरने से मीरन 


















































. ज्ञोट गया। रास्ते में उसने बेतिया के राजा से अधीनता स्वीकार 

 करायी। लेकिन, राजा कुछ ही दिनों में फिर स्वतन्त्र बन बैठा 

इसलिये १७६२ ई० में मीरकासिस ने उसके विरुद्ध बहादुर 
ऐैजकर उसे पूरो तरह वश में किया और बे 
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जमाने के लिये सन्‌ १७६६ में राबटे बारकर/सेना की एक ढुकड़ी 
लेकर बे।तया पहुँचा और आसपास के सभी ज मींदारों को वश 
में किया। अँगरेजों के आक्रमण से जन्न बेतिया का राजा युगल- 
केश्वर सिंह बुन्देलखंड भाग गया तो राज्य में बड़ी गड़बड़ी 
फैली । अन्त में १७७९ ई० में वह फिर बुल्ना लिया गया। 
नेपाल में अपना व्यापार जमाने तथा सीमा पर के कुछ 
हिस्सों पर कब्जा रखने के उद्देश्य से ऑगरेजों ने नेपाल के 
साथ लड़ाई ठानी। इस लड़ाई में अँगरेजी छेना के कई घड़े 
चम्पारण जिले में थे ओर लड़ाई इस जिले की उत्तरी सीमा 
पर भी हुई थी । अन्त में १८१६ ई० में सुगौली में नेपाल राज्य 
ओर अँगरेजी राज्य के बोच संधि हुई | इस संधि के बाद कुछ 
दिनों तक तो शान्ति रही ; पर सन्‌ १८४० में फिर झगड़ा उठा । 
. रामनगर के राज़ा ने नेपाल की राजकुप्तारी से विवाह कर 
_ सीमा के पास कुछ भूभाग दहेज में पाया था | मगर, राजकुमारी 
के मर जाने पर नेपाल के राजा ने उस भाग को लौटा लेने की 
घोषणा की। अँगरेजों ने इसका विरोध किया और इस भाग है 
पर द्खल जमाये रखने के लिये सेना भेजी। अन्त में गोरखा 
लोग उस स्थान से हट गये । 
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कहीं जा रहा था कि चार धुड्सवारों 

कत्ल कर दियां। अब फोज के ओर सेनिक भी बिगड़ खड़े 
हुए । उन्होंने डिप्टी पोस्टमास्टर को मार डालना ओर एक अँग- 
ज डाक्टर को सत्री-बच्चे सहित कत्ल कर उनके बंगले में 
आग लगा दी। जिला मेजिस्ट्रेट मि० रेक्स अन्य अफसरों के 
का साथ मोतिहारी छोड़कर कई मील दूर एक फेक्टरी में जा 
..._ ज्ञेकिन, वह फौरन ल्ञोंट आया । ३० जलाई को सरकार ने फिर 
ह्ैजी कानून जारी किया और कुछ नीलहे साहबों को आनरेरी 
जिसे ट बनाकर उन्हें अपने आस पास शान्ति-रक्षा के लिये पुलिस 





























... बहाल करने का अधिकार दिया। गोरखपुर से आन्दोलन- 
.. कारियों के एक दल ने इधर सक की चेष्टा की तो बगह्घाट 













दिसम्बर के अन्त में जंगबहादुर अपनी नेपाली सेना के साथ 
बेतिया पहुँचा | पिपरा से ४ मील पर साहेषगंज में आन्दोलन- 
कारियों के एक दल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई; पर आंदोलन- 
'कारी पूरी तरह परास्त हुए । उसी दिन गोरखपुर की सीमा पर 
विद्रोहियों के एक दूसरे दल 
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. लोग, भाषा और धर्म... 
चस्पारण जिले में सन्‌ (८८९ में १७,२१,६०८ व्यक्ति थे। 
सन्‌ १६३१ में यहँ। की जनसंख्या १,४५,६८७ हो गयी । 

डेस तरह आधी शताब्दी में यहँ ४,२४,०७६ आदमी अर्थात्त्‌ 
फी सकड़े करीब २५ आदमी बढ़े । जनसंख्या की इतनी वृद्धि 
छोटा नागपुर अधित्यका को छोड़ विहार के किसो जिले में नहीं 
हुई | १६३१३० की गणना के अनुसार इस जिल्ते में १० ,८०,६४६ 
अहप आर १०,६४,७३१ ख्त्रियाँ हैं । यहँ। एक वर्गमील के अन्दर 
अआसतन ६०८ आदमी रहते हैँ | मोतिहारो सबडिविजन में 
_चर्गमीज्ञ के अन्दर औसतन ८१६, और बेतिया सबडिविजन में 
४४१ आदमी हैँ । १६२१ ई० में चम्पारण जिल्ले में आये हुए 0] 
गीगों की संख्या ७०,४१२ और जिले से बाहर गये हुएलोगों की... 
७9 ४६४६२ थो । चम्पारण जिले में मोतिहारी और 
बैतिया में २ शहर और २५४८ गाँव हैं । शहरों की जनसंख्या 
89,४८६ है | हक हल 20६ 
..._ भाषा-इस जिल्ले की मुख्य भाषा हिंदुस्तानी है जिसकी क्‍ 
._ ओल्ी है भोजपुरी । इसके दो भेद हैं मधे ओ । ऊँची 
. औअणी के मुसलमान प्रायः अबधी बोलते हैं । एक ओर तरह 
. बोली है जो डोमरा कहलाती है ओर जिसे डोम आदि 
शेणी के लोग बोलते हैं ये सभी हिंदुस्तानी 




































































मर त मध्यदेश का एक छोटा टुकड़ा हैं । 
इस जिले की बोली का मूल रूप तो भोजपुरी हैं, ममर इसपर 
मैथिली का काफी प्रभाव पड़ा है, खासकर जिले के पर्वी भाग की 
पर मेथिल्ली का बहुत ही अधिक प्रभाव हैँ। जिले की 
































ते ज्न्हीं की भाषा अपभ्रृंश रूप से बोलते हैं | 
के बाल कम की बोली भोजपुरी का ही एक. 
 बहुत-से शब्द इनके खास अपने हैं 











बम 

ज्लोगों की संख्या ६,६०७ लिखी है ; पर मातृभाषा के 

ओराव बोली बोलनेवाले ५,५११ बताये गये हे ।..*. 
१६३१ की गणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 


भारतीय आय भाषाओं के अन्दर २९,३५,६३६ लोगों की मातू- 
भाषा हिंदुस्तानी, १५६६० की नेपाली, ६२८ की मारबाड़ी, ७प३ 


६ की अन्य भारतीय आये भाषाय ; मुंडा भाष।-श्र णी के अन्दर 

४० की मुंडारी, ओर २ की संथाल्ी; द्रविड़ भाषा-श्रेणी के 
अन्दर ५,४११ की ओराव, १ की तामिल ओर ३ की तेलमू; 
२६ की पश्तो, २ की अन्य भारतीय भाषाएँ ; १ की दूसरी 
एशियाई भाषा ; ४६१ की अँगरेजी तथा २४ की अन्य यूरोपीय 


आपषाएँ हैं । हि कम, 
स॒ जिले में धर्म के हिसाब से लोगों की संख्या इस 


१७,८७,२७० आ्रदिम जाति. ४८५ 
समुसक््मान शेशछ/२३४ सिक्ख....... ३१२ 


. सैकड़े के हिसाब से हिन्दू फी 
3786-22 3 कं कतीकआ न 
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मिशन सन्‌ १७४४ में इटलीवासी फादर जोसेफ मेरी द्वारा. 
बेतिया में कायम हुआ था। जब १७६६ ई० में बेतिया पर अज्जभ- 
3 साई मिशन को किले के अन्दर 
र॒ किले के बाहर २०० बीघा जमीन दी गयी । 
१८६ ई से तीन कोस उत्तर चुहरी नामक गाँव में' 
नेपाल से भागे. हुए ईसाई आ बसे । १८९२ नेपाल और 
बम्पारण के ईसाई-मिशनरियों का सदर आफिस बेतिया ही! 
हुआ | पीछे चम्पारण जिले के चखनी, चैनपटिया, रामनगर 
ओर रामपुर में भी ईसाइयों के अड्डे कायम हुए । १६०० ई० में 
ट मिशन खुला था जिसकी एक शाखा 
ले के ३,६५५ ईसाइयों में १७० 










































४ .._ १६३१ की गणना की रिपोर्ट में चम्पारण में आदिम जाति. 
का धर्म माननेवालें सिफे ४८५ लिखे गये हैं, लेकिन यहाँ तथा- 





एकड़ में जंगल था। २,१६:६६६ एकड़ जमीन नदी और पहाड़ 

आदि के कारण खेती के काम में नहीं लायी जा सकती थी । सेकड़े 
का हिसाब जोड़ने से मालूम होता है. कि जिले की सेकड़े करीब 
६६ भाग जमीन जोत के अन्दर है, सगर इसका करीब १६ वाँ 
ग प्रायः परती ही रह जाता है। सेकड़े १६ भाग ऐसा है जो 


सैकड़े ८ भाग में जंगल है। इसके अलावे सेकढ़े १० भाग खेती के 
काम आने लायक है ही नहीं। जिले के अन्दर जोत जमीन 
के सेकड़े ४० भाग में दो या तीन फसल होती है । दो-तीन फसल 
वाली जमीन अधिक रखने में प्रान्त के अन्द्र मुजफ़्फरपुर जिल्ले 
केबाद इसी जिले का स्थान हे... || ऑ“औय*_ 

चम्पारण जिले का अधिकांश भाग खेती के योग्य समतत्त 
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कृत्रिम सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है पर इसके बिना भी यहाँ लोगों 
का काम इसलिये चल्न जाता है' कि यहाँ की जमीन उपज्ञाऊ है 
ओर यहाँ कई तरह की फसल हो सकती है | दक्षिण भाग की 

अपेक्षा उत्तर भाग में बेषों अधिक होती है । वर्षो कम होने पर 
उत्तर भाग में ही अधिक नुऋपानी पहुँचती हे; क्योंकि वहाँ 
धान की खेती होती है। एम मा 
जिले में कई तरह की मिट्टी पायी जाती है। सिकरान नदी 
"के उत्तर की कड़ी मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसमें सिंचाई की 
जरूरत होती है ओर यह खासकर धान के लिये ही उपयोगी 
है। उत्तर भांग में ललाई लिये एक प्रकार की मिट्टी हीती है जो... 
जभनी कहलाती है। इसमें रब्बी फसल होती है, धान नहीं। 
हलंकी, ढीली ओर बल॒आही मिट्टी को बलधूस कहते हैं : ; 
लउपजाऊहोती हे । सिकरान के दक्षिएं ऊची जमीन को भीठ या 
उपरवार कहते हैं। चोर की मिट्टी, जहाँ घान होता है, धनहर 
लाती हैं। भीठ या उपरवार जमीन के भी पाँच भेद कहे 
' है--धोबिनी, गोनरा, भाठ, बल्धूस और डूब । घोबिनी.. 
बही है जो उत्तर भाग की बभनी मिट्टी है । गे 








































लू मिल्ली जमीन को ५ 
रहने बाली 








बेतिया सबडिविजन में होती है । मोतिहारी सबडिबविजन में 
उपजाअ जमीन के करीब आधे भाग में घान पेदा होता हे। 
जिसमें जौ, मकई, गेहूँ, बूट ओर मरुआ को फसल अच्छी होती 
हैं, बाकी सब फसलें बहुत थोड़े रकबे में होती हैं । में 
तेंलहन, ऊख, कपांस, जूट, तम्बाकू, खर आदि हें 
की खेती करीब एक लाख एकड़ में होती है । इतने अधिक रकबे 
में बिहार के और किसी जिले में ऊख पेदा नहीं होता । पहले 
इस जिले में नील की खेती खूब होती थो। उपजाऊ जपीन के 
सेकड़े करीब ७ भाग में नोल बोया जाता था। अंगरेज लोग 
गनीय जमींदारों से जमीन बन्दोवस्त लेकर रेयतों से नील की 
खेती कराते थे, जिसमें रेयत बहुत सताये जाते थे। उनकी कष्ट- 
कथा सुनकर सन्‌ १६१७ में महात्मा गाँधी यहाँ आये थे। उनके 
द्योग से किसानों का दुख बहुत कुछ दूर हुआ था। पीछे यूरोप 
में सस्ती दर में कृत्रिम नोल तेयार होने लगने पर -यहाँ की खेती 
धीरे-धीरे बन्द हो गयी। नील की खेती अधिकतर मोतिहारी 























...... गयी है। एक दूसरा मधुवन नहर है जिसे मधुवन के जमींदारू 
...... ने बनवायाथा। ढाका-नहर लालबकया नदी से और त्रिवेणी- 
....._ नहर गंडक नदी से निकाली गयी हैं। जहाँनवहाँ पहाड़ी घाराओं: 
.  सेपन निकाल कर भी सिंचाई की जावी है. ः " 2 
पे बिरीह नामक स्थान में प्रदर्शन के लिये सरकारी 
फार्म है 


























ग्रामीण उद्योग-धंधे भिन्न-भिन्न जातियों के हाथ में बटे 
का काम लोहार, तो चमड़े का काम चमार करते हैं । 
... सन्‌ १६३९ की गणना के अनुसार यहाँ के हजार आदमियों में 
द ४४५९ काम करनेवाले और बाकी उनके आश्रित हैं। काम करने- 
४४१ आदमियों में ४११ खेती और पशुपालन में, १० 
नधंघे में, ७ व्यापार में, १! गमनामसन अर्थात डाक, रेल, 


व; सड़क, आदि में, १ पुरोहित, डाक्टर, वकील आदि' 
और ९१० दूसरे कामों में हैं। सकड़े का 


.._बेशा, उद्योगधंधा और व्यापार हो 
के 

















५०७ ] 


.. च्वीनी--कहते हैं कि करीब सवा सौ बे पहले आजमगढ़ 
और गोरखपुर से आये हुए लोगों ने इस ज़िल्ने में चीनी 


। महक 


का कारखाना खोला था। १६ वीं सदी के मध्य में इस जिले में. 


खाने बढ़ने पर इसकी अवनति हुई । नये उन्नत तरीके पर पहले 
सिरहा में ओर पीछे परसा ओर तब पकरी में कारखाने खले 
थे। सन्‌ १६३६ में जिले के अन्द्र चीनी के ८ मित्न थे । 


 शोरा--पहले इस जिले में शोरा का कारबार भी एक मुख्य 
कारबार था| लेकिन अन्न वह भी नहीं रह गया है । शोरा और 
नमक नुनिया जाति के लोग तैयार करते थे । यह एक तरह की: 
मिट्टी से तैयार किया जाता था| शोरा यहाँ से कल्नकत्ता भेजा: 
जाता था जहाँ से उसका कुछ हिस्सा विदेश भी जाता था | 
खन १८६४-९६ में यहाँ ७०,५०० मन बोरा तेयार हुआ था | धीरे- 
प्रीरे इसका उत्पादन घटने लगा। सन्‌ 





धकटर्ड 
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अब सोना निकालने का काम प्रायः नहीं होता है । इस काम 
को अधिकतर थारू लोग किया करते थे । 

.. कपड़ा--करघों द्वारा मिलन के सूत से बिनने का काम देहातों 
- में बहुत छोटे पैमाने पर हुआ करता है । जेलाहे लोग इस काम 
को करते हैं। गड़ेरी लोग कुछ कम्बल तैयार किया करते हैं । 
... चावल मिल-जिले के अन्दर सन १६३६ में चावल 
“करने की ६ मील थीं। इनमें आटा, दाल 

.. “का भी कुछ काम होता रहा है। बे 
.... व्यापार--इस जिले से चावल, धान, दलहन, तेलहन, 
.. गुड़, चीनी वगेरह चीजें बाहर जाती हैं और कोयला, करासन 
.. तेल, कपड़ा तथा आधुनिक सभ्यता की तरह-तरह की. 
.. “बाहर से यहाँ आती हैं। नेपाल के साथ भी इस जिले का व्या- 
.... पार होता है। अधिकतर रक्‍्सौल होकर सब चीजें नेपाल को 
- जाती हैं। मोतिदारी, बेतिया, चैनपटिया, कपक हिया, रामगढ़वा 


केसरिया, सधुबन, गोविन्द्गं जन, बरहरबा, मानपुर, बगहा व्या« 


ह“ 





















































थी । उसी साल तिरहुत स्टेट रेलवे (जो अब बी. ए 
रेलवे द्वारा काम में लायी जाती है । ) मुज्॒फ्फरपुर से 
इस जिले में लायो गयी | यह लाइन बेतिया में आकर समाप्त 
हुई। पीछे इसे बेतिया से बढ़ाकर जिले की उत्तरी सीमा 
मिखनाठोरी तक पहुँचाया गया। इसके बीच नरकटठियागंज 
अब जंकंशंन हो गया है क्योंकि दरभंगा जिले के अब पच्छिस 
बगहा तक जाने वाली सड़क इसी होकर गयी है। मुजफ्फरपुर 
से बेतिया जानेवाली लाइन पर सुगौली स्टेशन से एक लाइन 
उत्तर की ओर जाकर जिले की सीमा के पास रक्सोल स्टेशन 
र दरभंगा से बगहा जानेवाली सड़क को छूती है| मुजफ्फर पुर 
से चलनेवाली लाइन मेहसी से कुछ दूर पहले चम्पारण जिले 
में प्रवेश करती है। इस जिले में इस लाइन की नरकटियागंज 
तक की दूरी करीब ७७ मील है ओर इसमें ये सब्र स्टेशन हैं-+ 
मेहशी, चकिया, पिपरा, जिड्धारा, मोतीहारी, सेमरा, सुगौल्ी, 
ममोलिया, बेतिया, चैनपटिया, साठी ओर नरकटियागंज । 
नरकटियागंज से सिखनाठोरी २३ हक मील . है ओर इन दोनों के 






















डा “तरह इस जिल्ले म॑ रेलवे लाइन करीब २०० मील तक है है पा, 
.._ जल्मार्ग-नयों वो जिले में बहुत-सी नदियाँ हैं, पर बढ़ी .. 
..._ गंडक, सिकरान और बागमती में ही नावें अच्छी तरह 
... चल सकती हैं। इन नदियों को पार करने के लिये जगह-जगह... 


उजाबें रहती ह। 7 पा 5 0 5 5 मा 














0 कह मिज्षी 0 
..._-_ सन्‌ १७७०-४१ में चम्पारण जिले के अन्दर सिर्फ दो ही. 
.. . 'मेसे स्कूल थे जिनका अ्बन्ध सरकार करती थी । गाँवों के 
..._ अन्दर बहुत-सी छोटी-छोटी पाठशालाएँ थीं अवश्य, पर उनका... 
._ सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं था | जब सर जाज केम्पबेल की 
पे ने की स्कीम काम में लायी गयी तो 





























“देशी भाषा की शिक्षा बढ़ाने की रू पते मा 
.. सन्‌ १८७२-७३ में जिले में ७२ स्कूल ऐसे हुए जिनका प्रबन्ध 
या सहायता सरकार करने लगो। सन्‌ १६०७ में आकर स्कूलों 

















गि संख्या ७६८ ओर उनमें पढ़नेवालों की संख्या १७,७७० रही 
ः इधर धीरे-वीरे स्कूज्ञों की संख्या बढ़ती ही रही है। स 
६३२४-३६ में इस जिले. 
जिनमें १०२१ सरकारी 





















र नरकटियागंज में एक-एक हाई स्कूल 


.. विहार के बहुत-से जिलों की अपेक्षा खरी-शिक्षा का यहाँ 
अच्छा प्रबन्ध है। सन्‌ १६०७ में यहाँ एक अपर प्राइमरी और 
२२ लोअर प्राइमरी स्कूल थे जिनमें ४५५४ लड़कियाँ पढ़ती थीं 
इनके अलावे ३ और भी स्कूल थे जिनमें ७७ लड़कियाँ थीं 
उस साल लड़के के स्कूलों में ४५४ लड़कियाँ शिक्षा पा रही 
सन्‌ १६३५-३६ में आकर जिले के अन्दर पढ़नेवाली लड़कि 
ग़ी संख्या ५,४२० हुई है। ईसाइयों के प्रबन्ध से इस समय 
जड़कियों के लिये ४ मिड्ल इंगलिश स्कूल चल रहे हैँ, ३ बे 


और १ चुहरी में । 


सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार चम्पारण जिले में पढ़े- 
लिखे पुरुषों की संख्या ५७,८६६ ओर ख्रियों की संख्या “न 9,४६९ 
सेकड़े का हिसाब जोड़ने से इस जिले में खे लोगों को' 
संख्या सेकडढ़े करीब ३ है | सन्‌ १ ६३४-३६ में इस जिले के अन्दर 
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.._ आफंसर कलक्टर और मजिस्ट्रेट कहलाता है। पहले केवल्त 
.._ बेतिया में सबडिविजनल अफसर था, मोतिहारी में नहीं | वहाँ 
जले का कलक्टर ही सबडिविजनल अफसर का काम करता था| 
पर अब एक अलग सबडिविजनल अफसर बहाल किया जाता 
है । मोतिहारी में कलक्टर की सहायता के लिये कई डिप्टो 
कलक्टर रहते हैं । उसी तरह सबडडिविजनल अफसर की 
सहायता के लिये सबडिप्टी कह्नक्टर होते हैं, जिनमें सरकारी 
इमारत, बाँध, नहर आदि के लिये एक अलग अफसर रहता है ।॥ 
_-. स्याय--पहले यहाँ जिला और सेशन जज का काम 
मुजफ्फरपुर के सेशन जजही करते थे। पीछे यहाँ अलग जिला 
ओर सेशन जज बहाल हुए। जिला और सेशन जज एक ही. 
व्यक्ति हुआ करता है । दीवानी मुकदसों को सुनने के लिये जिला 
जज और कई मृन्सिफ होते हैं। उसी तरह फोजदारी मुकदमों 
के लिये सेशन जज, जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी तथा 
बडिप्टी मजिस्ट्रेटट रहते हैं । मजिस्ट्रेट पहले, दूसरे अ गैर 
इन तीन द्रजों के हुआ करते हैं। दीवानी ओर फोजदारी 






































द्मों वि में भी होती है | छ 
मामलों को सुनने के लिये आनरेरी मजिस्ट्रेट होते हैं । 
पुलिस-- पुलिस के काम के लिये यह जिला २० थानों में. 
बँँटा हुआ है । १० थाने मोतिहारी सबडिविजन में और १० 




















_ रहते हैं।रात में पहरा देने के लिये प्राय 
ध्क चौकीदार होता है। वह गाँव की चोरी- ज्ञन्मं 
म्रण आदि की रिपोर्ट भी थाने में पहुंचाया करता है। कई 
चौकीदार के ऊपर द्फेदार रहा करता है। इस जिले में सम 
१६३६ में ४ इन्सऐक्टर, ३६ सब-इन्सपेक्टर, ३५ असिस्टेन्ट 
सब-इन्सपेक्टर, १ सरजेन्ट मेजर, १६ हवलदार, ३७४७ 
कानिस्टबिल और २,२४५ चोकीदार थे । 
 ज्ैेल--मोतिहारी में जिज्ञा जेल ओर बेतिया में एक छोटा 
जेल हे। बेतिथा जेल में २३ पुरुष ओर ३ ख्री कैदियों के रहने 
जगह है | मोतिहारी जेज्न में ३१८ पुरुष केदी ओर ३१ 
कैदी रखने का प्रबन्ध है ।... क्‍ जा 
.._शजिस्ट्री आफिस-जिले के अन्दर जमीन की खरीद-बिक्री 
की रजिस्ट्री के लिये सन्‌ १९३६ में मोतिहारी, बेतिया, ढाका,केस* 


रिया, शिकार पुर, चौरादान और बगहा में रजिस्ट्री आफिस थे । 
... डिस्ट्रिक्टबोडे--इस जिले में १८८६ ई० में डिस्ट्रिक्टबोडे 
कायम हुआ था । गाँवों के अन्दर सड़क, पुल, डाकबँगला 
बगैरह बनवाना ; प्राइमरी और मिड्ल स्कूलों का इन्तजाम 
करना ; तात्लाब, कुआं वगरह खुदवाना ;. ओर 
फाटक आदि का प्रबन्ध करना डिस्ट्रिक्टबोड के काम हैं 


























रहते हैं । चम्पारण जिले|मे मोतिहारी, लूआटह ओर बेतिया में 
भ्युनिसिपैलिटिया हैं | मो तिहारी और बेतिया की म्थुनिसिफै- 
जल्टियाँ। १८६६ ई० में कायम हुई थीं । इनके २०, २० मेम्बर हैं । 
आटह मोतिहारी का ही एक हिस्सा है | यहाँ की म्युनिसिषे- 
ज्ोटिफाइड एरिया कमिदी” कहलाती है। इसके ४ मेम्बर_ 
। यह सन्‌ १६३७ में कायम हुई है । - 


























गौर १ 
ग्रीर ८४ १८' पूर्वीय देशान्तर 





अत्ताश तथा ८७३२० 


..... क्रेबीच है। १६३१ की गणना के अलुसार इसका क्षेत्रफल 





। दो भागों में बाँठता है। पच्छिम की ओर यूरोपियन . काटे गटर 
ओर शहर हैं तथा 


5० 


है। जेल भी इसके पास ही बना है.। शहर के दोनों भागों: 
को मिलाने के लिये जलाशय पर एक बड़ा पुत्र बना हुआ है । 
सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या 
५४५ है [ ४,७२९ मुसलमान, १०७ 
र२३जेन हैं । मोतिहारी चम्पारण जिले का प्रधान 
; तेत्रक्त ओर जनसंख्या के हिसाब से बेतिया 
इससे बहुत बढ़ा हुआ है। |... 
मोतिहारी में जो थाना है उस 
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और इसे एक चेरो रानी की मूर्ति बताते हं।.._ 
क्षेसरिया--जिले के बिलकुल दक्षिण में यह एक गाँव हैं, 
जहाँ थाने का सदर आफिस है। इसके २ मील दक्षिण एक ऊँच! 
टील्डा है जिसपर एक बौद्धकालीन स्तूप जान पड़ता हैँ। इसकी 
ऊँचाई ६२ फीट और नीचे का घेरा १४०० फीट हे । जेनरल 
कृनिंघम ने इसे २०० ई० से ७०० ई० के बीच का बताया है । कहते 
हैं. कि ऊपर का स्तृप एक बहुत पुराने और बड़े स्तूप के भग्नाव- 
......_ शेष पर बनाया गया है। चीनी यात्री व्वन्‌ च्वाढः (ह्लेनसन ) 
.. ने अपने वृत्तान्त में लिखा हे कि वशाली से करीब ३० मील 
... उत्तर-पच्छिम एक बहुत पुराना शहर था जो बहुत दिनों से 
.. झजाड़ पड़ा है | यहाँ बुछ भगवान ने कहा था कि अपने एक 
.. यूत्रे जन्म में मैंने एक चक्रवर्ती राजा होकर इस शहर में शासन 
.. कया था। यहाँ जो स्तूप है उसे बौद्धों ने इसी बात की यादगारी 
ये बनवाया था । पर, लोग स्तूपवाले इस टील्हे को चक्रवर्ती 
बेन का देवरा कहते हैं और पास के एक दूसरे टील्हे को 
रनिवास का भग्नावशेष बताते हैं । कहते है कि गंगेया ताल वही 
तालाब है जहाँ राजा बेन की रानी पद्मावत्ती स्नान करती थी । 
ज्ञीन हजार फीट ह्म्बा एक दूसरा तालाब राजा बेन का तालाब 
कहलाता है। रनिवास नामक टील्हे को ऐतिहासिक लोग एक 
मठ का रूग्नावशेष बताते हैं। १८६२ ई० में यहाँ खोदाई 


तो इसके' अन्दर एक मंदिर मिला था जिसमें बुद्ध की 







































































की जन-संख्या १,८६,८७१ है । इसमें. १,६४, 

३२,३२० मुसलमान और २ ईसाई हैं । का 
घोडासहन--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने 

की जनसंख्या ७७,१४३ है, जिसमें ६७,३२५ हिन्दू और १०,०१८ 


नव किया कय --दे० बार) कक 5 
.. ढाका--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में 
२,४५,८८१ आदमी रहते हैं । इनमें १,९७,५३४ हिन्दू, ४८, रे४३ 
मुसलमान, १ ईसाई तथा ३ अन्य घर्म के लोग हैं। 
. नोनाचर--मोतिहारी से ५ मील उत्तर-पुरव सिकरान नदी 
किनारे यह एक पुराना किला है। यहाँ एक पुराना तालाब दे ४ 
हते हैं, यहाँ नोनाचर नामक एऋ दुसाधघ राज करता था। 
पिपरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने की जन* 
संख्या ५८,४९७ है। इसमें ४३,२३० 
ओर १२ इसाई हैं। 
बारा--जिले के अन्दर पहले पहल यहीं नील की फंक्टरी 
१८१३ ई० में कायम हुईं थी । पीछे चीनी का कारबार शुरू हुआ॥ 
रेलवे स्टेशन का नाम बारा ही था, अब चकिया दो 
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.._यूरव है। यहाँ एक अतिष्ठित और पुराने घराने के जमींदार रहके .. 
.. हैं। इस वंश के संस्थापक अवधूत सिंह थे जो बेतिया रोज्ञ के... 
पे सिंह के परपोते थे। मीर कासिम्त के... 
'कक्त में तप्पा दृहोसूहो तथा मधुवनन और शामपुर गाँव इनके हाझ:... 
में बन्दोबस्त किये गये थे। ये लोग पहले मोतिहारी से ८ मीज.... 
....._यूदव सधुवनी गाँव में रहते थे, पीछे यहाँ आये । दशहरे 
.... में कहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है | मधुबनी में थाना भी है 
.. इस थाने सें १/११,२१२ आदमी रहते हैं जिनमें ९९,२४४ हिन्दू। 
३१,९६४ मुसलमान और ४ ईसाई हैं । ता 
यह गाँव इस नाम के रेलवे स्टेशन के पास है। 
पहले पहल इस्ट इंडिया कम्पनी का इस जिले पर दखतः 













खुस्थापक राजा उम्रसेन '| 
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रिया अरेशाज--यह गाँव गोविन्दगंज थाने से ४ मीक 
उत्तर है। यहाँ अशोक का एक स्तम्भ है जो ईसा से २४९ 
पहले बनाया गया था। यह स्तम्भ ३६३ फीट ऊँचा है। इसके 
खझाधार पर का व्यास ४१.८ इंच का और चोटी पर का व्यास 
३७.६ इंच का है | अनुमान किया जाता है कि इसके शिखर पर 
जानवर की मूर्ति रही होगी । इसपर ज्ञो लेख हे वह अब 
हुत स्पष्ट है। उत्तर की ओर १८ लाइनें और दक्षिण 
२३ ल्ञांइनें हैं। यहाँ के लोग इस स्तम्भ को तौर कहत् 


लिये इस गाँव का नाम लौरिया पड़ गया है। स्तम्भ 
एक मील दक्षिणपच्छिम महादेव का एक मंदिर है जहाँ सा 
एक बार मेला लगा करता है । 

























टील्हे को सगरगढ़ कहते हैं। इसके दक्षिण-पूरव की ओर एक 
दूसरा तालाब है जो बौद्ध पोखर कहलाता है । इसके पास एक 
ग्राम-देवता का मंदिर है। टील्हे के पास गुलाम हुसेन शाह की 
करीब डेढ़ सौ वर्ष की पुरानी दरगाह है । । 
सिघाश्िनी--यह गाँव सुगौली से ७ मील उत्तर है। गाँव 
रा से आधा मील पच्छिम एक ऊँचा टील्हा है जिसे गाँव के लोग 
.....  उँचाडीह कहते हैं। यह एक पुराने किले का भग्नावशेष समझा 
.. जाता है। इसके चारों कोनों पर ऊँचा स्थान है जो शायद किल्ले 
.. के बुज की जगह हो । यहाँ एक पुरानी सड़क है। अनुमान किया 
... जाता है कि यहाँ कभी किसी राजा का सिंहासन रहा होगा जिससे 
.._ इस स्थान का नाम सिघासिनी पड़ा। सा 
... सिमरांव-जिले की उत्तरीय सीमा पर घोड़ासहन रेलवे 
स्टेशन से कुछ दूर पर यह एक गाँव है। गाँव के जिस 
भाग में मिथित्रा के सुप्रसिद्ध सिमराँव राजवंश 
महल आदि का भग्नावशेष है, वह नेपाल राज्य की सीमा के 
अन्द्र पड़ गया है| सिमराँव नगर समानान्तर चतुभुज के 














































मील था जिनके चिह्न अब भी मो 


जूद हैं । पृ 
्ढ 


चिह्न भी नजर आते हैं। बीच में किला, महत्व 
के उत्तर कोतवाली, 














ला 
... सीताकुंड--पिपरा रेलबे स्टेशन से कुछ दूर पर 
गाँव है । यहाँ एक पुराने किले का भग्नावशेष है | यह 
करीब-करीब वर्गाकार में था और इसकी हर तरफ की लम्बाई 
) फीट थी । इसके चारों कोनों और हरेक फाटक पर : 
[किले की दीवाल २१३ फीट मोटी थी । बाहर १० फीट की 
ओर भीतर ३ फीट की इंट की दीवाल बनाकर तथा बीच में झई.... 
फीट सिट्टो डालकर दीवाल की मोटाई २१३ फीट बनायी गयी थी।..... 
पूरब, पच्छिम और दक्षिण की ओर एक फाटक और उत्तर की. 
ओर दो फाटक थे । जहाँ-तहाँ खाई के चिह् भी नजर आते हैं । 
केले के बीच एक कुंड है जो सीताकुंड कहलाता है | कहते हैं, यहाँ... 
सीताजी ने स्नान किया था। यहाँ रामनवमी में मेला लगता है ॥ 
... झुगौली--यहाँ बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे का जंक्शन है। 
सन्‌ १८९५ में नेपाल के सांथ अँगरेजों की संधि इसी स्थान पर 
हुई थी। अन्तिम नेपाल-युद्ध के समय जेनरल आऑकटरलोनी ने 
अपना सदर आफिस यहीं बनाया था । उसके बाद से यहाँ अंगरेज 
तेना की छावनी रहने लगी । १८५७ हे सिपाही-विद्रोह में 
















































































१४० बर्ष का पुराना एक मंदिर है | सुगोली त्ली 
आफिस है । इस थाने की जनसंख्या ५०,४३३ 
/ १०,४६६ मुसलमान और ७ इंसा 
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क्जन में बेतिया, जोगा श ते, मझौलिया, 3:85 धनह्दा, 
पुर, रामनगर, मेनाटाँह और कोरिया, ये १० थाने हैं। 

























देशान्तर पर है । यहाँ सबडिविज्नन का सदर दफ्तर, दो 
ई स्कूल, अस्पताल, म्युनिसिपेलिटी ओर रेलवे स्टेशन हैं। यह 
पार का भी केन्द्र है। यह शहर ज्षेत्रफ्त और जनसंख्या दोनों 
| सन्‌ १९३१ के गणनानुसार यहाँ. 
हैं. जिनमें १६,७२३ हिन्दू, ९,४९५ 
१,७१३ इसाई, ६ सिक्ख ओर १ अन्य घम के लोग 
ओर जमशेदपुर को छोड़ शहर के अन्दर इतने अधिक 
| किसी भी शहर में नहीं हैं। सन्‌ १७४५ से ही. 
इंसाई मिशन कायम है | पिछली दो शताब्दी से बेतियाराज- 
रही है । यहाँ मुसलमानों के कितने ही हमले... 
में भी बेतिया एक प्रधान स्थान था । 
या २,२५,४९७ है । इसमें ९,८२,६४७४- 
४०,०२० झपलमान, २,८१६ इंसाई 



































'ब्रेतिया-राज--यह- राज १,८२४ वर्गमील में मुख्यतः बेतिया 
डिबिज्न के अन्दर फेला हुआ है । यह राजवंश करीब ३०० 
से कायम है ओर इसे वंश के लोग भूमिद्ार ब्राह्मण हैं. 
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ल्री-बच्चों को अपने यहाँ 
तिया पर चढ़ाई कर राजाः 


हि ते को ले लिया । १७६६ ३० में फिर सर राबट वारकर ने 
राज पर हमला कर यहाँ अगरेज़ी आधिपत्य जमाया । इस समय 
युगलकेश्वर सिंह यहाँ के राजा थे। लगान बाकी पड़ जाने पर 
अँगरेजों के साथ इनका झगढ़ा हो गया और ये राज से हटा 
गये ; लेकिन जब राज का काम चलना बन्द हो गया, तो 

फिर बुलाये गये और इनको परगना मकबा और सिमराँव 


दियां गया । बाकी हिस्सा इनके चचे के भाई श्रीकृष्ण सिंह ओर 


पका व कायम हुआ । युगलकेश्वर सिंह के बाद वीरकेश्वर सिंह 
उनके बाद आनन्‍्दकेश्वर सिंह राजा हुए। आनन्दुकेश्वर 
वेलियम टिक ने महाराजा बहाढुर की उपाधि 


























..... बानकी नामक एक गाँव है। यहाँ एक टील्हा है जिसे लोग 
..... “चानकीगढ़ या जानकीगढ़ कहते हैं | यह टील्हा २५० फीट लम्बा 
आर ९० फीट ऊँचा है। लोग कहते है कि यह राजा जनक का 
किला था । आज से करीब ५० वर्ष पहले बेतिया के राजा ने 
: यहाँ खुदाई की थी तो कुछ ताम्बे के सिक्के आदि मिले थे 
.... चुहरी-यह गाँव बेतिया से ६ मल उत्तर हैं। तिब्बत 
नेपाल से भगाये हुए इसाई मिशन के लोग सन्‌ १७६७९ में यहाँ 
... आकर ठहरे थे और बेतिया के राजा ने उन्हें आश्रय दिया था। 
... >यहाँ उनके अनाथालय और लड़के-लड़कियों के लिये स्कूल चल 

जानक्रीगढ़ु->दे” चानकीगढ़।........... | |||यऑयऔयऔ7_ 
जोगापद्दी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की... 
ज्जनसंख्या ५८,९०३ है जिसमें .५१,४७५ हिन्दू और ७,४२८ 

मुसलमान हैं।... 

घाट--जिले के बिल्कुल उत्तर-पच्छिम कोने पर, जहाँ 
इस नदी पर यह एक घाट है । नदी 
त्रिवेणी नामक गाँव है । गंडक 




















कं 












इस स्थान का नाम त्रिवेणी पड़ा । हिन्दू इसे पवित्र स्थान सममते 





की जनसंख्या १,०४, 
प्रधघलमान और ४ ईसाई है । 

_- पतजिरबा--बेतिया से ८ मील पच्छिम यह एक गाव है। 
यहाँ एक मंदिर है जो दुर्विजय सिंह नामक एक सरदार हारः 
बनवाया बताया जाता है| कहते हैं, उसके लड़ाई में मरने पर: 
उसकी स्त्री सती हो गयी थी । उसी की यादगारी में पतजिरवा 
तप्पा के लोग न खाट पर सोते थे और न पक्का घर बनवाते थे । 

.... बगहा--यह स्थान जिले की उत्तर-पच्छिम सीमा के पास 
गएडक के किनारे है। यहाँ हाई स्कूल, अस्पताल, थाना ओर 

स्टेशन हैं | यहाँ से दो मील पर चखनी गाँव में इसाइर्यों 
है। बगहा थाने की जनसंख्या १,२८:९९० है| इ समें 
हिन्दू, १४,३१६ सुसलमान, ४०६ ईसाई और ८ अन्य - 








>श्क 






















कायम किया था। नट लोगों के एक गीत से मालूम पंडेता 
बावनगढ़ी के राजा दो भाई थे--जासोर और टोरर । जासोश 
की अल्ला और रूदत्न तथा दोरर को मगर और जामन ये दो 
.... ह्इके थे। एक मगड़े में जासोर ने टोरर को सार दिया । इसपर... 
.... >मागरू ने जासोर को मारकर अपने पिता का बदला लिया। 
..._ जासोर की स्त्री अपने दोनों बच्चों को लेकर भाग गयी | सयाने.._ 
रा. गन पर अंल्ला ने महुआगढ़ में निवास-स्थान बनाया और 
... -मंगरू से लड़कर उसे मार डाला । 
. मझौलिया--थाने का सदर आफिस है। यहाँ ६०७२९ 
१४,४७२ मुसलमान, ५ ईसाई है।... 
. मेनराटॉड>-यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने में 
5७,७२० आदमी रहते हैं। इसमें २८,५१४ हिन्दू, ५,३०१ मुसलमान, 
“पपण० आदिम जाति, १९२ इसाई और ३ अन्य जाति के लोग हैं। 
का सदर आफिस हे । यहाँ एक पुराने 
अपने को चित्तोर के रतन 
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रामपुरवा--जिले के बिलकुल उत्तर भाग में 
दूर पर यह एक गाँव है । यहाँ अशोक का एक स्तम्भ 


के आस-पास बौद्धकालीन टील्हे है । 
रिया ननन्‍्दनगढ़--बेतियां से १४७ 
के # 


फीट और ९३ इंच लम्बा हे। इसके आधार पर का व्यास 
३५.५. इंच और चोटी पर का व्यास २६.२ इंच है। इर 


लंश ६ फट और १० इंच लम्बा हैं। कलगी 
चुगते हुए राजहंस की पंक्ति चित्रित है। ऊपर सिद्द की 
| सिंह का मुँह कुछ टूटा हुआ है ओर रतम्भ-दृण्ड 
में तोप के गोले की निशानी है | इसपर १ 
खा औरंगजेब का नाम भी है। फारसी 


०: दन्वप कमा काम ॥००००५ 
42222: :2:2077//0% 20777: 0222 22०१ ६००३१ मे 
































... स्तम्भ से पौन मील दूर है हलक नामक टील्हे पर एक छोठे- 
.. अैै मंदिर का चिह है। विन्सेन्ट स्मिथ ने इस टील्दे को बुढ़को.. 
..._ ता के असम पर बना हुआ स्तूप बताया है। लेकिन, डा० ब्लाच.._ 
पे भगावशेष कहा है। 












इसे पुराने किले का भग्नावशेष कहा है। 
..._ गाँव के उत्तर में तीन पंक्ति में १५ टील्हे हैं जो बहुत 
...... पुराने मालम पढ़ते हैं। एक टील्हे में एक चाँदी का सिक्का मित्रा.. 
.... था जो इसा से भी हजार वर्ष पहले का था । जेनरल कनिघम ने... 
...._ इन टील्हों को ईसा के ६०० से १००० बे पहले तक के राजाओं... 
..._ की सम्राधि समझी थी, जिसे उसने बुद्ध के उल्लेख से भी साबित... 
... करने की चेष्टा की है। डा० ब्लाच आदि की खोदाई से भी यही. 
...._ बात प्रमाणित होती है। लौरिया नन्‍्दनगढ़ से पच्छिम कई मील 
... त्ञक सेकढ़ों बोटे-छोटे टील्हे हैं जो समाधिस्थान जान पड़ते हैं । 
....._ लौरिया थाने की जनसंख्या ५७,३२१ है. । इसमें ४४,५३४ 
.. हिन्दू, १९७५० मुसलमान और ३९ इसाई हैं।. मा, 
0] शिकारपुर थाने में ९२,३४० हिन्दू, २३,६८१ मुसलमान 
... और ५९ ईसाई तथा सिकटा थाने में ४३,८९४ हिन्दू, १०,०८८. 2 
.. मुसलमान ३ अन्य जाति के लोग हैं। ये दोनों अपने अपने... 
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ले की कुछ प्रमुख जातियों की जनसंख्या (सन्‌ १६३१) 
- ब्वाला २,०७,८७५; चमार १,४४,४४४; कोयरी १,१६,५६६; 
मी १,००६८१; जोलाहा &७,४४८; दुसाध &४,५४२; 















के इ२४ काँदू 3६१३९ मह्ाह 
लिददार ब्राह्मण पशरदेध सुसहर 































से जिला 
स्थिति, सीमा ओर विस्तार 


यह जिला २४७१ ३३' ओर २६९ ३७' उत्तरीय अक्ञांश तथा .. 
८६९ १९' ओर ८७९ ३११ पूर्वीय देशान्तर के बीच है। इस 
जिले का आधा भागगगंगा के उत्तर और आधा गंगा के दक्षिण 
.. है। आन्त के अन्दर भागलपर और मुँँगेर ये ही दोनों जिले 
_ गंगा के दोनों ओर पड़ते हैं।. 
.. . इस जिले के उत्तर में नेपाल राज्ञ ; पूरब में गंगा से उत्तर... 
.... पूणिया जिला तथा गंगा से दक्षिण संथात्न परगना | दक्षिण में 
.... फिर संथाल परगना तथा पच्छिम में दरभंगा ओर झऊुँगेर जिल्ले हैं। 
... इस जिले का चषेत्रफल ४२२६ वर्गमील है| .इसंकी लम्बाई 
.  उत्तर-दक्षिण १४० मील ओर चौड़ाई पूरब से पच्छिम १एसे8४..... 
...._ सील तक है। यह जिला अपनी कमिश्नरी के मुँगेर जिले से बड़ा... 
».... पर पूर्णिया और संथाल परगने से छोटा. है । न्‍ 








पे प्राकृतिक बनावट पा 
.....॑._ गंगा नदो इस जिले को करीब-करीब दो बराबर भागों में... 
५... लो शो टती है । पिछले सर्वे-सेटलमेंट के अनुसार उत्तर भाग का छेत्र-. 
..... फल रुू३४४ वगंमील और दक्षिण, भाग का. १,७८४ वर्गसील है।. 
... उत्तर भाग तिरहुत की समतल भूमि है जो प्रव कोशी तक चली... 
..._ गयी है । इसका बहुत-सा हिस्सा हर ,साल हिमालय पहाड़ के... 
. दक्षिणी भागों से निकलनेवाली नदियों तथा गंगा की बाद से 
"दिए हुं+-:३४ ता से 

























[ ३० हे पे 

बजाता है। बाद के कारण बहुत-सी छोटी-छोटी घारे बन. « 
गयी हैं, जो इन नदियों को एक दूसरी से मिलाती हैं । इन घारों...._ 
से सिंचाई का काम मजे में किया जा सकता है | जिले के इस. 

से में ऊँची जमीन बहुत थोड़ी है। जहाँ-तहाँ छोटे-बढ़े चौर 
बहुत हैं। पूरथ की ओर जहाँ कोशी की बाद आती हे जमीन 
बालूभरी है। कोशी की धाराओं के बदलते रहने से यहाँ की 
. जमीन की हालत बदलती रहती है। «.. मा 
. जिले के दक्षिणी हिस्से की दक्षिणी स्रीमा पर कुछ पहाड़ियाँ . «<> 
हैं। बाकी सारा दक्षिणी भाग समतल्न भूमि है | हाँ, जहाँ-तहाँ... 
छिटफुट छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं । संथात्न परगने के पहाड़ों से 
निकलनेवाली छोटी-छोटी घाराएँ जिले के इस भाग में आती 
..... हैं, इन धाराओं में चानन या चन्दन नदी मुख्य है। इस भाग 
..... में उत्तर की ओर कुछ दूर तक गंगा के किनारे की जमीन कुछ 
पे बरी और जहाँ-तहाँ पथरीली है । जिल्ले का प्रधान नगर भागल-..... 
पुर सी जगह बसा हुआ हे (भागलपुर के ३० मील दक्षिण जमीन. रा 
 कुछ-कुछ ऊँची हो चली है ओर पहाड़ी भाग शुरू हो गया 



































का गैर उसकी सहायक नदियाँ हैं 
. उत्तर की ओर हिमालय के दतक्तिण भाग से: निकलनेवाली कई 
नदियाँ गंगा में मिलती हैं। ये थोड़ा पूरब की ओर मुकाव रखती 
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[ ४५३१ ।] 


5 गंगा--गंगा नदी इस जिले में ६० मोल तक गयी है । 
पहल्ले-पहल सुलतानगंज के पास तुलसीपुर में जिले को छूती 
है ओर पीरपती के पास इसे छोड़ देती है । सुलतानगंज से यह 
पूरे तोर पर जिले में प्रवेश करती हैँ | यहाँ नदी के बीच एक... 
छोटा-सा पहाड़ उगा हुआ है ओर उसपर पेड़-पौधे और मन्दिर. 
हैं जिससे दृश्य बहुत सुन्दर हो गया है। यहाँ से यह नदी कुछ. 
उत्तर की ओर बहती हुई भागलपुर जाती है ओर वहाँ से 
दक्षिण की ओर मुड़कर कहलगाँव पहुँचती है जहाँ कुछ पहा- 
_ड़ियाँ हैं। यहाँ से यह फिर कुछ उत्तर की ओर जाती हुई पत्थर- 
. घाट पहुँचती है । इसी के पास कोशी तथा उत्तर की अन्य नदियों 
. का सम्मिलित जल इसमें मिलता हे। गंगा में सदा बड़े-बड़े नाव* 
जहाज चलते रहते हैं। इसकी ओसत चोड़ाई तोन मोल है; पर 
गर्मी में सिफ आधे मील की चोड़ाई रह जाती है। गंगा: के 
...._5त्तर किनारे के £ से १० मील तक का भाग;और दक्षिण 
... किनारे के जहाँ-तहाँ एक से दो मील तक का भाग बाढ़ के समय 
पानी में डूब जाता हे । सुलतानगंज ओर कहलगाँव के पास... 
... गंगा के उत्तर-वाहिनी होने के कारण धार्मिक दृष्टि से इन. 
... स्थानों का महत्व बढ़ा हुआ है। दूर-दूर से लोग यहाँ गंगा-स्तान... 
... करने जाते हैं । 
...  तिलयुगा--यह नेपाल की तराई से निकलती हेओऔर 
.. नारेदिगर परंगने के उत्तर में इस जिले में प्रवेश करती है॥... 
इसके बाद यह दरभंगा ओर भागलपुर जिले के बीच सीमा का... 
... काम करती हुई परगना मलहनी गोपाल के दक्षिण-पच्छिम. 
... कोने तक जाती है | फिर, यह भागलपुर जिले के अन्दर घुसकर... 
. बाहर हो जाती है ओर मँगेर जिले में फरकिया पर गने के अंदर... 


. आती है । इसके बाद यह र् के बेलहर के पास भागलपुर जिले में. 
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अवैश कर कोशी से मिल जांती है । नारेदिगर परगने में इससे 
ई धाराएँ निकली हैं जिनसे सिंचाई का काम होता है। रखि- 
यारी के पास बालन नंदी ओर तिल्लकेश्वर के पास घिमरा नदी 
.. इससे मिलती हैं। यह कटना नदी द्वारा तत्रवा, परवान, धूसन 
और तोरन नदियों का सम्मिलित जल पाती है । 
.. '. बती--यह नदी नारेद्गर परगना के उत्तर से निकलती है. 
..... आर गोपालपुर के पास तिलयुगा से मिल्लतो है 
... _- घिमरा--यह नेपाल के पहाड़ से निक्रक्षती है। शुरू में 
भांगलपुर जिले के धाफर और नारेद्गिर परगने को अलग 
करती है। फिर, मलहनों गोपाल औरर उत्तरखंड परगनों से 
होकर बहती हुई यह तित्नकेश्वर के पास तिल्थुगा से मिल्रती 














मेँ यह जहाँ-तहाँ सूख जाती है ।||| द 2 


सात के बाद इसका ऊपरी हिस्सा सूख जाता है और इसमें 









संतों काएक नया नाम कटना हो जाता हे।././“.. 
परवान ओर धूसन--ये दो नदियाँ नारेदिगर परगने के 
ज्षिंण-प्रब कोने से निकलती हैं और एक-सवा मील की दूरी 
बहती हुई सिह्देश्वर स्थान में मिल जाती हैं। यहाँ धूसन 





! इस में जल बहुत कम. र हवा है | गर्मी के दिनों में बीच । 


.. तलवा-पढले जिले के अन्दर तलवा नदी का स्थान बहुत 
अुख्य था ओर इसको पुरानी ध।रा एक दूसरी जगह थी । बर- 


खो देती है ओर धारा का के नाम परवान रह जाता 





व 
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के पास लोरन नदी से मिल गयी है | यह सिंचाई के काम में. है 
बहुत आती है. 


लोरन--यह निशंकपुर कुरहा परगने की पर्ची सीमा पर से 
निकलती है| इसके १२ मील चलने के बाद चलोनी नदी इससे: 

आ सिली है। आगे चलकर परवान आदि नदियों के मिलने से- 

स्मिल्ित घारा का नाम कटना हो गया है । ध 
कटना--यह नदी तलवा, परवान ओर लोरन नदियों के: 


मिलने से बनी है । १२ मील चलने के बाद यह तिलयुगा में... 


मित्न जाती है। इसमें छोटी-छोटी नाबें सब दिन चल्न सकती हैं। 
दाउस--यह नदी नेपाल के भमोरंग नामक स्थान से निकली. 


....._ हुईं सममी जाती हे। लेकिन, अब तो यह हरून और कुसी नामक 









दियों की सम्मिलित धारा से निकली हुई एक शाखा मालूम ४ 


का . पड़ती है। यह घघरी में जांकर मिली है। 


घधरी--तिलयुगा नदी का आखिरी हिस्सा ही. घंघरी कह- 


लाता है । कटना नदी द्वारा उत्तर भाग की बहुत-सी घाराओं का... 
पानी इसमें आ मिलने से इसका नया रूप हो जाता है; 
|... इसलिये इसे एक अलग नाम॑ देने की जरूरत पड़जाती है। यह... 
* फरकिया ओर छे परगना होती हुई कोसी में आ गिरती है। / 
|... चानन--जिल्ले के दक्षिण की पद्दाड़ी नदियों में चानन या... 
|... चन्दन खबसे बड़ी है। यह देवघर के पास से निकलतो है ।।... 
|... रास्ते में बहुत-सी घाराएँ इसमें आ मिली हैं। अन्त में यह कई: 
|... धाराएँ होकर गंगा में मिलती है । या | 
|... : कोशी-उत्तर भाग में बहुत दूर तक यह नदी भागलपुर ऑर 
|... पर्णिया जिल्ले की सीमा का काम करती है । यह एक बड़ी नदी... 

.. है ओर इसमें नाव चलती हैं। नेपाल के पूरब भाग में सात 
.. धाराओं के मिलने से यह नदो बनी हुई है । इस स्थान को सप्त-..... 
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कशिकी कहते हैं। इसकी सात धाराएँ हैं--( १ ) सान, ( २ ) 
ओोटिया, (३) तम्बा, (४) दूध, (५) लिख, (६) अरुण, 
ओर (७ ) ताम्बर | यह नदी वाराह-क्षेत्र में पहाड़ को छोड़ती ... 
और यहीं इसका नाम कोशी पड़ता है। नेपाल से बाहर... 
दक्षिण की ओर यह करीब ८४ मील चलकर गंगा मित्र गयी 
है। अकबर बादशाह के वक्त में यह राजमहल के पास गंगा में 
मिलती थी । कटिहार के पास इस नदी पर बी० एन० डब्ल्यू० 
रेलवे का पुल है । यह नदी अपनी घारा बराबर बदल्तो रहती 
है। रामायण, महाभारत और श्रीमदूभागबत आदि मंथों में 
कोशी का जिक्र आया है। कहते हैं कि कोशी के किनारे विश्वा- 
मित्र मुनि का आश्रम था। लेकिन, मुनि का आश्रम बक्सर के 


थास भी बताया जाता है । 

















जलवायु और स्वास्थ्य क्‍ जा 





से मई तक ओखत गर्मी ६२ से ८६ तक रहती है । वर्षा साधा- 
रण तौर पर साल में करीब चालीस-पचास इंच तक होतो है । 
हवा खासकर पूर्वी और पच्छिमी है | पच्छिमी हवा सूखी और 
पूर्वी हवा तर रहती हे। कातिक-अगहन से ज्ञाड़ा शुरू होकर 
“फागुन तक रहता हे । चेत से गर्मी पड़ने लगती है और 
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प्रइ५ 


तो और भी खराब है ; वह तो सलेरिया का अड्डा ही है | दाः ज्नियि 
की जमीन सूती रहती हे और मलेरिया कम होता है । 5 
लोगों की साधारण बीमारी बुखार हे | लेकिन, हजा, डेंग 
और चेचक से भी बहुत लोग मरते हैं। चेचक से बचने के ल्यि 
सरकार की ओर, से टीका देने:का प्रबन्ध है; फिर भी लोगों 
को चेचक को बीमारी बहुत होतो है । बढ़े शहरों में स्थुनिसि- 
पैलिटी की ओर से सफाई का प्रबन्ध रहता है; पर गाँवों में कोई 
बन्ध नहीं है। रोगियों के इलाज के लिये सन्‌ १९३५-३६ में 
जिल्ले के अन्द्र डिस्ट्रिक्ट बो्ड के प्रबन्ध में २४ अस्पताल थे। 





. सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार इस जिले में अन्चों को 


संख्या १,४६८, बहरे-गूँगों की संख्या ७६०, कोढ़ियों की संख्या क्‍ 
७२५६ और पागलों की संख्या १६३ है। 
। जानवर... 
जिले में मवेशियों की दशा साधारण हे। यहाँ के मवेशी 


....._ अक्सर छोटे और कमजोर पाये जाते हैं। साघारणत: चारा का. 
... अबन्ध अच्छा नहीं है। हाँ, जिले के उचर भाग में चारा कुछ. 
.. अधिक पाया जाता हैं। पालतू जानवरों में गाय, बेल, भेस, घोड़े... 
की ह । बकरियाँ आदि मुख्य हैं। डोम, दुसाध आर मुसहूर सूअर 
...पातते हैं.। जहाँ-तहाँ भेड़ भी पाली जाती हैं। । 
......._ जंगली जानवर जिले के उत्तरी ओर दक्षिणी, दोनों भागों में... 
। अाये जाते हैं। पहल्ले जंगली हाथी यहाँ बहुत पाये जाते थे ; पर... 
|. अब ये नहीं मिलते | जंगली जानवरों में बाघ; चीता, सूअर, 
.... आल, भेड़िया; हरिण, बनविज्ञावं, खिटास, गीदंड़ 








हनुमान, बन्दर आदि हैं । हनुमान जिले 





गीदड़, लोमढ़ी, 
| के केवल दक्षिण... 
... आग में पाये जाते हैं और बहुवायत से पाये जाते हैँ । जलचर 
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जीवों में घड़ियाल, मगर ( बोच ), सोंस, :मछलियाँ आदि हैं।' 
..._ भागलपुर ओर सुपौल में जानवरों का अस्पतात्न है। बाँका 
ओर मधेपुरा में भी जनावरों के इलाज का प्रबन्ध है 





इतिहास ......|||ः 
प्राचीन काल्न--जहाँ इस समय भागलपुर जिले का प्रधान 
शहर भागलपुर बसा हुआ है वहाँ बहुत प्राचीन काल्न में सुप्रसिद्ध 
अंग राज्य की राजघानी थी। अथव वेद के पंचम कांड में अंग 
राज्य का वणुन आया है । इसके बाद हम वायु-पुराण, विष्णु- 
पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में इस देश का वन 
पाते हैं । वायु-पुराण से मालूम होता है कि इस देश को उत्तर में 
गंगा नदी मियित्रा देश से और उत्तर-पच्छिम में क्यूल नदी... 
कीकट अर्थात मगध देश से अलग करती थी । दक्षिण में खड़ग-. 
घुर की पहाड़ी तक और पूरब में राजमहल्न तक इसका विस्तार था । 
_. बौधायन धमंसूत्र और स्मृति-प्रन्थों में अंग, वंग, कलिंग 
पैर. समगध :देश में जाने का निषेध लिखा है और जाने पर 
: प्रायश्चित्त का विधान है| इस सम्बन्ध में यह श्लोक प्रसिद्ध 
.. हें--““अड्भवड्भकलिज्लेषु सोराष्ट्र मगधेषु च, तीथ्थयात्रा बिना 
. गच्छुच्‌ पुनः संस्कारमहँति”?। मालूम नहीं इस निषेघ का ठीक 
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आये लोग रामायण-काल के बहुत पू ही इन प्रदेशों में बसा. 
गये थे, जिसका रामायण में काफी जिक्र है । 
अंग देश की राजधानी का नाम चम्पा या चम्पा मालतीः 


था। इसका स्थान अब ठीक-ठीक पहचान में नहीं. आता | कुछ 


लोग कहते हैं कि प्राचीन चम्पा के स्थान पर ही आज भागलपुर 
का चम्पानगर महल्ला बसा हुआ है । बहुतों का यह भी 


.. विश्वास है कि भागलपुर में जहाँ कशुंगढ़ नामक टील्हा है वहीं 
आचीन चम्पा नगरी थी। कहा जाता है कि महाभारत-काल के 
सुप्रसिद्ध राजा कर्ण का गढ़ यहीं था, जिससे इस स्थान का नामः _ 

.. कर्शंगढ़ पड़ा। कनिघम ने भागलपुर से २४ मील पूरब पीरपेती 
. रेलवे स्ठेशन से दक्षिण वारापीरोजपुर के पास चम्पा नामक 


एक ग्राम को प्राचीन चम्पा बंताया है । लेकिन, वास्तव 
में भागलपुर के पास ही प्राचीन चम्पा का होना ठोक मालूम' 


अंग राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई, इसके सम्बन्ध में' 


... विष्णु-पुराण में लिखा है कि ययाति के वंश में दीघतमा ऋषि. 
... के पाँच पुत्र अंग, वंग) कलिंग, सूक्ष्म और पौंड्र ने अपने-अपने... 
,..... न्ञाम पर पाँच राज्य कायम किये । महाभारत ओर हरिवंश. 
... बताते हैं कि दीर्घतमा ने वलि नामक राक्षस-राज की खीसे 
... इनपुत्रों को पैदा किया था | मनुसंहिता में लिखा है कि अंग... 

.. और पौंड़ अपने पद से गिरते-गिरते शूद्र हो गये थे । जोहो,... 
यह निर्विवाद है कि अंग राज्य अंग द्वारा स्थापित हुआ था।.. 
.. किष्णुन्पुराण आगे लिखता है कि अंग के वंश में क्रम सेपार;. 
... द्विरथ, घमरथ; चित्ररथ और दशरथ हुए। दशरथ रोमपाद_ 
.... नाम से पसिद्ध थे। कहते हैं कि इन्होंने अपने मित्र कोशल नरेश. ० 
.... दशरथ की कन्या शान्‍्ता. को पोष्यपुत्री 











त्रीबनाया था। शान्ता का. 
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. "विवाह ऋष्यश्रग मुनि से हुआ था । विवाह के बाद मुनि राजा 
..रोमपाद के दरबार में ही बहुत समय तक रहे । अंग राज्यान्त- 
गत वर्तमान कजरा स्टेशन से ६ मील दूर खड़गपुर पहाड़ी के शृद्धि 
ऋषि चोटी पर, जिसे महाभारत-काल में लोग ऋषि-गिरि कहते 
थे, ऋष्यश्वृंग का आश्रम था; यहाँ अब भी माघी पूर्णिमा में 
>मेज्ञा लगा करता है। इन्होंने ही कोशल्न-नरेश दशरथ का 
पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था । रामायण ओर महाभारत में इनको 
कथा विस्तार से लिखी है | राजा रोमपाद को तरंग नामक पुत्र 
हुआ | तस्ंग के पुत्र प्रथुल्ाच ओर प्रथुत्नाज्ष के पुत्र॒ चम्प हुए 
इन्होंने ही अपने नाम पर चम्पा नगरी बसायी । चम्प के वंश 
में क्रम से हाथज्ग, भद्ररथ, वृहद्रथ, वृह्त्‌कर्मो, वृहद्भानु, वृहन्मना, 
जयद्रथ, विजय, धघृति, घृतत्रत, सत्यकभोा. और अधिरथ 
राजा हुए | 
.._ अधिरथ ने ही कुमारी कुन्ती द्वारा सू्य से उत्पन्न पुत्र कर्ण 
को काठ के बक्से में गंगा में बहते हुए पाया था। अधिरथ ने 
: उन्हें अपना पोष्यपुत्र बनाया । करण पनुवविद्या में अत्यन्त निपुण 
हुए। अजुन को छोड़ इनसे बढ़कर उस समय दूसरा कोई 
घनुधारी नहीं था।ये दानी भी अद्वितीय हुए | महद्दाभारत के 
. “सम हे कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर दिग्विजय _ 
. के लिये जब भीम हृश्तिनापुर से पूरब की ओर आये थे तो ._ 
उन्होंने अंग देश के राजा कर्ण को जीता था और अघीनता 
स्वीकार करने पर फिर राज्य वापस कर दिया था | इसके बाद. 


































किन, घृतराष्ट्र का पुत्र दुर्यो- 
मिन्न था । प्रागज्योतिषपुर 











































के राजा भगदतं ने जब अपनी कन्या भानुसती का स्वयचर _ 
किया था तो सभो निमन्त्रित राजाओं के सामने कश ने मगघ- 
'नरेश जरा।संघ को परास्त कर भानुमती को जीता था और इसे 
'हुर्योधन को दे अपने उपकार का बदल्न चुकाया था । कण कुन्ती- 
पुत्र होने के कारण पाण्डवों के भाई थे | महाभारत को लड़ाई... 
में श्रीकृष्ण ने पाण्डवों की ओर से लड़ने के लिये इन्हें बहुत... 
सममाया : लेकिन इन्होंने एक न मानी.ओर पाण्डवों की जीत 
 समभते हुए भी कोरवों की ओर से लड़कर अपने आ्राण न्‍्योबान 
 बर'किये। कण का पुत्र वृषसेन भी लड़ाई में सारा गया. 


महाभारत-काल के राजा करो इतने असिद्ध हुए कि पीछे 


.. बहुत-से राजाओं ने अपना नाम यही रखा | जो राजा वीर, 
.... पराक्रमी ओर दानी होता था, लोग उसे कण कहते थे । बुकानन 
...._ हैमिल्टन ने लिखा है कि मगध में कर्ण नाम के सात राजे हुए। 

. ज॑न-सम्प्रदाय के अन्दर भी इस नाम का एक राजा हुआ 
. जिसकी राजधानी भागलपुर ही में बतायी जाती है । कुछ लोग 


एक कर्णा को विक्रमादित्य का समकालीन बताते हैं जिनका गढ़ 


अमँगेर में था और जिनके विषय में नित्य सवा मन सोना दान... 
.. करने की बात प्रसिद्ध है। सुल्तानगंज में भी एक करण गढ़ है 7 
“मालूस नहीं यह किस करे का बनवाया हुआ है । 5 मम 
... अंग देश की जो सीमा थो वही आज भागलपुर जिले की... 
|... सीमा नहीं है| लेकिन, अंग का बहुत बड़ा ओर मुख्य भाग इसी... 
.. जिले के अन्दर है।इस जिले का उत्तरी भाग मिथित्ना में. 
| ओर दक्षिणी भाग अंग देश में पड़ता है ; इसलिये भागलपुर... 
|... जिले का इतिहास अंग ओर मिथिला के विशेष भागों के इति-..... 
.. हाख से ही जाना जा सकता है। भारत का क्रमबद्ध इतिहास... 


.._मगध के शिशुनाग-राजवंश के इतिहास से शुरू होता है । जब रा रे 







































मगध का बल बढ़ा तो कितने ही ओर प्रदेशों के साथ-साथः 
मिथिला और अंग भी मगध राज्य सें मिल्ष गये । तब से इन 
दो देशों के इतिहास की विशेष महत्ता नहीं रही । पाँचवीं सदी 
के आरम्भ में चीनी यात्री फ़ाहियान भारत के ओर भागों में 
- घुमता हुआ यहाँ भी आया था। उसने चम्पा का बहुत सुन्दर 
वर्णन किया है। ६३६ ई० में दूसरा चीनी यात्री य्वनच्वांड्र 
(हे नसन ) यहाँ आया। वह इस जिले के अन्दर भागलपुर, 
कहलगाँव, बरारी आदि स्थानों में धूमा । उस समय चस्‍्पा में 
माल नाभधारी खेतोरियों का राज्य था.। 

. मगध के नन्दवंश, मोय्यवंश, शुप्तवंश आदि के समय इस 
जिले की कोई विशेष उल्लेखयोग्य घटना का पता नहीं है। 
पालवंश के समय यहाँ विक्रमशिला में बोद्ध विश्वविद्यालय की; 
: स्थापना हुई । भारत के चार प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालयों में यह 

एक था। शेष तीन नालन्द, वक्षशिज्ञा और उद्न्तपुरी के विश्व- 
विद्यालय थे। पालवंशी राजाओं में गोपाल, घमपाल, देवपाल, 
-  नारायशपाल, महिपाल, गोविन्द्पाल आदि कई श्रसिद्ध राजा 

_ हुए जो ७३० ई० से ११६९ ई० तक उत्तर भारत में राज करते 
रहे किगोपाल ने उदन्तपुरी (वर्तमान विहार शरीफ ) 
. में और धर्मपाल ने विक्रमशिल्ा में विश्वविद्यालय की स्थापना: 

_ की थी। इतिहासकारों ने चम्पा से थोड़ी ही दूर गंगा के दाहिने 
किः डी स्थज्ञ पर विक्रमशित्ना का स्थान बताया है | 
चलता. है कि सुल्ञवानगंज, कहलंगाँव या पत्थरघट्टा 
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थे | चीन, तिब्बत, लंका आदि देशों में यहाँ से घम-प्रचार का 


|... तिब्बत आदि दूर-दूर देशों के विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते । 
| रहे। कहते हैं, स्वयं सम्राट विद्यार्थियाँ को उपाधि शब्रदान करते 


_कार्ये होता था। आंचाये रत्नाकर ने लंका में और दीप॑कर, _ 


श्रीज्ञान आदि ने तिब्बत में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। कोचीन, 8३ 








चीन में चम्पा नामक एक स्थान है | सम्भव है; अंग को राज- 
_ थघानी चम्पा के ही किसी लाल ने यह उपनिवेश बसाया हो। 
अपने देश के अन्दर भी पालवंश के समय बोद्ध धर्म का काफी... 

|... प्रचार हुआ | इस जिले के भिन्न-भिन्न स्थानों में भी बोद्ध काल _ 
के स्तूप और बिहार आदि के चिह्न मौजूद हैं। भागलपुर में 
|... नारायणपाल द्वारा लिखवाया हुआ एक ताम्रपत्र मिल्ना था 
|... जिसमें एक जागीर दान दिये जाने तथा मुँगेर में एक बड़ी 
.. सभा होने की बात लिखी थी | 
...॑.॑. पालवंश के बाद सेनवंश का बंल बढ़ा | इस वंश में आदि- 
सूर या वीरसेन, वल्लालसेन, लक्ष्मणसेन आदि. राजाहुए॥ 
कहते हैं, उत्तर भागलपुर में मधेपुरा के कितने ही आर्मों ओर... 

.. साल्लुकों के नाम सेनवंशी राजाओं के नाम पर हैं । यहाँका 
| ... वीर बाँध सेनवंशी शासकों का बनवाया हुआ बताया जाता हैे।... 
,.... कहते हैं, यह बाँध सेन राज्य ओर मिथिला के सीमराँव राज्य. 
|... कऑ्रीसीसाकाकाम करता था। ०72 
|... मुसलमान-काल--बारहवीं सदी के अन्त में और जगहाँ 
.. की तरह यहाँ भी मुसलमानों का कब्जा हो गया ओर बंगाल के. 
. मान सूबेदार यहाँ केशशासक हुए । हाँ, १२६७ ई० से लेकर. 
.. एक सदी तक दक्षिण विहार जोनपुर राज्य के अन्दर था। उत्तर 
..._ विहार, जिसके अन्दर उत्तर भागलपुर पड़ता है; आह्मण | 
._ शज़ाओं के हाथ में था जो दिल्ली के बादशाह को कर देते थे | 
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इस समय भागलपुर शहर सरकार मुँगेर के अन्दर एक छोटा- 
सा स्थान था। १४८० ई० में जब बादशाह अकबर के विरुद्ध 
बंगाल के पठानों ने विद्रोह किया था तो ३० हजार घुड़सवारों के 
... खाथ विद्रोही लोग भागलपुर में ही ठहरे थे । अकबरके सेनापति 
.._ टोडरमल ने मुँगेर में अपना अड्डा जमाकर इन विद्रोहियों को 
.. दबाया । टोडरमत्र ने स्थानीय जर्मीदारों को अपने प्रभाव में लाकर 
.... आसपास में मिलनेवाली सब रसद अपने यहाँ मँँगवा ली । जब 
... विद्रोही रखद के अभाव में भूखों मरने लगे तो वे तितर-बितर 
... हो गये और बंगाल आखानी से अकबर के हाथ में आ गया । 
...._ कुछ दिवों के बाद कुतलू खाँ के अधीन पूर्वी देशों में फिर 
विद्रोह मचा। इसको दबाने के लिये अकबर ने मानसिंह को 
 सेनापति और सूबेदार बनाकर यहाँ भेजा। सानसिह्‌ ने राज- 
... महल में, जो बतमान भागलपुर जिले की पूर्वी सीमा से कुछ ही... 
.. दूर पर हैः अपनी राजधानी बनायी । इनके महलों के भग्नावशेष 
.. अब भी वहाँ मोजूद हैं । पीरपेंती के पाप्ठ मानगढ़ और बदलूगंज 
.. मानसिंह ओर उनके लड़के बादल के नाम पर ही बसे हुए हैं । 
..._ १४९२ ई० में मानसिंह भागलपुर में ही सेना सजाकर यहाँ से 
.. उड़ीसा विजय के लिये गये थे। शाहजहाँ का लड़का शाहशुजञा 
. पूर्वी प्रान्त का सूबेदार था। मालूम पड़ता है, भागलपुर के साथ. 
उसका विशेष सम्बन्ध रहा | यहाँ का शुज्ञागंज, शुजानगर, 




















शुज्ञा की लड़की ओर का | 
















 शासन--अँगरेजी काल में १७७७ 















कर उपद्रव शान्त किया। ९८४७ ई० में 
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सिपाही-विद्रोह के समय यहाँ के कमिश्नर मि० यूल के प्रबन्ध 






ईं० तक मुगेर जिला भागलपुर के एक सबडिविजन की तरह 
रहा । १८३२ ई० सें जब लगान की वसूली के लिये मगेर में: 






१८५४-४६ ई० में संधाल परगना भी एक अलग जिला कायम: 






ओर परतापपारा परगने तथा सबोनी और लखनपर परगने के. 

एवं लद॒वह ओर सेवाँवाँ तप्पे के कुछ हिस्से भागलपुर से मगेर 
में मित्ना दिये गये। १८३८ ई० में नारेदिगर, मलहनी गोपाल 
ओर निशंकपर कुरदह्ा परगने तिरहुत से, १८६७ ई० में कावखंड. 
और उत्तरखंड परगने मुँगेर से तथा घाफर और नाथपुर परगने: 
पूर्णिया से भागलपुर जिल्ले में मिलाये गये। इस तरह पहले: 

भागलत्रपुर जिले का ल्लेत्रफल जो ८००वर्गमोल था बह घट-बढकर 
४२२६ वर्गमील हो गया है। १८४४ ई० में मघेपरा, १८६३ ई०. 












. से किसी चरह का उत्पात नहीं सचा | १८७१२ ई० से करीब श्थश्र्‌ 


एक सरकारी दफ्तर खुला तो वह एक स्वतन्त्र जिला हो गया। 


किया गया। १८७४ ई० में सखरबदी, ढुररा, सिंघौल, खड़्गपुर..... 


में बॉँका ओर १८७० ई० में सुपौल सबडिविज्नन कायम किये: 
गये । इस तरह वर्तमान भागलपुर जिले का निर्माण हुआ। हे पा 





लोग, भाषा और धमे 











.. बढ़े। ३ १६३१ ई० की गणना के अनु 
ओसतन ४५२६ आदमी रह 












सन्‌ १८८१ ३० में भागलपुर जिले की जनसंख्या १६,६७ े रा 
2 ३४ गी। सन्‌ १६३१ ई० में यह २२,३४,६३२ हो गयी । इसमें... 
. ११,३०, #८७ पुरुष और ११,०४,०४८ स्थियाँ थीं। इन ४० वर्षों रा । 

जिले के अन्दर २,६६,६६७ अथौत्‌ प्रति सेकड़े १४७ आदमी गा 
अनुउार यहाँ एक वगंमील में... 
हते हैं। सदर सबडिविजन में एक वर्ग... 
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मील के अन्दर ६८७, सुपौल सबडिविज्न में ४४४५ मधेपुरा 
बन्डिविजन में ५९० और बाँका सबडिविजन में ४०० आदमी 
रहते हैं। सन्‌ १६२१ में जिले के अन्दर बाहर से आये हुए लोगों 
की संख्या ८४,१८१ और बाहर गये हुए लोगों को संख्या १,७१, 
६५१ थी। सन्‌ १६३१ में इस सम्बन्ध में गणना नहीं हुई थी। 
स जिले में गाँवों को संख्या ३,०८० है। शहरों में केवल भाग- 
लपुर और कहलगाँव की गिनती है । भागलपुर शहर की जन- 
संख्या ८१,८४७ और कहलगाँव की जनसंख्या ५,२३३ है । 
जिले का उत्तरी भाग प्राचीन मिथिला का एक हिस्सा है 
इससे यहाँ की बोली मेथिली से बहुत-कुछ मिलती-जुलती हे । 
उत्तर भांग की बोली से दक्षिण भाग की बोली में कुछ अन्तर 
पड़ता है। इस जिले की बोली को कुछ लोग छीका-छीकी कहते 
हैं। पढ़े-लिखे हिन्दू-मुसलमान प्राय: आपस में हिन्दो-उदे बोलते 
। आस लोग भी हिन्दो-उदू, चाहे ठीक-ठीक न बोल सकें, पर 
सम जरूर लेते हैं। सबंसाधारण की लिपि केथी हे; लेकिन 
जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है, नागरी ओर उदू लिपि का 
. व्यवहार बढ़ता जा रहा है । बंगाली आपस में बंगला बोलते 
. और लिखते हैं। भिन्न-भिन्न आदिम जातियों की अपनी-अपनी 
. बोलियाँ हैं । संथांलों की बोली संथाल्री; उराँवों की उराँव ओर 
. आण्डों की मुण्डारी है। जिले की जनसेंख्या में भारतीय आय॑- 
भाषाओं के अन्दर २२,०६,२३४ लोगों की मात्‌भाषा हिन्दुष्तानी, 
४३८ की चँँगला १५७३२ की मारवाड़ी, ३१७४ की नेपाली, १७६ | 
































१८९१ की करमाल्ी ओर रे 
अन्दर ३४५ की ः 






































गये. भारतीय आयेन्माषाएं ० मण्डा-भाषा- ही 
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.. आदि अन्य भारतीय भाषाएं ;२५ की भारंतीय-भिन्न एशिया 
. भाषाएँ और :२३१ की यूरोपीय भाषाएँ हैं । ५5 
... इस ज़िल्ले में धम के हिसांब से लोगों की संख्या इसे 
प्रकार हैः।. 
हिन्दू १६/८०/२६२९... ईसाई शशबेव 
.... झुसलमान २,४६,४३६ जेन ४ गा यश 
|. आदिम जाति . ३,०४४ स्रिक्ख ५ इक 75 
ट जिले के अन्द्र हिन्दू फी सैकड़े प८-४ हैं । हिन्दू में ग्वालों... 
की संख्या सबसे अधिक है। ये करीब पौने चार लाख हैं। 
. आह्यण और चमार एक लाख से अधिक हैं | मुसहर, धानुक 
.. और कोयरी भी लगभग. एक लाख की संख्या में हैं । ताँवी,.... 
.. ठुसाध; तेली, राजपूत और केवट पचास हजार से अधिक हैं। 
_ इसके. बाद क्रम से हजाम, कुर्मी, जोलाहा, संधाल, कुम्हार,ः 
.._कमार, आुईयाँ) कहार, बनिया, घोबी, कायस्थ, कान्दू, मूमिहारः 
जिले में मुसलमान फी सेकड़े ११ हैं । इनकी संख्या बराबर. 
... बढ़ती रही है | १८५१ ई० में ये फी सैकड़े १६५ थे । १६०१ई०.. 
.. में ये फी सेकड़े १० से भी अधिक हो गये। यह वृद्धि केवल 
.._ भागलपुर जिल्ले में ही नहीं, बल्कि सारे विहार में है। ... .« 
रा ईंसाइयों की संख्या भी घीरे-घीरे बढ़ रही है। श्यणश ईंट... 
.. में जिले में केवल ५७८ ईसाई थे, अब इससे ढाई-तीन गुने हो... 
. गये हैं के | यह चृद्धि मंतपरिव्ततन के कारण हुईं है। ऊपर जो 

























... बहुत्सी ईश्लाई-संस्थाएँ काम कर रही हैं। सबसे पुरानी ईसाई... 
. संस्था सुपोल् की है जो ई० में कायम हुई थी। डुः 
लि० दु०७ ००३७ 
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0 24 8 का मम 
शाखाएँ हैं । चम्पानगर 
है। भागलपुर की जनाना मिशनरी सोसाइटी एक कुष्ठाश्रम, 
एक अनाथालय और एक हाई स्कूल चला रही है। जिल्ले के 
दत्तिण जयपुर में एक इसाईन्‍संस्था है।......||. 
: जिल्ले की आदिम जातियों में संधाल, भुइयाँ, ओरॉँव और 
मुख्य हैं । इनमें कुछ हिन्दू, कुंछ ईसाई और कुछ अपने 
में को माननेवाले हैं । आदिस जाति के बहुत-से लोग 
कहने लग गये हैं।... ५ 




































. सेतीऔर कैब... 








गयी ' थी और ४,८६,६३७ एकड़ जमीन जोत के अन्दर रहने 
पर भी उस साल परती पड़ी थी | ३;२०,५४४ एकड़ जमीन 
बराबर से परती पड़ी थी। 























|... सन्‌ १६३६-३७ की रिपोर्ट के अनुसार उपजाऊ जमीन के सैकड़े . 


हा होता हे 








रा .. आग में जहॉ-तहाँ पहाड़ भी हैं । उत्तरी साग में साधारण तौर 

पर सिंचाई की जरूरत नहीं रहती ओर वहाँ उसके लिये कोई... 

विशेष प्रबन्ध भी नहीं हे ; ख्ेकिन दक्षिण में सिंचाई के बिना... 

काम नहीं चल सकता और यहाँ सिंचाई के लिये खास-खास 

इन्तजास हैं।] रा 
फसल तीन तरह की होती है। रब्बी, भदई और अगहनी |... 













. ४२ भाग में अगहनी, सैकड़े ३२ भाग में भदई ओर सेकड़े ३२. 
ग॒यमेंही रब्बी होती है । यहाँ के खेत की भिन्न-भिन्न मिट्टियाँ |. 
.. खरार, केवाल, गोरी मट्टी, हरिन, चिकइ, पसूती, दोरस, बलमट,.... 
. घूस आदि कहलाती हैं। दियारे की जमीन, जहाँ केवल बालू ही... 

बालू होती है, बालूबुद कहलाती हे । द रा, 

...._ रब्बी की फसल में खैहन अन्न में सबसे अधिक गेहूँ होता... 

... है, उसके बाद जो का स्थान है । दलहन अनाज में बूट, अरहर, 

... खेसारी ओर मसझुरी अधिक उपजती है। इसके अलावे मठर.... 
ओर कुरथी भी यहाँ होती हैं। रब्बी की फसलों में तेलहन अज्ञन... 

.._ कीमती होता है । इसमें अंडी, सरसों और तीखी हे 

... अभदई की फसल में घान और मकई मुख्य हैं । कोदो, मरु्आ, 

..._ शामा आदि की भी कुछ उपज होती है । अगहनी फसल में घान._ 

















..... यहाँ पहले नील की खेती बहुत होती थी; पर अंब वह... 
.. घर के आस-पास लोग तम्बाकू और मिरचाई बीते है।. 
... सन्‌ ९७८६३ केभ्बाद से इस जिले में खेंती बढ़ रही है। बीरे- । 
.. बहुत-सी आबाद करने लांयक जमीन आबाद द्वोने को बाकी हैं।... 



































......_ क्ृषि-विद्यालय सन्‌ १६०८ में खुला । इससे खेती की उन्नति में 
...... थोड़ी-सी सहायतां पहुँची है। बाँका में भो एक छोटा सरकारी 
ऋषि-फाम है 








६-३७ की रिपोर्ट के अनुसार जिले की कुल जीवन... 
कड़े १५३ भाग में सिंचाई होती हे। सिंचाई का... 
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हँलार में ४२० आदमी कमानेवाल्ले हैं, बाकी लोग 
उसके आश्रित ख्री-बच्चे हैं । कमानेवाले ४२० आदमियों में... 
कृषि और पशु-पालन में, २९ उद्योग-घन्घे में, ७... 
में, ३ पंडा-पुरोहित, डॉक्टर-बच्च, वकील-मुख्तार, लेखक- 
१ ग़मनागमसन अर्थात्त्‌ डाक, तार, 
बगैरह के काम में, १ श गे 
गे काय में दूसरे-दूसरे कामों में ल कड़े 
साब जोड़ने से मालूम पड़ता है कि यहाँ 



















































[| ४४९ पे रा! 
तसर--भागलपुर जिले का सबसे श्रसिद्ध उद्योग-घंधा तसर, 


.. का कपड़ा तैयार करना है। यह व्यवसाय बहुत दिनों से चला 





आ रहा है । डॉक्टर बुकानन ने लिखा है कि १८९० ई० में इस 


जिल्ले में करीब ३,२७४ करचे चल रहे थे | ज्ञेकिन; अब इनकी ४ +| 
.. सख्या बहुत घद गयी है । इस व्यवसाय का केन्द्र चम्पानगर  । 
का हा ह्टे जो भागलपुर शहर का एक महल्ला है' । तसर का कोआ के ला 
»... बाँकुरा; गया और खंथात्र परगने से भी आता है। इसी कोए 
..._ से रेशस का धागा तेयार किया जाता है। अब विदेशी रेशम... 
... का धागा भी व्यवहार में बहुत आने लगा है। विहार में तसर 
के लिये भागलपुर मशहूर है। रेशम और सूत की मिल्लावट से... 
.... वाफ्ता तयार किया जाता है । यहाँ का तेयार कपड़ा विहार से... 
... बाहर भी जाता है । 





काँच--सो वर्ष पहले यहाँ काँच का काम बहुत होता था। 












त्री ४ हे ; 








/ इन्‍जीनियरिंग ओर शराब की फेक्टरियाँ थीं | 
व्यापार--भागलपुर शह 





.._ अधिकतर काँच की चूड़ियाँ तेयार की जाती थीं । सन्‌ १८६० तक _ 
... यह काम चलता रहां | पीछे बिलंकुल बन्द हो गया।... 
पा अआफीम--१९०० ई० में इस जिले में करीब ६०० एकड़ जमीन... " क्‍ 
... में अफीम की खेती होती थी, १९०८ई० में सिर्फ़ ४७०० एकड़ में... 
...._ खेती होने लगी। अब तो इसकी खेती प्रायःबन्द हो गयी है। 
... फैक्टरियॉँ--सच्‌ १६३६ में जिले के अंदर २७ फैक्टरियाँ 
.. थीं जिनमें फेक्टरी ऐक्ट लागू था। इनमें १४ चांवल, दाल, रा 
.. आंटो ओर तेलत्न 2 ५ चीनी की ओर १-१ वाटर-पम्प, प्रेस। 


। र व्यापार .का केन्द्र है। उत्तरी: 
. भागलपुर का नेपाल के साथ:भी व्यापार होता ह्टे | इस जिले, 









मन व न कक मल की की हक वि कमरा अम क इ 
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ज्ानेवाली चीजों में चावल, गेहूँ, दुलइन, तेलहन, जूट 
मुख्य हैं तथा बाहर से आनेवाल्ी चीजों में नमक, 
7 को कपड़ा, लाह तथा तरत-तरद की छोटी- 
.. बड़ीविदेशी चीजें मुख्य हैें।.“।/.|| | |ऑ|ऑऔ]_ क्‍ 








0 0७ ७ आने-जाने के ग़ॉंगे . . 
.. शैलबै--इस जिले में गंगा के उत्तर बी० एन० डब्ल्यू० आर० 
ओर गंगा के दक्षिण ई० आई० आरण० की लाइनें गयी हैं। हाँ, 
ण॒ में सिफे ६ मील तक बी० एन० डब्ल्यू० आर० की 
...._ ल्लाइन बरारीघाट से भागज्षपुर तक ग़यी है । बीच में बरारी 
... ओर भागलपुर कचहरी, ये दो स्टेशन पड़ते हैं !!बी० एन० डब्ल्यू० 
...._ आर० की मुख्य लाइन जिले के अन्दर नारायणपुर स्देशन से 


कटरिया तक गयी है जो करीब २२ मील लम्बी हे । बीच में 
नोंगछिया, ये तीन रेलवे स्टेशन हैं । 















%कना(री 













हे न । महादेवपुर घाट 
हैं जहाँ से एक ज्ञाइन भागलपुर को गयी 














[ #४१ 


हा. दक्तिण-पच्छिम की ओर दरभंगा होती हुई समस्तीषुर को मद्यी .. गा 


. है, उसमें रहरिया और निरमल्ली ये दो स्देशन इसे जिले के 
अन्दर हैं । पहले भपटियाही से एक लाइन पूरब की ओर _ 


रघुनाथपुर और प्रतापगंज होते हुए उत्तर की ओर बलुओआ तक. .। 


- गयी थी लेकिन अब वह लाइन बन्द हो गयी है | 


._ गंगा के किनारे-किनारे ई० आई० आर० की जो छप लाइन... 
. गयी है वह इस जिले के अन्दर ६० मोल तक है। इसमें सुल- | 
सगंज, मासी, अंकबरनगर; सुरारपुर, नाथनगर; भागलपुर, 


" सबौर, घोधा, कहलग।व ओर पीरपैंतो रेलवे स्टेशन हें | स्का, 


गगल्लपुर से एक लाइन दक्षिण की ओर मंदारहिल को गयी है।.. ० 


. इस लाइन पर कोयली खुटहा, गनीधाम, हाटपुरैनी, टिकनी, 


|... साँस; घौनी; पुनसिया; वाराहाट, पंजवारा रोड, मधुसूदन 


पे . नगर ओर मंदारहिल रेलवे स्टेशन हैं। ई० आई० आर० की 


... काडे लाइन वे + 
.. क़ोनेकों छूतीह। . 





वैद्ययाथ जंकुसन के पास जिले के द्‌ 





.._. सड़के--सन ९ ६४३४-३६ की रिपोर्ट के अनुसार मांगलपुर 
. जिले की सड़कों की कुल लम्बाई २,००४ मील है | इनमें श्णण 


.... मील पछकी सड़कें, १८८५मील कच्ची सड़कें और १र२ेमील में 
|... छोटीन्छोदी (83 देहाती सइकें हैं । गंगा के दक्षिण सबसे मुख्य सड़क... 
|... बीरभूम रोड है जो भागलपुर से सीधे दक्षिण बाँसी होकर सूरी 
|. तक गयी है। इस जिले के अन्द्र इसकी लम्बाई ४२मील है।.._ 
|... दूसरी मुख्य सड़कें हैं-भागलपुर जेल से नाथनगर होकर चम्षा- 
|... नाला जानेवाली सड़क, जिसकी लम्बाई #[|मील है ; सुल्तानरंज 2 













से मुँगेर जिला जानेवाली सड़क, जिसकी लम्बाई ३ेमीलझर 





ढाका से चन्दन नदी तक जानेबाली सड़क, जो ३६ मील लंबी रा 


. है। भागलपुर से बाँका, बाँका से सिमतला, बॉका से जयपुर, . . 


















हे शा एप जब एफारदाकक ध्यभासपपपप्त7४9्म कर भा. कप सशमाछ नए 0०० कलम रन घाट डक बदल * 
हें रे 


बॉका से संभामपुर, घोह से बोंसी, भागलपुर से मुँगेर और । 
भागलपुर से साहबगंज जानेवाली सड़कें भी सुख्य हैं । 














: गंगा के उत्तर लक्खीपुर से कुरकी और फलौत होकर मधेपुरा... 
..... जानेवाली सड़क मुख्य हे, जिसकी लम्बाई ४३ मील हे। 
...._ सिंहेश्वर थान से एक सड़क सुपौल गयी है जो २१ मील लम्बी 











..._ नेपाल की सीमा के पास बीरपुर तक गयी है । इसकी लम्बाई 
.... ४५ मील हें। एक सड़क सुपोल् से भपटियाही होकर कनौल्ी 
... तक गयी हैं जो नेपाल की सीमा पर है। पूरब में पूर्णिया जिले 

.. की ओर भी कई सड़के गयी हैं जिनमें एक सिंहेश्वर थान 

.._ होकर केओट गाँव की ओर जानेवाली सड़क है और दूखरी 

सिंहेश्वर थान से मुंरल्लीगंज होकर जानेवाली सड़क है। 

लेकिन, ये सड़कें नदियों की बाढ़ में जहाँ-तहाँ डूब ज्ञाया करती 

ओर उस समय किसी काम के लायक नहीं रह जातीं। 
जलमाग--गंगा में बड़ी-बड़ी नावें ओर स्दीमर भी चह्नते 
ले समय पहले कटरियो पुल के पास से घघरी में स्टीमर 
लाने का बन्दोबस्त हुआ था ; लेकिन रही । 
जिले के उत्तरी भाग में कोशी, घधरी, तिल्युगा तथा अन्य 
नदियों में २ ३ टी नांबे 















































सन्‌ १६०८-०९ में भागलपुर जिले में प्राइमरी स्कूलों की... 
... संख्या ६८४ थी जिनमें २४,०४२ लड़के-ल्ड़कियाँ पढ़ती थीं ॥ 
.. लेकिन; धोरे-धीरे स्कूलों ओर छात्रों की संख्या बढ़ती ही गयी। 


.... १६३०-३६ ई० में आकर प्राइमरी स्कलों की संख्या १३४८१ हो 


...__ गयी जिनमें १२८७ स्कूलों को सरकारी सहायता मित्नती थी। का । 

.... इन प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या ५२,४६३ थी । पे 

.. १६०८-०६ ई० में यहाँ मिड्ल स्कूलों की संख्या ११ थी और... 
उनमें ६०७ लड़के पढ़ते थे ; पर अब सन्‌ १९३७-३८ में सिडल 


.. स्कूलों की संख्या ६० हो गयी है. जिनमें ५५ मिडल इगलिश 
स्कूल और ५ मिड्ल वर्नाकुत्तर स्कूल हैं। गा 










ल्षेकिन् केने; अब ् हाई स्कूलों की संख्या पद... 


नाथनगर, बाका, कहलगाँव, सुपोल, पचगछिया, मधेपुरा, सुलन 


.... तानगंज, सहर्षा, नोगछिया ओर निमेत्री में हैं। भागलपुर । 5 
... शहर के स्कूर्लों के नाम हैं--जिला स्कूल, कालिजियट 7 
.._ श्यामसुन्दर इन्सटीव्यूट, मारवाड़ी पाठशाला, सी० एम० एस० " 





.._ स्कूल; जनाना मिंशन स्कूल और सोक्षदा कन्या-विद्यालय । 





: ० जिओ के अन्दर भागलपुर शहर में एक काल्लेज भी है जो ा 


._टी० एन० ( तेजनारायण ) जुबली कालेज कहलाता है| बाबू... 
.... दीपनारायण सिंह के पिता बाबू तेजनारायणं सिद्द ने श्प्टण... 





.. इई० में इस कालेज द की स्थापना की थी। पहले यहाँ आई० ५० 





_ तक की पढ़ाई होती थी, १८६० से हे 


बी० ए० की भी पढ़ाई होने ने । ; रा । | 






















श्र ] 








। कुछ दिनों तक यहाँ कामून की भी शिक्षा दी जाती 
थी ; पर पीछे उसका क्लास बन्द कर दिया गया। 


._ इन स्कूलों वे जिले के अन्दर कई ट्रेनिंग स्कूल, 
संस्कृत-पाठशात्ञाएं और मकतब हैं | स्री-शिक्षा की धीरे-धीरे 
हो रही है। जिले के प्रधान शहर भागलपुर में लड़कियों 
दो हाई स्कूल चल रहे हैं।सन १६३५-३६ में जिले के 
दर पढ़नेवाली लड़कियाँ की संख्या ६,घघ७ थी | 


.. सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार जिले में पढे-लिखे 
पुरुषों की संख्या ७६,३७६ ओर स्त्रियों की संख्या ५,६८७ है। 
अंगरेजी पढ़ें-लिखे पुरुष ६,७६६ ओर स्त्रियाँ ७१८ हैं। प्रति 
कड़े का हिसाब जोड़ने से इस जिल्ते में पढे-लिखे लोगों की 
संख्या सैकड़े ३७४ है। सन्‌ १९३५-३६ में इस जिले के अन्दर 


























क्र 


_क्लाल्लेज और स्कूलों में ७०,८८० लड़के-लड़कियों के नाम दर्ज थे 
-जो कुल जनसंख्या के सेकड़े ३ होते हैं । 




















ह .. । हा 


,... अँटे हैं। किस सबडिविजन में कोन-कोन थाने हैं; ग्रह सब- हा द 
|... डिविजन के वणन में आगे लिखा है। 





मा डिविजनों में भी फौज़दारी मामलों को सुनने के लिये सबडिवि- 


कक कल अर न "जज 


.. ल्याय-जिल्े में न्‍्याय-विभाग का सबसे बढ़ा अफसर रा 
डिस्ट्रिक्ट और शेसन्स जज कहलाता है | दीवानी सुकदमों में... 
.._ इनकी सहायता के लिये कुछ सबोर्डिनेट जज और मुन्सिफ रहते... 
.. $। फौजदारी मुकदमे शेसन्‍्स जज के अलावे जिला मजिस्ट्रेट... 
तथा कई डिप्टी और सबडिप्टी सजिस्ट सुनते हैं।सब- 


 जनल अफसर के अलावे कुछ डिप्टी मजिस्टूट रहते हैं। 
. दीवानी मुकदमे मुन्सिफ के हाथों में रहते हैं। मजिस्ट्रेट तीन... 


... तरह के होते हैं--फस्टे क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट रा 





|... और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। छोटे 
. के लिये नल जगह 


घुलिस--जिले में पुलि 







छोदे-छोठे मुकदसों जे । 






| .. ल्डेन्ट कहलाता है । उसके नीचे असिस्‍्टेन्ट ओर डिप्टी सुपरि- 
....न्टेन्डेन्ट रहते हैं।पुलिस के काम के लिये जिल्ला रश भागों में. 


का . बेटा हे | यह भाग थाना केहलाता है थाने का बढ़ा अफघर ० 


|... इन्सपेक्टर या सबइन्सपेक्टर होता हैं जिसे दारोगा भी कहते... 
|... हैं। दारोगा की मद॒द के क्िये हवलदार ओर कई कान्स्टबिल 






.. होते हैं । एक या दो गाँवों पर एक चौकीदार और कई 






. द्वारों पर एक दफेद 


._ इन्सपेक्टर; ५४ सबइन्सपेक्टर; ४४ असिस्टेन्ट सब 










चौकी | 
दर रहता है। इस जिले में सच्‌ १९१ से ६ 
रजेन्ट मेज १५३६ सरजेन्ट, २२ हवतादार, दे कामि स्टबिल .. रा ह 
























। ० सकते हैं | 'यहाँ द्री ओर कम्बल तेयार करने का काम बड़े 3०. 
.... पैमाने पर होता है। रघ्सी बॉटने, चटाई बुनने, तेल्न पेरने 

. तथा आटा पीसने का भी काम होता है। बॉका, सुपौल और 
 अधेपुरा में छोटे जेल हैं जहाँ १४ दिन तक की सजा पाये हुए... 
.._ केंदी रह सकते हैं। बाँका जेल में १२, सुपौल जेल में श्यओर 
.. मधेपुरा जेल में १४ कैदी रह सकते हैं। मम जम 
रजिस्ट्री आफिस--इस जिले के अन्दर जमीन की खरीद-... 
बिक्री आदि की रजिस्ट्री के लिये सन्‌ १६३६ में भागलपुर, 























...... जाँक मधेपुरा, सुपो्न, कहलगाँव, बिहपुर, गणपतगंज ओर 
..... बनगाँव में रजिस्ट्री आफिस थे। कल 
.... डिस्ट्रिक्ट बोड--देहातों में सड़क, पुल चगेरह बनवाने, रा 
] ओर भिड्ल् स्कूलों का इन्तजाम करने; तालाब-कुओआँ 
.... वगैरह खुदवाने तथा घाट, अस्पताल और फाटक (अड़गल्ा) रा 
.. का गबन्ध करने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोडे है । भागलपुर डिस्ट्रिक्ट... 

बोड में ३६ मेम्बर होते हैं जिनमें २७ निर्वाचित, ७ नॉोमजद 
हुए और २ पद की हैसियत से रहते हैं । बो्डे का सालाना, .._ 
>खच करीब ११-१२ लाख रुपया है। 
कट बोड के अधीन काम कर 















































न अमर 













[ अध७ |] 


रती हैं। जिल्ले के अन्दर भागलपुर और कहलगाँव में म्युनि- रा 
सिपैलिटियाँ हैं | पहली म्युनिसिपैलिदी १८६७ ई० में और दूसरी ._ 
१८६६ ई० में कायम हुई थीं। दोनों के क्र से २४ और १० 


मेंबर होते हे । संत १६३६-३७ क्‌गे रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर ह हे गा, 
स्थुनिसिपेलिदी का सालाना आमद-खच्े करीब ४॥ लाख रुपया... 
और कहलगाँब म्युनिसिपैलिटी का करीब १५ हजार रुपया है। 





[20 , 


भागलपुर ( सदर ) सबडिविजन 


भागलपुर सबडिविज्नन का अधिकांश भाग गंगा के दक्षिण _ क्‍ 
ओर थोड़ा-सा भाग गंगा के उत्तर है | इसका क्षेत्रफल ६३४ चर्ग- 


मील और जनसंख्या ६,४१,४०६ हक | इस सबडिविजन में भागल- 





पुर ओर कहलगाँव ये रं शहर प्रौर ८८७ गाँव हैं। इस इंलॉकें 
में भागलपुर शहंर, भागलपुर मुफस्सिल, नाथ नगर, सुलंतानगज, 

 शाहकुंड, कहलगाँव, गोपालपुर; पीरपती ओर बिहपुर, ये ६ 
थाने हैं । इस सबडिविजन के मुख्य स्थान नीचे लिखे हैं:-- 





भागलपुर--जिले का प्रधान शहर भागलपुर गंगा के... 
यू मा 








दाहिने किनारे २४ १५ उत्तरीय अक्ञांश और ८७” पूर्वी 
देशान्तर पर हे। यहाँ इस्र नाम की कमिश्ररी और जिले 
सदर आफिसप्त हैं। यह एक मुख्य व्यापारिक स्थान हे 





.. जाति के ल्ञोग और ६९ जैन हैं। + 


ई० आई० आर० और बी० एन० डब्ल्यू० आर० के स्टेशन हैं।.... 
ईं० आई० अ की गहल दरों कक से इसको दर रश  . 


१४८ हिन्दू, २०,५४४ सुखलमान, ७६६ ईसाई, १०६ 907 जा 



























राजधानी था ओर इसका नाम था चम्पा। भागलपुर नाम कब 

और क्यों पड़ा, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । कुछ लोगों 

का अनुमान हे कि यह नाम सुसत्ञमानी वक्त में पड़ा होगा। 

... सम्भवतः आग्यपुर से भागलपुर या भागे हुए लोगों का पुर” अर्थ 
... में भागलपुर हुआ हो। कुछ लोग भगल्लू नामक एक व्यक्ति 
.. के नाम पर इसक नामकरण बताते हैं। महाभारत काह्न के 
राजा भगदत्त के नाम पर भी इस नाम का पड़ना बताया जाता 
मगर भगदत्त आगज्योतिषपुर (वर्तमान आसाम) का गजा 

था ओर भागलपुर के साथ इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं था। 

| ० इस कारण यह मत ठीक नहीं जान पड़ता। महाभारत के असिद्ध 
. राजा कर्ण यहीं हुए थे । शहर का कर्णंगढ़ नाम का टील्हा राजा 

































_द्ोकर गयी थी। बंगाल के साथ अकबर का जो दूसरा युद्ध 


हु पा सर गम सके सेनापति मानसिंह ने अपना अड्डा भागलपुर 
ही बनाया। यहीं से हर ई० में बंगाल के बिद्रोहियों 

















 हैं। मोलनाचक की मस्जिद बादशाह फरुखसियर के वक्त की... 
.. है | जेनियों के भी यहाँ दो सुन्दर मन्द्रि हैं, जिनमें एक गत 
. शताब्दी के प्रसिद्ध जगतसेठ का बनवाया हुआ है । भागलपुर... 
के तसर का कारबार खास तोर से मशहूर है। सरकारी कच- 
हरियों के अलावे शहर की उल्लेख योग्य चीजों में यहाँ का सेन्ट्रलू... 
.. जेल, दो अस्पताल, एक कमर्सियल स्कूल, चार लड़कों के हाई... 
. छकूत्न, दो लड़कियों के हाई स्कूल, एक गल्स ट्रेनिंग स्कूल और... 
एक कालेज है । भागतपुर शहर के अन्दर तीन थाने हैं, मागल- 
.. पुर शहर, भागलपुर मुफस्सिल ओर नाथनगर-। भागलपुर शहर... 
... की जनसंख्या ऊपर दी जा चुकी है । भागलपुर मुफस्सिल थाने... 
।.. की जनसंख्या ६२,६६२ है जिसमें ७७,६६० हिन्दू, १७,ध्ध३ सुखसन 
कमान और ६ ईसाई हैं। नाथनगर थाने में ३३,६३७ आदमी... 
.._ रहते हैं जिनमें ३०,१६० हिन्दू के ३,७७७ मुसलंमान हे हवा 





























, शाहशूजा की बनवायी बतायी जातीं ५ हैं। कहते हैं कि यह रे रि जद 7... 
.... ताड़ के पेड़ के बरांबर ऊँची थी और उसमें बहुतन्सा घंन॑ छि 
... हुआ-था जिसके लियें वहाँ के एक जमींदार नें उसे तोंडवा. 
.._ दिया । वह सात दिन तक सोना-चाँदी ढोता रहा ; लेकिन उस... 
. घन के मात्रिक ने, जो प्रेत होकर उस घन के पास रहता थीं, 
.. बड़ी उपंद्रव मचाया टप । वह जमींदार पागल हो गया, उसको घने... 
.._ देखते ही देखते गायब हो गया और वह निर्धेन होकर मरा।.. 
..._कर्णगढ़-भागेल लघुर शंहर में यह एक पहाड़ी टील्हा है । 


|... नइ है।यह पे कियो अंधात धांत्‌ तार पलाब है जो १३०० कीट कब... 

















































ल्हे के पच्छिम कई जयह किले की खाई और बुज के कुछ 
चिह् अब भी देखने में आते हैं.। करोब सों-सवा सौ वर्ष पहले... 
डा० बुकानन हेमिल्टन ने लिखा था कि यह किला ठीक वेसा... 
हीं मालूम पड़ता है जैसा कि पूरियया का कर्ण के समकालीन... 


कीचक का महल । किल्लां वर्गाकार जान पड़ता है. ओर इसकी 
दीवांल सादी है अर्थात्‌ उसपर कोई काम- किया हुआ नहीं हे । 
ले के चारों ओर खाई है । किल्ले के हाते में कोई खोह नहीं... 
दिखायी पड़ता | संमूचा अहाता भग्तावशेष से भरा है । वतेमान ;- ज 
युग में सन्‌ १७८० ई० में जिले के कलक्टर क्लीवर्लंड ने दक्षिण क्‍ 
की ज॑गंली जातियों को दबाने के लिये कुछ पहाड़ी लोगों की... 
सेना की. यहाँ छावनी कायम की थी। देशीं सैनिकों का संगठन 
ने प्र पहाड़ी सेना हटा दी गयी । अब यहाँ शिव के कुछ 
मन्दिर रह गये हैं जिनमें पुर 
। क्वॉबलेंड के दोनों 
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' दाहिने किनारे २५१६१ उत्तरीय अक्षांश पा 
देशान्तर पर यह. एक शहर हे। यहाँ 
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दा गा कुछ दुर 
गृ इस स्थान 


कर गोपालपुर गिपालप -ज्यहाँ थाने का खसद्र क्‍ आफिस ह्टे इस थाने की 
जनसंख्या ४१,४०३ है, जिसमें ४८,६०३ द्विन्दू और २,७३० 


--सुलतानगंज के पास गंगा के किनारे जहँगीरा . 
। कहते हैं 


से ८ मील उत्तर-पूरब यह 
के उत्तरी भाग में ८४ सिद्धों 


। पहाड़ी में ५ गुफाएँ भी हैं जिनमें: मुख्य बदेश्वर: 
ओर चाँदी की मूर्तियाँ सि 
शासन का एक के 






















....... यह व्यापार बहुत-सा माल बाहर भेजा 
..... जाता हैं| यहाँ के पास की पहाड़ी स॑ पर ए कादा जाता है। 
..... वोर्खैती थाने की जनसंख्या ५२१२३ है, जिसमें ४४,८८४ हिन्दू, 





..... बटेश्वरं स्थान्र--दे० पत्थरबारा हंडीी. | 
...... बरारी-यह गंगा के दाहिने किसारे पर है। यहाँ बी० 
। का स्टेशन है' | यहाँ की गुफाये बहुत भरा 

हैं जो ईसा से कई सो वर्ष 














प्रचलित थे। चीनी यात्र 
जन्म 
खी है. | बह कहता स्व के 
। था चरवाहा रहता था। उसका एक बल 





चला आया और जब लोटा तब अत्यन्त 
उसकी झावाज भी बदल गयी। यह हालत देख- 


हा एक दिन बैज्ञ का पीछा करता हुआ 
एक सुन्दर वन 






यहाँ ई स्टेशन, थामा, अस्पताल, हाई 
स्कूत और शरात्र की एक फैक्टरी हे । 

संख्पा ५५,७३० है, जिसमें ४६,८६४ 

ओर ३ अन्य जाति के लोग हैं 

छोटा पहाड़ हे जिसपर कई 


































हाय खाक 


मौजूद है। रेलवे स्टेशन से पच्छिम कर्णंगढ़ नामक एक पुरानाः 
टील्डा है । मालूम नहीं, इसका सस्बंन्ध किस कण से था। इस 
समय इसपर बनेल्ी के कुमार कऊृष्णानन्द सिह की इमारत बनी , 
| कुमार साहब के प्रबंध से यहाँ से (गंगा नाम की एक हिंदी 
मासिक पत्रिका और 'हलघर' नाम की एक. साप्ताहिक पत्निका निक- 
 हूती थी। सुरूतानगंज के पास गंगा उत्तर की ओर बहती है; इस 
लिये हिन्दू लोग इस स्थान को बहुत पविन्न सममते हैं। पाल- 
 दंश के समय के प्रसिद्ध विक्रमशित्ञा बौद्ध विश्व-विद्यालय का 


स्थान कृहलगांव, पत्थरघादा या सुल्तानगंज्ञ समका जाता ह। 























फल १,१८२ वर्गमील और जनसंख्या ४,७२,५४८ है । इस सब- 
डिविज़नमें कोई बड़ा शहर नहीं है । यहाँ के गावों की संख्या 
दृंफ है। इस यु इलाके में बांका, धुरेया, कटोरिया, बेलहर, 

















._ कठोरि का सदर आफिप।!हूं। इस थाने को 
जनसंख्या ८१,६६६ है, जिसमें ७६,६३३ हिन्दू, ३,६१० मुंसल- 
मान, १,४१४ आदिम जाति के त्ञोग तथा ३८ ईसाई हैं। 

डुमरव--यहाँ देवी राजा के किले का भग्नावशेष 
इसका घेरा एक मील या इससे भी कुदड्ध ज्यादा था। किले 
दीवाल बिल्कुज्ञ मिद्दे को थी और उसझे चारों ओर खाई थी | 
किले के भीतर जाने के सात दरवाजे थे जिनमें कुछ अब भी 
देखने में आते हैं। इसी किले के भीतर यहाँ का अन्तिम राजा 
खेतौरी मुसलमानों से लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ था । 

._ घुरेया--यहाँ थाने का सदर आफिस हे। इस थाने की 

नेत्र था ४३,३०३ है, जिसमें ३३,४८४ हिन्दू, १०,९११ मुसल- 

मान ओर ७ आदिम जाति के लोग हैं । ला 

__ पलहर--यहाँ थाने का सदर आफिस 

































रहकाहलाभाए त्तातततारशमनन माप 





४५७७७ 2 की न मी भर मी जन नम न आवक नीलम 








यहाँ एक कुंड में स्वान कर कुष्ट रोग से मुक्त हुआ था ; इसलिये 
यहाँ उसने एक महल बनवाया, नगर ब्वचाया और उसे भत्नी 
व के मेहराव पर खुदे 
लेख से पता चलता हैँ कि १५६७ ई० के करीतब 
लोग कहते हैं कि काल्ापहाड़ नामक 
ने इस नगर का ध्वंस किया | 
नष्ट होने पर बहँ। की 

















संक्रान्ति के दिन मूत्ति पहाड़ के पास ऊपर कह्टे मेहराव पर तट 
कायी जाती है । उस समय यहाँ एक बड़ा मेला लगता ह जो 
दिनों तक रहता है और जिसमें करीब ४० हजार आदमी 


















































८8 रे 200 ४4222 20006 000 














































हक ु । द ,55 न ल्‍ 
0 ६ लि स पवत ( भागलपुर ) हल 8. हु 
..... गंगा के बीच पहाड़ी पर गैबीनाथ का मंदिर , सुज़्॒तानगंज (मागलपुर) 
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गाँव ( मागलपुर ) 
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राजा छत्नसेन के बनवाये बताग्रे जातें हैं । चद्मान पर कुछ मूर्तियाँ 
भद्दे रूप में खुदो हैँ ओर. दो शिलालेख भीं हैं। पहाड़ी के ऊँघ 
. ओर नीचे बहुत-से ताज्ञाव हैं। सबसे बड़े तालाब को सीताकुंड 
कहते हैं। यह कुण्ड ४०० फीट ऊँचे टील्हे पर बने सबसे :पुराने 
मंदिर के खंडहर के सामने है। पहाड़ी-पर शिवकुण्ड, शंखकुण्ड 
ओर आकाश कुण्ड भी हैं ।'जहँ-तहँ बहुत-सी दृदी-फूटी मूत्तियाँ . 
पायी जाती हैं। 
पुराणों में लिखा है कि एक बार विष्णु क्षीरसागर में स्रोये 
थे कि उनके कान के मल से मधुकैेटभ नाम का एक राक्षस 
उत्पन्न हुआ । जब वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा अन्य देव- 
..ताओ को सताने लगा तो विष्णु को उसके साथ युद्ध करना 
.... पढ़ा दस हजार वर्ष तक युद्ध करते रहने के बाद विष्णु उसके 
.... सिर को घड़ से अलग कर सके । लेकिन, बिना सिर का धपड़ 








... भी उत्पात करता ही रहा । इसपर विष्णु ने उसपर मन्दार गिरि 





को रख दिया ओर उसे अपने पाँव से दबाये रहें। इस तरह 
मधुसूदन के रूप में विष्णु सदा इस गिरि पर मोजूद समझे जाते 








_ हैं।यद भी कहा जाता है कि मन्दार गिरि बी पववदैजिसको..... 
लेकर लक्ष्मी ओर अम्गरत को निकालने के लिये देववाओं ने... 





... समुद्रनमंथन किया था। इस मंथन में शेषनाग ने रस्सी का काम ४ पा रा ः " 
... कियाथा। पव॑त के घेरावे में खोदूकर एक विशाज्न सपे काचिछ्|. 


. बना दिया गया. है। कहते हैं कि चोल राजा ने ही इसे बनवाया . 
.. था। छेकिन, बहुत-से धार्मिक हिन्दू इस पेतः को. वह सन्दार ४ 
..._गिरि नहीं सममते-हैं। वे कहते हैं कि सुमेर - पंत से . समुद्र । गे जज जम 


.. सथा गया हर ह 
। रे पुरातत्व-प्रमियां के लिये भी 








पहाड़ के चारों ओर छुकनद़ी मील तक बहुत से पुराने 





यहस्थान देखने योग्य- है 5... 









ससे मालूम होता है कि यहाँ पहले एक बहुत बड़ा नगर रहा 
होगा । इस स्थान पर बौंसीं एक मुख्य गाँव है। यहाँ की विशेष 


चातें इस गाँव के वणन में दो गया हैं।...“.... 
ग रजोन न--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जनसंख्या ४३४५६ है, जिसमें ४०,६३६ हिन्दू और २,८१७ 


मुसलमान हैं । आज 














४ . मधेपुरा ससडिविमन... 
.. यह 3 संबडिविजन गंगा के उत्तर और सुपोल सबडिविजन 
श॒ हे। इसका श्षेत्रफल १,१७६ वर्गमील ओर जनसंख्या 
१,१३,०३४ है | इसमें कोई बड़ा शहर नहीं है। हाँ, गाँवों की 
संख्या ६४१ है। इस सबडिविजन में मधेपुरा, मीर॒गंज, बनगाँव, 


का 


ओर सोनबरसा, ये पाँच थाने हैं। सर्बाडविजन के 












; 'दाहिने किनारे २४"५६' उत्तरीय 
'देशान्तर पर यह एक छोटे शहर- 





 अक्षौश और ८६४५ 
। सहर्षा से बी० 





























[ ४६९ ] 


आमदनी होती थीं। जिले में इन राजाओं की बड़ी कद थी । 

अब इनके वंशजों के हाथ में सिर्फ दो गाँव रह गये हैं।. उस 
समय की राजकंचहरी, किले की दीवाल और कि 
तालाब अब भी देखने में आते हैं । द 

[--मधेपुरा से पूरब-दक्षिण इस गाँव में दसवीं सदी में 
सुप्रसिद्ध विद्वान उदयना चाय्ये हुए थे। आप बोद्ध ओर जैन घर्म 
के प्रबल विरोधी थे । आपके वंशज अभो भो इस गाँव में हैं । 
. कपगढ़--दे० औीनगर॥।....| . 
किखुनगंज--इस नाम के थाने का सदर दफ्तर पहले इसी 

गाँव में था। कोशी नदी के उत्पात से अब दफ्तर छः मील 








लें ही झुन्देंर 


दक्षिण पुरैनी गाँव में लाया गया है | यह ल्त्तीपुर से मधेपुरा... 
जानेवाली सड़क पर है । यहाँ एक छोटा बाजार, अस्पतातब, 


. डाकबँंगला ओर पोस्टआफिस. है । पहले यहाँ मुन्सिफ की केच- 
. हरी भो थी जो अब मधेपुरा चत्नी गयी हे । इस थाने की जन- 
संख्या ११३६,६६४ है, जिसमें १,२०,२१४ हिन्दू, १२,४७७ मुस- 
लमान ओर १७२ आदिम जाति के लोग हैं। े 

गाजीपिदा--मधेपुरा से १६ मील दक्षिण किसुनगंज थाने. 


में यह एक गाँव है। यहाँ एक चण्डी-स्थान है जो बरॉटपुर.... 


समंदर कहलाता हे । मंदिर से एक मील उत्तर अलीखाँ नाम को... 
एक मुप्तल्लमान राजा रहता था जिसके किले का भग्नावशेष 


. अल्लीगढ़ कहलाता है। 








डित रहा करंते हैं. 
तलबोरी--यहाँ पर एक पुराने किज्ले का चिह्न मिलता है। 


चैनपर--यह एक पुरानी बस्ती है ओर यहाँ बहुत-से ब्राह्मण मा 


. धबोली--धबोली, मदनपुर और पत्थरघाद के किल्ले को... 
_ आर जाति के सरदार तीन भाईयों ने एक दूसरे से अपनी रक्षा... 










































या--मनसी-भपटियाही रेलवे लाइन पर इस नाम 

२ सील पचच्छस यह एक गाँव है । यहाँ हाईस्कूल 
अस्पताल; डाकघर और घमंशाला है। यहाँ पुराने खानदान 
हक परमार राजपूत जमींदार रहते हैं. जिनके स्टेट का नाम 





पचरगछिया रेट हे। इसकी तहसील एक ज्ाख पन्द्रह हजार 
रुपये की है। रायबहादुर प्रियत्रत नारायण सिंह इस वंश के 
नामी आदमी हुए। इस समय इनके बड़े लड़के श्रीयुत अस- 
. रेन्द्र नारायण सिंह ( हीराजी ) ने भो अच्छी ख्याति पायी है। 

आपने एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। आप जिला बोड के 

घेयरमैन भर कौंसिल के मेंबर रह चुके हैं । ये लोग अपना. 
सम्बन्ध उज्जेन के राजा विक्रमादित्य से बताते. हैं। विक्रा- .. 
क्‍ के एक वंशज प्रथ्वीराज सिंह मालवा से आकर तिरहुत 
वर गढ़ में बसे। वहीं से इनकी संतान फिर भिन्न-भिन्न. 
में गयी | अब भी ये लोग गंधवरिया कहलाते हैं।.... 








































से ब्राह्मण पंडित रहते हैं। यहाँ थाने 
. आफिस भी है। इस थाने की जनसंख्या १,६७,५६४ 
. £7४8,2०५ हिन्दू, २०,०८९ मुसलमान और १०६ ईसाई 














| हे ने 


ही -थी। विराट के बहनोई कीचक ने द्रौपढो को ले लेना चाह, 


जिसपर भीम ने उसे मार डाल्ला । दुर्योधन के द्ल ने बिराढ की 


एक लाख गौओं को जब हरण किया तो अज़ुन ने उससे जह्ञडृूछ 
कर गोएँ ल्ोटा लीं। कहते हैं कि प्राचीन- पुस्तकों में वरित उत्तर 
गो-गृह बराँटपुर के आसपाख ही था। कुछ लोग पूर्णिया जिल्ले 
के अन्द्र ठाकुरगंज़ को विराठ का स्थान बताते हैं। चम्पारणा 
के बैराठी और दरभंगा जिले के विराटपुर में भी विराट 


नगर का होना अनुमान किया जाता है। बहुत लोग जयपुर और -: 


मथुरा में भी इस नगर का स्थान समभते हैं। बराटपुर और 


उसके पांस रोहता नामक स्थान में पालवंश के समय करीबः 
११०० ई० में बोद्धों के बनवाये मंद्रि के भग्नावशेष हैं। बरॉट- 
पुर के पुराने मंदिर के भग्नावशेष पर नया मंद्रि बना है | 


; रा बीजयगढ़--दे० श्रीनगर | 


मद्नपुर--ढे? घबोली । 





मधुकरचक--यहाँ एक मुसलमान राजा के किले का चिह्च 
है। इसके सम्बन्ध में विशेष बातें मालूम नहीं | 8 । 
मधेली--मधेपुरा थाने के अन्द्र मधेपुरा से १० मील उत्तर- 
.. पूरब यह एक गाँव है. जो व्यापार का केन्द्र है। पास में... 
सो बहने वाली दरोसवरो नदो और बी० एन० डब्ल्यू०ः ऋआा 
.._ शघोपुर स्देशन से माल बाहर जाता और भीतर आता है।.... 
.' अलेली से दक्षिण-पूरब बसन्तपुर नामक गाँव में एंक किले का... 
| मा नावशेष है ज़ो राजा सोत और बसनन्‍्त का समझा जाता है |. 
...... भहेसी--बनगाँव थाने में यह एक गाँव हे जिसका प्राचीस 
...._ नाम माहिष्मती नगरी था | इसके पूरब थेमरा नदी बहती है|. 
.. यह वशिष्ठ मुनि की तपस्या-का स्थान खममका- जात है| सहाँ 


. इप्नदारा देवी का मन्दिर हा ९ है। यह स्थान उपपीद् कहलाता हे 

































२४ स्थानों पर 


छोटे- 
इन्हीं उपपीठे 


ठों में महेसी 





का यह केन्द्र-स्थान था | इसी के पास गोरहों घाट के पूरक 
. हुवाँसा ऋषि का आश्रम बताया जाता है। कक पक 
.._ मुरलौगंज--यह गाँव दाउस नदी के किनारे बसा है | पहले 
यह व्यापार का मुख्य केन्द्र था। थे किक 
...._ भोरगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस 

जनसंख्या ६१,७६८ है, जिसमें ८३,६०८ 

...._भान और ३२ अन्य जाति के लोग हें 
...._ राजघाद--पह 





है। इसथानेकी 
ईन्दू, ५१४८ झुसल- 


हाल के किसी राज्ञा के किले का भगरनावशेष है। 





् 








दो हू किललों का 


चार सौ वर्ष 














है. जो ४०० व से भी पहले की बतायो जाती हे । मस्जिदू 


से आधा मील उत्तर एक टील्दा है जिसका रकबा १२० वर्गफीट 


 है। यह राजा बैरीसाल का गढ़ बताया जाता हे । पास ही में 


एक ओर टोल्हा है जो राजा का जेल सममा जाता है | इस गाँव 


के नजदीक ही शेरुल मुल्क ओर सादुल मुल्क नाम के दो भाई... 
 फकीर थे। कहते हैं कि इनसे परास्त होकर राजा ने अपनी: 


बहन दाय ठकुरानी का विवाह सादुल मुल्क से कर दिया। 
पीछे ये दानों भाई मारे गये । दाय ठकुरानी, दोनों भाई तथा 
उनके परिवार के और कई लोगों की कब्र वहाँ मोजूद हे । ० 

सिंपेश्वर-थान--मघेपुरा से ४ सील उत्तर इस गाँव में 


.. शिवजी का मंदिर है। शिवरात्रि के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला. 
..._ लगता है जिसमें दूर-दूर के लोग भी थाते हैं। इसमें हाथी... 
.. घोड़े, गाय, बैल वगैरह जानवर काफी तायदाद में खरीदे-बेचे..... 

. जाते हैं। यह भूभाग ओर मंद्रि ' 

हाथ में था। अब यहाँ के पण्डे ही इसके मालिक हैं। वाराह- 


मंदिर किसी ससय भार लोगों के 





पुराण में लिखा है कि सृष्टि के आदि काल में एक बार शिवजी 


... ने वाराह (सूअर ) का रूप धारण किया। देवता ल्ोग उन्हें. 
.. पकड़ने के लिये दौड़े | इन्द्र ने उनके श्व|ग का अअ भाग, जह्या. 
ने सध्य भाग और विष्णु ने मूल भाग पकड़ा । झग के तीनों. 
... आग तीनों के हाथ में रह गये ओर शिवजी लुप्त दो गये।.... 
..._ आकाश-बाणी हुई कि अब आपलोग ऋग से ही संतोष करें, 
मुझे आपल्ोग नहीं पा सकते विष्णु ने अपने हाथ के झूग 





... के मूल भाग को वहीं स्थापित किया और उसका नाम हि गेश्वर 
.. बड़ा | श्र गेश्वर से ही अब सिंघेश्वर शब्द बना हि 
ग्रोनबरसा- “ातलवा नदी के पास बी० एन० डब्ल्यूद ० आरक 




















प्रसिद्ध राजा- विक्रमादित्य से 5 महंत 
दो-सीन साल रुप की हे। पहल 










कायम किया। १६४४ ई० में औरंगजेब ने इस व अमुख 
व्यक्ति. केसरी सिंह को राजा की उपाधि दी। राजा अमर सिंह 
में सिंहोल में किला:बनवाया जिसका चिह अब भी देखने में 
आता है। यहाँ के राजा फतह सिंह ने भीरकासिम के विरुद्ध 
ददयंनाला की लड़ाई में अँगरेजों की सहायता की. थी। पिछले... 
जा भंहाराज बहादुर सर हरवल्लभ नारायण सिह सन्‌. हा 
में मरे । सोनवरसा में थाने/का सदर आफिस है इंस 
की जनसंख्या ३५,८५८ है, जिसमें ३३,६६८ हिन्दू, २,१पए...... 
न॑ ओर ८ आदिस जाति के लोग हैं।। 


































/! ५ १ हि / 
नि ! 





हे व रवेच+<्थपन काया ९९५-आुसथवर ३5 परत लयकनउ ०4 यश ढ़ हि 


... जनसंख्या ३१,२३१ है; जिसः 
... आन; २४५ ईसाई और ११ अन्य जाति के लोग हैं । 











कचहरियाँ, जेल, अस्पताल, रेलवे:स्टेशन 





और द्वाईस्कूत्न हैं । सुपील थाने की जनसंख्या २-#८१७७ है... 


जिसमें २,२४,३४३ हिन्दू, ३३१७०६ मुखलमान; ७२ ईसाई तथा 
9३ अन्य जाति के लोग हैं. । सपा शा 
खन्‍्दौली--नेपाले की सीमा से थोड़ी ही दूंर पर नारेदिगर 





 बरगने के अन्दर यह एक गाँव है। यह व्यापार का केन्द्र 
है। नेपाल के साथ इसका व्यापार खूब चलता है । 5: 


डुगमरा--यहों थाने का सदर ऋाफिस है | इस थे 


की जनसंख्या ६७,७०४ है, जिसमें ५८,४३५ हिन्दू, 8२२३ 


मुप्त॒त्ममान, १७ ईसाई तथा २६ अन्य जाति के लोग हैं । 





.._ * डपरखा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थीने' 
|... को जनसंख्या ६१,६०८ है, जिसमें ५६,८२१ हिन्दू, ४; 
|... मुसलमान और झुर३ ईसाई हैं । लक | 
|... श्रताध्गंज--यह हरावृत परगने में है। यहाँ एक अच्छा... 
|... बाज्ञार और थाने का सदर आफित्त है।इसथाने को जनसंख्या... 
&२,६६६ है, जिसमें ८२,८०७ हिन्दू, १०,१२४ मुप्र॒लमान आर 5] 
. 3ंप दूसरी जाति के लोग' हैं ली 
द बलुआ--घाफर परंगनें में यह एकंगाँवःहै जो सनडिविजन 
.. के अन्दर व्यापार का एक मुख्य केन्द्र हे । यहाँ बहुत-से बंगा की है... 
- व्यापारी हैं। ८: रा, 
|... वीरपुर--यह धाफर परगने के अन्द्र नेपाल की सीमा पर... 
|... हैं। पहले यह व्यापार का एक बहुत बड़ा अड्डा था; लेकिन अब... 








यहाँ का व्यापार कोशी नदी के उत्पात से बहुत घट गया हें । 





. भीमनगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने को... ! 
२५,४१२ हिन्दू, ४,७५३ मुसल- | का 
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. अशक दूसरे से बहुत भिन्न है रे द्‌ 
'पेड़-पौधे, फल-फूल और पशु-पच 





स्थिति, सीमा और विस्तार 


मुंगेर जिला भागलपुर कमिश्नरी का पश्चिमी भाग है । यह 


२२ और २५४"४६/ उत्तरी अक्षांश तथा ८५"३६' और ८६०९४ 
_चूर्वीय देशान्तर के बीच है । इस जिले का आधा भाग गंगा के 


उत्तर ओर आधा दक्षिण है। प्रान्त के अन्दर मुंगेर ओर 


भागलपुर ये दो जिले ही ऐसे हैं जो गंगा के दोनों ओर हैं । 


इस जिले के उत्तर में भागलपर ओर दरभंगा जिले, पूरब 
में भागलपुर जिला, दक्षिण में संथाल परगना ओर हजारीबाय: 
; च्च्छि च्छम में गया, पटना आर दरभगा जिल्ले हें । कुछ 





रे हा हिस्सों में भिन्न-भिन्न नदियाँ अ र छोटी-छोटी घाराएँ जिल्ले की. | 
|... श्राकृतिक सीमा का काम करती हैं, पर अधिकांश में बनावटी 





सीमा ही है 








आर्ातक बनावट 


|... गांगा नदी जिले के बीच होकर बहती हुई जिले को दो. 

| आक्ृतिक भागों में बॉँटती है। ये दोनों भाय ग्राकृतिक रूप झें..... 
दोनों भागों की जमीन, उपज, 
आदि सें बहुत कुछ फक छ्वेह... 








चिंक दूँ (. ७७७» ३७ 


....  अंगेर जिले का क्षेत्रफल ३,९२७ वर्गमोल है । यह भ्र साय, .। 
|... थुर कमिञ्नरी का सबसे छोटा जिला है । मी 
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रू ख्ण्प 
जहहें उत्तरीय भांग खमतल है वहाँ दक्षिणी भाग छोटी-छोटी! 
पहाड़ियाँ और जंगलों से भरा है। उत्तरीय भाग का बहुत-सा 
-. हिस्सा महीनों तक. नदियों की बाढ़ से डूबा रहता है, पर दक्षिणी 
.. भाग की ऐसी हालत नहीं है । कल क्‍ 
. थद्ाड--सुगेर जिले की पहाड़ियाँ विन्ध्य पवतमाला के 
. अन्दर हैं जो दक्तिण की ओर से जिले में प्रवेश करती हैं । इन 
. द्दाड़ियों का सबसे विस्तृत और ऊँचा भाग खड़गपुर की पहाड़ी 
है जो जमातपुर से जमुई तक फैली हुई है । इसमें शज्डिरिख 
. नाम की एक चोटी है जो ऋष्यशग के सम्बन्ध से सिद्ध हे।' 
खड़गपुर पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी मारुक है जो समुद्र से 
: 2६९८ फीट ऊँची है। जिले के दक्षिण-पच्छिम की ओर एक 
पहाड़ी है जो गिद्धे श्वर पहाड़ी कहलाती है । इसकी सबसे ऊँची... 
चोटी एकगोरा है जो समुद्र-तत्न से १८१३ फीट ऊंची है। 
दक्षिण की ओर एक अर्वृत्ताकार पहाड़ी है जो त्रिसनपुर से... 
खिमन॒लतला तक गयी है। इसकी रूबसे ऊँची चोटी समुद्र-तक्त. 
2०६ फीट ऊँची है । शेखपुरा के निकट भी पहाड़ियाँ हैँ। 




















'* क्यूल से सिमलतला तक रेलवे लाइन के दोनों ओर जहाँ-तहाँ .. 
. थोटी “छोटी पहाड़ियों हैं। मुंगेर के पास एक पीर पहाड़ी है। 
कहते हैं कि यह पहले ज्वालामुखी पहाड़ीथी। ..|ः 








अरने-खड़गपुर पहाड़ी में बहुत-से मरने हैं। ये भरने 
भागों में बाँटे गये हैं। भीम बाँध, मलनी पहाड़ और कमेन- 
मरने सबसे सुन्दर सममे जाते हैं। इनकी गर्मी १५९ | 

है। दूंसरे भाग के भरनों में रामेश्वर-कुंड, ऋषिकुंड_ 
'सीताकुण्ड और उसके आसपास 
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भील खंड्गएर मील है। गंगा के उत्तर भाग में बड़े-बड़े जलाशय _ 
या चौर हैं जिनमें बेगूसराय सबडिविजन का काबरताल प्रसिद्ध 
हैं । इसमें सात वर्गम्रोल तक पानी भरा रहता है । 


जंगल--जिले के दक्षिण भाग में पहाड़ियों के आस-पास 
जंगल पाये जाते हैं। खड़गपुर पहाड़ी के पास भी जंगत्न हैं 
पर जंगल अब कउते जा रहे हैं । । 





नदियाँ ते 
इस जिले की नदियों में गंगा नद्दी तथा उसकी सहायक 
आओर उपसहायक नदियाँ हैं। गंगा के उत्तर की मुख्य नदियाँ 


_ बूढ़ी गण्डक, बालान, बाघमती ओर तिलयुगा या कमला हैं तथा 
.. दत्षिण को क्यूल्, अज्लन, अजय ओर मणि । 


गड्डा नदो--इस जिले में गंगा ७० मील तक गयी है। 


. यह बंछवारा के पास जिले में प्रवेश करती है और सुलतानगंज 


के पास इस जिले को छोड़कर भागलपुर जिले में पहुँचती है। 


बरसात में इसकी चोड़ाई मीलों तक फेल जाती है | मुँगेर के... 

. पास इसकी धारा बदलते रहने के कारण यहाँ बड़े-बड़े दियारे 
कायम हो गये हैं। इनमें कुतलूपुर और बिन्दा दियारा सुख्य हैं। 

. वर्षा-काल में गंगा के बायें किनारे के बहुत-से गाँव पानी में... 

... डूबे रहते हैं। गोगरी थाने की तो और भी बुरी हालत रहता... 
. है । गंगा में बराबर बड़े-बड़े जहाज ओर नावें चल्तती रहती हैं... 

...._ छोटी या बूढ़ी मस्डक--बूढ़ी या छोटी गण्डक दरभंगा... 
. जिले से आकर अकहा ग्राम के पास इस जिले में प्रवेश करती... 
. है। यह बेगूसराय 'सबरडिविजन में टेढ़ी-मेढ़ी चाल से चलती... 

हुईं खगड़िया ओर मनसी होकर गोगरी थाने में बायीं ओर... 
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.. बालान--यह बूढ़ी गण्डक की प्रधान सहायक नदी है जो 
दरभंगा जिले से आकर चिरिया बरियारपुर थाने में गएडक से 


मिलती है। इसकी एक छोटी सहायक नदी है बैनती | यह 





बालान-गण्डक संगम से कुछ ही दूर पहले बालान से मिलती 
है। बालान सें छोटी-छोटी नावें बराबर चलती हैं। 


..  बाघधमती--यह बेगूसराय सबडिविजन के उत्तर-पूरब कोने 
पर इस जिले में प्रवेश करतो है और वहाँ से बहती हुई चोथम 
थाने के पास तिल्युगा से मिलती हे। इसकी एक सहायक 
थारा है चन्दन, जिसमें विशेषकर काबरताल मील से पानी 
आता है | ा । पा हक | 

तिलयुगा--तिलयुगा नदी यहाँ दरभंगा जिला होकर आती 
है। चौथम के पास बाघमती से मिलते के बाद इसका नाम 
घघरी हो जाता है। रामनगर के पास यह कटनी से मिलती है 
जी तलवा, परवान ओर लोरन नामक तीन धाराओं के मेल 
से बनी है | घघरी कुछ दूर चलने के बाद भागलपुर जिले में 
प्रवेश करती है । ५ 
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.._ भागों मेँ 


[ श्ए१ |] 


निकलती है और बरियारपुर के पास क्यूत्न में मिलती है | इस 


नदी से बेलिया नाली नाम को नहर निकाज्नी गयी है। इसकी 


कई छोटी-छोटी सहायक थाराएँ भो हैं। कहते हैं, इस अंजन 


पवत पर ही अञ्जनीपुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। 


झजय--कई छोटो-छोटी धाराओं के मिल्नने से यह नदी 
. बनी है। इस जिले को छोड़ने के पहले यह एक साधारणंत: 
. बड़ी नदी हो जाती है ओर बदवान जिले में! जाकर गंगा में 
मिलती हे । ; 
. मणि-मणि नदी भीस बाँव के पास खड़गपुर पहाड़ी से 


निकलकर 'घोरघाट के पास गंगा में मिलती हैं। इस नदी के 
पानी को रोककर सिंचाई के काम में ज्ञाया जाता है । 





जलवायु ओर स्वास्थ्य 


मुंगेर जिले की जलवायु न बहुत सूखी और न बहुत गीली 
.. है. मामूली तौर से वर्षो साल्न में ४५ से ४० इंच तक होती हैक. 
.. मुंगेर शहर के आस-पास बिजली अधिक गिरती हे । कहते हैं... 
.. कि आस-पास को पहाड़ियों में कच्चा लोहा अधिक रहने के 
. कारण ही ऐसाहोता है।. मा, 
..._- मुंगेर की आबोहवा को स्वास्थ्य के लिये अच्छी समझकर 
.. ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय बहुत-से अँगरेज अपना स्वास्थ्य. 
.. सुधारने के लिये मुंगेर में रहा करते थे। जिल्ले के दो प्राकतिक 
क्‍ बेटे रहने के कारण दोनों भागों की जलवायु में कुछ... 
.  फके पड़ता है। दक्षिण की जमीन कुछ ऊँची और सूखी 
.. है| तथा वहाँ बहुत-सी पहाड़ियाँ ओर जंगल + डे 








। उत्तर भाग रा 
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| 


की जमीन नीची और गीक्ी है। यहाँ 


बरसात में पानी से भरा रहता है ! 
... गाँवों में स्वास्थ्य और सफाई पर लोगों का विशेष ध्यान नहीं 


इससे तरह-तरह के रोग फैलते रहते हैं | मलेरिया तो आम 





का बहुत-सा दहिस्सखा 





तौर से फैल्ञा रहता ही है, हैजा, प्लेग ओर चेचका भी समय- 





ज्लकर हर साल हजारों की जान लेते हैँ। प्लेग 
पहले-पहल इस जिले में १६०० ई० में फेला था | इन दिलों बेगू- 
सराय सबडिविज्ञन में यह रोग अधिक हुआ करता हैं । रोगियों 
इलाज के लिये शहरों ओर जहाँ-तहाँ गाँवों में अज्भरेजी 





अस्पताल और देशी दवाखाने खुले हैं। सन्‌ १६३४-३६ में जिले 


अन्द 








... सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार इस जिले में अन्धों की 
संख्या २,३२७, बहरे-गंगों की संख्या ६६४, कोढ़ियों की संख्या 
४८६ ओर पागलों की संख्या २६२ हू । 











$: [ थ ३ ५ पर * 





जिले के दक्षिण भाग में जहाँ पहाड़ ओर जंगल हैं, जंगली _ 





जानवर काफी पाये जाते हैं; इनमें बाघ, चीते, भालू , 


मभेड़िये, हरिण, नीलगाय, हनुमान, बन्दर आदि मुख्य हैं। । 
बेगूसराय सबडिविज्नन के कात्ररताल में बन्दर बहुत पाये जाते 








हैं। हिन्दू इन्हें धार्मिक दृष्टि से देखते हैँ । सब्‌ १७०३ से 


सन्‌ १८४२ तक यहाँ के बन्दरों को खिलाने के लिये सरकारी 
. सहायता मिलती थी | जलचर जानवरों में घड़ियाल ओर मगर 
६ बोचा ) मुख्य हैं । उत्तर की गण्डक, बाघसमती, तिल्युगा तथा _ 


आाघरा नदियों में बोचे बहुत होते हैं । मछलियाँ सब जगह पायी 


जाती हैं । क्‍ 
. मुँगेर, जमुई और बेगूसराय में जानवरों के अस्पताल हैँ।... 
बहुत-से डाक्टर और वैद्य गाँवों में फेरी लगाकर भी पशुओं का।.. 
इलाज करले हैं हा. 0 





. प्राचीन काल--सुँगेर जिल्षा प्राचीन आरयो के सध्य देश का 
चूर्वी भाग था। लेकिन, उन परम प्राचीन आरयों का कोई ऐति-:.. 
... हासिक चिह्ृ इस समय देखने में नहीं आता । जिले का अघान._ 

.._ नगर मुँगेर गंगा के किनारे तथा नदी ओर पहाड़ी के बीच के... 

... ऑथल-मार्ग के पास होने के कारण इतिहास-प्रसिद्ध रहा हं।| 
... मुँगेर का एक प्राचीन नाम सोदभिरि था। यह नाम सहामारब॒_ 
... मं भी आया है। यहाँ पूर्वीय अं भारत के एक राज्य की राजधानी... 







































कर उसे मार डाला । बहुत दिनों के बाद मोदमिरि स्वतन्त्र 
राज्य नहीं रह गंया। तथाकथित ऐतिहासिक थुग में यह अड्भ 
राज्य में मि्ष गया था जिसकी राजधानी चम्पा थी। जिले का 
पच्छिम भाग मगध राज्य के अन्द्र था। बुद्ध के समय में मगध 
राजा बिम्बिसार ने अंग राज्य को मगष में मिल्रा लिया था । 
लोग मुद्गल ऋषि के नाग पर मुद्गल्षपुरी भी कहते थे 


....... बौद्ध काल-जिले का बोद्ध कालीन इतिहास हमें चीनी 
यात्री व्वनच्वाडः ( हे नसन) के यात्रा-वृत्तान्त से मित्रता हे । 
कह सातवीं खदी के मध्य में इस जिले के कुछ भागों में' घूमने' 
आया था | उसने यहाँ के बुद्ध के पवित्र स्थानों को देखा था। 
उसके वर्णन से मालूम होता है कि शेखपुरा के पाप्त बुद्धदेव 























. आम में तीन महीना ठहरकर वे घर्मापदेश करते रहे थे। इस 
गनी यात्री ने खड़गपुर की पहाड़ी और मुँगेर की पीर पहाड़ी 
.. का भी वन किया है । पीर पहाड़ी को वह हिरण्य पवेत बताता 
. है। उसका कहना हे कि यहाँ दस बोद्ध मठ थे जिनमें 9,००० 
। वह लिखता है कि इस पवे॑त 
।पास के कई गरम करंनों को 
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[ अप्/ ] 3 
ताम्रपत्र से चलता है । यह ताम्रपत्र किसी ओह्मण को श्रीनगर 
६ वतेमान पटना ) में कुछ जमीन देने के सम्बन्ध में मुंगेर ही 


में लिखा गया था। उस समय भी मुंगेर को मोदगिरि कहते 


थे। इस ताम्रपत्र की भाषा संस्कृत है. । इसमें गोपाल, घमपाल 


और देवपाल का वर्णन आया है। लिखा हैं कि इन तीन राजाओं 
ने उस समय सारे भारत को जीतकर अपने अधीन कर लिया 


था | इसमें मुंगेर में एक बहुत बड़ी सभा होने का भी जिक्र 


.. कहते हैं कि देश-देशान्तर के राजा-महाराजा बड़ी-बड़ी सेनाए 


लेकर पात्न-वंशी राजा की अभ्यथ्थ ना के लिये इस सभा में उप- 


. स्थित-हुए थे। लोगों के आने-जाने के लिये गंगा में नावों का 


पुल बनाया गया था । मुगेर में एक ओर ताम्रपत्र मित्ना है जो 


. पात्र-वंश के पाँचव राजा नारायणापात्न द्वारा दानपत्र के रूप... 
.. में लिखाया गया था। इसमें भी गोपाल और घर्मपाल का जिक्र 

... आया है। मुंगेर में एक बहुत बड़ी सभा लगने ओर गंगा में नावों 
.._ का पुत्र होने का भी बणुन इसमें हे । नारायणपाल का राज्य- 


काल १०वीं शताब्दी के मध्य में समझा जाता है। 


...... पाल-बंशी राजे बौद्ध धर्मोवल्नस्थो थे। मुँगेर जिले में उनके... 
... समय की बोद्ध काल्नीन वस्तुएँ बहुत-से स्थानों में पायी जाती... | 
|. हैं। इस वंश के अन्तिम राजा इन्द्रयुन्न मुसलमानों के आक्रमण... 
|. के समय तक राज कर रहे थे। जमुई सबडिविजन के इनपै.. 

... नामक स्थान में इनके किले का भग्नावशेष अब भी मोजूद है। | 
....... मुखलमान-काल--१रवीं सदी में विहार के और जिलों... | 
... की तरह मुंगेर जिला भी मुसत्नमानों के हाथ में चला गया।.... | 
... झुसलमानी वक्त में भी विद्वार आन्त में पटने के बाद मुंगेर का... | 
.. द्वीस्‍स्थानथा। इस जिले के अन्द्र उस समय का सबसे पुरुना | 
... स्तति-चिह्न लक्खीसराय का एक शिला-लेख हैं. जिस श्श६७ | 











































० की मुसलमानी तारीख दी गयी है | इस शिक्ना-लेख में बंगाल 
“के सरदार रुकनुद्दीव केकस ( १२६१ ई० से १३०२ ६० तंक ) 
ओर फिरोज एतगीन नामक सूबेदार के बारे में कुछ लिखा है । 
..._ १2वीं सदी के अन्त में बंगाल के सुक्षतान हुसैनशाह का 
लड़का राजकुमार दानियाल 'पूर्वी विहार का सूबेदार हुआ। उसने 
अँगेर के पुराने किल्ले की मरम्मत करायी और १४६७ ई० में यहाँ 
...._ शाहनफह की दरगाह बनवायी जो किले के दक्षिणी फाटक के 
... घास अब भी मौजूद है। हसेनशाह के मरने पर जब उसका 
... लड़का नसरतशाह गद्दी पर बैठा तो उसने मुँगेर के किले को 
..... अपने कब्ज में कर लिया ओर अपने सेनापति कुतुबखाँ को वहाँ 
का सरदार बनाया। जब बाबर ने विहार पर चढ़ाई की तो कुतुब- 
खाँ ने ही बंगाल के सुलतान की ओर से उससे संधि की । जब 
...  झोरशाह का बल् बढ़ा तो कुतुबखाँ को शेरशाह से लड़ना पड़ा 
.... पर वह हार गया ओर मुंगेर पर शेरशाह का कब्जा हो गया। 
जब हुमायूँ बंगाल से भागकर आ रहा था तो उस समय मुँगेर 
मेंशेरशाह के सांथ लड़ाई हुदे थी।...... 
१४४५ ई० में मुगेर मियाँ सुलेमान के अधीन 
शेरशाह के लड़के इस्लामशाह की ओर 























हुआ जो 
विहार का 
















हे _ आंदकों राजा विहं 
मर जीतने में बादशाह की मदद कोी। 





[ अ८७ :] 
कर लिया | १५८० ई० में बंगाल में फोजी बगावत शुरू होने 


'पर कुछ दिनों के लिये मुगेर अकबर बादशाह के फोज्ञी अफसरों 
का प्रधान अड्डा बना रहा | टोडरमल ने यहाँ आकर बड़ों बुद्धि 


. मानी से बलवाइयों को दबाया 


जिस समय अकबर विहार ओर बंगाल को अपने अधीन 
कर रहा था उप्त समय विहार में तीन शक्तिशाली जमींदार थे। 
इनमें दो तो मुँगेर के ही थे--एक तो गिद्धौर के राजा पूरनमल 
ओर दूसरे खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह । दोनों ने अकबर से... 


. पंरप्तमि'्लकर अफगानों को परास्त करने में सहायता दी थी । पहले 


. च्ोसंग्रार्मास्चिहबलवाइयों के साथ था; पर जबअकबर के सेना"... 
| थति शाहबाज खाँ ने उसपर चढ़ाई की तो वह खड़गपुर से ६... |, 
|. मील उत्तरमहदा का किल्ला शाहबाज को समर्पण कर उससे मिल... 
| गया। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की ओर अपने लड़के... 

.. को जामिन के तोर पर शाही दरबार में रहने को भेजा । अकबर | 

..._-के बाद जब जहाँगीर गद्दी पर बैठा तो संग्राम सिंह ने स्वतन्त्रही... 
जाना चाहा | उसने लड़ाई ठानी ; पर वह मारा गया । यह सब... 
१६०६ को घटना है | १६१५ ई० में संग्राम सिंह का लड़का, जो... 
. दिल्ली में केद था, मुसलमान होना स्वीकार करने पर, अपने पिता | 

. “की गद्दो पर बैठने को भेजा गया। मुसलमान हो जाने पर भी... |ै 
,.. वह राजा ही कहलाता रहा। इतिहास में बह राजा रोजफजुन.... | 
'.. के नाम से मशहूर है। शाहजहाँ के समय में वह शाही दरबार. | 
। .. . केकाम में लग गया और कई लड़ाइयों में बड़ी बहादुरी के. | 

... साथ लड़ता रहा। पीछे वह दो हजार पेदल और एक हजार | 

... “चुड़सवारों का सरदार बनाया गया । उसके मरने के बाद इसका... 
क्‍ प्रकारी बना । उसने कन्धार | 
ञ्ं ग्रंगजेब को भी इसने . 
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शाहशुज्ा आदि के विरुद्ध लड़ने में सहायता की थी। खड़गपुर 
राज्य अक्षरेजों के वक्त तक कायम रहा।.. 

बंगाल का सूबेदार शाहशुजा अपने पिता शाह जहाँ के बीमार 
पड़ने पर दिल्ली की गद्दी लेने के लिये मुंगेर में ही सेना को 
तयारो कर आगे बढ़ा ; लेकिन कई बार उसे हार खाकर लोट 
आना पड़ा | पर, ओरंगजेब के गद्दी पर बठ जाने पर भी उसने 
हिम्मतःनहीं हारी । उसने मूँगेर में सैनिकों का फिर संगठन 
किया | मुंगेर के किले को मजबूत कराया और उसके चारों ओर 
खाई ख़ुदवायों तथा किले से पहाड़ियों तक घेरा डल्नवाया 
लेकित, आक्रमणकारी शहर के अन्दर घुस ही आये | आखिर 
शाहशुजा भागकर बंगाल चल्ना गया। लय 

आइने-श्रकबरी में मुँगेर जिले के बारे में कुछ बातें लिखी 

हैं। इसके अनुसार झुंगेर सरकार ३१ महालों या परगनों में 
बटा था। मुँगेर कुछ दिनों तक अकबर के सेनापति राजा मान 
सिंह का भी निवास-स्थान रहा। जहाँगीर के शासन-कात्न में 
कासिम खाँ मुंगेर सरकार का प्रबन्चक था । शाहजहाँ के राज्य- 
काल के प्रथम बष में सेयद मुहम्मद मुख्तार खाँ मगेर का 
तयुलदार बहाल किया गया था। ओरंगजेब के राज्यकाल में” 



































क्‍ [ #८९ ] 
बालाजी राव सेना लेकर बंगाल जाते समय भुंगेर भी आया था। 


अंगरेजी काल--१७४५७ ई० में पत्नासी युद्ध के बाद शिरा- 


जुदौला के दल के जीन लॉ नामक एक फ्रांसीसी सरदार का... 
पीछा करता हुआ अँगरेजी सेनापति आयरकूट मुँगेर आया 
था। यहाँ आकर उसने यहाँ के दीवान से कुछ नावें माँगी थीं 

और मुँगेर के किले में प्रवेश करना चाहा था | नावें तो उसे दी 
गयीं ; पर किले में प्रवेश करने की इजाज्ञत उसे नहीं मित्री । 
तीन वष बाद दिल्ली के बादशाह शाहआलम की सेना मेजर 
केलाड और मीरन द्वारा पीछा छिये जाने पर इस जिले के 
दक्षिण होकर ही गयी थी। उसी वर्ष जॉन स्टेबुल्स ने मुंगेर _ 


जिले पर चढ़ाई को थी। बात यह थी कि खड़गपुर का राजा... 


नये नवाब सीरकासिम अलो खाँ का आधिपत्य नहीं मानता था। 


.. उस समय मुँगेर में अगरेजों के पास केवल ४४० सेनिक थे। 
..._ राजा ने २००० सैनिकों के साथ अंगरेजी सेना का सामना 
.. किप्रा ; लेकित उसको हार पर हार होती गयो ओर वह बिल्कुल 


तबाह हो गया । अन्त में उसने अधथीनता स्वीकार कर ली 


मीरकासिम का शासन--१७६१ ई० में जब मीरकासिम_ | 
मुशिदाबाद से अपनो राजधानी हटाकर मुँगेर लाया तो एकबार | 
फिर मुगेर की ग्रमुखता बहुत बढ़ गयी । मुँगेर में उत्तने रहने के... 
. लिये महल बनवाये, कित्ते की मरम्मत करायी और बन्दूक के. 
' |. कारखाने खोले। लेकिन, थोड़े ही दिनों के बाद अंगरेजों के साथ... | 
+. डसका कंगड़ा हो गया । बात यह हुई कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी... 
|... तो बिना कर दिये व्यापार कर ही रही थी; अब उसके यूरोपियन. 


..._ कमचारी भी बिना कर दिये व्यापार करने लगे | इधर देशी... 
व्यापारियों पर भारी कर लगा हुआ था । फल्नस्वरूप, सारा 


रा _ व्यापार अगरेजों के हाथ में चला गया था और मीरकासिसम 
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की आमदनी बिलकुल घट गयी थी | अगरेज व्यापारी यहाँ को 
प्रजा पर ज्यादती भी बहुत करते थे। इसी बात को लेकर अनबन 
शुरू हुई | वारन हेस्टिग्छ ने यहाँ आकर इस अतवर को रोकना 
चाहा; पर फल कुछ नहीं हुआ । लड़ाई छिंड़ गयी। पटना 
फैक्टरी के मि० एलिस ने पटना शहर पर कब्जा कर लिया ६. 
लेकिन नवाब की सेना ने शीघ्र ही पटने पर फिर अधिकार 
जमा लिया। पटने से बहुत-से अगरेज् पकड़कर मुँगेर लाये 
गये ओर केद में रखें गये । लेकिन , बंगाल से एक बहुत बड़ी 
सेना मुँगेर की ओर बढ़ी रास्ते में इसने कई जगहों पर नवात्र 
की सेना को परास्‍्त किया। यह खबर सुनकर मीरकासिम ने 
अपनी बेगमों ओर बच्चों को रोहतास के किले में भेज दिया 
ओर गुरगीन खाँ को साथ लेकर युद्ध के लिये निकल पड़ा ॥ 
मंगेर छोड़ने के पहले उसने अपने बहुत-से केदियों को मार 
डाला जिनमें विहार का भूतपूव नायब गवनर राज्ञा रामनारायण 
भी था । मसीरकासिम मुँगेर किले को अरबली खाँ 

संरक्षता में छोड़ गया था । जब सन्‌ १७६३ की १लो अक्टूबर 































अँगरेजों के कब्जे में आ गया | अगरेजों ने कि ल्‍ ले की. मरम्मत 
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मीरकासिम, तीनों ने सिल्कर अँगरेजों पर चढ़ाई की ; परः 
बक्सर की लड़ाई में सब हार गये। इस विजय से अँगरेज 

विद्यर-बंगाल के मालिक ही बन बैठे । के 
मुंगेर पर अगरेजों का कब्जा हो जाने पर यहाँ एक अँगरेजी 


सेनी रखी गयी । कुछ समय के बाद अंगरेजी सेनिकों ने डबल कह 


भत्ते के लिये बलवा कर दिया जिसे क्वाइव ने आकर दबाया। 
इसके बाद मुगेर के इतिहास में कोई उल्लेख-योग्य घटना नहीं 
_ हुईं | कुछ दिनों तक मुंगेर बृटिश सेनिकों के लिये स्वास्थ्य- 
प्रद स्थान--से निटोरियम की तरह काम में आता रहा । वारनः 
हेस्टिंग्स की खी भी यहाँ स्वास्थ्य-सुधार के लिये आयी थी । क्‍ 
मुँगेर जिले का निर्माण--वतमान सुँगेर जिले का निर्माण 


श्८य१२ ई० में प्रारम्भ होना माना जाता है । उस साल यहाँ एक... 


ब्वाइन्ट मजिस्ट्रेट की बहाली हुई थी जो भागलपुर के मजिस्ट्रेट 

के अधीन काम करता था। १८३२ ई० में यहाँ के ज्वाइन्ट 
. मजिस्ट्रेट को डिप्टी कलक्टर का पद दिया गया । इसके बाद. 
इस जिले की सीमा कायम होने लगी । बहुत उल्ठन्फेर के बाद... 


हजार 


यह जिला वतेमान रूप में कायम हुआ है | जमुई सबडिविजन... 
.. १८६४ ई० में बना था | पहले इसका हेड आफिस खिकनदरा... 
. था; पर १८६९ इई० में यह जमुई लाया गया | बेगूसराय सब-.. 


.. डिविजन १८७० ई० में बना। पहले ज्ञोग इसे बलिया सब- ० 


डिविजन कहते थे; लेकिन इसका हेड आफिस बराबर बेगू-- 


. सराय में ही रहा | बहुत उल्नट-फेर के बाद यह जिला वर्तेमान ह हर 
.._ रूप में कायम हुआ है। मा 



























मम हे। जम पदक गा उस मिकजकतक पट मशकलानमा ९ कयुप नमक “कब + ० सान-नप जल 
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. लोग, भाषा और धमें... || 
सन्‌ १८८१ ई० में मुंगेर जिले की जनसंख्या १६,७१,८४२ 
थी | सन्‌ १६३१ में यह २२९,८७,१४४ हो गयी । इसमें ११,४७४, 
७६७ पुरुष ओर ११,४१,३५७ ख्तरियाँ हैं । इधर ४० वर्षों में इस 
के अन्दर ३,१४,३०२ आदमी अर्थात्‌ ग्रति सेकड़े १६ 
आदमी बढ़ें। १९३१ ई० की गणना के अनुसार ओसखत के 
.._ हिसाब से एक वगमील में यहाँ ४८२ आदमी रहते हैं। बेगू- 
....._ सराय सबडिविजन में एक वर्गमील के अन्दर ८६७, सदर सब- 
..... डिविजन में ६३३ ओर जमुई सबडिविजन में ३७३ आदमी 
..... रहते हैं। सन्‌ १६२१ ई० में जिले के अन्दर बाहर से आये हए 
गैगों की संख्या ७१,४१६ और बाहर गये हुए लोगों की संख्या... 
२,२३,५४४ थी। सन्‌ १९३१ में इस सम्बन्ध में गणना नहीं 
। हुई थी । इस जिले में गाँवों की संख्या २,६१० आर शहरों कीं ० 
संख्या ६ है। मुंगेर, जमातपुर, शेखपुरा, खगड़िया, लक्ष्खी- 
सराय और बेगूसराय, ये ही ६ शहर दें । इन शहरों की कुल... 
.... आबादी १,२६,००८ है। केवल मुँगेर शहर की आबादी ५२,८६३ 
... है। १९३४ ई० के भीषण भकम्प के कारण इस शहर की जन-... 
“संख्या बहुत घटी है| पक क्‍ 
.. इस जिल्ले की बोलियाँ र मगर 






























ली से और दक्षिण 
गद्दी से मिलती है | गंगा के उत्तर भी पूर्वी 
चिछसी भाग की बोलियों में कुछ फर्क पड़ता है | इसी 
गंग हे के दक्षिण भी पूर्वी और पच्छिमी भाग की बो 
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भाग की बोली पर मगही का प्रभाव हैं। पढ़े-लिखे लोग आपस 
में शुद्ध हिन्दी बोली बोलते ओर लिखते हैं। आम लोगों 
की लिपि केथी हे; पर पढ़े-लिखे हिन्द-मुसलमान क्रम से. 
नागरी ओर उरदू लिपि लिखते हैं। जिले की जनसंख्या में 
. २२,६५,२९४ लोगों की मात्भाषा हिन्दुस्तानी, ३,३९० की बँगला, 
. १,०४१ की मारवाड़ो, १६० की नेपाली, ११७ की पंजाबी,.9० 
की अन्य भारतीय आय भाषाएँ, १५,१५० की संताली, रण्द 
की कोरा, १४० की मुंडारी, ६३ की पश्तो और द्वाविड़ आदि 
तथा १,३४६ की यूरोपीय भाषाय हैं। द 
जिले में:घम के हिसाब से लोगों की संख्या इस प्रकार हैः--- 
ह्न्दू .. २०,४६,१९२ 83५37: जेन रछ 5. 

. आघलसान. २२८,४९७ . सिक्ख' 5. 
... आदिवासी _ ७,४०८... बोद... छ. 

: बैखाई ० १९९७: ०  पारसी, 8 

जिले के अन्दर हिन्दू फी सेकड़े ८९ हैं। हिन्दू में ग्वाले 


न्वककककरदन ०.५ तक पार पकए-दाला कवक काला नापनापतजपठ 


007०-32 32992... 
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की कुछ प्रमुख जातियों की जनसंख्या अलग दी हुई है । 








| इ-हदी आन्दोलन के चलानेवाले मोलवी नजीर हुसैन 
. के रहनेवाले थे । वे पीछे दिल्ली जाकर बसे । 









. १६३१ में आकर ये लोग १,९१७ हो गये, जिनमें ४०२ यूरोंपियन 
. आदि, ८२३ ऐ'ग्लो इंडियन और ४५०९२ भारतीय ईसाई थे। 









वि. दू८--शे८ 


सबसे अधिक हैँ जो पोने तीन लाख की संख्या में हैं। जिले हा पा 


जिले में मुसलमानों की संख्या फो सैकड़े ९ है। अहल- . 


|. जिले में ईसाइयों की संख्या दिनों-दिन-बढ़ती जा रही है। द  । 
. यहाँ श्८८१ ई० में १,०६१ ईसाई थे, १६०१ ई० में १४३१३ हुए। 


. जिले में दो ईसाई मिशन काम कर रहे हैं, एक तो बैपटिस्ट ः 
. मिशन आर दूसरा युनाइटेड फ्री चचे ऑफ स्कादलैंड मिशन॥ 
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तय, ककखीसराय, खगड़िया और कजरा में इनके प्रचार- 
हैं। मिशन की एक महिला-शाखा भी है । मुंगेर शहर में' 
पटिस्ट मिशन के दो चर्च हैं । जमालपुर में भी एक थुनियन 
व है। बामदह में युनाइटेड फ्री चच को एक शाखा है | वहाँ 
उनका एक अस्पताल है जिसकी एक शाखा चकाई में हे । 
कहते हैं कि इस जिले में पहले अनारयों की. संख्या - बहुत 
थी। जिले का उत्तरीय भाग बहुत दिनाँ तक भार लोगों के हाथ 
भेंथा। बेगूसराय सबडिविजन और तप्पा सरोंजा में जो किले 
भग्नावरोष हैं वे उन्हीं के समझे जाते हैं । खड़गपुर परगने 
में खेतोरी लोग थे जिनका शासन ४२ सरदारों द्वारा होता था । 
इन्हीं को तीन राजपूत भाईयों ने जीतकर खड़गपुर राज्य की 
स्थापना की थीं | गिद्धौर महाराज के पृव॑जों ने दक्षिण के खेती- 
को जोतकर अपना राज्य कायम किया था । अब भी जिले 


....... का दक्षिण भाग सन्‍्ताल, भुश्याँ, कोल ओर कोरा आदि आदि 
निवासियों से भराहै। मा 


... ;- ' - खेती और पैदावार 


मुंगेर जिले का रकबा २४,०१, ४५४० एकड़ 
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... जोता-बोया नहीं जातां और सैकड़े १६३ भाग तो खेती के काम 


. २४ भाग में दो था तीन फसल होतीं है।. + 5 
जिले के उत्तरी और दक्षिणी भांगों की खेती की दशा मिन्‍न 
है । उत्तर की भूमि समतल और उपजाऊ है | यहाँ भदई और 








बहुत कम । गंगा के द्यारे को जमोन बहुत उपज्ञाऊ है, उसमें 
भदई ओर रब्बी को फसल होतो है | 
3५ जिले के उत्तरी भाग में बेगूसराय सबडिविजन का' तीन 
 चोथाई भाग ऊँचा है ओर ग्र न नुकसानदेह बाढ़ का डर नहीं 
. 'है। बेगूसराय थाने का उत्तरे भाग औरः 
साल बाढ़ से पीड़ित रहता है । 





















.. की खेती अच्छी होती है । बाढ़ को रोकने के लिये जहाँ-तह 
| |. बाँध बे हुए हैं ; फिर भो बाढ़ से बड़ो नुकपतानी होतो है । 





तट 'लक्खीसराय तक धान की खेतो खूब होती है । शेखपरा 





< और पत्छिमी सांग में सकरी क्री नदीं को थि चाई से घान होत 


ह _'है। बरियारपुर से शेखपुरा-तक की जमोन-तीन भागों में 








कंम परती जमीन प्रान्व के और किसी जिले में नहीं रहती | सैकड़े: .. 
१४३ भाग ऐेसा है जो जोत में आते लायक होने पर भी कमी 


आने लायक है ही नहीं । जिले के अंदर जोत जमोन के सैकड़े 


|.._रूब्री की खेती अधिक द्वोती है, घ्िफे थोड़ी-सो नोची जमीन 
| में धान की खेती होती हे; लेकिन जिले के दक्तिण भाग में 
'. थान की खेती ही अधिक होती है, भदई और रब्बी की खेती 


रः.फरकिया परगना हर 


सात वगमील के दायरे में काबरताल हे। इसके आसपास घान 


ये गंगा के दक्षिण किनारे पर रब्बी फसल होतो है।-गंगा' दा द | 
. _नंदी और ई० आईं० आर० को लूप लाइन के बीच जमाल्पुर से. गा । 

है थाने 
. में, जो ईरूट इंडियन रेलवे और साउथ विहार, रेलवे के बीच... क्‍ 
. है, दो तरह को जमीन है | पूर्वी भाग में रब्बी फल होती है 7 ज 
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कम 

















कारण सिंचाई का प्रबन्ध पूरा होने से धान की खेती खूब होती 
है।बीच में खड़गपुर की पहाड़ी हैे। पच्छिम भाग में घान 
रब्बी दोनों की खेती होती है । यहाँ की जमीन सूखी हैः 
और वर्षा कम होने से घान की. खेती मारी जाती है | इस 
दक्षिणी हिस्से में विशेषकर घान की खेती होती है ; पर 
पँ की जमीन उतनी अच्छी नहीं हे जितनी गंगा के पास कीं 
मीन । खड़गपुर पहाड़ी से लेकर जिले की दक्षिण सीमा तक 


# 

















रब्बी और ईंख की फसल भी हो जाती है।.... 
,खन १६३६-३७ की रिपोट के अनुसार जिले की जोतः 
जमीन के सेकड़े ६९ भाग में रब्बी, सेकड़े २६ भांग में अगहनी 








नैकड़े २६ भाग में भदई की फसल द्वोती है । सैकड़े ६ 





























|... तार; रे 


पा ऋमानेवालों में सैंकढ़े ६३ आद दम 'र 


[ शए७ ॥] 


खेत पटाया जाती है। उपजाऊ जमीन के सिर्फ २३ प्रति सैकड़े 
भाग में सिंचाई का काम होता है। ६ न 
दक्षिण मुंगेर में क्षिचाई का काफ़नो प्रबन्ध है | यहाँ उपजाऊ 


जमीन के ४२ प्रति सेकड़े भाग में सिंचाई होती...है । सिंचाई 


के तीन साधन हँ--पैन आहर और कुआँ। नदी के सोतों से जा... 
छोटी-छोटी नालियाँ निकालकर खेतों में लायी जातो हैं, उन्हें पेतव 


कहते हैं । सोतों से जो पानो बद्ाकर बाँधों से रोक रक्ब्ा जाता... 


है, उप्ते आहर कइ्ठते हैं । आइर से लोग करोन या चाँड़ द्वारा 


पानी उठाते हैं। कूएँ से ल्ाठा ओर कूँड़ी ढवारा पानी खींचा जाता... 


है। खड़गयुर इलाके में खडगपुर कोल से सिंचाई का काम होता... 
है। समूचे जिले की कुन्न जोत जमीन के सैकड़े २१३ भाग में. 


. सिंचाई का प्रबन्ध है । 


मुँगेर और जमुई में सरकारी क्ृषि-फार्म हैं जो छोटे स्केल है 


हर अं हें | यहाँ नये वेज्ञानिक ढंग से खेती को जातो हे । 





पेशा, उद्योगधंधा और व्यापार 
सन्‌ १९३१ को गणना के अनुसार मुँगेर जिल्ले के अन्दर 





| ... हजार आदमियों में ७६० आदमी कमानेवाले ओर बाकी उनके... 
आश्रित ख्रो-अच्चे हैं। कम्तानेवाले ४७६० आदमियों में रध्श 

डा आदमी कृषि ओर परश-तआालन में; र्६ उद्योग-घंधों मेँ २० व्यापार का न 
.. में, ४ पंडा-पुरोहित, डाक्टर-वैय, वक्ोल-मुख्वार, लेखक-शिक्षक..... 
५ 5 ओर कलाकार आदि के पेशे में, ४ गनागमन अर्थात्‌ डाक, 

लि ल, जहाज, नाव, सड़क, सकाई वगेरह के कामों में, 
| 7 पहई शांसनन्पम्बन्धों कारय में तथा ११० दूषरे बे कार्मा में त्ञगे हर | 
_हैं। फी सेकड़े का हिसाब जोड़ने से मालूम पड़ता है कि यहाँ | 
खेतो का काम करते हूँ... 














































] ह त् 
नि के 


लिये बहुत मशहूर रहा है। 
समय की|झुँगेर की बनी चीज में बंगाल के नवाब नाजिम 
के लिये बनी हुई मसनद अर्थात्‌ काले पत्थर का सिंहासन एक 
तारीफ की चीज हे । यह मससनद १०४२ ई० में बनी थी । बहुत- 
से पुराने यूरोपियन पयढकों ने मुँगेर जिले की बनी हुई पत्थर,, 
लोहे 














मे 


है, लकड़ी आदि की चीजों को,देखकर आमख्य प्रकट किया 
हे ओर उनकी बड़ी प्रशंसा की है । अब भी इस जिले में बहुत 
तरह के कारबार चल रहे हैं जिनकी बहुत प्रसिद्ध हि।... 
रेलवे कारखाना--जमालपुर का रेलवे कारखाना दिलन्दूं 









स्तान में मशहूर हे। यह लोहे का बहुत बड़ा कारखाना 

यहाँ लोहे की बड़ी-बड़ी चीजें तथा इंजिन वगैरह भी बनते हैं। 

यहाँ हजारों मजदूर रोज काम करते रहते हैं। .... : 
बन्दुक के कारखाने--नवाब मीर काप्तिम ने दिल्ली से 
कारीगरों को बुलाकर मुँगेर में.बन्दूक और पिस्तोल वगैरह के 

खोले थे | यहाँ की बनी चीजों की तारीफ यूरोपियनः 

खूब चलता; 

न्दूक ओर पिस्तोंले आने त्ञगीं तो . 






























ल्ेकि ॥र्केन, जब यूरोप से श्र 
के कारबार को 








[ 5५९९ )] 
सलेट--सीरुक, सुंखांल; टिकाई, गढ़िया, अमरखसनी और. 
सीताकोबर, इन छः स्थानों में' खड़गपुर पहाड़ी से रल्लेट .के पत्थर. 
निकाले जाते हैं । यह काम इस समय अम्बलर कम्पनी के हाथ 


. में है |यहाँछत की सलेट और स्कूल की सलेट भी तैयार होतीं हैं । 
अबरक--नवडीह स्टेशन के पास बरहिया, महगेंन, श्रीकृष्ण; 


गण्डा, सहजापुवरी झोर भुकाल्ले नामक स्थानों में अबरक 


. की खानें हैं ।|शिकन्द्रा थान के अन्दर बिचवे नामक स्थान से... 
भी एक खान है | गिद्धौर राज्य के अवीन बेहरा गाँव में: कुछ 
अबरक की खाने हैं जो अभी काम में नहीं लायी जा रही हैं। 

चक्की का पत्थर ओर चूना--धरहरा के पास चक्को का 


पत्थर तैयार होता है। मुगेर में चूना भी तैयार किया जाता है। 


धारण चूना एक श्रकार के कंकड को जलाकर और बढ़ियां 
चूना सख्रीप का पकाकर तैयार करते हैं । क्‍ क्‍ 
.. :पी० टी० फैक्टरी--मुँगेर में पी० ढी० फैक्टरी अर्थात्‌ 
 प्रेनिनसुलर टुबेको फैक्टरी नाम का एक सिगरेट का बहुत बड़ा 
कारखाना है । यह अँगरेजों के हाथ में है।  *: 


त्ना-चॉँदी--सोना-चाँदी के कारबार के लिये खड़्गपुर द हे रा 


. असिद्ध है। कहते हैं, खड़गपुर के राज्ञा ने यहाँ बाहर से कारी- 
गरों को बुलाय्रा था.। हर तरह, के गहने, इत्दान, गुलाब-पासं 


.. और मछलियाँ वगैरह यहाँ बनते थे.। .पर, यह व्यवसाय अब... 


.. बिल्कुल घट गया है | 


..._ लकड़ी--लकड़ी के सुंदर. कामों के लिये गोगरी असिद्ध रहा: 
. है।अब भो यहाँ को बनी खड़ाऊँ को लोग बहुत पसंद करते हैं।... 








. और भी कई छोटे-मोदे. कास होते हैं; जेसे कपड़ा बुननां, 
. क्म्बत्न ब्रेयार . करता, सेचा बनासा, श 









+ -इखरे व्यवसाय--ऊपर बताये उद्योग-घंधों के अलावे यहाँ... 


शोरा नमक तेयार करना... 





























| झुगेर के पास के गंगे मरनों के जल से सोडावाटर 

. तैयार किया जाता है | पहले यहाँ नील बहुत तैयार होता था ; 
रे पर अब इसका काम बन्द हो गया है।... 

फैक्टरियाँ--सन्‌ १६३६ में जिले के अन्दर १६ फैक्टरियों 

थीं जिनमें फेक्टरी ऐक्ट लागू था। इनमें ४ रेलवे को, ३ चावल- 

. दाल और तेल आदि को, २ बिज्ञल्ञो की, २ चूने आदि की और 

...._ १-१ शराब, नोल; चीनी, प्रस ओर सिगरेट की फैक्टरियाँ थीं । 

«. व्यापार--गंगा किनारे के मुख्य व्यापार-केन्द्र मुंगेर, 

सिमरिया ओर गोगरी हैं। गंडक के किनारे खगड़िया मुख्य है। 

रेलवे लाइन पर मुंगेर, जमालपुर, बरहिया, लक्खीसराय, बेगू- 

सराय, शेखपुरा, बरियारपुर, खिमरिया ओर खगड़िया मुख्य हैं। 

सुंगेर पे अधिकतर अन्न, घी, तम्बाकू का पत्ता; चूना, चमड़ा, 

सलेट, अबरक, शोरा नमक ओर.- लोहे की चीज बाहर भेजी 

..._ जाती हैं। गोगरी से खखखस बाहर जाता है । खड़गपुर और 

महेशरी पहाड़ी से सावे घास कागज बनाने के लिये कलकत्ता... 

- .. थझेजी जाती है। जिले के दक्षिण भाग से शराब तैयार करने के... 

<ः महुआ बाहर जाता है । जंगलों से सखुआ का पत्ता और 


बतिया तथा महेशरी पहाड़ी से बाँस की लाठी बाहर जाती 
बाहर से कपड़ा, 


























[ ६०१ [ 
आुख्य ल्ाइनें हैं--लूप लाइन ओर काड लाइन | लूप लाइन घोर- _ 
धाट के पास जिले में प्रवेश करती है ओर बरहिया से कुछ 
आमे जाने पर जिल्ले को छोड़ती है | बीच में कल्याणपुर, बरि- 
यारपुर, रतनपुर, जमालपुर, घरहरा, अभयपुर, कजरा, क्यूत्र, . 
लक्खीसराय ओर मनकट्ठा स्टेशन हैं । बरियारपुर ओर जमाल- 
पुर के बीच यह ल्ञाइन कुछ दूर तक खड़गपुर पहाड़ी की सुरंग 


होकर गयो है। यह सुरंग ६०० फीट लम्बी, २६ फीट चौड़ी ओर... 


. २६ फीट ऊँची है | क्यूत्न नदी पर इसका एक बड़ा पुल्न क्‍ 
मेन लाइन या का लाइन सिमलतला के पास जिले में प्रवेश 


कर क्यूल में लूप लाइन से मित्न जाती हे।ई० आई० आर० 


( ईस्ट इण्डियन रेलवे ) की एक ब्रांच लाइन जमाह्पुर से 
सोफियासराय ओर पूरबसराय होकर मुगेर तक गयी है। 
साउथ विहार ब्रांच लाइन क्यूल से चलकर इस जिल्ने 


.... सिफ २३ मोल तक गयी हे। इस लाइन पर लक्खीसराय, 


. _ गरसंडा, एकसरी, शेखपुरा और सहनौरा रेलवे स्टेशन हैं । 





गंगा के उत्तर बो० एन० डब्ल्यू० (बंगाल नाथ  वेस्टने) रेलवे 
है | कटिहार से कानपुर जानेवाली मेन लाइन इस जिले के 


अन्दर पसराहा से बछवारा तक गयी हे जिसकी द्री ७छ मील हे पे ह रे 
है ।बीच में महेशखुँटड, मनसो, खगड़िया, साहेबपुरकमांल, 





..._ लखमिनिया, लाखो, बेगूसराय, तिलरथ, बरौनी - जंकसन, 
. बरोनी-फ़ुग और तेघरा रेलवे स्टेशन हैं । इस बीच में कईब्रांच.... 


लाइनें हैं । सनसी से भपटियाही जानेवाली लाइन पर मनसी, 


..._ अदल्ाघाट, घमहराघाट, कोपरिया और सिमरी-बख्तियारपर 


.. रेलवे स्टेशन ऊुँगेर जिले के अन्द्र हैं। इसी तरह खगड़िया... 
.._ से समस्तीपुर जानेवाली लाइन पर खगड़िया, ओलापुर, इमली... 





जे आर सलोना स्टेशन इसी | जिल्ले में हें ।. शाहपरकमाल से 





















5 पर 


..... अुगर-घाठ और बरौनी से सिमरिया-घाट जानेवाली लाइनः 
.. ब्रिलकुल् झुँगेर जिल्ले में ही पड़ती है। बछवारा से. खमस्तीपुर 
....._ जानेवाली लाइन कुछ दूर के बाद इस जिले को छोड़ देती है। 
. सड़क--जिले के अन्दर . पहत-सी कब्ची-पक्की सड़कें हैं। 

अखिद्ध ऐतिहासिक सड़क ग्रेड टूंक रोड इस जिले के अन्दर: 
. घोरघाट से लेकर बरहिया तक गयी है जिसकी दूरी ४४ मोल ' 
.. है| डिस्ट्रिक्ट बोडे की बनवायी हुई एक पक्की सड़क मुँगेर से. 


. बरिथारपुर ओर खड़गपुर होती हुई जमुई तक गयी है। एक: 








रच 











दूसरी सड़क सुलतानगंज से संग्रामपुर तक गयी है। मुँगेर से 
एक सड़क कजरा तक जातो है। ज्क्खीसराय से एक सड़क: 





कन्द्रा को; दूसरी शेखपुरा को और तीसरी जमुई को गयी: 
है। जमुई से. एक सड़क सिकन्दरा और शेखपुरा होकर बर- 
..._ बीघा की ओर दूसरी चकाई की ओर, तीसरी नवडीह की ओर, 
..._ ज्ञोथी हरखार की ओर, और पाँचवीं काझ्का को ओर गयी है।. 
.... सिमलतला से एक सड़क चकाई को गयी है। मामा से बटिया: 
.. तक भी एक सड़क जाती है। कं कपल 


गंगा के उत्तर: मुख्य रा तोन सड़क हैं--तिरहुत 












_अँगेर-घाट से बलिया, बेगूर सराय, तेघरा और 
बछुचारां होकर रखीद्पुर तक गयो है । रोख़रा-गोगरी सड़क: 
खगड़िया होकर जातो है। नेपाल को सड़क मनसी से चलकर 
ओर .बख्तियारपुर होकर इस जिल्ले के. 























में भाग में बहुत 











[। ६०३? ] 


और तींसरीं जमांलपुर से घुलतानगंज्ञ की ओर गयीः है | गंगा 
के उचर अन्य छोटो-छोटी सड़कों में खगडिया से मुगर आाने<- 


बाली, कोपरिया से सोनबरसा जानेवाली, बेगूसराय से मझोल 


जानेवाली, बेगूसराय से शाम्हों जानेवाली और ममौल से 
ग़ढ़पूरा जानेवाली सड़के हैं। क्‍ 
सन्‌ १६३४-३६ की रिपोटट के अनुसार जिले के अन्दर कुल 
१७२१ मील लम्बी सड़कें हैं, जिनमें ५१०६ मील पक्की सड़कें,.. 
१,३६६ मील कच्चो सड़कें तथा १४६ मील छोटी-छोटी देहाती 
सड़कें हैं । 
.. जलमागं-मुगर जिले के अन्दर गंगा, गण्डक, बातल्ान,. 
विल्युगा ओर बागमती नदियों में नाबें चलती हैं। गंगा में 


| छोटेन्बड़े स्टीमर भी चलते हैं | ग्वालन्दो से पटना आने-जाने+- 
| वाले कार कम्पनी के जहाजों के स्टेशन इस जिले में गोगरी, 
.._ खगड़िया (सिफ बरसात में ) मुंगेर, सूर्यंगद़ा और सिमरिया.... | 
.. में हैं । इस कम्पनी ने तिलयुगा में भी जहाज चलाने की चेष्टा.... | 


की थी; पर सफल्न नहीं हुई । मुँगर-घाट और सिसरिया-घाट के... क्‍ 


आरपार रेलवे स्टीमर चलते हैं। बरसात में मुँगेर से गोगरीः.... 
तक एक छोटा स्टीमर चलता है । ० हा. 


-..+ िकीशश।इथा 80 


शिक्षा 


.. ; /सन्‌ १८७४-७४ में मुगेर जिले के अन्द्र सरकारी या... 
.. सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों की संख्या २२६ थी | सन्‌ श्८यप१० 
गों की संख्या २७५४ हो गयी ; पर यह संख्या कायम... 


हे ग रह: सकी । बढ़ते-घटते सन्‌ ए्‌ १६००-०१ में सिफ १,३०१ रा क्‍ ० 
स्कूल रूह गये । रा ४४... 





शा 






















६०४ | 

सन्‌ १६३४-३६ में जिले के अन्द्र प्राइमरी स्कूलों की संख्या 

2,१६३ आर उनमें पढ़नेवाले छात्रों की संख्या ४१, ४३८ थी | 

इमरी स्कूलों में छोटे-छोटे मकतबों और संस्कृत-पाठशालाओं' 

की भी गिनती हे । जिल्ले में मिडल्न स्कूलों की संख्या भी धघीरे- 

धीरे बढ़ रही: है। सन्‌ १९३७-३८ में यहाँ ६६ मिडल इक़लिश 
र९मिडल वनांकुल्तर छूत् थे।/रः 


..... जिले के अन्दर इस समय हाई स्कूलों की संख्या १६ है। 
..._-४ हाई स्कूल मुंगेर शहर में, २ जमालपुर में और २ शेखपुरा 
में हैं। बेगूमराय, जमुई, गोगरी, खगड़िया, खड़गपुर, बरहिया, 
लखीसराय ओर बरबीघा में एक-एक हाई स्कूल हैं। मुगेर के 
स्कूलों के नाम हैं--जिला स्कूल, टाउन स्कूज्, ट्रेनिंग एक्रेडमी 

... ओर कालिजिएट स्कूत्न | न 
...: जिले के अन्द्र एक कालेज है जहाँ आई० ए० तक की 
.... “पढ़ाई होती है। इसकी स्थापना १८९८ ई० में हुई थो। इस 

.... कालेज का नाम डाइमन्ड जुबली कालेज है । 

... जिले की अन्य शिक्षा-्संस्थाओं में जमालपुर का टेकनिकल 
स्कूल प्रसिद्ध है । इसकी स्थापना १८६७ ई० में हुई 
.. -दो-ढाई सो लड़के पढ़ते हैं जिनमें करीब आधे र 
. आधे हिन्दुस्तानी होते हैं । यूरोपियन लड़कों को जितनी 
.._ सहायता दी जाती है उसकी आधो हिन्दुस्तानियों को दी जाती 
। यह स्कूल ईस्ट इण्डियन रेलवे के प्रबन्ध में चल रहा है। 
| उद्देश्य रेल के लिये मुयोग्य नौकर तैयार करंना है। 




































मुसलमानों में शिक्षा प्रचार अधिक है । जिले. के अन्दर कहे. 
राष्ट्रीय विद्यालय भी हैं।.... 

.. स्त्री-शिक्षा तेजी से बढ़ रही है । लड़के के स्कूलों में. 

लड़कियाँ भी अधिक संख्या में पढने जाने लगी हैं। सन्‌ १६२४०- 
४ में स्कूलों मे पढ़नेवाली लड़कियों की संख्या ७,६६२ थी; पर 


सन्‌ १९३४-३६ में यह संख्या ९,६६२ हो गयी | जिले के अन्दर. 


मुंगेर में लड़कियों के दो मिडल स्कूल हैं । 

. सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार जिले में पढ़े-लिखे पुरुषों 
की संख्या ७१,६६६ और पढ़ी-लिखी स्त्रियों की संख्या ७,९८०- 
है | अंगरेजी पढ़े-लिखे पुरुष ८,१४८ और स्लियाँ ७५८ हैं।.. 
की सेकड़े का ह्विसाब लगाने से इस जिले में पढ़े-लिखे लोगों 
की संख्या सेकड़े ३.७५ होती है। सन्‌ १६३५-३६ में इस जिले: 

. के अन्दर स्कूलों में ७०,३७५ लड़के-लड़कियों के नाम दज थे: 
... जो कुल जनसंख्या के ३.१ होते हैं । जि 


शासन-मवन्ध 





...._ शासन--मुँगेर भागलपुर कमिश्नरी का एक जिला है।। 
.. जिले का सबसे बड़ा अफसर कल्षक्टर ओर मजिस्ट्रेट कहल्लाता | 


. है| जिले के सदर दफ्तर मुँगेर में कलक्टर की सहायता के लिये 


.. डिप्टी कल्रक्टर, सब-डिप्टी कलक्टर और असिस्‍्टेन्ट कलक्टर... 


के होते हैं। शासन को सुविधा के लिये यह जिला तीन सबडिविज़नों 


.. मऔंबेंटा है- मु गेर, बेगूसराय ओर जमुई | सबडिविजन का... 

. सबसे बड़ा अफसर सबडिविजनजल्न अफसर या एस, डी. आओ. 
. कहलाता है। एंक-एंक सबडिब्रिजन कई थानों में बँटा है । हा 
.._; ल्याय--सुँग्रेर पहले भागलपुर लपुर के डिस्ट्रिक्ट ओर शेंसन्सः 























न 





६०६ 


अंज की अधिकार-सीमा के अन्दर था। १९१४ से यहाँ एक 
लग डिस्ट्रिक्ट ओर शेसन्‍्स जज की बहाली हुईं । इसकी 
सहायवा के लिये कुछ सबोर्डिनेट जज और मुन्सिफ रहते हैं 

जो दीवानी मुकदमों को देखते हैं। बेगूसराय ओर जमुई में भी 

कुछ मुन्सिफ हैं! फोजदारी मुकदमों को सुनने के लिये शेसन्स 

जज, जिला मजिस्ट्रेट तथा कई डिप्टी ओर सब-डिप्टी सज्ि«» 

ट्रेट रहते हैँ । अधिकार के हिसाब से मजिस्ट्रेट तीन दरजे के 

होते हैं। सबडिविजनों में भी फौजदारी मुकदमों को सुनन 

.... के लिये सबडिविज्ननत्न अफसरों के अल्लावे कुछ सब-डि्प्ट 
5: मजिल्ेट होते हैं। 7 / 5 3 मी, 
४ पुलिस--जले में पुन्नित का सबसे बढ़ा अफप्तर. पुलिस 
सुपरिन्टेन्डेन्ट कहलाता है। उसकी सहायता के लिये असि- 
स्टेन्ट ओर डिप्टी सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट हैं | पुलिस के काम के लिये का 
जिला २१ भागों में बेटा है जो थाने कहलाते हैं। हरएक थाने .. ः 
का सबसे बड़ा अफसर इन्सपेक्टर या सब-इन्सपेक्टर होता है... 
जिसे दारोगा भी कहते हैं. । इनकी सहायता के लिये हवलदार 
कितने ही कानिस्टबिल' होते हैं। हर गाँव में एक-दो चौकी 
कई चोंकीदारों पर एक दफेदार रहता. है |. इस जिले 
सन्‌ १९३६ मे ६ इन्सपेक्टर, ५० सब-इन्सपेक्टर, 
असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर, १ सरजेन्ट मेजर, २ सर 































59002 डक कक. । ता िअलयपानला>क क-पड लक सफल मोड पहल 2 ४ 2 


अपतक: 


सा न मम 


इस जेल में: २० वष से नीचे के कंदी रखे जाते हैं. ओर इन्हें 


.._खड़गपुर, जमुई ओर 





[| ६८७ ] 





लिखना-पढ़ना सिखाने के साथ ही कई तरह के उद्योग-धंवे- 


जैसे बिनाई, दर्जीगीरी, लकड़ी और लोहे का- काम आदि 


सिखाये जाते हैं । अुँगेर के दोनों जेलों में कुल ३०६ कदियों.. 


के रहने की जगह है । 


जिस्ट्री आफिस--इस जिल्ले में जमीन. की खरीद-बिक्री | 
आदि की रजिस्ट्री के लिये सन्‌ १९३६ में मुँगेर, लक्खीसराय, 


'गोगरी, खड़गपुर, खगड़िया, शेखपुरा, बेगूमराय, तेघरा 
जमुई में सबरजिस्ट्री आफिस थे । 


डिस्ट्क्टि बोड-गाँवों के अन्दर सड़क, पुत वगेरह बने 


. बाने; प्रायमरी और सिडधन् स्कूनों का प्रबन्ध करने, ताज्लाब, 
छुआ वगैरह खुदवाने तथा घाट, अस्पताल और फाटक (अड़-. . 


गला ) का इन्तजाम करने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम है।.. 


...मुँगर डिस्ट्रिक्ट बोडे में इस समय ३७ मेम्बर होते हैं, जिनमें क्‍ 
.. रप प्रजा द्वारा चुने जाते, (अलामजद होते ओर ७पद्‌ की... 
हैसियत से लिये जाते हैं। बोडे का साज्लाना आमद-ख्चे करीब... 
४०-१३ लाख रुपया है । बो्डे अपने छोटे-मोटे काम सब्र- 
डिविजनों के लोकल बोर्डों से कराता है। मूँगेर लोकल बोडे में... | 
| १३ निर्वाचित और ४ नामजद किये, बेगूसराय लोकत्र बोडे...... 
में £ निवांचित और ३ नामजद किये तथा जमुईं लोकल बोंड. . - 
 । में ' 8 निर्वाचित ओर २ नामजद किये मेम्बर रहते हैं | डिस्ट्रिक्ट.... 
जिले में बेगूसराय, झामका; गोगरी, खगड़िया... 
और लक्खीसराय में यूनियन कमिटियाँ हैं। .... 
















हों में म्युनिसिपैलिटियों के हैं हे प्ि :जिलेमेंदो... 




























मुँगेर की म्युनिसिपैलिटी सन्‌ १८६४ में और जमालपुर की. 
म्युनिसिपैलिटी सन्‌ १८८३ में कायम हुईं थी । दोनों के क्रम से... 
२४और २० मेम्बर होते हैं। 5 ता 








मुगेर (सदर) सबडिविजन 


..... मुंगेर सबडिविजन २४०७ और २४९४९! उत्तरीय अक्षांश 
... तथा ८४९३६' ओर ८६०४९ पूर्वीय देशान्तर के बीच है। इसका 
क्षेत्रफल १,६०५ वर्गमील और जनसंख्या १२,०५,११३ है। 
इप्त सबडिविजन में मुंगेर, जमालपुर, खगडिया, लक्खीसराय 
ओर शेखपुरा, ये ४ शहर तथा १,४१४ गाँव हैं । इस इल्नाके में 
| गेर शहर, मुगेर मफस्सिल, गोगरी, चोौथम, खगड़िया, 
बख्तियारपुर, जमालपुर, सूर्यगगढ़ा, लक्खीसराय, खड्गपुर, 
तारापुर, शेखपरा ओर बरबीघा, ये १३ थाने हैं । सबडिविजन' 
के मुख्य स्थान नीचे लिखे हैं:-- का आह 0 जि 










८६२८ प्‌र्वीय देशान्तर पर गंगा के किनारे बसा 
[सदर आफिस है। सन्‌ १६३१ की मनुष्य- 








गणना ' 

४०,६२६ हिन्दू, ११,८१२ मुसलमान, १२४ ईसाई ओर १ जैन 
इस शहर के अन्दर दो थाने हैं, मुँगेर शहर और 
। पहले की जनसंख्या ऊप चुके है, दस 
१,२६,५३३ हे, 
































































मुगेर का सम्बन्ध बंतलाया जाता... 





“है| कहते हैं कि इसी कारण इसका शुप्रगढ़ भी नाम पड़ा था।._ 


कष्टटरणी घाट के पत्थर पर भी यह नाम खुस् हुआ है। यहाँ 


का किला भी किसी हिन्दू-काल का मालुम पड़ता है जो संमंद- 
समय पर मरम्मत होता चज्ञा आया है। सुँगेर की पीर पहाड़ी गा 
पहले मुदूगल गिरि कहलाती थी; क्योंकि यहाँ मुद्गल न्ांम[कि... । 
एक ऋषि रहते थे । चीनी यात्री य्वनंच्वाडः (हेनसन) भी इस... | 
नाम से .परिचित था। पात्नवंशी राजाओं के संघ्कृत-ले खाँ से... 
भी यह नाम आया है। कहते हैं, मगेर मुदगलपुरी का । 
. ही- अपश्रश है। मुँगेर में दंसवीं सदी में पालबंशी राजाओं " 
का शाही केम्प था | 7 जज 
.... मुंगेर शहर में किला एक रमणीक स्थान है । यह चार 
... हजार फीट लम्बा और साढ़े तीन हजार फोट चौड़ा है । इसके... 
..._ एक ओर गंगा नदी और तीन ओ 

















जमीन के अन्द्र दो रास्ते 


. जे जेलकेज के अन्दर के कई छुराने मनन भोरकासिन के कनवावे.. 






बि? दृ०--३९ 


पर खाइयोँ हैं जिनमें अब भी 
. बरसात में गंगा का पानी भरा रहता है। किले के अन्दर. 

.. सरकारी आफिस -और- कचहरियाँ तथा रा, 
..._ कुछ हिन्दुस्तानियों की कोठियाँ हैं। किले के पच्छिम जहाँ पा, 
.._तहाँ पहाड़ी टील्हे हैं जो कुछ दूंर गंगा में भी चले गये हैं। रा 

.. किल्ले के अन्दर एक टील्डहा है जो कर्णचौरा कहलाता है। 
... कहा जाता है कि राजा कर्ण चण्डी-स्थान से प्रति दिन 
.. सोना ल्ञाकर इसी स्थान में दान करते थे । पास में एक अऔ 


रोपियन' और | 


'नसबामन 
.. बनावटी टील्हां है जिसपर अभी हाज़ तक दमदम कोठी -थी। आम, 
.._ इसी टील्हे पर आजकल केज्ञक्टर की कोठी है। दम्रदम कोठी... | 



























रद्द न्चे गे भिन्न-भिन्न स्थानों को गयी हैं--एंक 
के किनारे; दूसरी कम्पनी बाग की ओर; तीसरी पास के 
एक मकांन की ओर ओर चोथी पीर पहाड़ी की ओर । ये सरंगें 
अब बन्द कर दी गयी हैं। किले के उत्तर-पच्छिम कोने पर 
गंगा का एक घुराना घाट है जो कष्टहरणी घाट कहलाता है। 











५ 


हैं कि लंका से लौटते समय रामचन्द्र सीता-सहित यहाँ 
उतरे थे ओर उस कुड में स्लान किया था जो आज सीताकुंड 
लाता है। कष्टहरणी घाट पर दसवीं सदी का एक शित्ा- 
.. लेख है। घाट के पास मीरकासिम की बनायी एक सुरंग : 
. है जो गंगा के भीतर गयी हुई मालूम पड़ती है! किले के अन्दर 
... एक ओर घाट है जो बबुआ घाट कहलाता है। किले के दक्तिणी 
फाटक के पास १४६७ ई० की बनी शाह नफह की दरगाह 
है जिसकी दीवाल पर उस समय का शिलालेख है। इस 
दरगाह के हाते में ही मीरकासिम के लड़के-लड़कियों की भी 
कन्ने हैं । किले की पच्छिमी सीमा पर नदी के किनारे औरंगजेक 




































 दीवारें थीं। इसका चिह्न अब भी 
दिखाई पड़ता है। वर्तमान शहर 


कांनों रा खेंडहर मालूम पड़ते 
कई छो: हैं 






मुंगेर ६ ] ह | लि 
.. मुंगेर का शचीन किला 
८०?४छा काना ए5ष्टाए७६० छ४ पल #रटान#80॥06॥2&48. 507?५59 06 ॥४ए# 
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727: 
फजका 














| : श्वनच्वाडः हारा वणित द्रिण्यपर्बत है | मीरकासिम के... 
... सेनापति गुरगीन खाँ ने अपने रहने के लिये यहाँ एक मकान मा 
बनवाया था जो झत्र भी कायम है। पहले मुंगेर के कलक्टर... . 
+ यहीं रहते थे। किसी पीर की दरगाह के कारण इसका नाम... 
| अब पीर पहाड़ी हो गया है। रा. 2, 
| शहर से उत्तर-पूरव की ओर गंगा के किनारे एक पुराना न पा 
|. संदिर है जो चण्डी-स्थान कहलाता है। कहते हैं कि यहाँ राजा... 
... कण चण्डी देवी को प्रसन्न करने के लिये अपने को जलते हुए 
|. घी के कड़ाह में डाल देता था। चण्डी देवी प्रसन्ञ हो राज को... 
|. जिलाकर उसे सवा मन सोना देती थी । इसी सोने को लेकर... 
|... राजाकर्ण कणचौरे में ब्राह्मणों को दान करते थे । मंदिर के पीछे... 
.... एक गोलाकार गुम्बनज को लोग उल्नटा हुआ कड़ाह बतलाते हैं।... 
.. अंगेर से तीन मील दक्षिण एक धारा है जिसे डकरा नाला.... 
। कहते हैं। कहा जाता है कि १७६३ ई० में अँगरेजों की 
.._ चढ़ाई से भागते समय उनको पीछा करने से रोकने के लिये | 
|... मीरकासिम ने डकरा नाला के पुल को तुड़वा दिया था। पुल पक 
... का बचा हिस्सा अब भी मोजूद है < ० 




















लि र ने. के। कार्य नाक वाले थे। अकबर के साथ. कक हा 
ने पर में गेर रा एक नामी पीर का नाम सुनकर वे... 




















देखने में पहले से बहु सुन्दर माजूल 
“यह गाँव कजरा स्टेशन से तीन मी 







हैं कि बुद्धदेव वर्षाकाल में 
हाँ तीन महीना ठहरे थे और यक्ष वकुल को हराया था। चीनी 














.. बने हुए स्तूपों और शिलालेखों को देखा था। उनके भग्नावशेष 
.. अब भी वहाँ कक हैं। कुछ मूत्तियाँ इस समय भी वहाँ पायी... 
जाती हैँ। उरेन से आठ मील पूरब जल्ालाबाद में बान बकुर- 


नाथ का मन्दिरं है जहाँ उनको काले पत्थर की एक बड़ी मूत्ति 
.... हैं| एरेन गाँव के पास एक खेंडद्र को लोग पालवंशी अंतिम 















.... राजा इन्द्रयुम्न का पुराना किला बतलाते हैं।. 
अऋषिकुड--सीताकुंड से छः मील दक्षिण यह गमे जल का 
ज्ञा है। हिन्दू लोग इसे तोथे-स्थान मानते हैं। |... 


ई० आई० आर० की काडे लाइन और लूप 






















ओऔर चीज थी जिसमें एक मरे आदमी 
सोने के बक्स में एक हड्डी 






। की मुहरें पायी गयीं 








[ छै१३? |] 





_ मालम् पड़ता है।... पा 
..: खगड़िया--गंडक के किनारे यह एक छोटा शहर है. जहाँ... 
बी० एन० डब्ल्यू० आर० का जंकसन है। यहाँ थाना, अस्पर 





। पाख का एक टील्दा पुराक्त बौद्ध विहार... 


ताल, रजिस्ट्री आफिस, डाकबंगला, हाईस्कूल, राष्ट्रीयविद्यालय 
तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट की कचहरी हे | यह व्यापार का एक 
केन्द्र हे। खगड़िया थाने की जनसंख्या १,४७,७६४ है, जिसमें... 
११३६,४८३ हिन्दू। ११,२७७ मुसलमान; १७ ईसाई तथा श्थ... 


. दूसरी जाति के लोग हैं।...... 
खड़गपुर--कहते हैं कि यहाँ खेतोरियों के ५९ सरदारों का 


.._ शासन था । पीछे दण्ड राय, बासुदेव राय और महेन्द्र राय नाथ. 
. के तीन राजपूत भाइयों ने इन्हें हराकर अपना राज्य कायम... 
किया | जहाँगीर के समय यहाँ का राजा संग्राम सिह था। .... 


. उसके मारे जाने पर उसकी ख्री चन्द्रज्योति ने मुगल सेना का... 
.. सामना किया | संधि होने पर अपत्ते पुत्र टोरलमल सहित... 





..._ वह दिल्लो पहुँची। टोरलमल मुसलमान होने पर पिता... 
... की गद्दी पर बैठने दिया गया। उसका नाम रोजफजून रखा गया... 
और उसे एक सरदार की बेटी मिलत्नी, पीछे बादशाह ले भी... 





... अपनी एक बहन दी । सीरकासिम के वक्त में मुजफ़्रअली 











.._ यह राज्य कायम रहा । १८४० ईं० में इसका कुछ हिस्सा पूर्णिया. 


... के विद्यानन्द्‌ सिंह ओर बात्ञानाथ साहु तथा १८४४ में 'बाको पा 
.. हिस्से को द्रभंगा राज ने खरीद लिया < ० 
5 पा ले रंड्गपुर एक बड़ राज्य था। सु गर और भागलपुर. 



























है। 





च्‌ ई कर ने हूँ | 











[ क्षश ] 


अब भी टूटे-फूटे रूप में खड्‌गपुर में मौजूद हैं | मस्जिद पर 
उस समय की कुछ लिखावट भी कायम है | 





इस समय खड़गपुर अपने सुन्दर मील के लिये प्र सि द्ध हे 








ऊची चोटी मारुक 








ह गंगा के किनारे है जहाँ थाना, 
आफिस, डाक और तार 


मील से कुछ दूर पर एक जलन-प्रपात है जो पंचकुमारी नाम से 
प्रसिद्ध है। यहाँ की पहाड़ी भी पंचकुमारी पहाड़ी कही जाती 
कहते हैं कि जब खड़गपुर का राजा पकड़कर दिल्‍ली भेज 
दिया गया तो उसकी पाँच लड़कियों ने मुसलमानों के डर से 
यहीं आत्महत्या कर ज्ञी । इस समय खड़गपुर एक बाजार है। 
यहां थाना, अस्पताल, डाकबँगला, हाई स्कूल और राष्ट्रीय 
विद्यालय हैं | खड़गपुर थाने की जनसंख्या ८५,१३२ है, जिसमें 
८०,०१३ हिन्दू; ३,३७२ मुसलमान, १,७४३ आदिम ज्ञाति वाले 
तथा ४ ईसाई हैं 


खड़गपुर पहाड़ो--प्रह विन्ध्याचल श्रे णी की पहाड़ी 
यह ३० मोल लम्बी ओर ओसतन २४ मील चौड़ी है। इसकी 


















छः | 


है जो २,६९८ फीट ऊँची हैं। यहाँ 
























[ दृश्श | 


लिखा भी है। गोगरी थाने की जनसंख्या १११८२६३ है; जिसमें... 


| हा १,०८५, १६० हिन्दू ओर १३,९०३ मुसलमान हैं । 
चंडी स्थान--दे० मु गेर । ४ या 
चौथम--यह तिलयुगा ओर बागमती नदी के संगम पर रा 


.. है। हाल में यहाँथाना ओर अलघताल कायम हुआ है। यहाँ. 
दा सोलहवीं सदी से एक राजपूत घराने के जमींदार रहते हूँ जिन्हें 8 


... अकबर से जागीर मिल्ली थी । चौथम थाने की जनसंख्या ७८... 


१७७ है, जिसमें ७२,८८३ हिन्दू और ५,२६२ मुसलमान और. 


ओर २ ईसाई हैं 
....._ जमालपुर--मुंगेर के पास द्वी यह एक शहर है जहाँ 
जन-सखंख्या ३०,३४६ है । यहाँ ई० आई० रेलवे का स्ठेशन और 








... एक बहुत बड़ कारखाना है जिसमें हजारों आदमी रोज काम. 
... करते हैं। यहाँ एक ओद्यागिक स्कूल ओर दो द्वाईस्कूल हैं। 
..._ शहर में म्थुनिसिपैलिटी का प्रबन्ध है | जमालपुर थाने की जन-..... 
.. संख्या ३०,३४६ है, जिसमें २७,२४६ हिन्दू, 8,८८८ समुखल्मान, 


.. 2,१९४ ईसाई और ८ अन्य जाति के लोग हैं 


जयनगर--लक्खीसराय स्टेशन के पास यह एक गाँव है।. 


कहते हैं यहाँ पालवंशी राजा इन्द्रयुम्न का किला था। 
.. डकराना-देग् झुगेर॥ का 
तारापुर--पहाँ थाने का सदर आफिस है। :इस थाने 





.._ जन-संख्या ७६,२७३ है, जिसमें ६८,५४६६िन्दू; ७,७२४ मुसल- ः | 


[न और २ अन्य जाति के लोग हैं 
दिलावरपुर--दे० सुंगेर । 





देवघरा--छड़गपुर से १० मील दक्षिण यह एक छोटी... 





. जला कगता है। 








। जो का एक मंद्रि है। यहाँ शिवसत्रि में 






























रपुर--बी० एन० 
याही. लाइन पर इस नाम 
......._ जहाँ थाना ओर डाकबँगला भी है | यहाँ एक पुराना मुसलमान 
| है जो चोघरी घराने के नाम से मशहूर है। इस समय 
इस घराने के पास एक बड़ी जमींदारी है। बख्तियारपुर 
जन-संख्या १,२०,०२३ है, जिसमें १,०४,७८८ हिन्दू, 
5 इशरेरर मुसलमान ओर १३ ईसाई है। “7  ाफय यह 
.... / बरबीघा--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस: थाने की 

जन-संख्या ५३,५८५ है, जिसमें ४५,३७६ हिन्दू और ६,२०९. 





























मुखलगान हैं। या का: 
४» अन्वावन- दे क्यूलव 7 आग उप कह, 
... ४ भदुरिया भूर--ऋषिकुंड से दो मील दक्षिण-पूरब यह एक: 
जरब जत्त का करना हे | था 2 8] 
..... भीमबाँच--खड़गपुर से १२ मील दक्षिण-पच्छिम यह एक. 
ग्रांव है जहाँ गरम जल के कुछ मरे हैं। ये मरने 
आर दमदम नाम की पहाड़ियों से. निकलते हैं। इसका पाती 
मणि नदी में जाता 





क्_प्ज 
























... भठो 
. - उपकार के 











३ _ जागीर है। 


रजोना--लंवखोस राय से दो मील उत्तर-पच्छिम यह गाँव... 


थीं। उसके वंशज के हाथ-में अब भी करीब चाल्लीस हजार की... 


क्यूल और हलहर नदियों के संगम पर है। यहाँ अशोक ने... 
.. बोद्ध-विहार और रतूप बनवाये थे जो खँडहर के रूप में अब भी... 
. मालूम पड़ते हैं। यहाँ पुराने मंदिरों के चिह्न हैं। यहाँ बहुत-्सी 

मूत्तियाँ सी मिली हैं। चीनी यांत्री ्वनच्वाडः (हेनसन ) ने... 


. इच्च स्थान को देखा था । 


न, 


रामेश्वर कुंड--यह खड्गपुर के पंचकुमारी जल्लप्रपात से... 


. थोड़ी ही दूर पर है| इसे हिन्द लोग तीर स्थान मानते थे । 


लक्खीसराय--कक्‍्यूज्ञ नदी के किनारे यह एक गाँव है जहाँ... हा 


.. मकदुमशाह की दरगाह है। यहाँ के एक पत्थर पर बंगाल के... 
 झुलतान रुकनुद्दीन का लिखवाया १२६७ ई० का एक लेख है ॥।. 
... यहाँ एक छोटा-सा बाजार, थाना, हवाई स्कूल ओर एक चित्त- 
..._ संजन-आशमभ्रम नाम की राष्ट्रीय संस्था है । इस थाने की जनसंख्या... 
... १,३३)८९४ हैं; जिसमें १,२४,६३८ हिन्दू, ७,८९७ मुसलमान, रछ |. 

.. ईसाई, ३० आदिस जाति तथा ८ अन्य जाति के लोग हैं। री. 
...... शेखपुरा-जिले के दक्षिण-पच्छिम यह एक छोटा शहर ' हे गा 
.. जहाँ साउथ विहार रेलवे का स्टेशन, थाना, अरपताल और 
.. डाकबँगला है ।यहाँ बुद्धवेव एक रात के लिये ठहरे थेकऊ. |. 
चीनीयात्री 








..._ इसलिये यहाँ एक स्तूप बनवाया गया था जिसे चे 
खर ताल है। पास के पचना पहाड़ी पर एक ग्वालिन 

















. जिसमें €०॥६४९ हि ह्न्दू ओर र १५,४५० मुसलमान ँ 
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व्वदयेललजरे क2डकावपवडलकदापरप थक 54५ य रस दरल८ ८ तसक5८ २2545 रपपसरतररसप< जप 5८ लावा डदा८<-5२2 





नें सी देखा था | यहाँ पुराने समय का एक | 
बन के... 
० बदले शेरशाह का बनवाया रात्ता है जोग्वालिनन 
..._ खंड कहलाता है | शेखपुरा थाने की जनसंख्या १,०६,४०१ है, .. 


कनाडा प्पसप्टसट 




























ऋष्यश्व॑ग का स्थान समझा जाता है। यहाँ गरम जल का. 
भरना और शिवालय है जहाँ शिवरात्रि में मेला लगता है। 
...._ पास के काले पत्थर पर तीन ख्थय्रों की बौद्धकालीन मूत्तियाँ.. 
... खुदो हैं, जिन्हें हिन्दू लोग पूजते हैं।. . . 
का सीताकुंड--मुँगेर से चार मील की दूरी पर यह एक गरमजत् 
.... का सिद्ध भरना है| कहते हैं, लंका से लौटने पर श्री रामचन्द्र 
...... और सीताजी यहाँ आयी थीं । यहाँ चार ठंढे जल के कुंड हैं जो रा 
...._ राम, कक्ष्मण, भरत और शत्रध्न-कुंड कहलाते हैं।यात्रो लोग 
....._ यहाँ बराबर जाते हैं | माघी पूर्णिमा में मेला लगता है। 
... सीताकुंड के पास ही एक दूसरा गरम मरना है | फिर पास के 
.... मेंसापहाड़ी पर भो एक मरना है।.रररः 27 न ॥ 
, उयंगढ़ा--गंगा के दक्षिणी किनारे पर यह एक गाँव है 
कहते हैं, यहाँ राजा सूयमल का गढ़ था। अब भी गढ़ के घेरे 
..._'का एक छोटा हिस्सा रह गया है । कहते हैं, कुछ वर्ष पहले गंगा 
... के कटाव से जमीन के नीचे एक मकान निकला था । नाव 
मूत्तियाँ मिलती हैं | यहाँ ७ मील पच्छि 
' १५५७ ईं० में एक बड़ो लड़ाई हुई थी । सूर्य 
ख्या ७५,८६८ है, जिसमें ६६,६६४ 
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खाँ 





.._ नवाब शाब खाँओर नवाब फिदा : 


... हुसेनाबाद आकर बसा था | 
। बेगूसराय सबडिविजन 










गाँव हैं। इस इलाके में बेगूसराय, बलि 
. तेघरा, ये ४ थाने हैं । सबडिविजन के मुख्य 
..._ बेगूसराय“यह २५२६ उत्तरीय 








. हिन्दू, १८,६१४ मुसलमान और १४ ईसाई हैं 















 काबरताल नाम की एक भी ह 
. ४ मील चोड़ी है । इसब  च रख 





बेगूसराय सबडविजन २५१४५' और २४४७ उत्तरीय 
.. अच्षांश तथा ८७४७ और .८६*२७' पूर्वीय देशान्चर के बीच... 
.. है। इसका क्षेत्रफल ७४६ वर्गमील और जनसंख्या ६,४७४,२४७४ |. 
..._है। इस सबडिविजन में केवल एक शहर बेगूसराय और दलछ 

गाँव हैं। [स लिया, बरियारपुर और 
स्थान ये हैं: || 
क्‍ अज्ञांश और प६६ पूर्बीय... 
. 'देशान्तर पर सबडिविजन का प्रधान शहर है, जहों बी० एन० - 
_ डब्ल्यू० रेलवे का स्टेशन, सबडिविजनल आफिस, हाई स्व स्कूल, / . :- 


. और छोटा बाजार है। बेगूसराय शहर की जनसंख्या ७,७३४... 
रु हे | बेगूसराय थाने में १,९१,३११ आदमी हैं, जिनमें १,७४२, ६८३ रा जा 






खूख जाया करता... ०००० 





बाँ दिल्ली के बादशाह के वजीर॑.... 
.. ओे। औरंगजेब ने इस वंश के लोगों को जगीर दी थी । शाहन 
.. आत्म ने इस वंश के अली इब्राहिम खाँ को दसहजारी का... 

. भृद दिया था | यह मीरकासिम के भी दरबार मेंथा । जब... 
.. बक्सर की लड़ाई में हारकर मीरकासिम भाग गया तो यह... 
.. ऑगरैेजों के साथ हो गया। वारन हेस्टिग्स ने इसे बनारस 
... का काजी बनाया | इसका भतीज्ञा महस्मद यहिया पटने से... 





न प प  अ  नम  म अल पक कल न 


अत आम अमन मल ्नजक मर की न 


न मा लक 




























जहाँ राजपतों का एक पराना घराना है । 








यहाँ जयमंगला देवी का मंदिर है । दुर्गोपूजआा के अवसर परः 
यहाँ मेला लगता है ! यहाँ पुराने किले के कुछ चिन्ह मालूम 
ड़ते हैं ओर लोग इस स्थान को जयमंगला गढ़ कहते हैं। . 
 जअयमंगला गढ़-दे० काबरताला || ||/|ऑ|ऑऔ7_ 
घरा--यहाँ थाने का सदर आफिसे है | इम्त थाने की 
जनसंख्या २,३२,६३९ है, जिसमें २,०७,३८७ हिन्दू, २५,११६ 
मुसलमान, १०६ आदम जाति के लोग और ३० ईसाई हैं। | 
बरियारपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस्र थाने... 
को जनसंख्या १,१४५,६०४ है, जिसमें १,०४,६६१ हिन्द, 
&,६१९ मुसलमान ओर ३ साई हैं । कक, । 
लिया--यहाँ थाने का सदर आफिस्र है। इस था 
जमसंख्या १,०४,३६० है, जिसमें ८७,४२३ हिन्दू और १६,९६७ 
बहादुरपुर--बेगसराय सबडिविजन में यह एक गाँव है 
स घरानेवालों के 













































खबडिविजन के मुख्य स्थान नीचे क्िखि हैं:-+ . 


आदिम जाति के लोग तथा ४ ईसाई हैं 





हा हः 
ः जा 
. 





पुराना स्तूप है जिसका व्यास १२५ फोट हे । 





खैरा--यह जमुंई से पाँच मील 






.._ रायबहादुर बैजनाथ गोयनका के हाथ बिक गया । ले 











... स्र्बा सवजन में कोई शहर नहीं है, हाँ गाँव ४१२ हैं । । गा 
. इलाके में जमुई, सिकन्दरा; चकाई और काका ये ४ थाने हैँ। 


हल जमुई--इस नाम के सबडिविजन का यह प्रधान स्थान... 
.._ है; जो ई० आई० रेलवे के जमुई स्टेशन से चार मील दक्खिन-न 
.. अच्छिम है । यहाँ सबडिविजनल आफिस, स्कूल, अस्पताल, 
..._ डाकबगला; लोकल बोर्ड आफिस, रजिस्ट्री आफिस ओरछोटा- | 
४ सा बाजार है | जमुई थाने की जनसंख्या १६२,४६१ है, 
जिसमें १,४७,४प८ हिन्दू, १७,२७३ मुतत्लमान ओर दृध्श... 


.... इन्‍्यै-जमुई से चारमील दक्षिण इस गाँव में एक बहुत 
... बड़े किले का अग्नावशेष है जो पाल्वंश के अंतिम राजा इईन्द्रन | 
.. अम्न का बनाया हुआ बताया जाता है । यह १६०० फीट के... 
... वगीकार में है जिसकी खाई १० फोट चोड़ीं है। यहाँ एक... 


पर न दक्षिश-पूरव है। यहाँ... 
.. “गिड्धौर के पुराना राजा पुरनमल'के बड़े लड॒के हरि सिंह ने... 
... अपना अलग राज्य कायम किया था। इन लोगों का.पुराना 
... स्थान जैरा पहाडा के पास था जहाँ जंगलों क ब्ींच पत्थर के. 

. किल्ले और महलों के चिह्न पाये जाते हैं । १६१६ में यू" जय 


गिद्धौर--यह एक गाँव हे जहाँ ई० आई० रेलवे का स्टेशन 0] 
मं जमींदार बंद रहतेहँँं।. लक 


७० तरेाक-सपापरवेनवाव पर पलक पर था पे ११५ कप पप पर प पके पर पेन वात न नाप दा से धरत न नस कक 4: कमपर ने पर कक पके कप+ पका ८ का: 


पजडसथाररपरले तप पवाध दास परसातकचान पके पक मत ट रह दा 
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पकज्अटा के 





विक्रमशाह ने आकर मुँगेर जिले में अपना राज्य कायम किया + 
शुरू में इन लोगों ने खेरा पहाड़ी के पांप्र अपना किला बनवाया 
जहाँ अब भी उसके चिह्न मौजूद है । इस वंश के चौदहवें राजा 
..... दुलन सिंह की राजा की ,डपाधि शाहजहाँ ने फरमान द्वारा 
...... स्वीकार की थी | यह फरमान तथा दाराशिकोह और राजकुमार 
शुजा के लिखे पत्र गिद्धौर राजा के पास अब भी मौजूद हैं। इस ० 
समय इस राज्य की आमदनी करीब ढाई लाख खालाना है। 
यहाँ एक साधारण बाजार, अस्पताल और स्कूल है।...... 
-. चअकाई-यहाँ थाना, डाक बंगला और अस्पताल है । यहाँ... 
अंगरेजों का बनाया एक किला है जो सरकारी किला या फत द 
3 गढ़ कहलाता है। चकाई थाने की जन-संख्या ५७,६१८ हे 
... जिसमें ४३४२३६ हिन्दू, २,५३२ मुसलमान, १,५९० आदिम 
55 जाति के लोग तथा २५७ ईसाई हैं। हू जजात पा जग ० 
...... भाझा--यहाँ ई० आई० रेलवे का स्टेशन, थाना और ः क्‍ 
... डाकबेंगला हे। रेलवे के अँगरेज कर्मचारियों की यहाँ बहुत-सी 
.._ कोठियाँ हैं। इसका पुराना नाम नवडीह है। मामा थाने की 
« . जनसंख्या १,००,०६६ हे, जिसमें ८८,३४२ 





00) 


























द्ध 












..._ जाता है | इसके बनाने में नो लाख रुपया खर्च होने से इसका... 





ऐसा नाम पड़ना बताया जाता हे । 








सिमरिया 








बामदह--चकाई से चार मील उत्तर इस गाँव में (षपछ ई०. 
.._ से ईसाई मिशन का अड्डा है | मिशनवालों ने यहाँ एक अस्पन- 
. ताल कायम किया है | मिशन से सम्बन्ध रखनेवाले आस-पास... 
|. लछुआर--सखिकन्द्रा से चार मील दक्षिण इस गाँव में... 
एक बहुत बड़ा जैन मंद्रि, धर्मशाला तथा कई हिन्दू मंदिर हैं।..**. 
. इससे तीन मील पर मठ ब्रुद्धःरूप और मठ पारसनाथ नाम के... 
दो और जैन मंदिर हैं। एक की महावीर सूत्ति १४५०४ ई० की... 
ओर दूसरी की उससे भी पुरानी है। | 
|... सिकन्द्रा-ऑयहाँ थाना और डाकबँगला है। पहले सब- 
... डिविजनल आफिस यहीं था | यहाँ शाह मुजफ्फर नामक पीर... 
. की दरगाह है। वह पहले तुर्किस्तान में बल्ख का बादशाह था |... 
... सिकन्द्रा थाने को जनसंख्या १,१७५,६२९ है, जिसमें १,०३,६४० || 
. हिन्दू, १३६६४ मुसलमान तथा ७ आदिम जातिकेलोग हैं।_.||| 
8 या--जमुई से ७ मील पच्छिम इसगाँव में छः मंदिर. 
. हैं जो तीन ओर एक बड़े तालाब के पानी से घिरे हैं | प्रधान... 
. मंदिर में गिद्धीर के पुराने राजा पूरनमल का स्थापित शिवलिंग ... 
. है। शेष मंदिर में बौद्ध और आाह्मण कालीन मूत्तियाँ हैं ।[ सभी... | 
 हिन्दू-मूत्तियाँसमकी जाकर पूजी जाती हैं।...ररः 
... सिमलतला-ञयह स्वास्थ्यप्रद स्थान होने से बड़ा प्रसिद्ध. 
. है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुन्दर है । यहाँ ई० आई०....... 
.. आर० का स्टेशन और एक अस्पताल हे। बंगालियों की यहाँ... 
बहुत-सी कोठियाँ हैं । । 
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...._ स्थिति, सीमा और विस्तार क्‍ हे 

शिया जिला भागलपुर कमिश्नरी के उत्तर-पूरव का हिस्सा... 

है। यह २४४१५' और २६*३४' उत्तरीय अन्ञांश तथा छोर 

८ ही ' पूर्वीय देशान्तर के बीच विहार के उत्तर-पूरब कोने क्‍ 

पर है। का 
.. इस जिले के उत्तर में दार्जिलिग जिला और नेपाल का. का 
.. मोरंग जिला है | पूरब में बंगाल के जलपाइगुरी, दिनाजपुर और. 
... मांलदह जिले हैं | दक्षिण में गंगा नदी है जो इस जिले की... 
... भागलपुर और संथाल परगने से अलग करती है । पच्छिम में... 
.. भागलपुर जिले का उत्तरीय भाग है कल क्‍ मा 
...._ इस जिले का क्षेत्रफल ४९७२ बगमील है। भागलपुर कमिश्ररी 
. के चार जिलों में केवल संथाल परगना ही इससे बड़ा है, वा का 2 
















। < 7. 5 यशाग्विकबमाबद 
.._ इस जिले में उत्तर की ओर नेपाल पाल की तराई के पास की भूमि 




















श 6: “६7० 7१३ ४ के पु पल पारा 





















कट! जिले |य और पच्छिमी भागों की दशा में बहत क्‍ अन्तर द ।$ 
। जिले के उत्तरन्पच्छिम कोने से दक्षिण-पूरब कोने तक यदि 
रेखा खींची जाय तो वह इन दोनों भागों को अलग करेगी। 





भाग महानेनदा या मंहानदी जाती है तो 

..... पच्छिमी भाग कोशी के जल से । पूरब भाग.की जमीन डपजाऊ 

....... है और यहाँ धान तथा जूट की खेती होती है । यहाँ बड़े-बड़े 

....  चौर हैं जो कभी नहीं सूखते। छोटी-छोटी नदियाँ भी यहाँ बहुत- 

सी हैं। कुछ तो सूख गयी हैं और कुछ अधसूखी हैं जिनमें केवल 

बरसात में ही पानी ९४५ है । इस भाग में जंगल नहीं है। 
सिछमी आग को 













































। बालू-भरी जमीन खेती के ल्ञायक नहीं 
.... जाती । इस नदी के आसपास कोई उन्नतशील बडा गाँ 
....._ बाजार नहीं बस सकता | बहुत 

५ हुई है जहाँ केवल घास 
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कोशी--इस जिले में सबसे मुख्य नदी कोशी है। यह नेपाल... 
दि के पूरब भाग में सात धाराओं के मिलने से बनी है । इस आाय 


सप्रकोशिकी हि 


 सान कोशी, (२) भोटिया कोशी, (३) तम्बा कोशी 











. तक की हो जाती है और यह समुद्र-ली मालूम पड़ने लगती है 
यह दक्षिण की ओर बहती हुई कई 

















कहते हैं । सातों धाराओं के नाम ये हैँ--(१) है 


.._कोशी, (५) लिछु, (६) अरुण, और (७) ताम्बर | वायहन्वेत्र में... 
यह नदी पहाड़ को छोड़ती है और यहीं इसका नाम कोशी पड़क़ 
है। यह भागलपुर जिले के बिलकुल उत्तर भाग में ब्रिटिश राज्य... 
को छूती है और कुछ मीलों तक भागलपुर और पूर्णिया जिले के... 
. बीच सीमा का काम करती हुईं अँचराघाट से छुछ दूर उत्तर... 

. पूर्णिया जिले में प्रवेश करती है । पूर्णिया जिले में आने पर यह... 
.._ शक बहुत बड़ी नदी हो जाती है और इसकी चौड़ाई करीब एक... 
.._ मील तक रहती है । बरसात के दिनों में तो चौड़ाई कई मीलों..... 





मर मल 


. में मिल गयी है । नेपाल से बाहर इसकी लम्बाई लगभय ८४. 

ड मील है । कटरिया के पास इस नदी पर रेलवे पुल है । यहाँसे.... 

कुछ दूर ऊपर जाकर अँचराघाट और खनवाँघाट के बीच घटी... 

. नाव का अबन्ध है । ये दोनों घाट बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे को. | 

. इ० बी० रेलवे से मिलाते हैं । इस नदी की घारा इतनी तेज रहती... 

. है कि इसमें नावें अधिक नहीं चल सकतीं | बराबर घारा बदलते... 
इस नदी की विशेषता है । इसकी बहुत-सी रे पुरानी घाराएँ 






५रि्ईवडफधपप इस बसु अनथट उप 5 सर व्डोड्लकप 





























कहना मुश्किल है कि यह नदी कहाँ से शुरू हुई है क्‍ 
इसका रास्ता कया है। यह नदी रानींगंज के पास कमला नाम से... 
दक्षिण की ओर बहती हुई पूर्णिया से ४ मील पच्छिम 
है । यह अन्त में इं० आई० रेलवे के साहबगंज स्टेशन 
गंगा से मल जाती है। रख 
सोरा कोशी व दी सौरा है। यह 
...._ जलालगढ़ के उत्तर-पब्छिम भाग से निकल कर पीरगंज के पास 
..._ काला कोशी से मिलती है। इसके पूरब किनारे पर पूर्णिया... 



































। शहरबसाहै।..... हा । ० 

क्‍ क्‍ -महानन्दा या महानदी दाजिलिंग जिले की... 
महलद्रिम पहाड़ी से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई आठ. 

' तक पूर्णिया और जलपाईगुरी के बीच सीमा का काम करती. 





हा क्‍ काढागोला के पास गंगा से मिलती है | 





. मिल जाती है। नागर भी सूयपुर परगने से निकलकर पूर्णिया हद 
और दिनाजपुर जिले के बीच सीमा का काम करती है । महानन्दा 


के दाहिने किनारे पर बालसन, चेंगा, बूढ़ी गंगी, मेची और... 


कंकई नदियाँ आकर मिलती हैं 28६ 
कंकई--यह एक बड़ी नदी है जो नेपाल से निकलती है और 
 दइलखोल स्टेशन के पास महानन्दा से मित्ती है। इसकी अपनी 


सहायक नदी है रतुआ । रतुआ की भी लुनेश्वरी ओरंकांमल दो. का 


सहायक नदियाँ हैं | कंकई की घारा भी बराबर बदलती रहती है 


पतार--कोशी और कंकई के बीच बहुत-सी धाराएँ हैं जो... | 


'पनार कहलाती हैं। मुख्य धारा वह है जो फारबीसगंज थाने से 
निकलती है । पूर्णिया जिले से बाहर जाने पर यह महानन्दा से 


.. मिल गयी है। शुरू में इसका नाम परवान या परमौ है। अररिया... 
.... के पास इसका नाम पनार, दाजिलिंग रोड पार करने पर राजा, 
.. रेलवे पार करने पर कंकर ओर फिर गंगाजुरी हो जाता है 


.... हयातपुर के पास इसकी एक पुरानी धारा गंगा में मिलती हैजो.. | 


.. बूढ़ी नदी कहलाती है।.... 


नगर ओर लिबरी--जिले के पच्छिम भाग में ये दो नदियाँ... रा 


< "मी घल्लेख-ओरय हैं। नगर कोशी की एक शाखा है। लिबरी को... 


| ४ 


..._ लोग बर नदी भी कहते हैं। यह पूर्णिया के पच्छिम से निकल्लंकर लेकर... है 






























.. पूणिया जिले की जलवायु विहार के सभी जिलों से खराब... क्‍ 
7 कब कर जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ की जमीन बहुत 
क्‍ र सद है, तथा यहाँ बहुत-सी छोटी छोटी नदियाँ क्‍ 





जलाशय हैं जिनके कारण यहाँ मच्छर बहुत होते हैं।..... 
..॑. जिले के पूर्वी भाग की अपेक्षा पच्छिमी भाग की जलवायु बहुत... 
... कुछ अच्छी है। पच्छिमी भाग पूर्वी भाग से कुछ ऊंचा भी है । द 
हे भाग में बहुत-सी छोटी-छोदी धाराएँ और जलाशय हैं। .... 
इन्हीं से लेते हैं। कुओं की संख्या... 
| | हे बहुत कमर है। लकेन, पच्छिम भाग में कुएँ काफी पाये जाते हैं । है ० 
रा, जोर विहार के और जिलों की अपेज्षा यहाँ वर्षा अधिक होती है... 
.. ओर साधारण समय के कुछ पहले ही आरम्भ हो जाती क्‍ 
तर भर में मामूली तौर से करीब सत्तर-पचहत्तर इंच पानी 
बरसता है । विहार के और स्थानों की अपेक्ता यह स्थान बंगाल 
हिमालय पहाड़ के निकट है, इसी कारण 
है। बंगाल की खांडी से चलनेवाली 




























जगहा की अपेक्षा 
है। लेकिन, गर्मी 





ः क्‍ तो जल्द ही इस गे रोग 


.॑. पुर में मवेशियों की बड़ी हाट लगती है। इचामती, फुलबरिया, 
.... चन्दरडीही, धरमगंज और गंघवदांग में भी छोटी-छोटी हाटे..... 


| दै३१ ] 


ग के शिकार हो जाते हैं। हैज का भी प्रकोप 
. यहाँ बहुत रहता है । लेकिन श्षेग की शिकायत वैसी नहीं रहती या 
 चेचक जब तब हुआ करता है | इससे बचने के लिये टीका देने 








का प्रबन्ध किया गया है। सन १९३४-३६ में जिले के अन्दर... 
डिस्ट्रिक्ट बोड के ३२ अस्पताल थे इस जिले के अन्दर ६९३९ के हे . ४ 
की गणना के अनुसार बहरे-गूँगों की संख्या ९,६४३, अंधों की... 


. संख्या १,३९८, कोढ़ियों की संख्या 2३७ और पागलों की संख्या... 


. श्यश है 


जानवर 


पूर्णिया जिले में यद्यपि चरागाह का काफी प्रबन्ध है तो भी. 





का यहाँ के जानवरों की हालत अच्छी क्‍ 
.. बहुत छोटे और कमजोरे होते हैं। इसका कारण आबहवा के ._ 
.. अलाबे लोगों की लापरवाही भी है । यहाँ के लोग गौओं को भी 





.. हल में जोतते हैं । जहाँ मुंसलमानों की आबादी अधिक है वहाँ पड 
... यह रिवाज बहुत है। इन कारणों से उनके बच्चे दिनोंदिन 
न किम लोग बैल... 
फुलबरिया, 


्‌्‌ः 


.. खराब होते चले जाते हैं। गाड़ियों के काम के: 
... पच्छिम के जिलों से मँगाते हैं । खगड़ा, इस्लामपुर 











३. ४ लगती हें । कोशी ओर गंगा के किनारे के मेदान में भस 3. 





| नहीं है| यहाँ के मबेशी 





पततिपकक न 
























अधिकता के कारण मांस के 
; में पाली जाती हैं। चढ़ने ओर बोम लेये 
ड़रखतेहैं।....*... 8 बा “ 
 चरागाह जितना यहाँ पाया जाता है उतना विहार के 
जिले में नहीं पाया जाता । इस जिले में हर जगह हरे-भमरे रमने.... 
नजर आते है । पूर्णिया से मठियारी तक करीब॑ ४० मील लम्बा... 
और ६ मील चौड़ा मैदान सिफ चरागांह के काम में आता है। . « 
जाड़े और गर्मी के मोसिम में यहाँ सब किसी के मवेशी मुफ्त सें 
चर सकते हैं । बरसात के दिनों में घास मोल बिकती है | दूसरे- 
दूसरे जिलों के मवेशी भी यहाँ आते हैं । पट 

जिले में पहले जंगली जानवर बहुत पाये जाते थे और... 
लोग यहाँ शिकार खेलने के लिये आते थे । पर, जंगलों के कद... 
जाने पर अब यह हालत नहीं रही है । फिर भी जहाँ-तहाँ बाघ, 
भालू, चीते, सूअर, भेड़िये, हरिण, -नीलगाय आदि मिलते ही 
जलचर जीवों में घड़ियाल, सास, मगर ( बोच ) वगैरह 
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.. दन्‍्तकथाएँ अब भी यहाँ प्रचलित हैं | अज्ञातवास के समय पांडकों.... 
रा . को शरण देनेवाला 2 
..... ही ठाकुरगंज नामक स्थान में 





. कई हजार वर्ष पहले का है, लिखा है कि पुड़॒ लोग 


... होने पर भी इनमें आयों का रक्त मौजूद था। महाभारत और 
... हरिवंश नामक ग्रन्थ बतलाते है कि अंग और पुड्र अंधे ऋषि 








अन्थ में, जो आज से. 








जाति के थे। लेकिन, यह भी कहा जाता है कि ये लोग ऋषि 
विश्वामित्र के वंशज थे । इससे पता चलता है कि नीच जाति के 








दीघतमा के वंशज थे | दीघतमा वलि नामक राक्षस-राज की 


. स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए समझे जाते हैं | मनु-संहितां में लिखा 


है कि अंग और पुद्ध अपने पद से गिंरते-गिरते शूद्र हो गये । 
महाभारत के सभा-पत्े में भीम के पूर्वी भारत के जीतने का 


.. बणन आया हे। लिखां है कि भीम ने कौशिकी-कच्छ के राजा. 
...महंजा को जीता था। कौशिकी-कच्छ मोदगिरि ( मुंगेर ) और 
. 'पुड़ों के देश के बीच में था। यह स्थान वतमान पूर्णिया जिलें का... 
..... दक्षिण भाग समझा जाता है । अंग देश के राजा कण को परास्त 
.. करने और सोदंगिरि के राजा को युद्ध में मारने के बाद भीस 
... में शक्तिशाली पुड़ राजा वासुदेव को जीता। यह राजा बंगों, 





ओर किराताओं का राजा कहलाता था । पु ड़ देश के पूरंब 


.. में करतोया नदी, पच्छिम में वर्तमान महानन्दा नदी, दक्षिण में... 
.. वतमान पद्मा नदी ओर उत्तर में पहाड़ थे। महानन्दा नदी नदी रा । 





चिछुम में इसे अंग देश से अलग करती थी। पुड़ देश ' द हा 
पर पहांड़ीं प्रदेश में किरात लोग रहते थे । किरांतों के युद्ध की 








जिले कें 


राजा विराट की राजधानी पूर्णिय 
बतायीं जाती है । यहाँ लोग उसके 











ट 
बा 
ह५५। कन 








208५ 22/3 30 उ7<+ 2:40 27302, 3004 67४26 4500७७७॥७७७७७॥७४७४/७७०७/७७४ 












न मल कम मम मकर 








का 


जिले का, महानन्दा के पंच्छिम का भाग अंग 
ज्य में शामिल हो गया था। जिले का पूर्वी भाग पोड़ वंद्धन राज्य 
में था के देश को ही लोग अब पोंड्वद्धन कहते हैं । छठी 
सदी तक अंग एक स्वतन्त्र राज्य था| बुद्ध के समय में बिम्बिसार 
| इसे मगध-राज्य में मिला लिया। इसके बाद फिर यह कंभी 
नहीं हो सका। पॉड्रवद्धेन भी मगध में शामिल किया... 
अशोकावदान लि लिखा है कि अशोक ने यहाँ के बहुत-से . , 




















गुप्त साम्राज्य के अन्दर मिला लिया गया | उस समय वह 
पूरब में कामरूप (पाला) ओर समतत (पू् बंगाल) 

' के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का जब 
राजा बालादित्य ने अपने आसपास के 












यात्री व्वचच्वाडः ( हे नसन ) ने अपने यात्रा-त्तान्त क्‍ 
निवासियों के सम्बन्ध 





.... को स्वभाव का फुर्तील 






[ दडश ॥ 


हे सभी बौद्धधम के घिरोधीं ही थे | य्वनच्बाडः ने यहाँ के लोगो... 
और जल्दबाज बताया है। 


सातवीं सदी के आरस्भ में यह भूमाग गौड़ ( बंगाल ) देश | 








के राजा शशांक के हाथ में था। हषवद्धन ने शशांक को दबाया; 





लेकिन हम के बाद उसका राज्य 





। छिन्‍्न-मिन्‍न हों गया इसके. हर ह 
.._ बाद पूणिया मगध के राजा आदित्यसेन ( ६६० ई० ) के अधीन... 


.._ हुआ । नवीं से बारहवीं सदी तक यह क्रम से पालवंशी और... 
द सेनवंशी राजाओं के हाथ में रहा । पे रा. 
मुखलमानी काल--१२वीं सदी के अन्त में जब बख्तियार 


खिलजी ने विहार-बंगाल को जीतकर मुसलमानी राज्य कायम 


...._ किया तो पूर्णिया भी उसके अन्दर आ गया । लेकिन, जिले का. ४ 
..... उत्तरी भाग बहुत दिनों तक नेपाल की पहाड़ी जातियों के ही 


... अधीन रहा। मुगलों के समय में पूर्णिया फौजदार के अधीन... 


॥ 2 सी एक सैनिक सीमा-प्रान्त था। यह फौजदार नाममात्र के लिये 








|. सूबेदार के मातहत रहता था । अपने और अपने सैनिकों के ख्ची..... 
|. के लिये इसे पूर्णिया का अधिकांश भाग जागीर के रूप में मिला... 
... था । आईंने-अकबरी से मालूम होता जज 
*... नन्दा नदी से पूरब सरकार ताजपुर के अधीन और महानन्दा नदी... 
|... से पच्छिम सरकार पूर्णिया केअधीन था। इसके अलावे इस भाग. 
|... के अधीन सरकार ओदुम्बर के दो महाल और सरकार लखनौती.. 











है किवतमानजिला महा-..... 


ल भी था | ये सब सरकार सूबा बंगाल के अधीन थे। हब । 








: प्रान्त के अधीनस्थ सरकार मुँगेर के पाँच महाल भी इस... हा 



















ऊँ ओस्तबाल खाँ यहाँ का नवाब हुआ। इसके बाद क्रम से. ५ । 
अब्दुल्ला खाँ, अस्फनदियार खाँ, बभनियार खाँ ओर सैफ खाँ 
सैफ खाँ को औरंगजेब ने बंगाल के नवाब 















रा । .. शाह मुगलों 
आ रा. .. जातियाँ भी उपद्रव मचाया करती थीं। इस उपद्रब को रोकने 
हा गों ने जलालगढ़ में किला बनवाया और वहाँ एक सेना 
फूटे रूप में अब भी मौजूद है । पूर्णिया के 
नवाब सैक खाँ ने वीरशाद के लड़के दुर्जन सिंह को परास्त कर 
उसका राज्य ले लिया तथा और भी कई छोटे-छोटे उ 

































करने को पहुँचा तो वह फिरडर से भागकर सालदह चला... 
गया। यहाँ नवाब ने एक छोटी-सी सेना भेजकर फक्रुदीन को 
मुशिदाबाद पकड़वा मँगाया। आधी सदी में पूर्णिया में जमा की 
हुईं उसके पास की अतुल सम्पत्ति भी नवाब केहाथ लगी।.._. 
१७४१ ई० में सैयद अहमद खाँ उड़ीसा का शासक बनाया... 
गया था । यहाँ इसने बड़ा अत्याचार किया, लोगों की धन... 
सम्पत्ति लूटी और अच्छी-अच्छी औरतों को पकड़कर अपने... 
जनानखाने में रखा । इससे श्रजा बिगड़ खड़ी हुई और इसे... 
. पकड़कर कैद कर लिया । पीछे अलीवर्दी खाँ ने इसे कैद से... 
... छुड़ाया | इसके बाद १७४० ई० में यह विहार का नायब गवनेर... 
.. बताया गया ; पर पीछे इसकी जगह पर नवाब अलीवदी खाँ का... 
.._ नांती सिराजुद्दोला काम करने लगा और यह पूर्णिया का गवनर.... 
.. बना दिया गया | इस पद पर इसने बड़ी योग्यता से काम किया। 
.. इसके समय में खगड़ा के जमींदार महमद जलिल ने जब उपद्रक 
... मचाया तो वह परिवार-सहित गिरफ्तार कर लिया गयां और ः जा 
|... उसकी जमींदारी जप्त कर ली गयी । जमींदारी पीछे उसके लड़के... 
|. को लौटा दीगयी। नवाब अलीवर्दी खाँ के मस्नासन्न होने पर. .. 
| सैयद अहमद खाँ ने इस बात की बड़ी कोशिश की कि बंगाल का... 

























._ लिये उसने कुछ सेना इकट्टी की और बादशाह आलमगीर द्वितीय. 
: के क्जीर ₹ हे ' से भी इसकी चचो चलायी। लेकिन, अलीवर्दी 
.. खाँ के पहले ही वह सन्‌ १७४६ ई० में मर गया। न का 
























ल के दिया । अलीवर्दी खाँ के 
मरने से पर जब सिराजुहौला बंगाल का नवाब हुआ तो उसने तुरत 
अपने प्रतिहवन्द्दी सौकतजंग पर चढ़ाई कर दी । वह राजमहल 









है है 0 









पहुँचा । लेकिन, सोकतजंग ने लड़ाई न कर उसकी अधीनता 
कर ली । कुछ ही समय के बाद मीरजाफर के अधीन 
सेराजुद्दोला के विरोधियों ने सौकतजंग को लिखा वि 

















& 
के 





पिता संयद अहमद खाँ का पुराना पड़यन्त्र 
... सफल र बादशाह आलमगीर द्वितीय के वजीरआजम 
पा) सौकतजंग को फरमान भेजा कि वह बंगाल-वहार का नवाब 

 , गया । इन बातों से सौकृतजंग बहुत अमिमान में 
...._ गया और अपने नवाब होने की चर्चा वारेआम करने ल 
॥ . .._ जब सिराजुद्देला को यह खबर लगी तो उसने सौकतजंग की 
विाव का समाचार देने के लिये रासविहारी नामक एक 
न्दूःसरदार को बीरनगर और 





















जा ला रा 
.._ दोनों ओर की सेना में मनिहारी और नवावरगंज के बीच र 























'बलदियां. | 
बारी नामक स्थान में भिड़न्त हो गयी। जिस समय लड़ाई छिड़ी... 
हुई थी सौकतजंग नशाखोरी और नाचरंग में मस्त था। कहते हैं... 
कि जब हार हो चली तो कुछ अफसर उसे बदहोशी में ही... 
हाथी पर बैठाकर लड़ाई के मैदान में लाये। वहीं गोली लगने पर. 
उसकी मृत्यु हो गयी । लड़ाई जीतकर सिराजुद्देता नेमोहन 
. लाल को पूर्णिया का गवनर बनाया । शेर-उल मुताखरीन में... 
सौकतजंग के विषय में विशेष विवरण मिलता है । इस प्रस्तक 
का लेखक गुलाम हुसेन खाँ इसके दरबार में वर्षों तक था। 
... सन्‌ १७४७ में पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दोला के मारे जाने. 
के बाद हाजिरअली खाँ ने मोहन लाल को गिरफ्तार कर पूर्णिया... 
.. पर कब्जा कर लिया। इस काम में उसे एक हिन्दू सरदार अचीव 
. सिंह से मदद मिली | अचीत सिंह ताजपुर, श्रीपुर, गोन्द्रवारश 
. और काढ़ागोला का जागीरदार था । लेकिन, अन्त में दोनों को 











. लेकिन न मीरजाफर खाँ के लड़के मीरन से इसकी नहीं पटी॥। 
._मीरन इसको हराना चाहता था और यह ॒लगान रोके हुए था। हे 
.. १७५९ ई० में मीरन क्लाइव की अधीनता में एक अँगरेजी सेना... 
.._ लेकर शाह आलम का मुकाबला करने चला । उस समय शाह... 
.. आलम विहार पर चढ़ाई करने आया था। मीरन ने खादिम 
. हुसैन खाँ को भी अपनी सेना लेकर आने के लिये कहा। 
.. यह सेना लेकर आगे बढ़ा. पर मीरन के विरुद्ध बादशाह से लक 
















































हा वैदल सैनिक और ३० बन्दृक जुटायीं। पहले उसने नर 
“जाने का इरादा किया और उसके लिये बहुत-सी नाव जामा 
। &५ पंर मेजर केलॉड ने सारे समान के साथ नावों को जला 











या । इसके बाद खादिम हुसेन गंगा के उत्तर होकर 
पहुँचा । यहाँ कैप्टेन नॉक्स ने इसपर हमला किया । यह भागता 
हुआ चम्पारण गया जहाँ पीछे मीरन और 























मीरकासिस के समय में पूर्णिया का गवनंर शेर अलीखाँ 
॥१७६३ ० में जब मीरकासिम और अँगरेजों के बीच 

तो शेरअली सारी सेना लेकर नवाब की सहायता करने 
अपने भाई को में नायब गवनेर 






न्‍आक | 


पूर्णिया जिले की जनसंख्या १८,४८,१०७ थी॥ 
१९३१ में यह संख्या २१,८६,५४३ हो गयी, इसमें ११,२९, 
और ख्त्रियाँ हैं। इस तरह इधर पचास वर्षों 
में ३३१८,४३६ आदमी अथात्‌ प्रति सैकड़े १८ 
। औसत के द 


विजन में ४१६ आदी रहते हैं । सन १९२१ 
॑ इस जिले के अन्दर बाहर से आये हुए लोगों 
०४,०९४ और बाहर गये हुए लोगों की संख्या २ 
प्म्बन्ध में गणना नहीं हुईं थी । 





कसबा और गोपालपुर थाने के सुसलमान यह 
बंगालियों बैंगली है। बंगाली यह 











की 


सर 3 मु 





चार मुख्य उपजातियाँ हैं--बंगाली 
.. इन सबों के रहन-सहन 

कि ये लोस हिन्दू से मुसलमान हुए 
नाम रखते, हिन्दू देवी-देवताओं 








भूइयाँ और कुररियार का स्थान आता है।.._ 
जिले के अन्दर मुसलमानों की संख्या फी सैकड़े करीब ४१ 


है। जिले के पच्छिम भाग की अपेक्षा पूरव भाग में मुसलमान 


अधिक हैँ । महानन्दा नदी के पूरब हिन्दुओं की अपेज्ञा मुसल- 
मान ही अधिक हैं। इनमें अधिकांश पहाड़ी जाति कोय के 
। इनमें परदा प्रथा नहीं है। यहाँ के मुसलमानों की 
कुलैया पा या, हृवल्यार और खुन्तां 
इन, चाल-ढाल ओर रीवि-रिवाज से स्पष्ट 

॥ इनमें बहुत अपना हिन्दू 
न्‍रों को पूजते और निकट-सम्बन्धी 
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ध्वा का 











इसमें से १९,७४,७०० एकड़ जमीन... जोः बोयी 
...... और .८,६७,३२६९५ एकड़ जमीन जोत के अन्दर रहने पर 
मा साल परती पड़ी थी । ७,२०,०्श९२ एकड़ जमीन जोती-बोयी 
..... लायक होने पर भी बराबर से परती पड़ी थी 
. जमीन नदी और मकान आदि के कारंण खेती के काम में. 
थी। सैकड़े का हिसाब जोड़ने से मालूस 
































के काम रे आने लायक है ही नहीं। जिले 
ज़मीन के सैकड़े ६६ भाग में दो या तीन फसल होती है । 








। इस भाग में बहुत-सी 
मैदान भी हैं जो  चरशागाह 


कुछ पहले से ही शुरू हो जाती है । अधिकांश का ह 
नमी अच्छी तरह कायम रखती है। जिले का लगभग सैकड़े ४ 
हिस्सा पानी से भरा-रहता:है। बाढ़ के समय तो जिले का बहुत 


हिस्सा पानी सें भर जाता है । इस तरह: खेती के लिये यहाँ 








७४ अं लिकेद+ अंक “के 02:50 अं न, 












































.... ३ गमनागमन अथात्‌ डाक, तार, 


.._ सवारी आदि कामों में, २ शासन-कार्य 
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का कारबार अभी हाल तक था, वह भी समापन 
जिल्ले में दरी बिनने 


लेकिन, मशीन से बोरे बनने लगने से यह व्यवसाय भी घट रहा 
है। अररिया सब-डिबिजन में सुन्दर टोकरियाँ 


किशुनगंज के 
किशुनगंज मे पहिये 


हाल बनते हैं। किशुनगंज पा और 
ँखे के बतन बनते हैं। लेकिन, यह व्यवसाय भी अवनसि 


हा डे कर 





















सूखी 






आस-पास के जिलों में चावल 
जूट, तेलहन, चमड़ा, सूखी मछली 
चावल तथा दूसरे खेहन अन्न, 

















बारसोय, फारबिसगंज, कसबा, कटिहार 
या और रानीगंज हैं। रानीगंज अ 





३ लाख का माल आता है और करीब ३२ हजार का माल जाता है 

१८७४ ई० में इस व्यापार की सरकारी रजिस्ट्री कराने का तरीका 

चलाया गया। आज कल बहुत-से रजिस्ट्री.आफिस कायस हे 
जहाँ सीमा को पार करनेवाले माल का हिसाब लिखा जाता है। 
रिया बे या सब-डिविजन -के अन्दर 


/ घरसा, गंधव दांग, करावारी 


कई स्थानों में बाजार हैं । 


दि 


नदिय 


काफी सुविधा है । पूर्णिया जिले दब के अन्दर 


+ 


रेलवे लाइन गयी है । २ वर्गमील के रकबे 




















जले मं गयी है। इस लाइन पर पच्छिम से पूरब 
* हार, सेमापुर, काढ़ागोला, और कुरसेला ये चार स्टेशन 
















लाइन दक्षिण-पूरब 





पूर्णिया, .कसबा, गढ़ बनेली, जलालगढ़ 
» अररिया, सिमरहा, फारबिंसगंज 
सोमा के पास जोगबः 





सड़कों जे की की बड़ी द दुदंशा हो जाती है। रानीगंज और और ध् ह 
' आने में तो सड़कों की हालत और भी खराब रहती है। जिले की 
सड़कों में (१) गंगा-दार्जिल्निग रोड, (२) जानकीनगर 


घाट से पूर्णिया, कदवा, और बारसोय होकर आबादपुर तक जाने 
बाली सड़क और (३ ) पथरदेवा से फारबिसगंजं, अररिया, 
रिया और कटिहार होकर मनिहारी तक जानेबाली सड़क मुख्य 
है ।गंगा-दार्जिलिंग रोड आ्रास्त की एक ऐतिहासिक सड़क हैं। 
उत्तर की ओर रेलवे लाइन बनने के पहले तक कलकत्ता या 
दूसरी जगहों से आनेवाले लोग काढ़ागोला तक रेलबे, नदी या 


द्वारा आकर इसी सड़क से दारजिलिंग जाते थे । मनिहारी 
गुड़ी तक इसकी कुल लम्बाई हं १२० मील है। यह शुरू से 
सिफ डिगराघाट पर, जहाँ यह महानंदा नदी को पार करती है, 
नहीं है। सड॒क पर दोनों ओर सब जगह पेड लगे हुए हैं. 
आर थोडी-थोडी हैं। रेलवे लाइन बने जाने... 
पर इस सड॒क की मुख्यता जाती रही है. । पहले यह सडक सीधे... 
“बिहार सरकार के अबंध मे थी,  ब्यब डिस्टिकः बोड के; के अबंध के 












कक 


गड्जा में तो बड़ी-बड़ी नावें 





के 








। हाँ, छोटे-छोटे खानगी स्कूल बहुत-से थे 
गये और 










भागलपुर कालेज में जाते हैं।..._ ० 2 ० 

. जिले में खी-शिक्षा धीरे-धीरे बढ़ रही है । पूर्णिया 
रिया में कन्‍्याओं के लिये एक-एक मिडिल इग 
सन्‌ १९३४-३६ में इस जिले के अन्दर पढ़नेवाली लड़कियों 
संख्या१०,४शश थी 4 5 ना आल िि 
सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार इस जिलें म॑ पढ़े 
पुरुषों की संख्या ९१,०१६ पढ़ी-लिखी स्त्रियों की. 
१२७ है.। इनमें अँगरेजी पढ़े-लिखे पुरुष ८,००७ और 
३३४ हैं । फी सैकड़े का हिसाब लगाने से इस जिले में पढ़े-लिखे 
की संख्या सैकड़े ४ होती है। सन्‌ १९३४-३६ में जिले के 
लडके-लडकियों के नाम दज थे, जो 

































४४७४; 





















कक 


मे एस० 





। शासन के काम 





थाने- हैं यह सब-डिविजनों हु के. वन न मिलेगा । 
काम दो हिस्सों में बँटा रहता है 


वो और फौजदार पूछ गे | दीवानी मुकदमों 

























फै सुनने के लिये मे जिला के और शेसन जज, 
ज़िला मजिस्ट्रेट तथा कई डिप्टी और सब-डिप्टी मजिस्ट्रेट रहते 
हैं। अधिकार के हिसाब से डिप्टी मजिस्ट्रेटों के तीन ,मे 


) 














श्रररिया जेल में (१४ पुरुष किक पैर २ खी कैदियों तथा किशुनगंज 
३० पुरुष और ३ स्त्री कैदियों के रहने का स्थान है.। इन छोटे 
जेलों में दो हफ्ते या उससे कम की सजा पाये कैदी रह सकते 
















































[सर्गंज की १९१२ इ० में कायम हुई थीं। इनके मेम्बरों 
क्रमसे२० १४, (और १० है। 









णिया ( सदर ) सबडिविजन  « 
पूर्णिया सब-डिविजन २४१ १५' ओर २६? ७'उत्तरीय अन्षांश 
७” ०' और ८७ ४६' पूर्वीय देशान्तर के बीच है। इसका 
ओर जनसंख्या १९,११,७९९ है। इस. 
रिया और कटिहार ये दो शहर तथा रश२७.... 
१६ थाने हैं--पूर्णिया, कसबा, खजांची- 
धमदाहा, रुपोली, धरहरा, कोरहा, बरारी, 
बारसोय, आजमनगर, कंटिहार और मनि 
हारी । करनदिग्घी का रेवेन्यू थाना गोपालपुर क्‍ 







































बाग कौरह | सन्‌ १७७? ३० में अंगरेजों ने इस शहर को. जिले 
_ का सदर दफ्तर बनाया। इस समय पूर्णिया शहर का म्युनिसिपल 
रकबा १२९॥ वर्गमील है। १९३१ इं० की गणना के अनुसार यहाँ... 
. की जनसंख्या १५,४७४ है जिसमें ११,३१३ हिन्दू, 2,०२० मुसल- 
मान, ९९ इंसाईं, ३८ जैन, ४ सिक्‍्ख हैं। यह शहर लम्बा और 
छिटफुट बसा हुआ है। इसके पाँच हिंस्से हैं--मुख्य शहर, सर- 
. कारी दफ्तर, खर्जांची हाट, भरट्टा और मधुबनी। पुराना शहर 
सौरा नदी के बायें किनारे पर बसा है। सौरा नदी पर का पुल 
इसे सरकारी कचहरियों के साथ मिलाता है। यहाँ से दो मील 
दक्षिण खजांचीहांट है जहाँ मुसलमान लोग अधिक हैं। इसीसे 
सटा हुआ भट्टा महल्ला है जहाँ बंगाली वकील, मुहर्रिर और 
सम्पन्न बिहारी रहते हैं। इसके पच्छिम मधुबनी है जहाँ बाजार 
. और म्युनिसिपल साकेंट है। पूर्णिया से हिमालय का सुन्दर दृश्य 
.. दिखाई पड़ता है | पूर्णिया के अन्दर तीन थाने हैं जिनके नाम 
. और जिनकी जनसंखूया इस प्रकार हैं:--पूर्णिया :--९४,२६८, 
_ कसबा--४५,७९६ और खजांचीहाट--१७,०४६। पूर्णिया थाने में 
.. ७१२९ हिन्दू, २६,६०७ मुसलमान, २८५५ आदिम जाति, १०४ हैक 
.._ इसाई और ४२ अन्य जाति के लोग हैं। कसबा थाने में रेणवघछ 75 
.. हिन्दू, १७,४४८ मुसलमान और २९४ आदिम जाति के लोग हैं। 
. खर्जाचीहाट थाने में १३,१९३ हिन्दू. ३,६९६ सुसलमान ओर १४७ 
“ आदिम जाति केलोग हैं। 7 उन दा 
._. अमौर- यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने की जन-... 






















. संख्या ८८:९६ है जिसमें ६९७८० सुसलमान, २०,१४४ हिन्दू... 
और २अन्य जातिके लोग हैं।...... 
.. वि० दु०--४२ 










मनगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने... 






























[ इशष | 


की जनसंख्या २६,०१९ है जिसमें २०,२२९ हिन्दू, १५,२७४ 
प्रसलेमान और ४२९ आदिम जाति के लोग है। दी 
.. कटिहार--यह एक बहुत बड़ा रेलवे जंकशन है। बी० एन० 
डब्ल्यू० आर० और ई० बी० आर० की लाइनें यहाँ मिलती हैं। 
यहाँ से पाँच भिन्न-भिन्न दिशाओं की ओर रेलवे लाइन गयी हैं। 
बिहार और संयुक्तप्रान्त के कुली आसाम और बंगाल की ओर 
काम करने के लिये इसी होकर जाते-आते हैं। इसलिये यहाँ 
अक्सर इनकी भीड़ लगी रहती है;। कटिहार अब पूर्णिया के 
मुकाबले का शहर हो गया है बल्कि जनसंख्या तो पूर्णिया से भी 
बढ़ी हुईं है। सन १९३१ की गणना के अनुसार यहाँ की जन- 
संख्या १५,८६४ है । यहाँ भेड़ बहुतायत से पाले जाते और उनके 
ऊन से मामूली कम्बल तैयार किये जाते हैं। यहाँ से चावल और _ 
तेलहन बाहर भेजा जाता है । यहा मुन्सिफ की कचहरी, थाना, 
दो अस्पताल और एक हाई स्कूल हे। इस थाने की जनसंख्या 
८६,६१० है जिसमें ६५,६३२ हिन्दू, १७,२४८ मुसलमान, २,४७५ 
आदिम जाति और २४५ इंसाई हैं। 
इस स्थान का पुराना नाम सैफर्गज था। इसे पणिया के 
करीब वष पहले बसाया था | जब यहाँ रेलवे ह 












दू, ३१,४०६ मुसलमान, ६४१ 
लोग हैं। हा डा 





























[ धृश६ ] 


जनसंख्या ७३,२४७ है, जिसमें ७७,१५९ हिन्दू, २५,३२३ म्ुुसल- 

मान, ६१९ आदिम जाति, १४४ इंसाई और ? अन्य जाति के 
. लोग हैं मर क्‍ 
.. कसबा--यह स्थान पर्णिया से ८ मील उत्तर ईस्ट बंगाल 
रेलवे पर है जहाँ थाने का सदर आफिस है। यह चावल और जूट 
के व्यापार का केन्द्र है। रैली ब्रदस ने यहाँ अपनी एजेन्सी कायम 
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की है और एक जूट मिल भी बनाया है । यहाँ बहुत से मारवा- 


ड़ियों के भी गोदाम हे। यहाँ जूट अनाज और चमड़े का. 


कारबार होता है। इस थाने की जनसंख्या पूर्णिया के बर्णन में दी. 5 क्‍ 


. जा चुकी है 

.. काढ़ागोला--यह गाँव जिले के बिलकुल दक्षिण काढ़ागोला _ 

. रोड नामक रेलवे स्टेशन से ६ मील की दूरी पर गंगा के किनारे 

बसा है। यह पहले व्यापार का मुख्य केन्द्र था। गंगा-दार्जिलिंग .. 
रोड यहीं समाप्त होता है । यहाँ से पहले रेलवे स्टीमर साहबगंज 


..._ को जाया करता था । कार कम्पनी का जहाज अब भी यहाँ लगता... 
है । यहाँ थाना, डाकघर और डाकबंगला हैं। यहाँ माघी .... 


पूर्णिमा में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। " 
कोरहा--यह थाने का सदर आफिस है । इस थाने की जन- _ 


.. संख्या ८०,८१३ है, जिसमें ६९,०९७ हिन्दू, ११,४८१ मुसलमान, । पा 


.. ९७ आदिम जाति, ८ इसाई और १३० अन्य जाति के लोग हैं 
खजांची हाद--दे० पूर्णिया। 
छोटा पहाड़--जिले के दक्षिण में मनिहारी के पास यह एक... 
पहाड़ी है, जिसकी ऊँचाई २४० फीट है। इसका कंकड़ सड़क 


७ कु 


. के काम में लाया जाता है। यहाँ सम्भवतः पहले एक मंदिर था।. 


... इस समय एक कब्र है । 





जलालगढ़--पूर्णिया से १५ मील. उत्तर जलालगढ़ रेलवे 































[६६० 


स्टेशन के पास इस नाम का एक टूटा-फूटां किला है। यह एक 
चतुभु जाकार किला है। इसकी दीवारें ऊँची थीं। यह मोरंग राज्य 
की सीमा के पास बनाया गया था जिससे उत्तर की पहाड़ी जातियों 
की चंढ़ाइयी रोकी जा सके । खंगड़ा राजपरिवार के इतिहास से 
पता चलता हैं कि इसे खगड़ा का पहला राजा सैयद मुहम्मद 
जलालुद्दीन ने बनवाया था जिसे बादशाह जहाँगीर ने. राजा की 
पदवी दी थी। दूसरे लोगों का कहना है कि इसे पूर्णिया के 
नवाब सैफ खाँ ने १७२२ ई० में बनवाया था। लेकिन मालम 
पड़ता है. कि यह्‌ १७२२ ई० के पहले भी वतंमान था। “रियाजुस 
सलातीन' में लिखा है कि वीरनगर के राजा के पास १४००० 
घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। उस तरफ से चकवार आदि 
जाति के लोग बहुत उपद्रव मचाया करते थे, इसलिये. मोरंग राज्य 
की सीमापर जलालगढ़ का किला बनवाया गया और वहाँ एक गढ़ 
रक्षक वहाल हुआ। उसमें आगे लिखा है कि--जब सैफ खाँ पर्णिया 
का फौजदार बनाया गया तब उसे जलालगढ़ की सरदारी और 
उसके साथ जागीर भी मिली । उसके बाद गढ़ खगड़ा के सातवें 
राजा सैयद मुहम्मद जलील के हाथ में आया। उसके कर देने 
से इन्कार करने पर पूर्णिया के नवाब सौलातजंग ( सैयद अहमद 
खाँ ) ने उस पर .चढ़ाई कर गढ़ को छीन लिया और उसे कैद 
कर लिंया । मुसलमानी सल्तनतं के बाद किला टूट-फूट गया । 
१९ वीं सदी के आरम्भ में पूर्णिया के कलक्टर ने पूर्णिया की 











. मान ने यहाँ अपनी सल्तनत जमाना चाहां, लेकिन 





कि सिपाही विद्रोह के कि समय में एक मुसल- 
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[ ६६१ ] 
--यहाँ थाने का सदर आफिस है| इस' थाने की 





धमदाहा-- 


जन संख्या १,१०, ३७९ है, जिसमें ९९,३२३ हिन्दू, ९,०१८ मुस 


लमान, २,०१९ आदिम जाति तथा ६ अन्य जाति के लोग हैं. 
धरहरा--यह गाँव जिले के बिलकुल पच्चछिम भाग में रानी- 

गंज से १२ मील दक्षिण है जहाँ थाने का सदर आफिस है] 

यहाँ सतलीगढ़ नामक किले का भग्नावशेष् है । किले के उत्तर 


... पच्छिम कोने पर . एक स्तम्भ है जिसे लोग माणिक थम्भ कहते 
ये हैं। यह स्तम्भ १९ फीट ११ इच्च लम्बा है, जिसमें ७३६ फीट 


जमीन के ऊपर है और बाकी जमीन के नीचे । स्तम्भ के ऊपर 


१२ इच्च का एक छेद है। कहते हैं कि इसके ऊपर एक सिंह की 
मूत्ति थी । यह स्तम्भ गाजीपुर के शिलालेखबाले स्तम्भ से 
मिलता जुलता है जो अब बनारस कालेज के मैदान में है। यह 
यह माणिक स्तम्भ ६४" के कोण पर झुका हुआ है । कहते हैं कि 


पूणिया के कलक्टर ने जमीन खोदकर देखना-चाहा था कि यह 





0 पूरणिः 
... कितना नीचे गड़ा है । यह दिखाने के लिये कि उसने जड़ का 
. पता लगा लिया है इस स्तस्भ को उसने कुछ झुका दिया । पीछे 


ल. बडेल ने इसपर शिलालेख ढहूढ़ने के लिये जमीन में इसके. 


.._ गड़े हिस्से को खोद कर देखा पर कोई शिलालेख नहीं मिला।.... 
उसने स्तम्भ के नीचे इन्डो-सीथियन लिपि का एंक सोने का... 

_ पिकछ्का पाया था । यहाँ के लोगों का कहना है कि पुराण असिद्ध 

_. हिरण्यकश्यप यहीं हुआ था । इसी स्तम्भ में उसने भगवान के. 


भक्त अपने पुत्र अह्ाद को बाँध रखा था और इसी को फाड़कर 


._ नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यपका नाश किया. 
.. था । लोग सतलींगढ़ किले को हिरण्यकश्यपु का ही किला 
.. बतलाते हैं । इसके पास में जो एक नदी बहती है उसको लोग: 









नदी कहते हैं। धरहरा थाने की ज़नसंख्या ७२,९०४ है 






























:... जिसमें ६४,८७२ हिन्दू, ६,२७६ मुसलमान, ७४७ आदिमि जाति 
. और ९० अन्य जाति के लोग हैं । हक 
नवाबगंज--जिले के दक्षिण में साहबगंज के सामने गंगा 
से १५ मील उत्तर यह एक गाँव है । कहते हैं कि एक बार मुसल- 
मानी वक्त में पूर्णिया से खजाना राजमहल भेजा जा रहा था, 
तो इसी स्थान पर, जहाँ पहले जंगल था , लुटेरों ने उसे लूट 


से प्रसिद्ध हुईं। यहाँ एक पुराने किले का भग्नावशेष है जिसका 
क्षेत्रफल ८० एकड़ है | बाघमारा गाँव भी इसी मौजे में है। यहाँ 
से बलदियाबारी डेढ़ मील है जिसका जिक्र अलग दिया गया है। 

- धनेली-हवेली परगने में यह एक गाँव है जहाँ भ्रसिद्ध 


हटकर कई मील की दूरी पर रामनगर में जा बसे । फिर, चम्पा- 
नगर में ड्योढ़ी बनी । इन लोगों की जमींदारी पूर्णिया, मं गेर, 
भागलपुर, संथाल परगना और मालदह जिलों में है । इस घराने 
के संस्थापक हजारी चौधरी ने १७८०३० में इस जिले में परगना 





१८०० ईं० के करीब भागलपुर, मुगेर और मालदह में जमींदारी 
. हासिल की । इनके दो लड़के हुए- विद्यानन्द सिंह और 

: शद्गानन्द सिंह । सम्पत्ति के लिये इन दोनों भाईयों में लड़ाई 
। आखिर 











> निज लक 


लिया | इसी पर नवाब ने यहाँ एक बस्ती बसायी जो नवाबगंज नाम 


बनेली राजघराने के लोग रहते थे । राजा लीलानन्द सिंह यहाँ से 


. तिरखरदा खरीदा था। उनके लड़के राजा दुलार सिंह बहादुर ने 


ऊुसार_ 


ब्वर जमीन्दारी आधी आधी बांट ली गयी । कुमार _ 
श्रीनगर राजवंश की स्थापना की. । बनेली के राजा 
























और कीत्योनन्द सिंह । जिस समय पद्मानन्द सिंह राजा हुए उस 
समय शेष दोनों भाई नाबालिग थे. | पदमानन्द सिंह के बाद 
क्रम से ये लोग भी राजगद्दी पर बैठे। राजा कीत्याननद सिंह की. 
मृत्यु अभी हाल ही में हुई है । इस समय उनके लड़के गदी के: 
अधिकारी हैं। इस राज की सालाना आमदनी कई लाख 
रुपये की है । दि 7 
.. बरसोय--यह गाँव महानन्दा नदी पर है। यहाँ थाना और 
_ई० बी० रेलवे का जंकशन है जहाँ से किशुनगंज की ओर रेलवे 
लाइन गयी है । इस थाने की जनसंख्या ४८४४९ है, जिसमें 
.. १८,३३६ हिन्दू, ३०,००० मुसलमान, ८० अदिम जाति और २७ 
अन्य जांति के लोग हैं. 7 पा 
..._ बरारी-न्यहाँ थाने का सदर आफिस है. | इस थाने की 
.. जनसंख्या ७२,५९६ है। इसमें ५६,६०० हिन्दू, १४/५५७ मुसलमान, 
. ४४१ आदिम जाति और ४५८ दूसरी जाति के लोग हैँ । 
..... बलदियारी-जिले के दक्षिण नवाबगंज से १३ मील पर 
यह एक गाँव है. जहाँ सौकतजंग और सिराजुद्दोला से लड़ाई 
रबी कि आर कक 
...._ चैसी-यहाँ थाने का सदर अर्फिस है । इस थाने की जन- 
. संख्या ४८,४७३ है। इसमें ३१,३२४ मुसलमान, ९७,००० हिन्दू, 
१४१ आदिम जाति और ८ अन्य जाति के लोग हैं । 
.. प्निहाारो-गंगा के किनारे इस स्थान में थाने का सदर 











. आफिस है । कटिहार से यहाँ ई० बी० आर० की एक लाइन रा. 
. आयी है। यहाँ से एक रेलवे स्टीसर गंगा के दूसरे किनारेसकरी- 


..._ गल्ली घाट को जाती है। यहाँ साहबगंज से ई० आई० आर० की... रा 


| एक लाइन आयी है। कार्तिक पूर्णिमा और शिवराजिआदिके 


. समय यहाँ गंगा. के किनारे मेला लगा. करता है। मनिहारी थाने... 





























की जनसंख्या ७४,८९६ है, जिसमें ५४,६६९ हिन्दू, १९,९४७ मुसल 
मान, २४७ आदिम जाति तथा ३ अन्य जाति के लोग हैं । 
_ रुपौली--यहाँ थाने का सदर आफिस है | इस थाने की 
जनसंख्या ८३,२९९ है | इसमें ७६,०८१ हिन्दू, ६,९३४ मुसलमान 
२७७ आदिम जाति ओर ६ अन्य जाति के लोग हैं। 
. सतल्ोगढ़-दे० धरहरा । 
.. सैफगंज--दे० कटिहार । 








अररिया सबडिविजन क्‍ 
अररिया सबडिविजन जिले के उत्तर-पच्छिम भाग में २४९४६ 
और २६९३४ उत्तरीय अक्षांश तथा ८७०३९ और ८७४२ 
पर्वीय देशान्तर के-बीच है। इसका क्षेत्रफल १,०७७ वर्गमील और 
जनसंख्या ५,१४,१६७ है। इस सबडिविजन में सिर्फ ? शहर 
...॑._  फारविसगंज ओर ६६८ गाँव हैं। इस इलाके में & थाने हैं-- 
.... अररिया, पलासी, सिकटी, फारबिसगंज और रानीगंज | इस 
.. सबडिविजन के मुख्य स्थान नीचे लिखे हैं:-- मे 
.. अररिया--ूर्णिया से ३० मील उत्तर पनार नदी के बायें. . | 
किनारे पर यह एक गाँव है। पहले इस नाम के सनडविजन का... 
. सदर दफ्तर यहीं था, लेकिन, बहुत वष हुए कि सदर दफ्तर वहाँ 
से हटकर पत्तार नदी के दाहिने किनारे पर अररिया से ४ मील 














चला गया है ; लेकिन इसका नाम अब तक 





.._ जनसंख्या ३४,१५५ है । इसमें २०,४६८ हिन्दू और ९,६८७ 
मुसलमान हैं।.: 
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नाम पर बसा है। यहाँ थाने का सदर आफ़िस है । यह अररिया 
से १८ मील उत्तर-पब्छछिम है.। यहाँ से सात मील पर ही नेपाल 
राज्य की सीमा है । यहाँ ३० बी० आर० की लाइन गंयी है । यहाँ 


थाना, अस्पताल, म्युनिसिपैलिटी, हाई स्कूल और डाकबँंगला हैं । 


यह व्यापार का एक मुख्य केन्द्र है। नेपाल के साथ अररिया 


 सबडिविजन के अधिकांश भाग का व्यापार यहाँ से ही होता है। 


यहाँ मारवाड़ियों के बड़े-बड़े कारबार हैं। जूट यहाँ का मुख्य क्‍ 


. व्यवसाय है। यहाँ दो जूट मिलें भी हैं। फारबिसगंज की जन- 


संख्या ४५,९३९ है और फारबिसगंज थाने की १,७७,७९१। इस थाने 
में १,३७,७०६ हिन्दू, ४०,००९ मुसलमान, ३४ इंसाई, २२ आदिम 


जाति और २० अन्य जाति के लोग हैं 


पलासी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की. 


. जनसंख्या ५३,३३८ है, जिसमें ३२,८९३ हिन्दू और २०,४४५ 
मुसलमान हैं| द 


बसनन्‍्तपुर--अररिया रेलवे स्टेशन से २३ मील दक्षिण-पूरब 
पनार नदी के दाहिने किनारे यह एक गाँव है। अररिया सब- 
डिविजन का सदर दफ्तर यहीं है । सरकारी आफिसों के अलावे 


यहाँ अस्पताल, डाकबैंगला और हाईस्कूल भी है । 


रानीगंज--बसन्‍्तपुर से १६ मील पच्छिम यह एक गाँव है हा 


... जहाँ थाने का सदंर आफिस है। इस थाने की जनसंख्या 


१,०७,७०० है, जिसमें ८७,१४२ हिन्दू, २०,३२६ मुसलमान, रर७ 


. आदिम जाति के लोग और ४ इंसाई हैं 


सिकटी-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की ०. 




























किशुनगंज सबडिविजन जिले के उत्तर-पूरब भाग में 
२४४४, और २६१३५' उत्तरीय अक्ञांश तथा ८७३७५ और 
८८ ३२' पूर्वीय देशान्तर के बीच है। इसका क्षेत्रफल १,३४६ बरगे- 
मीज़ और जनसंख्या ४,६०,५७७ है । इस सबडिविजन में सिफ 
एक शहर किशुनगंज और १,१६४ गाँव हैं । इस इलाके में ८ थाने - 
हैं--किसुनगंज, गोआल पोखर, बहादुरगंज, दिघालबंक, तेरहा- 
गाछ, इस्लामपुर, चपरा, ओर ठाकुरगंज । इस सबडिविजन के 
मुख्य स्थान नीचे लिखे हैं :-- 


किशुनगंज--महानन्दा नदी से पूरब कुछ दूर पर गड्ा- 
दार्जिलिंग रोड पर यह इस नाम के सबडिबिजन का सदर 
दफ्तर है । बरसोय जंकशन से ईं० बी० रेलवे की एक लाइन 
किशुनगंज होकर जलपाइगुरी जिले को गयी है। किशुनगंज 
शहर की जनसंख्या ८५,९४६ है। यहाँ म्युनिसिपैल्िटी भी है। 
पहले सबडिविजन का सदर दफ्तर शहर से ७ मील उत्तर-. 
प्रच्छिम फरियादांगी नामक स्थान में था । पीछे रेलवे स्टेशन के 
पास देवमरिया नामक महल्ले में चला आया। किशुनगंज में 
खगड़ा स्टेट की कचहरी भी है | किशुनगंज थाने की जनसंख्या 
९२,१२१ है। इसमें ५९,५२९ मुसलमान, ३१,९६३ हिन्दू, ४६७ 
६७ आदिम जाति तथा ९४ अन्य जातिवालों की संख्या है । 
अखुरगढ़--किशुनगंज से १९ मील दक्षिण महानंदा नदी 
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हा हे की 

की निचली कोठरियाँ मिली हैं.। किला कैसे बना इसके सम्ब 
से लोग एक कहानी कहते हैं। कहते हैं कि बेर, वरिजान, असुर, 
नन्‍्हा और कन्‍्हा नाम के पाँच भाई थे । इन सबों ने अपने- 
अपने नाम पर एक-एक किला बनवाया | लेकिन अब केवल 
बेणुगढ़, बरिजानगढ़ और असुरगढ़ का ही पता चलता है । कहा 
जाता है कि ये पाँचों भाई विक्रमादित्य के समय में हुए थे । यहाँ 
के लोग बताते हैं कि यह स्थान कई सौ वर्ष पहले जंगलों से भरा _ 





था, कोई हिन्दू इसमें रहने का साहस नहीं करता था क्योंकि उसे. 
डर था कि असुरदेव कहीं क्‍ 


नाराज न हो जांय १ अन्त में एक 


मुसलमान फकीर आया और उसने एक गाय को मारकर इस 


स्थान को कब्जे में किया। उसके वंशज जंगल को साफ कर वहँ। 
खेती करने लगे। हिन्दू लोग यहूँ। असुरदेव को पूजने के लिये आया 


.... करते हैं। मुसलमान लोग भ गढ़ में प्रवेश करनेवाले फकीर को 


















































पूजते हैं । खगड़ा घराने के इतिहास से पता चलता है कि अपने 


. पू्बज मुहम्मद जलील के हाथ से सौलावजंग द्वारा जलालगढ़ के 


छिन जाने पर खगड़ा के नवो राजा फखरुद्दीन हुसैन ने यहाँ एक 


किला बनवाया। सम्भवतः यह किला पुराने हिन्दू-किला के स्थानः ना 


पर बना था। 


... इस्लामपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की गा 


. जनसंख्या १,०७,०३४ है । यहाँ ८०,९१५ मुसलमान, खडे रा 


हिंदू, ३५४ ईसाई, और १४५ आदिम जाति के लोग है 


.. कलियागंज-किशुनगंज सबडिविजन के उत्तर-पूरव कोने... 
पर महानन्दा नदी के किनारे यह एक गाँव है। पहले यह जूट के.» 


व्यापार का केंद्र था और यहेँ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एक पे 


. एजेंट बोरा खरीदने के लिये रहा करता था। एक जूट मिल बा 
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. खगड़ा--किशुनगंज म्युनिसिपैलिटी के अन्दर यह एक गाँव 
है जहाँ एक पराने मुसलमान जमींदार घराने के लोग रहते हैं । 
इन लोगों का मौजुदा घर १८ वीं सदी में सैयद फक्रउद्दीन हुसैन 
द्वारा बनवाया गया था। इसने दो स्थान भी कायम किये थे एक 
तो मुहम्मद पेंगम्बर साहब का और दूसरा उत्तके राजद्रड का। 
पहला स्थान खगंड़ा से उत्तर और दूसरा उससे दक्षिण है 
दूसरे स्थान के पास इस राज-परिवार का कब्रस्तान बना 
है। यहाँ से दो मील पूरब उसने एक बाजार कायम किया 
जिसका नाम कुतुबगंज पड़ा । हुसिनबाग नाम से उसने एक कबला 
भी बंनवाया। खगड़ा की अधिक ग्रसिद्धि यहाँ के मेल के कारण' 
है, जो खगड़ा स्टेट के प्रबन्ध में होता है। यह मेला १८८३ इई० 
में नवाब अता हसेन खाँ ने लगाना शुरू किया था। इस मेले में 
हाथी, घोड़े, ऊँट वगैरह भी बिकते हैं ओर पचास हजार से 
लेकर एक लाख तक आदमी जमा होते हैं । 


.._. खगड़ा स्टेट के इतिहास से मालूम होता है कि इस स्टेट का 
_ संस्थापक सैयद खाँ दस्तूर था जिसने शेरशाह के विरुद्ध 
लड़ाई में बादशाह हुमायूँ की सहायता की थी । इसी सहायता 
के पुरस्कार स्वरूप हुमायूँ ने इसे १५४४४ इ० में सूयेपुर की 
 जमींदारी देने की सनद्‌ प्रेदान की थी और कानूनगो की उपाधि _ 
.. भी दीथी। यह भूभाग पहले एक हिन्दू राजा शुकदेव के हाथ... 
. में था। यहाँ भोटिया लोग भरे थे । सैयद खाँ दस्तूर बड़ी कठि 
: नाई के बाद सूथ्यपुर का एक हिस्सा दखल कर सका था । इसने 
पीछे फारस के सैयद राय खाँ और उसके भाइयों को बुलाकर 
में लोगों पर भोटिया लोगों ने बार बार 
लोगों ने भोटिया लोगों को 
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तक पीछा किया। वहाँ राय खाँ ने एक किला भी बनवाया । राय 
खाँ ने सैयद खाँ दस्तूर की इकलोटी बेटी से विवाह कर उसकी _ 
सारी सम्पत्ति श्राप्त की, इसका लड़का सैयद मोहम्मद जला लुद्दीन 


खाँ ने भी अपना अधिकांश जीवन भोटिया तथा दूसरी पहाड़ी 


जातियों से लड़ने में बिताया । कहते हैं उन्हीं से रक्षा पाने के _ 
लिये इसने जलालगढ़ का किला बनवाया । बादशाह जहाँगीर ने 
इसे राजा की पदवी दी थी । इसके बाद इसका लड़का सैयद 
रजा राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । इसे भी भोटियों से लड़ना ._ 
पड़ा । १६३३ इ० में इसे कहलर्गाँव परगने का तप्पा बरबन 

मिला | इसने वहाँ के लुटेरों को दबाया जिससे इसे राजा की 
उपाधि मिल्ली । इसके बाद कई राजे हुऐ जिनके समय में कोई 


|. उल्लेख योग्य घटना नहीं हुईं । पीछे इस स्टेट के मालिक सैयद. 


मुहम्मद जलील ने पूरनिया के नवाब सोतालजंग को कर देने से 
इन्कार किया तो सौतालजंग ने लड़कर उसका स्टेट और किला 


 जलालगढ़ ले लिया । स्टेट पीछे उसके लड़के को लौटा दिया 
. _गया। अंगरेजी राज्य के आरम्भ में बड़ा लड़का सैयद फक्रद्दीन 
. इस राज्य का मालिक था । इसने खगड़ा में एक महल और असुर- 
| गढ़ में एक छोटा सा किला बनवाया । इसको दो लड़के थे"... 
.. अकबर हुसैन और दीदार हुसैन । अकबर हुसैन का परिवार _ 
किशुनगंज चला आया और दीदार हुसैन का खगड़ा में ही रहा ।... 
. सैयद दीदार हुसेन के लड़के सेयद इनायत हुसेन ने अंगरेजों की... 
.. १८५७ ई० के सिपाही विद्रोह में और १८६४के भूटान युद्धमें बढ़ी. 
मदद की थी। उसका उत्तराधिकारी सेयद अता हुसैन हुआ जिसने... 
मुशिदाबाद के नवाब की लड़की से शादी की । श्प्ण७ इ० में इसे... 


लवाब की पदवी मिली | १८९२ में बह दो नाबालिग लड़कों को... 
छोड़ कर मर गया। इसी के वंशज इस समय स्टेट के मालिक हैं |. 





























[ ६७० | 


. गोश्राल पोखर--यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस' थाने 
की जनसंख्या ३७,१३९ है । इसमें ३२,८६० मुसलमान और 
४,२०९ हिन्दू हैं। 

चपरा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने की 
जनसंख्या ५६,४१९ है । इस में ४०,१५८ मुसलमान, १५,२७७ 
हिन्दू, ५९० आदिम जाति के लोग और २७ इसाई हैं । 


.. ठाकुर्ंज-जिले के बिलकुल उत्तर बूढ़ी गंगा के किनारे यह 
एक गाँव है जहाँ थाने का सदर आफिस है। कहते हैं कि महा- 
भारत के प्रसिद्ध राजा विराट की यहीं राजधानी थी । बनवास 
के समय पांडवों ने यहीं आश्रय पाया था । कोशी नदी के. 
पूरब रंगपुर और द्नाजपुर तक विराट का राज्य बताया जाता 
है । यहाँ कुछ लिखा हुआ पत्थर जमीन के नीचे मिला था, जिसे 
लोग विराट के महल का भाग्नावशेष बताते थे। कुछ लोग 
भागलपर जिले के बराँटपर को भी विराट का स्थान बताते हैं । 
चम्पारण में भी पाण्डबों के अज्ञातवास का स्थान बताया जाता 
_ है। कुछ इतिहासकार मथुरा या जयपुर के पास विरट राजा की 
. राजघानी बताते हैं। ठाकुरगंज थाने की जनसंख्या ६९,६६४ है। 
यहाँ ३८, ४०४ मुसलमान, ३०,०८५ हिन्दू, ७४५७ आदिम जाति 
ईसाई और ४ अन्य जाति के लोग हैं । ह 











इक 
: अस्मपुर रुंटेट--यह स्टेट बाबू प्थ्वीचन्द लाल चौधरी का 
है । इनके दादा नकछेद लाल चौधरी ने इसे हासिल किया था। 
बाबू नकछेद लाल के लड़के बाबू धरमचन्द लाल चौधरी ने इसे 
बढाया। यह स्टेट इन्हीं के नाम पर मशहूर हुआ 
बरिजानगढ़--बहादुरगंज से ४ मील दक्षिण यह एक हूढा- 
फूटा पुराना किला है । इसके भीतर एक पुराना पोखर है 
डाक पोखर कहलाता है। यह किला असुर के भाई बरिजान का 
बनवाया हुआ बताया जाता है। असुरगढ़ के वर्णन मे अखुर का 
..._ बहादुरगंज--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की _ 
जनसंख्या १,२६,९१२ है। इसमें ९३,६८० मुसलमान ओर ३३,२३२ 
हिन्दू हैं. । 
...._ बेणुगढ़--बहादुरगंजसे ८ मील पच्छिम यह एक: हूटा-छटा 
: पराना किला है। किले की दीवाल करीब एक एकड्‌ जमीन को 
घेरती है। यह असुर के भाई राजा बेर का बनवाया बताया जाता 
 है। असुर का जिक्र असुरगढ़ के वर्णन में आया हे । क्‍ 
मासूमगिना ऐल--सूर्यपुर परगने के दक्षिण यह एक पुराना 








बाँध है । जो दिनाजपुर जिले के नेकमदं स्थान से आया है 


: कहते हैं कि अंगोरबासा म्राम की रहनेवाली एक युवती से विवाह _ है 
करने के लिये दो प्रतिइनन्द्दी मामू-भगिना ने इसे बनवायाथा। 





_ महानंदा नदी के बाय किनारे पर तिलैया ओर सोनापर के बीच रे 


-तहाँ टूटा-फूटा बाघ सिलता है । उसे भी लोग मामू भगिना 


: ऐेल् नाम से ही पकारते हैं और उसके संबंध में भी ऐसी ही कुछ हि 


कहानी है । 





























द १,३२४,&३3२७ | 
दरप्रघर 
५४,१०९ 
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४६,६६५. 
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हक ] 
हिन्दू और आदिम जांति 





यो 


क्रमाजुसार जनसंख्या ( सन्‌ १६३१). 
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ति, सीमा और विस्तार 





संथाल परगना जिला भागलपुर कमिश्नरी के दक्षिण-पूरब 
का भाग है जो २३ ४० और २५९ १८ उत्तरीय अक्ञांश तथा 
८६ २८' और ८७ ४७' पूर्वीय देशान्तर के बीच है | इसका 
सदर आफिस दुमका है। ः 
.. इस जिले के उत्तर में भागलपुर और पूर्णिया के जिले, पूरब 
में मालद्ह, मुर्शिदाबाद और वीरभूम के जिले, दक्षिण में 
बदवान और मानभूम के जिले तथा पच्छिम में हजारीबाग, 
मँगेर और भागलपुर के जिल्ले हैं। उत्तर और प्रब में कुछ दूर... 
तक गंगा नदी सीमा का काम करती हुई संथाल परगने को. 
पूर्णिया और मालद॒ह से अलग करती है | इसी तरह दक्षिण... 
में कुछ दूर तक बराकर और अजय नदी खीमा का काम कर 
इस जिले को मानभूम और बदंवान से अलग करती है।... 
उत्तर-पूरब कोने दी से लेकर दक्षिण" 
ने में बराकर नदी तक इसकी सबसे अधिक लम्बाई 
इसका | क्षेत्रफल ४,४५८ 
' बड़ा जिला है 
































































६७४ ] 
प्राकृतिक बनावट 


..._यह जिला मोटे तौर पर तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा जा 
सकता है--पहाड़ी - भाग, - ऊँची नीचो भूमि ओर नीची भूमि । 
पहाड़ी भाग उचक्षतर में साहेबगंज् के पास गंगा नदी 
से लेकर जिल्ले की दक्षिणी सीमा तक करीब १०० मोल 
की लम्बाई में फैला हुआ है। समूचा दामिन-इ-कोह और 
दुमका सबडिविजन का पूर्वी तथ। दक्षिणी भाग इसके अन्दर 
। पहाड़ के बहुत-से हिस्सों में अब भी जंगल मरे हुए हैं। 
पहाड़ की घाटियों में जहा-तहाँ छोटी-छोटी बस्तियाँ हैं। ऊची- 
नीची भूमि के अन्दर जिले का सारा पच्छिसो और 
दुक्षिण-पच्छिमी भाग है। इसमें जहाँ-तहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियाँ, 
पथरीली भूमि और जंगल हैं। जिले का तीसरा भाग राजमहल 
पहाड़ी और गंगा! के बीच की नीची भूमि है. । यह पतला और 
लम्बा भाग १२० मील तक चला गया है। इसका रकबा 























दक्षिण पड [-पूरव सीमा के पास रामपुर हाट तक गयी 


' घेत्यकाएँ हैं। . 
पबतमाला की ऊचाई साधारण तौर पर समुद्र-तल से ४०० से. 
तक है। कुछ चोटियाँ १४०० से २,००० फीट तक भी 

सबसे ऊँची चोटी मोरी और सेंदगरसा है और 





-  “दुमका सबडिविजंन के दक्तिण-पूरब में. बाह्मणी चदी के... 
इक्षिण एक छोटी पर्वतमाला है जो रामगढ़ पहाड़ी कहांती है। 
यह राज॑महलथकंतमाला का ही बढ़ा हुआ भाग है। रामसढ़. 
'पहाड़ी से पच्छिम समानान्‍्तर में दो ओर पर्वतमालाएँ हैं | इस... 
सबडिविज्ञन -को अन्य पहाड़ियों में सपचला पहाड़ी, लगबा 
पहाड़ी ओर मिक्ररा पहाड़ी मुख्य है | देवघर सबडिविजन में... 
_पबतमाल्ा नहीं है, पर जहाँ-तहाँ छोटी-छोटी पहाडियाँ हैं। इन. 
 चह्कड़ियों में फुलकडी, देगरिया, पथरडा, त्रिकूट ( तियूर 9»... 
.._. जलवे, बेलमी, पबोय ओर मकरो प्रधान है ।जामतारा खब- 
: डिविज्न में घाटो ओर मलचा मुख्य पहाड़ी है । मन्नचा पहाड़ी... 
- पर सरकार को ओर से जिकोणमिति-माप-स्तस्म (09ए2शाफ्रवमा.. 
. गल#णा०्ाकररंठकों ह७"४०४ 2]97 ) कायस किया गया है।. 
... जअल-पपाव--जिले का सबसे सुन्दर जल-प्रगात सोती 
मरना है । यह राजमहल पहाड़ में महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 
दो मील दक्षिण-पच्छिम हे। यहाँ एक पहाड़ी नदी से दो स्थानों... 
.. पर--एक स्थान पर ४० फीट ओर दूसरे स्थान पर ६० फीट की... 
... ऊँचाई से, पानी गिरता है। सिंधपुर में बाह्यणी नदी से ओर. 
.._ कुसमीरा गाँव के पास बंसलोई नदी से जल-प्रपात बनते हैं।..._ 
.. यहले स्थान में १० फीट की ऊँचाई से पानी गिरता है ओर... 
 बुसरेस्थान पर १(श्फीट की ऊंचाईसे।.....||||||ऑयखः 
ऋरप्ना-- पाकुर ओर दुमका सबडिविजन में बहुत-से कम... 
ल के भरने हैं । पाकुर सबडिविजन का सबसे गसे मरना | । 
.. ्लौलौदह है | यह महेशपुर थाने के शिवपुर गाँव के पास बोरू 
.. नदो के किनारे है । इसी थाने में बरको गाँव के पास एक दूसरा 
“गर्म मर हद रना है जो बरहमसिया कहलाता है । संथाल लोग इसे । 






















है| 


दुःमका सबडिविजन में ६ गम भरने हँ-- (१) गोपी कन्द्र 
के पास मरिया पानी, (२) पल्ासी के पास भुरञ्षुरी नदी के 
किनारे तातलोई, (३) केन्द्घाट के नजदीक ननबिल, (४) कुमरा- 
....._ बाद के निकट मोर नदी के किनारे तापत पानी, (५) बाघमारा 
..... आाँव के पास मोर नदी के ही दूसरे किनारे पर सुसुम पानी 
द ओर (६) रानी बहुल के समीप इसी नदी पर झुभका। लुनीहाट 
के नजदीक पातालगंगा भी एक मुख्य करना है । इन भरनों 
को हिन्दू और आदिम जाति के लोग घार्मिक दृष्टि से पवित्र 
सममभते हैं। 7 70 

जंगल-इस जिले के अन्दर बहुत-से स्थानों में जंगल 
पाये जाते हैं| सरकारी जंगल खास महाल दामिन-इ-कोह में 
है। दामिन-इ-कोह की खेती योग्य सभी जमीन जोती-बोयी 
ज्ञाने लगी है । इसलिये, जंगल केवज्न पहाडु और पहाड़ी जगहों... 
में ही रह गये हैं । सन्‌ १९३४-३६ में इस जिले के अन्दर... 
४०२६ एकड़ सरकारी रिजब्ड फारेस्ट ओर २,४७,०४४ एक :- 
टक्टेड फारेस्ट थे।._ न्‍ 


















लू है । लेकिन, राजमहल पहाड़ी और भागलपुर जिले 
के बीच का भाग उत्तर-पच्छिम की ओर ही डालवोँ है; .. 






सभी नदियाँ पहाड़ी नदियाँ हें और इनमें ग 
थोड़ा पानी रह जाता है। जिल्ले की : 











गंग[-- गंगा इस जिल्ले को पंहले पहल तेलिया गढ़ी से 


कुछ पच्छिम छूती हे और सकरीगली तक पूरब की ओर बहू- 
कर दक्षिण-प्रब की ओर मुड जाती ह। उघुआ नाला से,कुल 
... आगे बढ़ने पर यह इस जिल्ले को छोड देती हे | गंगा की 
औसत चोडाई करीब तीन मोल हे । हा, 
गुमानी- जिले के उत्तर मे सबसे मुख्य नदी गुमानी है. रा, 


 स॑ निकलकर 5त्तर-प्रब॒ को ओर बहती हे । बरहँत के पास क्‍ ॥ हा 
 मोरतज्न नदी उत्तर को ओर से आकर इससे मिल गयी है। 


यहाँ से यह नदी दक्षिण ओर पूरब को ओर बहतो हु जिले व मा 


के बाहर गंगा में मिल्नती है 


रा बंसल्लोई--यह नदी गोडा सबडिविजन के बाँस पहाडुसे 

हा हि _नेकल्ञतो हे आर परत की ओर बहकर दुमका सबडिविजन 
... की उत्तरी सीमा का काम करती हे । महेशंपुर के पास यह 
. जिले को छोड़कर भागीरथी में मिल जाती है । 


ब्राह्मणी-- यह नदी दुमका सबडिविजन के उत्तरी भाग 


. में दुधुआ पहाड़ी के पच्छिम से निकलती हे ओर फरसेमुल 
.. तथा सँकरा होकर बहती हुई दुमका-दामिन की दक्षिणी खीमा 
. का काम करती है | दारिन मौल्ेश्वर के पास यद इस जिलेको.._ 

छोडकर बीरभूम जिले में, भागीरथो से मित्न जाती है | गुमरो ०० 


. और एरो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं. । 





_ पहाईं से निकली है। यह उत्तर-पच्छिम कोने पर दुमका क 


मोर--यह नदी देवघर सबडिविजन के तियूर द ( त्रिकृद पा ४ 





पे  डिविजन में प्रवेश कर दुसका और कुमराबाद होती हुई दक्षिर॒ु- 


... पूरब की ओर बहती है। अमजोरा के पास यह इस सबडिविजन __ का, 




























से मिल जाती है | प्रारम्भ में कुछ दूर तक इसकान|म मोतीहारी.... 
है, लैंकिन जरभुरी नदी से मिलने के बाद इसका नाम सोर हो 


गया है। इसका दूसरा नाम मोराखी या मयुराज्षी है। इसका: 
जल मयूर की आऑ 








खो के समान स्वच्छ समझता जाता हे द 
मोर की कई खह्यक नदियाँ हैं। भुरभुरी नदी दुधुआ 
पहाड़ी के पूरब से निकल्कर नवादा में मोर से-मिल्लती हे 
धोवें नदी गोड़ा सबडिविजन से निकलकर भांगलपुर-सूरी 
संड़क को पार करती हुई भुरभुरी-संगम के कुछ दूर पहले ही 
मोर से मिल जाती है | तिपरा नदी पच्छिम से आकर फुल्नजोरी: 
के पास मोर से मिलती है | पुसरो नदी घुरिया तालुका में और 
भमरी नदी बेलुदबर में मोर से मिलती है। ननबित्न नदीः 
देवधर सबडिविजन से निकलकर दुमका सबडिविजन होकर 
बहती हुई जामतारा सबडिविजन में सिद्ध नदी से मिल जाती 




















दब्िण पूरब तथा पूरब की ओर बहकर जामतारा और दुमका 
संबंडिविजन होकर बीरभूम की सीमा के पास मोर से मिल 
रोना नदी सँकरा तालुका से निकलकर रामपुर हाट 















के 5 अजय जामतारा सब- _ 


































_ संथाज्ञ परगने में राजमहल पहाड़ी से घ्रंब की भूमि बंगाल. 
की भमि कीं तरह खद रहती है। देवघर से राजमहल तक का... 
भाग विंहार के अन्य भागों को तरह गम है। सब सिंलाकर 
जिले के अन्दर गर्मी के दिनों में तापमान छायादार स्थानों में... 
१५०? तक जाता है। दुमका में जाड़े के दिनों में ओऑसत ताप--... 
न ६४९ रहता है। कभी-कभी यहाँ इतना जाड़ा पड़ता है कि... 
रात में बाहर रखे हुए पानी का बहुत-सा अंश बफ बने जाता. 
है। गर्मी के दिनों में यहाँका तापमान १००" तक जाता है। 
जिले के अन्दर साल में वर्षा लगभग ४० से ४५ इंच तक 
होती हे क्‍ हा क्‍ 


मलेरिया, बरसात के दिलों में गंगा के किनारे नीची भूमि में 
ओर. गोडा तथा पाकर सबडिविजन के अन्दर दामिन-इ-कोह 
के हिस्से में अधिक होती है। गर्मी के दिनों में राजमहल और 
'गोड़ा सबर्डिविजन के अन्दर तथा देवघर में हेजे की शिकायत 
अधिक रहती है । चेचक को शिकायत हर जगह है | इस जिले में. 





















रह 


सकता है । 


































.. सन्‌ १६३१ की. गंणनां के अनुसार लेके 5 
कोढ़ियों की संख्या २,०५६, अंधों की संख्या १,५६८, बहरे-गूँगो... 
की संख्या ११०० ओर पागज्ञों की संख्या ३०२ है। कोढ़ियों 
की अधिक संख्या यहाँ के कुष्टाश्रम के कारण भी है, जिसमें 
दूखरे जिले के कोढ़ी भी रहते हैं । 








जानवर क्‍ 


संथाल् परगने में जंगलों की अधिकता से मवेशियों के 
लिये चारे की कमी नहीं रहती | यहाँ के मवेशियों की हालत 
साधारणत: अच्छी है । दुमका में जानवरों का अस्पताल है।.. 
सरकारी डाक्टर घूम-घूमकर भी जानवरों का इलाज करते हैं। 
पहले इस जिले में' बाघ, चीते, भालू, हरिण, जंगली हाथी, 
जंगली सूअर वगेरह हर जगढ पाये जाते थे ; लेकिन अब 
जंगलों में भी बहुत कम मिलते हैं। १८०३ ई० में यहाँ एक 
जंगली हाथी मारा गया था | उसके बाद फिर कोई जंगली हाथी 
यहाँ दिखायी नहीं पड़ा । आप 
« -संथाल लोग जंगली जानवरों कां शिकार खूब करते हैँं। 
कभी-कभी तो वे सो-पचास का दल बाँधकर शिकार के लिये 
निकलते हैं और लगातार कई दिनों तक शिकार करते रहते हैं | 
जंगलों में, बाघ तो अब बहुत कम पाये जाते हैं, 
सब॑ जगह मिल्वते हैं। भालू अधिकतर ऊँ 
























पहाड़ी पर रहते . 
बहुत पाये जात 























प्रस्तर-युग-संथाल परगने में प्रस्तर युग की बहुत-सी चीजें 
सिली हैं, जेसे कुल्हाड़ी, हथोड़ा, दीर का फल, खेती के औजार 
_ आदि। यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो मलय प्रायक्रीप, 
द्वारावदी की घादठी और छोटानागपुर में भी पायी गयी थीं। इन 
बातों से बहुत-से लोगों का अनुमान है कि मोत या सुडा। लोगों... 
दी उत्पत्ति और उपयेक्त स्थानों के लोगों की उत्पत्ति किप्ती एक. 
ही जाति से है, या प्राचीन काल में इन लोगों का काफी सम्बन्ध... 
ओर एक दूसरे के यहाँ आना-जाना था।. . क्‍ 
पौराणिक युग-इस जिले का अधिकांश भाग प्राचीन काल 
अंग राज्य के अधीन था, क्योंकि अंग राज्य का विस्तार पूर्व. 
की ओर गराजमहल तक बताया जाता है। राजमहल के पूरब का 
भाग वंग या प्राग्ड्योतिषपुर के अधीन -रहा होगा। भविष्यत्‌- 
पुराण के ब्रह्माण्ड-खंड में इस भू-भाग को नरीखंड लिखा है और 
_ यहाँ के निवासियों; जंगलों, पहाड़ों, नदियों और खानों का 
विशद वर्णन दिया है | देवषर सबडिविजन के वेद्यनाथधवाम, 
तपोवन और अनूढेश्वरी ( बूढ़ेश्वरी ) देवी, दुमका सबडिविज्ञन 
के बासुकी नाथ, गोड़ा सबडिविजन के सिंहेश्वर नाथ, 
राजमहल सबडिविजन के गजेश्बरी नाथ आदि शिवलिंग क 
बंगन पुराणों में आया है।..........ः 2 
. ऐतिहासिक युग--यहाँ के स बसे प्राचीन निवासियों मेँ, 
जिनका कुछ जिक्र इतिहास में पाया जाता है, मल्लेर या सौरियां ._ 
सा के ३२० वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त के दरबार में आये _ 
न मेगास्थनीज ने जिस मल्ली जाति का वर्णन 
ह मक्लेर ही है। दुसरे ग्रीक विद्वानों ने 
लिखा है । कुछ लोग सोरियां पह्ा 




















































































. को ही सुआरी सममभते हैं, लेकिन बहुतों का विश्वास है कि 

_ झुआरी असल में डड़ीसा कै ख्वर लोग हैं।...._.. 
...._ इसके बाद य्वनच्वांड (द्वेनसन) के वृत्तान्त से ७वीं 

. सदी के भध्य का यहाँ का कुञ्ध हाल जाना जाता है। उसने 

... लिखा है कि चस्पा ( भागलपुर ) के पूरब क्यू-यू-उ-खी-लो था। 

.._ जेनरल कनिघम ने इसे वर्तमान संथाल परगने का भाग बताया 

.. है। संथाल परगने को पहले जंगल-तराई या राजमहल जिला. 

. भी कहते थे। इसका ओर भी पुराना नाम कांकजोल था। जिले 

का यह नाम इस नाम के शहर के कारण पड़ा था जहाँ इसकी 












राजधानी थी। राजमहल से १८ मील दक्षिण यह शहर अब 
गाँव के रूप में है। य्वनच्य।डः लिखता है. कि पड़ोस के राजा... 
की चढ़ाई से यह शहर उजाड़ पड़ गया था और लोग भागकर 
गाँवों में बसने लगे थे। वह यह भी लिखता है कि | इसकी 5 





उत्तरी सीमा पर गंगा के पास इ'ट और पत्थर की बनी एक 
.. डँची मीनार थी। जेनरल कर्निघम ने इस स्थान को तेलियागढ़ी 








.._ बताया है और इस इमारत को बौद्धकालोन इमारत समझा है, 
.. क्योंकि इसके चारों ओर बोड्ध भूर्चियाँ थीं। बंगाल के रास्ते पर 


स्थान बहुत पुराने समय से ही एक सैनिक अड्डा रहा है। 














रो ] 





बार इतिहास का 


टिक 


_ मुखलमानी युग--इस जिले के सिलसिले 
| झुसलमानी युग से चलता है जब कि _ 













है] 


या 





के सुजलभानी सेना बंगाल आने-जाने लरगी। यद स्थान बंगा 





7 घिहृ्डार था। यहाँ कितनी ही लड़ौइंयाँ हुई । बाद 
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१०७४ इ० में मुनीम खाँ के मरने पर वह फिर बलवा कर बेठा। 


इसपर हुसेन कुल्ली खाँ के अधीन टोडरमल के साथ फिर सेना 
भेजी गयो। दाऊद खाँ राजमहल में ठहरा ओर तेलियागढ़ी 
की रक्षा के लिये ३,००० सेना भेजी | कुछ महीनों तक यह सेना ..ः ॥ 
राह रोकती रही, लेकिन: अन्त में लड़ाई हुईं। दाऊद खाँ का 
प्रधान सहायक काला पहाड़ जब मारा गया तो अफगान सेना... 
भाग निकली। अन्त में दाऊद खाँ पकड़ा गया ओर उसका सिर. 
टकर बादशाह के पास भेज दिया गया। झुगलों की इस विज्य- 8 रा 
से बंगाल पर अफगानों का आधिपंत्य जाता रहा और बंगाल 
मुगल साम्राज्य का एक अधोनस्थ प्रान्तव हुआ। ......  . -- 
..._ 7४६२ ई० में राजमहल बंगाल की राजधानी बनाया गया ॥ 
... करीब आधी शताब्दी पहले शेरशाह ने भी इसे राज्घानी बनाना 
. चाहा था, लेकिन सम्राट अकबर के राजप्रतिनिधि मानसिह के 
हाथों यह काम परा हुआ । यहाँ उसने किले ओर महल बनवाये । 
राजमहल का पहला नाम आगमहल था | सानसिंह ने इसका... 
नाम बदलकर राजमहल किया | मुखलमान इसे “अकबर नगर 
कहते थे | १६०८ ई० में नवाब इस्लाम खाँ ने यहाँ से हूटाव 
ढाका में राजधानी बनायी । 























नूरजहाँ का भाई और शाहजहाँ का सामू था, ढाका से राजमहत्नः.. 
ओर बढ़ा। तेकि दोनों में घमासान युद्ध झा... 
























इप्छ |. 





। . .._ भाई ओरंगजेत्र को कब्जा करते देखा तो वह सेना लेकर दिल्ली 


यहाँ उस्तनने तेलियागढ़ी ओर सकरी गल्नो के किल्ले की मरम्मत 





जुमला ने पहाड़ी रास्ते से पहुँचकर दूसरी ओर से भी राजमहल 
पर आक्रमण किया | शाहशुज्ञा ६ रोज तक शाही सेना का 
मुकाबला करता रहा, पीछे टन्‍्डाह भाग गया। बरसात शुरू 


सिक्का ढालने का काम कुछ ओर दिनों तक यहीं हो ता ़ क्‍ 
बंगाल के नवाबों के लिये यहाँ की पहाड़ी पर बर्फ गे 





..... “बंगाल का सूबेदार हुआ तो रोजमहल फिर इस प्रान्त की राज- 
..... धानी बनायां गया | उसने किले ओर महल की मरम्मत करायी. 
ओर शहर की सजावट के लिये बहुत रुपये खच किये। दूसरे 
ही साल गंगा की बाढ़ ने शहर को तहस-नहसे कर डाला । तब 
.... भी १६६० तक राजमहल में राजधाती बनी रही | शाहशुता ने 
...... अपने पिता की मृत्यु के बाद जब दिल्ली की गद्दी पर अपने 


की ओर बढ़ा, पर रास्ते में ही हार खाकर राजमहल ल्ोट आया। 


.._“कंरायी। लेकिन, शाही सेना ने उसका पीछा कर इन दोनों किलों 
.... पर दखल करती हुईं राजमहल पर भी चढ़ाई कर दी। मीर 


हो जाने पर मीर जुमला को राज्ममहल्ल में चार महीने तक रह 
जाना पड़ा | अन्त में उत्तने शाहशुजा पर आक्रमण कर उसे 
“'घूरी तरह हराया। इसके बाद राजधानी राजमहल से ढाका... 














इसलिये वह नवाब का बहुत प्रिय हो गया था। इस 
_अ्रहाँ ऑँगरेजों को व्यापार करने में आसानी हुईं | १६७६ ई० 
आँगरेजों ने राजमहल में एक एजेन्सी कायम की ओर अपने 
काम के लिये यहीं के टकसाल में रुपये ढलवाने लगे। उन 
दिनों लोग सोना, चाँदी देकर सरकारी टकसाल में रुपये 
..._ १६६६ ई० में सूबा सिंह ओर उड़ीसा के कुछ अफगारनों ने 
विद्रोह मचाकर राजमहल को दखल कर लिया और अँगरेजों 
की सब सम्पत्ति छीन ली | दूसरे साल नवाब इनत्राहीस खाँ ने 
अपने बेटे के अधीन सेना भेजकर राजमहल पर फिर अधिकार 
. जमाया; पर अगरेजों की सम्पत्ति नहीं लौटायी । इसके बाद जब 
 औरगजेब ने सारे हिन्दुस्तान में यूरोपियनों की गिरफ्तारी का 
. हुक्म निकाला, तो १७०२ ई० में यहाँ भी अंगरेज सारी सम्पत्ति 
के साथ गिरफ्तार किये गये | ओरंगजेत्र के मरने के बाद नवाब 
अजीम-उस-शान जब अपने पिता शाहआलम ( बहादुर शाह ) 
को गद्दी पाने में मद॒द देने गया, तो वह अपने लड़के फरुकसियर, _ 
चर की कुछ ओरतों तथा खजाने को राज मइल में ही छोड़ता 
.. गया। जंब अजीम-उस-्शान लोटकर फिर राजमहल पहुँचा, तो... 
. ऑगरेजों ने उसके पास १४,०००) रुपये और तीन आइने उपहार... 
/ तौर पर भेजकर बंगाल में बिना कर दिये व्यापार करने की... 
इजाजत माँगी । ज्ेकिन, इतने पर इजाजत देता कबूल नहीं कियां 
गया दूसरे साल जब शेर बुलन्द खाँ नवाब होकर आया, तो इसने 
४४,००० रुपये पर अगरेजों को बंगाल्न में बिना कर दिये व्यापार _ 
करने की आज्ञा दी | १७१० ई० में फरुकसियर अपने पिता का 
. प्रतिनिधि बनकर राजमहतल पहुँचा था। दूसरे साल इजुद्दोला 
_ नायब नंवाब बनाकर यहाँ भेजा गया। १७१२ ई० में जक 






























































बादशाह बहादुर शाह मर गंया, तो इजुदोला ने अपनी रक्षों के 
लिये राजमहल के किले की मरम्मत करायी ओर बंगाल जाते के 
माग पर सैनिक पहरा बैडाया |... ###ः 
१७४२ ई० में राजमहल पर मराठों का कछ्ज्ञा हो गया था। 
१७५७ ई० में पत्नासी युद्ध के बाद सिराजुद्दोल्ला भागकर गुप्त वेष 
में राजमहल पहुँचा। जब राजमहल के फौजदार मीर दाऊद 
को, जो मोरजाफर का भाई था, यह खबर लगी तो उसने सिरा- 
जुद्दीला को पकड़कर मुशिदाबाद भेज दियां। जहाँ मीरजाफर के 
लड़के मीरन ने उसे मार डाला । मीरजाफर के दामाद मीर- 
.... कांसिम को इश् अवसर पर राजमहल में सिराज की बेगम 
..... लुत्फुन्निसा और उसकी जवाहरात की पेटी हाथ लगो | १७६० 
में जब मोरन पूर्णिया के नवाब से चम्पारण में लड़ाई लड़ते 
क्त बिजली गिरने से मरा, तो उसको लाश राजमहल ही लाकर 
गाड़ी गयी । १७६३ ई० में राजमहल से तीन कोस दक्षिण 
लघुवानाला के पास अंगरेजो सेन। ने मीरकासिम की सेना को 
परास्त किया था। 7 पा हक 
अगरेज़ी शाखन--मीरकासिम के बाद ही इस 











-आरम्भिक इतिहास पदाड़ी जातियों के दमन का इति हास ' 











महाजन और सरकारी अफसर उनपर अत्याचार कर रहे 
इस कारण ये उभड़ पड़े | बहुत दिनों तक चारों ओर 
उपद्रव रहा। अन्त में सैनिक लोग बहुत बड़ी संख्या 

ओर संथालों को दवाया । 


ऐक्ट न० ३७ पास हुआ, जिसके अनुसार दामिन-इ-कोह और 


बह भाग जहाँ संथाल लोग रहते थे, भागलपुर और वीरमूम 
जिले से अलग कर संथाल परगने के नाम से एक अलग जिला 

-रेगुल्लेटेड डिंप्टिक्ट हुआ ओर 
यहाँ का शासन ओर जिलों से कुछ मिन्‍न तरीके पर चल्लाया 


7 यय दा 77:77::7::: 77777 































. सब ६८८१ ई० में संथाज् परगने को जनसंख्या १४,६४७; 
६६० थी । सन्‌ १६३१ में आकर यह २०,५१,४७२ हुईं | इस तरह 
पिछले पचास वर्षों में यहाँ ४;८६,७८२ आदमी अर्थात्‌ प्रति 

_ सैकंड़े ३९ आदसी बढ़े। वर्तमान जनसंख्या में १०,२०,९२१ 
पुरुष और १०,२५,५४१ खस्तलियाँ हैं । इस जिले में एक वर्गमील के... 
अन्दर औसतन ३७६ आदमी रहते हैं | गोडा सबडिविजनन में. 
एक वर्गमीज्ञ में ४५६, राजमहल सबडिविजन में ४७१३, पाकुर 
सबडिविजन में ३६४, देवधर सबडिविजन में १६०, जामंतारा 
सबडिविज्ञन में ३५९ और दुमका सबडिबिजन में ३१९ आदमी 
। जिले के अन्दर गाँवों की संख्या १०,१६० और शहरों की 
..._ संख्या ५ है। यहाँ के अधिकांश गाँव बहुत छोट-छोटे होते हैं। 
.. शहरों के अन्द्र साहेबगंज, देवघर, दुमका, मधुपुर ओर राज- 














ने या बसने के लिये पूरब जाने की प्रवृत्ति संथाल्नी लोगों... 
: में बहत है; इसलिये इस जिले से बाहर गये हुएलोगों की संख्या... 
अधिक रहती है | सन्‌ १६३१ में इसकी गणना नहीं हुईं थी। 
. सन १९२१ में इस जिले से बाहर गये हुए लोगों दी संख्या 
२,६५,६१३ और बाहर से 


















£ है। यहाँ हिन्दुस्तानी भाषा की बोली छीकाछीकी ः 
ले में पच्छिम की ओर मगही का और पूरब की 




















अन्य भारतीय आय भाषाओं में १,६४९ आदमी मारवाड़ी, 
१११ पंजाबी, १०४ उड़िया, 5र नेपाली, २४ गुजराती तथा २ 
अन्य भाषाएं बोलनेवाले हैं। मुंडा भाषाओं में संथाली इस 
जिले की एक मख्य बोली है जिसे ७,६१,६८८ आदमी अथांत्‌ 
जिले की कुत्न आबादों के सेकड़े ३२७ आदमी बोलते हैं. 
म'डा भाषाओं में ८,११४ व्यक्ति कारमाज्नी, ६+२४८ माहिली, 
9,३०९ कोरा और ४८७ म॒ डारी बोलनेवाल्े हैं | द्राविड़ भाषाओं 
में ६७,०४२ व्यक्ति माल्टो और ४,७६२ ओराँव ( कुरुख ) बोलते 
हैं। अन्य भाषाओं में अँगरेजी बोलनेवाले ५०४, दूसरी यूरो- 
पीय भाषाएं बोलनेवाले ४४, पश्तो बोलनेवाले १३ और भारतीय 
मिन्‍न एशियाई भाषाएँ बोलनेवाले ४ हैं। 


संथाल परगने में मिन्‍न-भिन्‍न धर्मावलम्ब्रियों की संख्या 
इस प्रकार हैः-- 














| हिन्दू का | ६, ४६, शृ्ध्फ क्‍ इंघाई १३,३४६ 
आदिसजाति 5,६४५; (श८ सिक्ख ७३ 
मुसलमान २,२३४ ७४०२ जैन... २५ 


.. प्रति सैकड़े का हिसाब जोड़ने से हिन्दू फी सैकड़े ४७, आदिस 
जाति ४२ और मुसत्लमान ११ हैं। हिन्दुओं में सबसे अधिक 
जोलाहा हैं जो सवा लाख से कुछ अधिक हैं। ग्वालों की 
संख्या भी करीब सवा लाख है। तेली करीब ५५ हजार ओर 
शेष दूसरी जातियाँ इससे कम हैँ 
ग्रेग नीची श्रेणी 
बत्तन द्वारा बने हुए मुसलमान 
रीति-रिवाज हिन्दू या आदि्स जाति से इतना मिलता-जुलता है 
ईके उन लोगों के बीच ये मुश्किल से पहचाने जाते हैं | इसाइया 


वि० दू०---३४ 












































































; [ ६९० ] 


की संख्या जिले में दिनों-दिन बहुत बढ़ रही है | १८७२ ३० 

. यहाँ केवल ३९२ ईसाई थे, १८८१ ई० में ३,०५६ हुए। इधर 
पचास वर्षों में संख्या बहुत ही बढ़ी ओर १६३१ ई० में ये 
. १३,३४६ हो गये। इनमें ३२६ यूरोपियन आदि और २०४ एंग्लो 

. इण्डियन हैं। जिल्ले में ईसाई मिशनरियों के दजनों अड़े हैं 
_ जिनके कायम किये हुए बहुत-से स्कूल ओर दवाखाने हैं।... 

. हिन्दू ओर आदिस जातियों में ठीक-टीक' फक बताना मुश्किल _ 
है, क्‍योंकि आदिम जातियों में बहुत-से लोग अपने को हिन्दू... 


हे बताते हैं ओर बहुत-से नहीं भी ! वास्तव में व्यापक अथ में ये 




















हिन्दू ही हैं। ये लोग अधिकतर जिले के पहाड़ी ओर जंगली 
गों में रहते हैं । इस जिले के सबसे पुराने निघासी पहाड़िया 
समझे जाते हैं। इनकी दो शाखाएँ हैं । पहली शाखा मलेर लोगों. 


की है जो माल पहाड़िया या सोरिया पहाड़िया भी कहलाते हैं।. 


.._ ये लोग राजमहल पहाड़ी के उत्तर भाग में पाये जाते हैं। दूसरी... 


.._ शाखा माल पहाड़िया लोगों की हे जो राजमहल पहाड़ी के _ है 
. दक्षिण भाग में तथा जिले के दक्षिण ओर पच्छिम हिस्से के 


.._ जंगत्नी और पहाड़ी भागों में पाये जाते हैं | संथाल लोग मलेर 
को मुंडा और हिन्दू लोग पहाड़िया कहते हैं। इनका कद नाटा, 


नाक चिपटी तथा बाल बड़े और घुघराले होते हैं | मलेर लोग... 
... आुर्दों को गाढ़ते हैं,पर माल पहाड़िया शाखा के लोग जलाते हैं । 
हा हा माल पहाड़िया हिन्दू संस्कृति में आये हुए लोग हैं। इन लोगों ने का 


ते हैं। इनमें कुछ लोग अपने को कुमारभाग कहते और 


चैया या पुजहर भी कहते हैँ । जिले के दूसरे आदि- 
इयो हैं। ये लोग द्राविड़ हैं, पर अब अपने. 





हेन्दुओं की भाषाएं भी सीख ली हैं और अपभ्रंश बँगला बोली 




























हद 
बताने लगे हैं। खेतोरी भी अपने को क्षत्रिय या खत्री कहते हैं । 
आदिम जातियों में सबसे अधिक संथाली हैं जो जिले के कुल 
निवासियों में एक तिहाई से भी अधिक हैं। तीर-घनुष लिये 
जंगलों और पहाड़ों में शिकांर करते फिरना या बंशी बजाते 
हुए स्वतन्त्रता-पूवंक विचरण करना इन्हें अधिक पसन्द आता 


क्‍ है।ये नाच गान के भी बडे प्रेमी होते हैं। आदिम जाति के 
लोग यहाँ गे 












“खेती और पेदावार 


संथाल परगना जिले का रकबा ३४५१२,६६४५ एकड़ है। सन्‌ 
१६३६-३७ में' इसमें से १७,१४,६०० एकड़ जमीन जोती-बोयी 
गयी थी ओर ३०७,८२० एंकडू जमीन जोत के अन्दर रहने पर 
भी उस साल परती पड़ो थी | ३,६३,३४५ एकड़ जमीन जोती- 
जाने लायक होने पर भी बराबर से परती पड़ी थी। 
२,७८,३०० एकड़ में जंगज्ञ था, 5.१७,६०० एकड़ जमीन नदी... 
ओर पहाड़ आदि के कारण खेती के काम में' नहीं ज्ञायी जा. 
सकती थी। सेकड़े का हिसाब जोड़ने से मालूम होता है. 
ले की सैकड़े करीब ४८ भाग जमीन जोत के अन्दर है, मगर 
इसका करीब छुठा भाग प्रायः परती ही रह जाता है।: 
.. ११ भाग ऐसा है जो जोत में आने लायक होने पर भी कभी 
. जोता-बोया नहीं जाता। सैकड़े ८ भाग में जंगल है । इसके... 
अलावे सेकड़े २३ भाग तो खेतो के काम आने लायक है ही... 
नहीं। जिल्ले के अन्दर जोत जमीन के सेकड़े ११ भागामें दो... 
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संथाल परगने की जमीन मुख्यतः दो प्रकार की है--पानी 
ओर बारी । नीची जमोन, जहाँ घाव उपजता है, घानो कह- 
ज्ञाती है और ऊँची जमीन बारी । जोती-बोयो जानेवाली जमीन 
करीब बराबर-बराबर ही इन दो हिस्सों में बंटो हे। घानी 
 जमोन भी साधारण तोर पर तीन भागों में बाँटो जाती हे । 
नीची सतह की जमीन; जो प्राकृतिक रूप से या बाँध आदि के 
द्वारा सुरक्षित रहती है ओर जिसे करने आदि से बराबर पानी 
मिल्ला करता है, अव्वत्ञ दरजे की घानो जमीन मानी जातो है 
और इसे अव्वल, बहाल या जोजल कहते हैं। इस जमोन में 
आुख्यतः अंगहनी धान की फसल होती है; पर बूट, तीसी 
खेसारी तथा दूसरी रब्च्री फसल की कभी-कभी बोयी जाती है । 
... पहाड़ी के ढालुए स्थान की नीची सतह की धानी जमीन 
सरे दरजे को धानी जमीन समझो जाती है ओर इसे दोयम, 
कानाली या सकरत कहते हैं । इस जमीन में अधिकतर भदई 
थान ही होता है, अगहनी धान बहुत कम क्योंकि वर्षा कम्र 
पर अगहनी धान के खराब होने का डर रहता है। इसमें 
गेहूँ, जो, तीसी, खेसारी, रब्चरी आदि फसल तो कभी-कभी ही 
होती है | तालाब या नदी किनारे पर ऊख की खेती होती है । 
.. पहाड़ी के ढालू स्थान की ऊँची सतइ की धानी जमोन 
तीसरे दरजे के अन्दर आती है और इसे सेम या बाद कहते 
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है, दूसरे दरजे की बारी जमीन मानी जाती है ओर इसे दंगल 
बारी कहते हैं। इसमें कोदो, कुरथी, मरुआ, तिल, पटुआ 
बगरह बोये जाते हैं। |: 
जिले के भिन्न-भिन्न भागों में एक ही तरह की मिट्टी के 
सिन्‍न-भिन्‍न नास हैं--हिन्दी, बंगला और संथाली के नाम 
अलग-अलग हैं। भारी ओर काली मिट्टी को करार कहते हैं । 
जब इसका रंग कुछ पीला-सा होता है तो इसे इन्तेल क्‍ 
माटी या संथाली में जेतंग हासा कहते हैं। यह अच्छी मिद्दी 
नहीं होती । जिले की प्रधान मिट्टी केवाल या काली माटी है । 
इसे संथाली में हेन्दे हासा कहते हैं । इसमें घान खूब होता है । 
बन्डी मादी, दोनलसा, बलथर, बलकसी, बेले, बलसुन्द्र 
लाल माटी, नूना माटी--ये मिल्न-भिन्‍न सिद्टियों के नाम हैं । 
गाँव के पास की जमीन को भीठा या वास्तू ओर न उपजने वाली 
जमीन को ऊसर कहते हैं। नदी किनारे को जमीन को, जिसमें 
हर साल बालू या मिट्टी पड़ती रहती है, दियारा कहते हैं। 
सन्‌ १६३६-३७ की रिपोर्ट के अनुसार जिले के अन्द्र उप- 
जाऊ जमीन में सेकड़े 2२ भाग में रब्बी, ४० भाग में अगहनी 
और ३० भाग में भदई फसल होती है । उपज्ाऊ जमीन के 
आधे से अधिक भाग में धान की खेती होती हे । इसमें अधिक- 
त्तर अगहनी घान होता है! घान के बाद मकई का स्थान है । 
इसके बाद क्रम से बाजरा, बूट, जो, अरहर, मरुआ, गेहूँ आदि 
तेलहन में सरसों, तीसी, तित्न की खेती अच्छी होती हे । 
कुछ रूरे भी उपजायी जाती है।.......  ्प्््ररः 
जोत जमीन के सैकड़े १६ भाग में सिंच् 
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पेशा, उद्योगपंधा ओर व्यापार 


सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार संथाल परगतने के अन्द्र 
हजार आदमियों में ५२६ आदमी कमानेवाले और शेष उनके 
श्रित हैं | कमानेवाल्ले ५२६ आदमियों में ४७८ खेती और 
. पशुपालन में, १४ व्योगधंधों में, १० व्यापार में, २ पंडापुरोहित, 
डाक्टर वैद्य, वकील-मुखतार, लेखक, शिक्षक आदि के पशे में, 
२ गसनागमन अर्थात्‌ डाक, तार, रेल, जहाज, नाव, सड़क, .. 
सवारी आदि के कामों में तथा २० दूसरे-दूसरे कामों में लगे 
हैं। सैकड़े के हिसाब से यहाँ के कमानेवालों में सेऊड़े ६१ 
आदमी खेती का काम करते हैं । खेती के काम में लगे इतने 
अधिक आदमियों की संख्या चम्पारण जिले को छोड़... 
_ विहार के और किसी जिल्ले में नहीं है! ओर जगहों की तरह... 
यहाँ भी अधिकांश लोग अपने जातीय पेशे में लगे हुए हैं। यहाँ 
.. के भुझ्य उद्योगधंधों में कोयला, लोहा, पत्थर, चीनो मिट्टो आदि. 
.. कीखान, लाह, साबे तथा तस्सर के काम हैं।. 
... कोयले की खान- जिले के अन्दर कोयले को खान के 
.. अुख्य मैदान ये हें-- (१) ब्राह्मणोी नदी के किनारे मोसनिया. 


... अन्दर पचवारा मैदान, (३) गुमानी घाटा के अन्दर चपरमोठा. 


. और खल्दाहा के बीच आाह्यणी मैदान, (२) बंसलोई घाटी के... 


मैदान और (४) राजमहल्ल पहाड़ी के उत्तरोय भाग में सीमरा 






रा, .. के उत्तर और दक्षिण हूरा सेदान । १६०८ ईं० में बरगो १, _ ह 









थीं । उस्त समय सबसे अधिक कोयला सुल्लवानपुर की | 
से निकलता था ओर उसके बाद कटमरको को खान से । 
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उस साल सुलतानपुर से ७२ हजार मन और कटमरकी से ४२ 
हजार मन कोयलज्ञा निकत्ञा थ। । बाकों खानों से स्रिफे दो-वार 
हज़ार सन, बल्कि दो खानों ( घाटचोर ओर सकलज्ञमा ) से तो 
सिफ कई सो मन कोयला हो मिन्ला था । मदनकठ और पत्ञा- 
स्थ्ष में भी कोयले को खान हैं। संथाल परगते का कोयला बहुत 
मामली दरजे का होता है। आज 
.. पत्थर-ईस्ट इण्डियन रेलवे के छूप लाइन के किनारे पहाड़ 
से पत्थर काटने का काम बहुतायत से होता है | महाराजपुर 
ओर उधुआ नात्षा इसके लिये प्रसिद्ध स्थान हैं। यह काम धोरे- 
धीरे दक्षिण की ओर अथात्‌ राजमहल्ल से पाकुर की ओर बढ़ 
रहा है। पत्थर खासकर रेलवे ओर सड़क बनाने के काम में 

आता हैं । 

चीनी मिट्टी-- १८६२ ई० से हो मंगज्ञ घाट में एक प्रकार 

के पत्थर से चीनी मिट्टी तेयार की जाती है' जो बतेन बनाने के 
काम के लिये कल्नकत्ता भेजी जाती है । यह मिट्टी जमेंन या 
जापानी चोनी भिट्टो से घटिया दरजे को नहीं होती । कटंगी 
( बसकिया के पास ), करनपुर और दोधानी में भी चीनी मिट्टी 
पायी जाती है जो बुकनी के रूप में बिल्ञकुज्ञ उत्नल्ले रंग को होती 
हे है। यह कॉरनिश चीनी मिट्टी से मिल्ती-जुल्नतो है । 
ईंट की मिद्दी-- राजमहल् पहाड़ी के पच्छिमी हिस्से में 
उज्जले; नीरो आदि कई रंग की एक खास तरह की सिट्टी मिलती 
है जिससे अव्वल दरजे को ईंट बनायी जा सकती है | इसकी 
 बनो हुई इंट स्टोर-ब्रिज-इंट के मुकाबले को होती है। यदि इस 
मिट्टी का पूरा उपयोग किया जाय तो सारे हिन्दुस्ताव में स्टोर- 
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शीशे के लिये बाल--सन्‌ १६०७-०८ में कहलगाँव के पास 
गंगा की बालू से शीशा बनाकर देखा गया था तो पता लगा 
इससे गहर हरे रंग का शीशा बन सकता है जो सस्ते काले 
रंग के बोतल बनाने के लिये उपयोगी होगा । इस बालू में मैंग- 
नीज नामक धातु सिज्ञाकर भूरापन लिये ल्लाल रंग की बोतल 
यथा शीशा तेयार किया जा सकता है | मंगल हाट ओर पीरपहाड़ 
में तथा हरा ओर चपरभीठा के कोयले की खान के मेदान में 
एक ग्रकार का बलुआही पत्थर मिलता हे जिससे शीशा बनाया 
जा सकता है । द 
-.. ल्ोहा-- कोल जाति के लोग बहुत. दिनों से एक तरह के 
खनिज्ञ पदाथ से लोहा तेयार करने का काम करते आ रहे हैं । 
इस लोहे से कुल्हाड़ी, छुरी; हल्न का फाल आदि तेयार किये 
लाह-- लाह का कारबार इस जिले में करीब एक शताब्दी 
| कहते हैं, पहले पहल पहड़िया लोगों ने इस कारबार को 
भूम जिले से इस जिल्ले में फेलाया | जब इंगलेण्ड और अमे-.... 
लाह की मॉग बढ़ी तो १८७० ई० से यहाँ के लाह के... 
7रबार की उन्‍नति होने लगी | इस समय पाकुर आदि 
ई स्थानों में लाह तयार करने के कारखाने हैं| त्ाह के कीडे 



















। आसिन महीने में कीड़े पेड़ पर 
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भी इससे कपड़े तैयार 


बाहर भी भेजे जाते हैं और इस जिले 
किये जाते हैं 
सूती कपड़ा-- मामली करघे पर सूती कपड़े भी इस जिले 

में काफी तैयार किये जाते हैं, क्योंकि यहाँ के आदिस जाति के 
लोग यहीं के बने कपड़े अधिक पसन्द करते द 





जाती । राजमहल सबडिविजन के अन्दर हजारों प्कड़ में 
इसकी खेती होती है । इससे रस्सी बनती हैं और कागज 
भी तेयार किया जाता है । कम कह 
.._ अन्य उद्योग-धंधे-- और जगहों की तरह पहले नील का 
कारबार यहाँ भी बहुत था, पर अब नहीं है । महाराजपुर 
यूरोपियन तरीके पर इंट तैय 
भी कई तरह के कारबार यहाँ हैं जेसे 
आर महुआ वगैरह का तेल तैयार करना आदि 

फैक्टरियॉ--सन्‌ १९३६ ई० में जिले 








टे-मादे अ 
गुड़ तेयार करना, सररसा 


र की जाती है 








के अन्द्र १२ फैक्टरियाँ 
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आने-जाने के मागें 


रेलवे--संथाल परगते के उत्तर-पूरब भाग में ई० आई० 
आर० की लूप लाइन ओर दत्षिण-पच्छिम भाग में काडे लाइन 
गयी है। पहली लाइन सन्‌ १८४६ में, ओर दूसरी लाइन सन्‌ 
१८७१ में चालू हुई थी । लूप ज्ञाइन राजगाँव स्टेशन के पास 
इस जिले में प्रवेश कर मिरजा चौकी के पास जिले को छोड़तों 
है जिसकी लम्बाई ६५ मील है | यह लाइन पाकुर ओर राज- 
महल सबडिविजन होकर गयी है ओर इप्तपर राजगाँव, 
पाकर, कोतान्पोख्वर, बरहरवा, बाकूडोह, तीनपहाड़, तत्नकरी 
महाराजपुर, सकरीगल्ली; साहेबगंज ओर मिरजा चौकी, ये ११ 
स्टेशन हैं । इस लाइन पर एक ओर पहाड़ का दृश्य है तो दूसरी 
ओर आगे चलकर गंगा नदी का | बरहरवा से कुछ दर पर सीता. 
पहाड़ को काटकर उसके भीतर से ल्ञाइन लायी गयी है। तोन 
पहाड़ से राजमहल तक, ७ह मील ओर सकरगली से सकरोगली 
.. घाट तक शाखा ल्लाइनें गयी हैं। सकरीगज्ी घाट और गंगा के 
.. दूसरे किनारे ई० बो० रेलवे के मनिहारी घाट के बीच रेलवे 
.. स्टीमर चलता है । रे | 
....काडे लाइन इस जिल्ले में मिहिज्ञाम स्टेशन से लेकर जसी- 
. _डीह स्टेशन के कुछ आगे तक गयी है. जिसकी लम्बाई करीब. 
६० मींल होगी। यह लाइन जामतारा ओर देवधर सबडिविजन 
होकर जाती है और इसपर मिहिज्ञाम, जामतारा, करमाटाँड, 
धुपुर और जसीडीह स्टेशन हैं। मधुपुर से एक शाखा-ज्ञाइन 
रिडीह की ओर गयो हे जिसमें एक स्टेशन जगदीशपुर इस _ 

















. सड़क-इस जिले में करोब एक हजार मील लम्बी संड़के 
$ । इनमें पक्को सड़कें बहुत थोड़ो हैं। कुछ दिस्‍्सों को छोड़ _ 
यहाँ की जमीन कुछ ऐसी सख्त है. कि कच्ची सड़कें भी बहुत 
असुविधाजनक नहीं होतीं। जिले को मुख्य सड़कें दुमका से _ 
सिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं को गयी हैं. और इसे रेलवे लाइन से 
'मिलाती हैं। इन सड़कों में भागलपुर-सूरी सडक ( ४३ सील % 
“-दुमका-रामपुरहाट सड़क; (३३ मील) और दुमका-देवघर सड़क ह 
5६6 मील) मुख्य है 7 
.. जलमाग--इस जिले के अन्द्र केवल गंगा नदी में ही नाव. 
ओर स्टीमर चलते हैं। बाकी दूसरो नदियाँ पहाड़ो नदियाँ डे 
और उनमें बरसात के बाद पानी नहीं रह जाता है। गंगा में 
: दीघा से ग्वालन्दों तकतो स्टीमर चलते हो। हैं, साथ ही राजमहल 
से मनिद्दारी, राजमहल से मानिकचक ओर बरसात के दिनों में 
 राजमहल से कालिन्दी नदों होऋर इंगलिश बाजार तक भी 
_स्टोमर आने-जाने का प्रबन्ध हे जैसा पहले कहा जा चुका है. । 
सकरीगलली घाट से मनिद्ारी घाट तक रेलवे स्टीमर चलता है। 
यह राजसहल से घुलियाँ तक भी सप्ताह में दो बार आता- 














जाता है। मा जा) 


निजनकीकिलक मरना 


.. सन्‌ १८७३ ई० में संथाल परगमने में सब मिल्ञकर 
... थे, जिनमें १,१६६ लड़के-लड॒कियोँ शिक्षा पा रही थीं 
. की संख्या धीरे-धीरे बढ़तों गयोओ' 
.._कुल्न १,०३० स्कूल हो गये, जिनमें २७,२२६ लड़ 
" नाग दज थे। हे जि कस ये 





($ 









॥ स्कूलों 
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० मनन लिन तिनिनननिग लिन तन ननि नल ललित नम लिन लि निभा लिए. 


५... कलम नर ेनञल+०«% «न लकलममननन तन नल कक» क “कल मल पान ल्‍क सकल न“ >> 


परत (नर कम॑लनस-+ 





















































१६०८ ई७ में जिले के अन्दर ६५३ प्राइमरी स्कूल थे। सन्‌ 
१६३५-३६ में प्राइमरी स्कूलों की संख्या १,१०६ हो गयी हे 
जिनमें ४१,६८८ लड़के-लड़कियाँ पढ़ रही हैं। 

सन्‌ १९०८ में इस जिले में' १७ मिड्ल वरनांकुलर ओर 
११ मिडल इंगलिश स्कूल थे। सन्‌ १६३७-३८ में आकर कुल 
४ मिडल स्कूल हो गये हैं जिनमें ३२ मिड़ल इज्ञलिश और २ 
मिड़ल वर्नांकुलर स्कूल हैं। 

इस जिले में सन्‌ १६०८ में हाई स्कूलों की संख्या £ थी | 
इस समय यहाँ १० हाई स्कूल हो गये हैं। देवघर में दो हाई 
स्कूल हैं तथा जामतारा, दुमका, पाकुर, गोड़ा, मधुपुर, राज- 
महल, साहेबगंज ओर अजमोरा में एक-एक | देवघर के दो हाई 
स्कूलों में एक लड॒क्रियों का सकल है । 

ईंखाई मिशनरियों ने यहाँ बहुत दिनों से स्त्री-शिक्षा के 
लिये विशेष प्रबन्ध कर रखा है। १६०८ ई० में यहाँ कुल ३७ 
कन्यापाठशाएँ थीं जिनमें ४ मिडल वर्नाकलर, २ अपर प्राइमरी 
और शेष लोअर प्राइमरी कन्या-पाठशालाएँ थीं। कुछ लड़- 
_ किर्यां लड़कों के स्कूल में भी पढ़ती थीं। इस तरह उस समय 
पढ़नेवाली लड़कियों को कुल्न संख्या १,४७१ थी। सन्‌ १९३४- 
३६ में यह संख्या ६,८९० हो गयी है। इस समय प्राइमरी स्कूलों 
के अलावे २ मिडल इंगलिश और २ मिड्ल व्नांकुलर स्कूल भी 
हे जिटाडो और पाकुर में मिड्ल इंगलिश स्कूल तथा घरमपुर 
ओर महारयो में मिड्ल वर्नाकुल्र स्कूंल हैं। ये चारों स्कूल ईसाई 
मिशनरियों ढारा चलाये जा रहे 










































7 [फल] 
रकम मंजूर है और उन स्कूलों को देखते के लिये स्कूल सब- 
इन्सपेक्टर अलग होते हैं जा सावारणत:ः संथालों में से हो लिये 
जाते हैं। मिशनरियों ने संथाल्लो भाषा को लिखित भाषा का रूप 
दिया है ओर इसमें प्राइमरी स्कूलों की किताब प्रकाशित हो रही 


हैं। पहड़िया स्कूलों को देखने के लिये मिशनरो सोखाइटो को 
ओर से अलग इन्प्रपेक्टर रहते हैं।/.. 


हन्दी साहित्य की विशेष शिक्षा के लिये देवघर में ग्रोव- 
द्ध न-साहित्य-महाविद्यालय खुला है| इसके अधीन कई छोटे- 
छोटे विद्यालय-मो हैं | 7 तय जप 
इस जिले के अन्दर उल्लेख-योग्य अन्य शिक्षा-संस्थाओं में' 
देवघर के गुरुकुल, रामकऋष्ण-मिशन स्कूल, वैद्यनाथ संस्कृत- 
महाविद्यालय तथा बलेश्वरी संस्कृत-महाविद्यालय हैं । 


.. सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार इस जिले में पढ़े-लिखे 
पुरुषों की संख्या ४४,४०८ और स्त्रियों की संख्या ५,०९९ है। 
यहाँ अंगरेजी पढ़े-लिखे पुरुष ९,८५२ ओर स्त्रियाँ १,०५६ हैं । 
प्रति सैकड़े का हिसाब जोड़ने से संथाल परगने 











कर 


रो अन्दर स्कूत्ञों में ५५,१९३ लड़के-लड़कियों के नाम दर्ज थे 
कुल जनसंख्या के सैकड़ २० हैं।... 





पा 5 0» ४“ शॉसनअबन्ध 7 उप, 
ः हे . संथाल्न परगना भागलपुर कमिश्नरी के अन्दर एक नन 
है। यहाँ का शासन साधारण कानून के 
अलावे कुछ विशेष कानून से किया जाता है | कहते हैं. कि 
॥। लिये तथा , उनको 
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कुछ विशेष दशा या परिस्थिति के कारण ऐसा प्रबन्ध किया 
गया है। यहाँ जिला-अफसर कलक्टर नहीं कहलाकर 
डिप्टी कमिश्नर कहलाता है| पहले जिल्ला चार सबडिविजनों 
में बाँठा गया था--दुमका; देवधर (जामतारा सहित), गोड़ा 
ओऔर- राजमहल (पाकुर सहित) | पीछे जामतारा और पाकुर 
भी अलग खबडिविजन कायम किये गयं। सबडिविजन भिन्न- 
मिन्न थानों में बेटे हुए हैं। ० 
न्‍्याय--जिले ओर सबडिविज्ञनों के सदर दफ़्तरों में 
फौजदारी और दीवानी कचहरियाँ हैं। प्रारम्भ में इस जिले 
के लियें कानन का कोई विस्तृत ओर निश्चित रूप. नहीं रख- 
कर साधारण कानून के भावों का ही पालन किया जाता था। 
शासन ओर शासितों के बीच वकील्-मु ख्तार आदि सध्यस्थ 
. रखने का नियम नहों था। परन्तु, अब इस सम्बन्ध के प्रचलित 
... नियमों ओर दस्तरों में काफी फक पड़ा है, तो भी साधारण 
.. कानूनों से शासित जिलों के न्याय-विभाग की तरह यहाँ का 
... ज्याय-विभाग नहीं है। लगान-कानन, सम्पत्ति के हस्तान्तर- 
... सम्बन्धी कानन, वकोल्-सम्बन्धी कानून यहाँ के लिये कुछ 


.._ की तरह मजिस्ट्रेट ओर मुन्सिफ होते हैं । 


.. ऊिन्न हैं। भागलपुर का सेशन जज ही वहाँ का सेशन जज... 
.. होता है। म॒कदमों को सुनने के लिये यहाँ भी और जगहों. 


पुलिस--संथाल परगने के अन्दर दुमका शहर और... 


..._ देवघर सबडिबिजन में तथा गोड़ा, पाकर और राजमहल 








सबडिविजन के उन हिस्सों में जो दामिन-इ-कोह के बाहर हैं, 
रकारी पुलिस रखे गये हैँं। बाकी हिस्सों में अर्थात्‌... 


सारे दुमका सबडविजन और .. 


























मा 
बडिविज्नन के दामिन-इ-कोह में गाँव के मुखिया ही पुलिस 
का काम करते हैं। कई मखियों पर एक सरदार होता हे, 
जिसका पद दारोगा के समान होता हे। गाँवों के अन्दर 
चोकीदार जिल्ले का सबसे बड़ा पुलिस अफसर पुलिस 
सुपरिन्टेन्डेन्ट कहल्लाता है । थाने के अफसर इन्स्पेक्टर या 
सब-इन्स्पेक्टर होते हैं जो दारोगा भी कहलाते हैं। थाने में 
कुछ कानिस्टबिल भी रहते है। सन्‌ १६३६ में इस जिले के 
अन्दर एप इन्स्पेक्टर, ४९ सब-इन्स्पेक्टर, ३९ असिस्टन्ट सब- 
इन्स्पेक्टर, १ सजनन्‍्ट मेजर, १७ हवलदार, ४०६ कानिस्टे बिल 

ग्रैर ७,०४० गाँव के पुलिस चोकी दार आदि थे। 

ल--ठदुमका में जिल्ला-जेल है, जिसमें १३१ पुरुष केदियों 
आऔर ७ स्त्री केदियों के रहने की जगह हैं। देवघर, गोड़ा, 
राजमहल; जामतारा ओर पाकुर में छोटे जेल ६ । इन छोटे जेलों 
में क्र से २१, १६, २३ और १७ पुरुष केंदी तथा ३; ६, ३ 

३ आर ४ स्त्री कदी रखने का प्रबन्ध हे । 
रजिस्ट्री आफिस--इस जिले के अन्दर नया दुमका, 
देवघर, गोड़ा, जामतारा, पाकुर ओर राजमहल में रजिस्ट्री 
आफिस हैं, जहाँ जमीन की खरीद्‌-बिक्रो आदि की रजिस्ट्री 








कि. 











बाने, सिडिल तक की शिक्षा का प्रबन्ध करने; अरपता ल!व्गेरह 2 
खुलवाने तथा घाट, फाटक (अड़गला) आदि के इन्तजाम के 
लिये डिस्ट्रिक्ट रोड कमिटी है, डिस्ट्रिक्ट बो्डे नहीं। 
इसके सदस्य शासनाधिकारियों द्वारा नामजद होते हैं हे 
द्वारा चुने हुये नहीं। 
स्थुनिसिपेलिटियॉाँ--जिल्ले 





























[ जच्छ ] 


खुमका और मधुपुर में म्थुनिसिपैलिटियाँ हैं। पहलो स्थुनि- 
सिपेलिटी सन्‌ १८६६ में, दूसरी सन्‌ १८८३ में, तीसरी सन्‌ 
१६०३ में ओर चौथी सन्‌ १६०६ में कायम हुई थो । इनके 
मेम्बर क्रम से १५, १०, १४ और १३ हैं । 








पका (नया दुमका) या सदर सबंडिविजन 


यह सबडिविजन जिले के मध्य में २३४६ ओर २४३६, 
उत्तरीय अक्षांश तथा १६५४४ और ८७४२  पूर्वीय देशान्तर के बीच 
है| इसके अन्दर रेलतबे लाइन नहीं है | इसका क्षेत्रफल १,४६३ 
वर्गमील और जनसंख्या ४,६६,१४७ है | यहाँ नया दुमका ही 
एक शहर है । गाँवों की संख्या २,६८९ है । इसके अन्दर दुमका 
ओर दुमका दामिन ये दो रेवेन्यू थाने हैं। सबरडिविजन के 
उल्लेखयोग्य स्थान नीचे लिखे हैँ--- क्‍ 


डुमका (नया दुमका)--दढुमका शहर २४१६ उत्तरीय 
अक्षांश ओर ८७१४ पूवीय देशान्तर पर है | संथाली 
विद्रोह के समय सैनिकों ने दुमका नामक पुराने गाँव से कुछ <ः 
..._ दूर इस स्थान पर अपना डेरा डाज्ञा था, इस कारण इसका 
.. नाम नया दुमका पड़े गया | १८४४ ई० में यह संथाल परगने का 











. सदर दफ्तर उठ गया और यह केवल एक सब-डिस्ट्रिक्ट रह 
गया । लेकिन, सन्‌ १८७२ में फिर यहीं खदर दफ्तर आया। 





तालाब के अन्द्र एक पत्थर का स्तम्भ है जो तालाब 
डा० केली का स्मारक हे 























आदिम जाति के लोग और १८७ ईसाई हैं। दुमका रेवेन्यू थाने 
की जनसंख्या ७, २९, ७३५ है, जिसमें २,१९,०४६ आदिस जाति 


वाले १,६१,४२४ हिन्द १६३१३ ४ मसुस लसान, ३,१२४ इंसाई ओर 
४ अन्य जाति के लोग हैं. के अंदर ६१ 






हि 


दुमका दामिन--यह एक रेवेन्यू थाना है जो दामिन-इ- 
के अंदर है। इसकी जनसंख्या ४७, ४२२ है, जिसमें 
३७,२७६ आदिस जातिवाले, ७,५५४ हिन्दू , १४१६ मुसलमान, 
९,०६६ ईसाई ओर १ अन्य जाति के ज्ञोग हैं। इस रेवेन्य 
थाने के अंदर ६ छोटे-छोटे थाने या बंगले हैं। | 

नया दुमका-दे”० दुमका।..... । 

महुआगढ़ी--राजमहल पहाड़ी में यह एक पहाड़ी हे ज्ञो.... 
१,५०० फीट ऊँची है। इसको चोटी पर पोखरिया ज्राम का... 


एक पहाड़ी गाँव हे 
पो 








































कर अब के अपीन वा । बार ई० मे खतरों के अमान 
सिंह यहाँ के इस्तमरारी मुकरंरोदार थे। इस समय हंडवे 































[ उ०द का 


रगने के २२ तालुकों में १ तालुके का अधिकारी हंडवे राज्य 
जो सुभान सिंह के वंशजों के हाथ मं है।. | के 





गोड़ा ससडिविनन......... 
... यह सबडिविजन जिले के उत्तर-पच्छिम भाग में २४१३० 
..... और २५८ १४' उत्तरीय अज्ञांश तथा ८७३' और ८७३६० पूर्वीय 
.. देशान्तर के बीच है, १६३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार 
का क्षेत्रफ्त ८४५० वर्गमील ओर जनसंख्या ३,८७,८०१ है 
इसके अन्दर कोई शहर नहीं है, यहाँ के गाँवों की संख्या 
१,६२२ है | इस सबडिविजन में गोड़ा ओर गोड़ा दामिन, ये दो 
. रेवेन्यू थाने हैं, सबडिविजन के मुख्य स्थान नीचे लिखे हैं-- 


... शोड़ा--यह इस नाम के सबडिविजन का खद्र दफ्तर है। 
इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भागलपुर-मन्दार हिलला 

पर ५जवारा रोड है जो यहाँ से १४ मील हे। गोड़ा रेवेन्यू थाने 
की जनसंख्या २,६८,२१७ है, जिसमें १,८७,५४६ हिन्दू, ६६,४८९ 
आदिम जातिवाले, ०३,५५६ मुसलमान और ६३१ ईसाई हैं । 
यह रेवेन्यू थाना तीन छोटे थानों में बँटा हे--गोड़ा, महगाँवा 
. ओर परेयाहाट। 




















बरकूप--यह गाँव एक पुराना स्थान है जहाँ १२ पुराने कुएँ 
हैं। बारह कूप से बरकूप शब्द बना । कहते हैं, यहाँ पहले नट 
राजा लोग रहते थे। बादशाह अकबर के वक्त में यहाँ खेतोसे 
लोगों का अधिकार हुआ । राजपूतों के आक्रमण से खड़गपुर 
मुंगेर ) का एक खेतोरी सरदार देव बसे मागकर पातसुंडा 
पहुंचा ओर विहार के मुगत्न राजप्रतिनिधि से पातसुंडा और 
बरकूप तप्पे की जागीर ली | १६८७ ई० में जागीर मणि बसे और 
चन्द्र बम नाम के दो भाइयों में बँट गयी । पहले को बरकूप तप्पा 
आर दूसरे को पातसुंडा तप्पा मिला | बरक्रूप तप्पे के वस्वारा, 
कुरमा, बोदश, शालपुर ओर कपोता गाँव में पुराने मकान हैं । 
.. मनिहारी--यहाँ पहले खेतोरों घराने के लोग राज करते 
ओ | बुकानन है मिल्टन ने लिखा है कि मझये घाटी में दरियार 
सिह नाम का एक नट राजा लकरागढ़ नामक एक किला बनवा- 
कर रहता था। रूपकरण नामक एक खेतोौरी सरदार ने अकबर 
के सेनापति राजा मानसिंह की सहायता पाकर उसे हटा दिया। 
.... इसके वंशज्ञ १८३८ ई० तक मानसिंह की दी हुई जागीर भोगते 
..._ रहे। मनिहारी का नया नाम कसवा है, यहाँ कई सूखे तालाब... 
८ नसे पुराने मकानों की चीजें ओर पत्थर पर खोदी मूत्तियाँ ... 
हैं। कहते है, मनिद्दारी तप्पे के मा गाँव में 
राजा मानसिंह का बनवाया एक किला था। विक्रमकिता में 
विमलीगढ़ नामक एक किले का भग्नावशेष है जो वहाँ के वीरेन्द्र.... 
..  पसह नामक एक सरदार की स्त्री के नाम पर बना था। यहाँ |. 
अत्थर पर खोदी दो मूत्तियाँ हैं जो भगवान बुद्ध की मू| । 
हू हे जाती हैं । यहाँ पहड़िया नामक चट्टान पर एक पत्थर क्े 
केसे 
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. यह सबंडिविजन जिले के दक्षिण भाग मे २३ ४5, आर 
२४०४०' उत्तरीय अज्ञाश तथा 5६ ३० ओर ८७ १८' पूर्वीय 
देशान्तर के बीच हे। इस सबडिविजन का ज्षेत्रफक्ष ६६२ 
वर्गमील और जनसंख्या २,४४८५८ है । यहाँ कोई शहर, नहीं 
है। गाँवों की संख्या १५०७० है। इसके अन्दर सिफे एक 
रेवेन्यू थाना जामतारा है । लव दर 
.. आमतारा-यह स्थान ई० आई० आर० को काडे लाइन 
पर है। यहाँ सबडिविजनन का सदर दफ्तर है। सबडिविजन 
के अन्दर जामतारा ही एक रेवेन्यू थाना है। इस थाने या इस 
सबडिविजन के अन्दर २,४४८५४८ मनुष्य रहते हैं, जिनमें 
१,२०,८५० हिन्दू, ६६३६३ आदिम जाति के लोग, २२१४5 
मुसलमान और १,४६० ई खाई हैं। इस रेवेन्यू थाने के अन्दर 
२८ छोटे-छोटे थाने, सरदारी या बँगले हैं । को 


























ले के दक्षिण-पच्छिम भाग में यह सबडिविजनः' २४ ३' 
२४४८ उत्तरीय अक्षाश तथा 5६ २८ ओर ८७४ पर्वीय 
शान्तर के बीच है। इसका क्षेत्रफल ६४२ वर्गमील ओर 


१६३१ की गणना के अनुसार ३;४६;६£४६ ह€ | इंस के 























जकशन 
सः शहर के उत्तर 











यी है'। शहर का दृश्य बहुत सुन्दर है 
कर समझा जाता है। बहुत-से लोग यहाँ स्वास्थ्य-सुधार के 
लिये आते हैं। यहाँ एक कुष्टाश्रम है । इस शहर 
संख्या १७,२१७ है, जिसमें ९३,३८० हिन्दू , ४७४ मुसलमान; । 
१४२ ईसाई, ६० आदिम जातिवाले ओर २९ जैन हैं। देवंघधरंणघक 
रेवेन्यू थाना भी हे जिसकी जनसंख्या १,६१,४२२ है, जिस द 
१,३७५, ११२ हिन्दू, १९,०८० आदिम जाति, ११,६४१, मुसलमान, 
२०८ ईसाई और ७१ अन्य जाति के ल्ञोग हैं । इस रेवेन्य थां 
के अन्द्र एक और छोटा थाना सरवन है।... 

 वेद्यनाथ मद्दादेव को लेकर इस स्थान की प्रसि 




















दशेन के लिये यहाँ आया करते हैं। शिवपुराण, पद्मपुराण 
इस स्थान की महत्ता बतायी गयी है। पुराणों 
कि त्रेतायुग में लंका का राजा रावण केलाश 





जाना चाहता था| शिवजी इस शर्ते पर 
















लोग घबड़ाये। अन्त में जलदेवता वरुण रावण 





+प भा पस्कशरताफव- जया 


की, 


























बड़ने क्गी। रावण आकाश-सागं से नीचे उतरा और एक: 
बटोही ब्राह्मण को ज्योतिलिंग रखने देकर पेशाब करने लगा | 
उसे पेशाब करने में बड़ी देर लगी | ब्राह्मण ने कुछ देर के बाद 
_ज्योतिर््िंग को प्थ्वी पर स्थापित कर अपना रास्ता ल्िया। पीछे 
रावण ने उस लिंग को उखाड़कर के जाना चाहा; पर वह इसमें 
: ब्रिलकुल असमर्थ रहा । वही ज्योतिलिग आज बैजनाथ या 
_ वेद्यनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है । यह ज्योतिलिंग बारह 
 ज्योतिल्लिंगों में से एक समझा जाता है । कहते हैं कि बैजू नामक 
-एक'भक्त के नाम पर यहाँ के महादेव का नाम- बेजनाथ या वेद्यनाथ 
पड़ा। यहाँ बेजू की एक समाधि भी बतायी जाती है जो केवलः 
२०० वे की पुरानी मालूम पड़ती है | कुछ लोग सत्ययुग से ही 
वेचनाथ महादेव!का वहाँ रहना बताते हैं। कहते हैं कि दक्षयज्ञः 
में मरी हुई सती की देह को जब शिवजी कंधे पर लिये फिरते 
थे तो विष्णु ने चक्र से उस देह को खंड-खंड कर दिया था जोः.. 
५२ स्थानों में जागिरे थे। कल्लेजे का भाग यहीं गिरा हुआ , 
बताया जाता हे। कल्लेकिन, इसके स्मारक-स्वरूप यहाँ कोई 
. मंदिर नहीं है | वेनाथजी के मंदिर के एक शिल्ा-लेख से मालूम. 
पड़ता है कि इस मंदिर को सन्‌ १४६६ में गिद्धोर महाराज के 
पृवज पूरनमल ने बनवाया था। लेकिन, कहते हैं कि पूरनमल- 
द्रि केवल उसकी मरम्मत करायी। उस 























बनवाया नहीं, 
जारी रघुनाथ का भी एक लेख मंदिर में 











2 ..... -राजमहल के पास हृदफ की जामा मस्जिद _ 
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को उत्पत्ति राबण के पेशाब से हुई थी। देवताओं के घर के 
अथे में इस स्थान का नाम अब देवघर पड़ा हे। पहले इस 
स्थान को हादृपीठ, रावशवन; के 
वैयनाथ घाम कहते थे।...... उप जय डे क्‍ 
मधुपुर--संथाल परगने का यह एक शहर है जंहाँ की जन- 
संख्या ८,६६५ है। यहाँ ई० आई० झार० की कॉड लाइन का 
जंकशन है। यहाँ से एक लाइन गिरिडीह की ओर गयी हे । 
यह स्थान बहुत स्वास्थ्यकर समझा जाता है। मधुपुर एक 
न्यू थाना है जिसके अन्दर एंक छोटा थाना सरथ है। 
मधुपुर थाने की जनसंख्या १,८४५;+०२४ है, जिसमें १,१२५,७०७ 
हिन्दू, ४२,७०६ आदिम जातिवाले, २६,३६३ मुसल्लमान, ७४१४ 
ईसाई ओर ४ अन्य जाति के लोग हैं । द 
वेद्यनाथ धाम--दे० देवघर | 




















































शक मारठेला टावर हैं जिंसकी 
२० फीट है। यह सन्‌ १८४५६ में विद्रोहियों के बलवे से सरकारी 
कोर रेलवे अफसरों को बचाने के लिये बनाया गयों था। 
संथात्न-विद्रोह के समय यहाँ बहुत।मार-काट ओर लूट-पाट मची 
थी|॥ पाकुर रेवेन्यू थाने के अन्दर १,६७,१७७ आदमी रहते हैं 
... जिनमें १,०९:४७६ आदिम जाति के लोग, ४६,८६५ हिन 
.. ४३,८७६ मुसलमान ओर १,६२४ ईसाई हैं। इस रेवेन्यू थाने 
. मेँ चार छोटे थाने हैं--पाकुर, पकुरिया, महेशपुर और हिरन- 
पुर बाजार | 2 ले हम कम 
पाकुर दामिन-- यह एक रेवेन्यू थाना है; जहाँ की जने- 
संख्या ७८,३६७ हे। इसमें ६६,२३७ आदिम जाति के लोग, 
८,०९८ हिन्दू, ३,८०५ मुसल्लमान ओर ३२४ ईसाई हैं। इस 
....रेवेन्यू थाने के अन्दर १२ छोटे थाने हैं । है 
...... झम्बर--पाकुर सबडिविजन के उत्तर-पूरब भाग में यह 
.. एक स्टेट है| इसका अधिपति बहुत दिनों से एक कान्यकुब्ज 
त्राह्मण-परिवार है। जब मानसिंह सुन्दरवन के राजा प्रतापा- 
दित्य का विद्रोह दबाने आये तो अम्बर स्टेट के वत्तमान मालिक 
































नामी आदमी हुए | इंनके समय में मराठे सैनिकों के दल के 
ऋण ू 

ल सुल्तानाबाद होकर गुजरते थे। कुश्ठ सेनिकों को इन्होंने 

परास्त भी किया था। इनके वंशंज अब भो इस स्टेट के मालिक 















.... . राजमहल सबढिविजन 





जिले के उत्तर-पूरब भाग में यह सबडिविजन २७४३ 
आर २४१४८' उत्तरीय अक्षांश तथा ८७२७' ओर ८० ४७ पूर्वी 
देशान्तर के बीच है । इस सबडिविजन का क्षेत्रफल ८०१ बयें-... 
मील और जनसंख्या ३,३१,१३६ है। इसमें राजमहल और... 
साहेबगंज्ञ, ये दो शहर हैं | गाँवों की संख्या १,२६१ है। रेवेन्यू का 
थाना. राजमहल ओर राजमंहल दामिन हैं | सबडिविज्ञन 




































..._ रॉजमहंल--यह शहर इस नाम के सबडिंविजन का खदर._ 
दफ्तर है जो जिल्ने के उत्तर-पूरब भाग में गंगा के फ़िनारे है। 
सन्‌ १६३१ की गंणना के अनुसार इंस शहर की जनसंख्या... 
६८४ है, जिसमें २,४६२ हिन्दू, १५०४६ मुसलमान, ११४ आदिम. 
ईसाई हैं | यंह शहर मुसलमानों वक्त में... 
विहार की राजधानी था | उस समय का 
























































[ ७१४ | 

करें तो पहले हमें सबरजिस्ट्री आफिस के पास एक पुराना शिवा- 
लय और रेलवे कम्पनी के कब्जे में एक पुराना और बड़ा कुआँ 
मिलेगा । कहते हैं कि शाहशुजा के परास्त होने पर उसके घर 

की ओरतों ने इसी कुएँ में अपने कीमती जवाहरात को डाल 
रखा था। इसके पच्छिम रेलवे कम्पनी का एक मकान है 
. जिसका निचला भाग बहुत पुराने समय का है | इसके बाद एक 
. पुराने हम्माम या स्तानागार का अग्नावशेष है | कचहरी के 
. मकान के नीचे का भाग भी पुराने वक्त का है। यहाँ जमीन के 
अन्दर कोठरियाँ भ्री मिज्ञो थीं। आगे चलकर एक पुरानों 

_ कब्रगाह हे जिसके पच्छिम एक संगदालान है जो मानधिंह 
का बनवाया बताया जाता है। कहते हैं, इसमें भी जमीन के 
नीचे कमरे थे । इस समय रेलवे कम्पनी इसे गुदाम के काम में। 
ज्ञा रही है। इससे ४० गज़ की दूरी पर एक पुरानी मस्जिद है... 
. जो रेलवे कम्पनी के अधिकार में है ओर जिसे इसने अस्पताल के... 
काम के लिये दे दिया है। कहते हैं कि यह मस्जिद बादशाह 
... अकबर के लिये बनी थी | यहाँ मेना बीबी की एक कब्र और एक 
... मेना तालाब है जो मु्शिदाबाद के नवाब के अधिकार में हे। 
... इसके ३०० गज दक्षिण एक कब्रगाह हे जिसके पूरब एक: 
.. तालाब और पच्छिम अनन्त सरोवर या अन्ना सरोवर नाम को... 
... एक भील है। इस भील के अन्दर शाहशुज्ञा के वक्त की इमारत 
.... का भग्नावशेष हे। इस मील के दक्षिण शाहशुजा के एक बाग 
.... ओर जनानखाने की इमारत का खेंडहर है। यहाँ पर भी जमीन 
' के अन्दर कोठरियाँ बतायी जाती हैं । इधत मील पर ६ फीट 











इमारत है जो फतह जग खाँ नामक एक पुराने जमींदार कीं 
बतायी जाती हे । कहते हैं कि जब मानसिंह ने यहाँ जामा 






इसपर मानसिह ने क्रोध में आकर उसके घर को तोप से 

उड़ा दिया। राजमहल बाज़ार से आधा मील पच्छिम नवाब 

मीरजाफर खाँ के लड़के मीरन की कत्र है। इसके ४०० गज 

पच्छिम पत्थरगढ़ नामक महल का भग्नावशेष है | कुछ लोग 

कहते हैं कि मुशिदाबाद के प्रसिद्ध धनी जगतसेंठ के लिये यहीं 

रुपया ढाला जाता था। इसके पच्छिम एक पुराना शिवालय हे 

जिसके पास नवाब डयोढी में जगत सेठ का एक मकान था । यहाँ 

से कुछ दूर पच्छिम मुशिदाबांद के नवाब घराने के लोगों का... 
मकान ओर एक इमामबाड़ा था। इसके पास दो मस्जिदें हैं हि 
जिनमें एक रोशन मस्जिद अबभी अच्छी हालत में कायम है । 
जवाब २ ढी से दो मीक्ञ पच्छिम मानसिंह का बनवाया जामाः 

जमीन के अन्दर से जाने का रास्ता था । मस्जिद के पास एक... हा रा 
शिवालय है, वह भी मानसिंह का ही बनवाया बताया जाता रा, 

































एक मील दक्षिण-पूरब ओ 
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पहाड़ हैं। इसके पच्छिम एक पहाड़ी टील्हे पर कन्हाईं 
न है जिसे ल्लोग श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से पवित्र स्थान मानते हैं । 
राजमहल रेवेन्यू थाने को जनसंख्या ३१,८६२ हैं। 
झृपमें ८२,३४२ हिन्दू, ३४,८६८ मुसलमान, १३,०६७ आदिस 
जाति, ४०१इसाई ओर १४ अन्य जाति के लोग हैं । यह रेवेन्यू 
.. अानार छोटे थानों में बँटा हुआ हे--राजमहल, बरहरवा और 
7 ्ाइबंग॑जे - .. .. 5. 7 आल 6 
राजमहल दामिन--दामिन के अन्दर यह एक रेवन्यू थाना 
है ज्लिसको जनसंख्या १,६६,२७४ है। इसमें १,४७८,६४५३ आदिम 
जाति के लोग, ३६,०४३ हिन्दू, ११३३३६ मुसलमान, २,६३६ 


ईसाई ओर ३ अन्य जाति के लोग हैं। इसके अन्दर २४ छोटे 

.. उचुआ नाला--राजमहल से ६मील दक्तिण 
यह एक गाँव है । इसी के पाख सन्‌ १७६३ के ४ सितम्बर 
एक बहुत बड़ी लड़ाई 






























हश---८+ किक: 











एक परगना है जो सम्भवत: इसी परगने का एक भाग हो हे । 
प--साहेवर्गंज से ७ मील पूरब रेलवे: 






पहले बड़ी महत्ता थी ओर यह बंगाल की कुजी या बंगाल का 

द्वार कहलाता था। पहले किले के किनारे ही गंगा नदी बहती 

कहते हैं कि किले की दीवाल पर बेठकर सैनिक लोग 

गंगा में मछली मारा करते थे | अब गंगा नदी यहाँ से बहुत दूर 

हट गयी है । किल्ले के उत्त र, पूरब ओर पच्चछिस को दीवाल 

अब भी देखने में आती है जो करीब २४५० फीट लम्बी हे । 

दक्षिण की ओर पहाड़ी ही इसकी रक्षा करती थी। पूरब और 

पच्छिम की ओर फाटक हैं । किल्ले के भीतर बहुत-से पुराने 

मकानों के भग्नावशेष दिखाई पड़ते हैं । सम्भवतः तेलिया 

चत्थर से बने होने के कारण गढ़ी का नाम तेलियागढ़ी पड़ा 

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एक तेली जमींदार के नाम पर, 
सलमान हो गया था, इस गढ़ी का नाम पड़ाथा ॥........ 
करीगली-- साहेबगंम से ६ मील पूरब गंगा के किनारे... 
व हे। इस गाँव का नाम सकरीगल्ली घाटी के न 
मुसलमानी वक्त में इस घाटों को बड़ी महत्ता 






























पर पड़ा 4 
आर यहाँ कितनी दी लड़ाइयाँ हुई 
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....._ में बनवाया था | सकरीगली गाँव के पास पत्चटनरगंज एक बाजार 

है जा पहले क्रीवल्लंड के पहड़िया सैनिकों का एक अड्डा था | 
साहेबगगंज--यह संथाल परगने का सबसे बड़ा शहर है जो 
गंगा के किनारे पर है। यहाँ की जनसंख्या १४,८८३ है । शहर 
में म्युनिसिपलिटी का प्रबन्ध है । यह व्यापार का भुख्य केन्द्र 


यहाँ ३० आई० आर० का स्टेशन है कि 


($ 





रे 








दामिन-इ-कोह...... 


जिल्ले के उत्तर-पूरब भाग में सरकार का यह खास महात्र 

है, जिसका रकबा जिले के रकबे का करीब एक चौथाई भाग 
है । इसके अन्दर राजमहत्न, पाकुर, गोड़ा और दुमका इन चारों 
सबडिविजनों के कुछ-कुछ हिस्से हैं । दामिन-इ-कोह फारसी 

. “का शब्द है जिसका अथ है पहाड़ी अंचल। इसके अन्दर राज- 
त्व पहाड़ी भाग के अज्ञावे उसके चारों ओर की कुछ समतत्न 
मिंभी हे । सन्‌ १८२३ में दामिन-इ-कोह से जरमींदारी प्रथा 
और इसे सरकार का खास महाल्ञ बनाने का शस्ताव पास 














पे कहते हैं कि दामिन-ई-कोह 
गत रखने का 





जंगल- 


सन १६३१ की गणना के अनुसार दामिन की जनसंख्या 
9,११,६७७ है, जिसमें' ३, १८,८७३ आदिम ज्ञाति के लोग ६७,३०६ 
हिन्दू , २०७४४ मुसलमान, ४,७४७ ईसाई और ७ अन्य जाति 
के ज्ञोग हैं। सेकड़े का द्विसाब जोड़ने से यहाँ लगभग ७८ फी 
सेकड़े आदिम जातिवाले, १६ फो सेकड़े हिन्द, ५ फी सेकड़े 
मुसलमान और १ फो सकड़े ईसाई हैं। आदिम जातियों में 
आधे से अधिक संथाली हैं, उसके बाद पहड़िया और तब 


सरकार दामिन-इ-कोह को सदा आदिम जातियों के लिये 

सुरक्षित समझती रहो है | गैर-आदिम जाति या विदेशियों को 

दामिन के अन्दर बहुत ही कम आने ओर बसने दिया जाता 

है। बाहर के ल्ञोग आम तौर से यहाँ जमीन नहीं ले सकते हैं '। 

यहाँ आदिम जातियों में जमीन का बन्दोबस्त ग्राम-सम्प्रदाय के 
किया गया है, व्यक्ति के हाथ में नहीं । 

















। थाल हे । 


चसपमोर 








डोम 


माल पहड़िया 









जातियों की क्रमानुसार जनसंख्या (सन्‌ १६३१) 
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पांसी 
















बहुत दूर तक प्राकृतिक सीमा का काम 
सानभूम जिला पड़ता है। दक्षिण में 


मध्य प्रान्व के जसपुर ओर सुरगुज 
का भी कुछ हिस्सा इस ओर 


- दृग्गा थाने के पच्छि 
वि० द०--४६ 




















के पच्छिम भाग से लोहरदग्गा के उत्तर-पश्चिम भाग को जाने 
वाला जंगलों से ढका पहाड़ इस अधित्यका को जिले के बाकी 
भागों से अलग करता है । इस अधित्यका की औसत ऊँचाई 
समुद्रत २,५०० फीट हैं। इसमें केवल शंख ओर उत्तर- 
कोयल नदियों की तराई ही समतल भूमि हे । इस भाग की 
एक विशेषता यह हे कि यहाँ जहाँ-तहाँ पहाड़ की चोटियोंँ पर . 
खेती होती है। ऐसे स्थान को यहाँ पाट कहते हैं। जिले का 
सब से ऊँचा सारू नामक पहाड़ यहीं है जो समुद्रतत्न से ३,६१५ 
फीट ऊचा है । द 


दूसरी अधित्यका बीच की अधित्यका है जो गुसमल्ला सब- 
डिविजन के पर्वी माग तथां सदर ओर खूंटी सब-डिविजन 
के पच्छिमी भाग में फेली हुई हे। यहाँ की ओसत ऊँचाई 
समुद्रतत्न से २,००२ फीट हैं । यहाँ की जमीन ऊची-ती ची हैं और 
बहुत सी नदियों ओर घाराओं से विभक्त हूँ । जहाँ तहाँ पहाड़ 
हैं जिनमें कुछ पहले ज्वालामुखी थे। इस अधित्यका की सब 
ऊँची चोटी राँची से आठ-दस मील दक्षिण-पच्छिम हे । 






















पहाड़ियों के बीच की जमीन में खेती होती है । जंगल भी यहाँ 
बहुत पाये जाते हैं । द 














तीसरी अधित्यका जिले के बिलकुत्ञ दक्षिणी क्‍ और परबी क्‍ 
ऊचाई' समुद्रतल से १९,००० 












जिले के बिलकुल पच्छिम में' ओरिया, बरदग, 
लोहरदग्गा 
उत्तर ओर उत्तर-पच्छिम में सलगीपाट, दुधिया, वुलबुल्ल ओर 
जल्नकदिया मुख्य हँँ। दुधिया ओर बुलबुल्ल की पंक्ति में ही 

रू पहाड़ है जे जिले के अन्दर सब से ऊचा हैं। इसकी 
ऊंचाई समुद्रतत्न से ३: अथात बीच को 
अधित्यका में जहाँ तहाँ पह 


























एक स्थान में करीब ३,००० 
। ब्रीरू पव॑तमाला में सब से ऊची चोटी 
पहांड हैं । 5 
रॉची जिले के जल-प्रपात प्रान्त के सब से बड़े 
ओर प्रसिद्ध जल्न-प्रपातों में हैं । यह 
| सबसे बड़ा ओर 
घाघ कहलाता है 
३२० फीट की ऊचाई 
हुई नदी का लाल 




















उरछ ] मे 


पेरुआ घाघ कहने लगे | राजादेरा अधित्यका 
है। इससे जे। जलप्रपात 
भी अत्यन्त 








हे इन घाधों 
..._ से शंख नदी बरवे के मैदान में गिरती 
बना है उसको सदनी घाघ कहते हैं | यह 

बी मा कक आल 5 
जलाशय--इस जिले में कोई प्राकृतिक कील या ताल्ाब 
नहीं है। हाँ, नदियों में बाँध बाँधकर कुछ कृत्रिम जलाशय 

बनाये गये हैं। इनमें सबसे बड़ा राँची भील हें जो राँची 

... शहर के बीच सें हूं। रातू मं तथा गुमत्ला थाना के अन्दर 
... टोटो में भी ऐसे जलाशय हैं । क्‍ 
द जंगल--राँची जिले में जंगल बहुत हैं । जंगलों में अधिक- 
तर साल, गँमार, केद, सेमल, महुआ, तून, सीसो, हर, करम, 
कुसुम, वैसार, धारे, पियार, सीध, खैर, अमलतास ओर बाँस 


पाये जाते हैं। इस जिले के अन्दर सन्‌ १६३४-३६ में सरकार 





























ओर ४०,५४१ एकड़ दू घरी तरह के जंगल थे । 





का २२,०७१ एकड़ रिजब्ड फारेस्ट, ३१७ एकड़ प्रोटेक्टेड फारेस्ट 








घह 
























[० 


.. बताती हैं। यह नदो देढ़ी-मेढ़ी होकर पूरब 
.. ओर अंत में हंड॒ प्रपात द्वारा अधित्यका से नीचे उतरती है । 
.... यहाँसे यह दक्षिण की ओर सुड़ कर ३४ मील तक राँचो और 
|... मानमूम के बीच स्रीमा का काम करतो है । यह फिर पूरब 
ओर मुड़ कर सिंहभूम, मयूरभंज ओर मेदिनीपुर जिला होती 

बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है | कहते हैं कि इस नदी के 
तथा इसकी कुछ सहायक नदियाँ के बालू में सोने के कण 
मिलते हैं, इसलिये इसका नाम सुवर्ण रेखा नदी पड़ा । 


इसकी तीन मुख्य सहायक नदियाँ हैं--कोकरो, काँची और 
करकरी | ये सभी पूरब की ओर बहती हैं ओर खूं टी सबडिवि- के 
जन के जल को बहा ले जाती हैं । क्‍ 


दक्षियी कोयल--सुबर्ण रेखा नदी जिस पहाड़ी से निकलती 
है उसी पहाड़ी को उत्तरी ढाल से दक्षिणी कोयल् नदी निकल 
कर उत्तर-पच्छिम की ओर राँची-लोहर दृग्गा सड़क के समानान्तर 
में बहती है। लोहरदग्गा से ८ मील उत्तर-पूरब यह दक्षिण की 
ओर मुड़ती है ओर दक्षिण तथा दक्षि 














१8. 





मे 








न व कप 





















है | इपध सम्मिलित धारा का नाम ब्राह्मणी नदी 
ओर यह कटक जिल्ला होकर बंगाल की छाड़ी में गिर 
जाती है। छोटानागपुर में नदी को कोयल कहते हैं 








; दक्षिण कोयल की मुख्य सहायक नदियाँ कारो, चत) बोनाय॑ 
... और परास हैं । पहली तीन नदियाँ खूँटी सबडिविजन के 
... पचक्छिस भाग का और अन्तिम नदी सिसे थाने का जल्ल अ 
साथ लाती हैं । द 
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(हि शीशटकमीर शशि काज 

























ड़ 5 द [ छश५६ | ऐप ० बह 
.. शैख-- शंख नदी जिले के उत्तर-पच्छिम से निकलती है।.. . 
पहले यह राजादेरा अधित्यका के सध्य भाग होकर उत्तरकी 
तरफ बहती है । कुछ दूर के बाद यह बिलकुल दक्षिण की ओर 
_ जुड़ जाती है और सदनी घाव नामक मनोहर जल्षप्रपात द्वारा 
... बरवे की समतलभूमि में उतरती है । दक्तिण-पच्छिम की ओर 
.... बहकर बरवे के मेदान को पार करने के बाद यह बिलकुल 
. दक्षिण दिशा की ओर बहती है ओर कुछ दूर तक राँची जिला... 
..... और जसपुर स्टेट की सीमा का काम करती है । तब यह बरवे के _ 
..._ मैदान को बीरू से अलग करनेवाल्ी पहाड़ियों से होकर पच्छिम 
..._ की ओर बहती है और समसेरा गाँव के पास गंगपुर स्टेट में 
प्रवेश कर दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है। इस सम्मि- 
.._ ल्षिव धारा का नाम बाह्मणी हो गया है। कहते हैं कि शंख नदी 5 
.. मैँदीरे के टुकड़े पाये जाते हैं। कुछ स्थानीय सरदारों के पास... 
: हीरे होने तथा कुछ मुसलमानों के पुराने लेखों में इस बात का पा 
.. खल्लेख होने से इस किंवन्दति की सत्यता पर विश्वास किया 
. ज्ञाता है। कोचेदेगी नामक स्थान से १० मील उत्तर पेख्आघाध 
के पास दंगधी ढाब या हीरा ढाव नामक स्थान है । स्थानीय लोग 
तांते हैं कि यहाँ पहले हीरे मिलतेथे |... ता 
शंख की सहायक नदियाँ पलमन्द और बोस हें 
केपानीको अपने साथ बहा ले जाती हैं।.| | | 
.. उत्तर कोयल--उत्तर कोयल नदी शंख नदी के उद्‌गमस्थान 
पास से ही निकल्नती है और बिसनपुर की तंग घाटो से... 
प्रवेश कर सान नदी में मल जाती है।. || 
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जलवायु और स्वास्थ्य 


[| जिले की जलवायु विद्वार के सभी जिलों से अच्छी 
है। समुद्रतत्त से इसको ओघधपत्‌ ऊँचाई २,००० फीट से भी 
अधिक रहने के कारण ओर जिल्ञों को अपेज्ञा यहाँ का तापमान 
कम रहता है| वेशाख-जेठ में दिन के समय यहाँ का तापमान 
१००' रहा करता है, हाँ कमी-कभा अधिक से अधिक १०८४ या _ 
१०७ तक भी चलना जाता है! गर्मी क दिनों में दिन कुछ ग 
रहने पर भी रात ठंढी रहती है | अन्य कितने पहाड़ी स्थानों की 
अप्रेज्षा यह स्थान बरसात के दिनों में भी अधिक सुखद ओर 
स्त्रास्थ्यप्रद रहता है। यहाँ वर्षा कुछ पहले से शुरू होती ओर 
र में समाप्त होती है। यहाँ साल में वषों ५०-६० ईच होती 


। जाड़े के दिनों में यहाँ ठंढ खूब पड़ती है | पूस-माघ में ऊचे 








. और खुले स्थान में प्रायः सुब्रह में घास आदि पर पाला नजर 
आता है | पूस-माघ में अधिक से अधिक ओऔसत तापमान 


७२, जेठ-बेसाख में ६६” ओर बरसात में ८४९ रहा करता हूँ। 


गर्मी के दिनों में नमी या आद्रता सकड़े करीब ४०; बरसात के 





आरम्भ में करीब ७०, बरसात में करीब्र ६० ओर जाड़े 
करो ६० रहा करता है व: 77 ० हा दफा जण 
रोगों की शिकायत विद्दार के ओर जिल्लों की अपेक्षा यहाँ 
प्लेग यहाँ कभी नहीं हुआ । हेजे की शिकायत जब- 





























॥#7ीशए70७॥॥7#४#00/0ए09//7/0क्ष एक 0224 वाह ण तक कप लाताततरफरधपा एयर पकघपाप उप ससाए कक पक कालाधन पतन गिकन-नलनिय न हनन “० 


























जज 
के सभी पागल इलाज के लिये भेजे जाते हैं। यूरोपियनों का 
भी यहाँ एक पागलखाना है, जहाँ उत्तर भारत के यूरापियन 
 यागल भी लाये जाते हैं। इटकी में खास तोर से क्षय रोग के 
लिये एक अस्पताल खुला है, जहाँ प्रान्त भर के इस रोग के रोगी 
.. इलाज के लिये आते हैं।सन्‌ १६३४-३६ में जिले के अन्दर 
 डिस्टिक्ट बोड के १६ अस्पताल थे। द 





जानवर 
.. रॉँची जिले में जानवरों को दशा अच्छी नहीं हे। यहाँ के 
. जानवर बहुत छोटे कद के होते हैं.। गर्मी के दिनों में उन्हें और 
. भी तकल्लीफ होती है । आदिम जाति के लोग मवेशियों को 
बाहर ही चराते हैं, घर पर प्रायः उन्हें चारा नहीं देते । चारा 


.. गाय नहीं पालते हैं| खास कर मुंडा जाति के लोग गाय का दूध... 
पीना पाप और गुनाह सममते हैं। उनका कहना है कि गाय का 

















2 आदिम जाति के लोग गाय का सांस प्राय: खाते 


घार्मिक कार्यों में २ समर की बलि चढ़ ढाते और उनका... 


हि 


के लिये केवल घान का पुआल रहता है। ये लोग दूध के लिये. 


.. दूध,केबलगाय के बच्चों के लिये छोड़ देना चाहिये | यहाँगाय... 
... को लोग हल में जोतते हैं ओर उन्हें गुदरा कहते हैं। भेंस 

. पालने ओर उनकी नसल्न बढ़ाने की चाल यहाँ नहीं है | कड़े... 
दोन खेतों को जोतने के लिये लोग बाहर से भंस या भेसे मेंगाते.... 
। हिन्दू लोग गाय या भेघ्र का दूध व्यवद्दार में जाते हैं ॥.. 
बाते हैं, पर मांस 
भाव बैल को मारते नहीं | ये लोग मांस के लिये. 

रियों को पालते हैं। सूअर कामांस इन्हें बहुत... 




































गाँवों में सूअर बहुत पाले जाते हैं । राँची 
अस्पताल है । सरकारी डाक्टर घुम-घूम कर भी जानवरों का 
इल्नाज करते न्दि । 0 मल का 
.._ जंगली जानवरों की तादाद यहाँ बहुत है। सेकड़ों आदमी 
ओर मवेशी हर साल इनके शिकार हाते हैं। सन्‌ १९११ से 
. १६१३ तक यहाँ १७७ आदमी और २१,१२२ मवेशी केवल बाघ से 
... तथा १७२० मवेशी चीते से मार गये थे | इस द्रमियान में इस' 
जिले में ३४ बाघ, २०७ चीते और १० भेड़िये मारे गये थे 
जिसके लिये सरकार की ओर से इनाम बेटा था । यहाँ भालू 
भी बहुत पाये जाते हैं । ये भी खतरनाक जानवर होते हैं | यहाँ 
के जंगलों में जंगली साँढ, जंगली कुत्ते, नीलगाय, हरिण वगैरह 
भी मिलते हैं । 

















इतिहास 


... ग्राचीन काल-- प्राचीन काल में इस जिले में अनायाँ या 
आदिम जाति के लोगों का निवास-स्थान था | आय लोग यहाँ 
बहुत पीछे आये। अब भी यहाँ आदिम जाति के लोगों की ही. 
॥ मुंडा लोगों की दन्‍्तकथाओं से मालूम पड़ता हे 
पहल्ले असुर लोगों ने यहाँ आकर यहाँ के मुल्-निवासियों 
। ले के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में बहुत 
हर टील्हे मिलते हैं | मुंडा लोगों का कद्दना ये 
..._ के समाधिस्थान पर ही बनाये गये थे । इनमें' से ः 
अन्द्र प्राचीन सभ्यता की बची-खुची चीजें मिली हैं [पास के... 
अन्य जिलों जिले में भी प्रस्तर युग की कुछ बस्तुए हे । 
तमार थाने के बूढ़ाडीह नामक... 
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स्थान में सुन्दर ढंग से बना हुआ एक काटने का ओजार मिला 
आ। हाल में भी पत्थर के बने हुए काटने के ओज्ञार बहुत 
जगह गैज्ञार ताँबे के बने हुए भी हैं। ताम्र- 
युग की कुछ ओर भी चीजें मिल्ती हैं । यहाँ मिट्टी के घढ़े के 
. अन्दर ताँबे और पीतल के डुकड़े मिले हैं, जो गदनों के बचे 
. अंश मालूम पड़ते हैं । मिट्टी के ये बतन मुंडा लोगों के यहाँ बने 
.. हुए बतंनों से बिलकुल मिन्‍न प्रकार के हैं। ये अधिक मजबूत 
. भी हैं और इन पर वित्रकारी का काम भी हे। इन सब चीजों 
. से मुंडा लोगों की दन्तकथा की बाते बहुत कुछ सत्य मालूम 
 बड़ती हैं और यह बात सिद्ध होतो है. कि कोल लोगों के आने 
के बहुत पहले यहाँ सभ्य जाति के लोगों का निवासस्थान था। 
.. आज के छोटानांगपुर नाम से अखिद्ध भूभाग का उल्लेख _ 
पुराने इतिहासकारों ने भी किया है.। यूनानी इतिहासकार फीनी 
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.. अमान मुंडा और सबर जाति के सममे जाते हैं । एक दूसरे... 
. इतिहासकार टोलेमो ने भी इन दो जातियों को मंडले ओर 


















है: 7 












सुबर्ण रेखा नदी के कारण यही स्थान कर्ण सुबण..._ 


ने लिखा है कि पालिबोधा (पाटलिपुत्र-पटना) के दक्षिण भीतरी ; 
भागों में मोंडे और सौरी जाति के लोग रहते थे । ये दोनों नाम... 


.. झुत्ररै नाम से लिखा है । जेनरल क्निंवम का कहना हैकि. 
बीं सदी के चीनी यात्री स्वच्‌च्वाड्‌ (हेनसन )ने जिस 
[ सुवर्ण राज्य का उल्लेख किया है वह राँची जिला ही है, 














बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। अनुसंबान से यह भी 
चलता है कि यहाँ के द्राविड़ लोगों का सम्बन्ध भारत के दक्षिण 
पूरब के द्वीपों की जातियों से है | लेकिन मुंडा ओ 
इओं की दन्‍तकथाओं से मालूम होता है कि भारत के उत्तर 
| क्त दोनों जातियों की मुठभेड़ आयो 
हुई थी ओर आरयों ने उन्हे परास्त कर धीरे-धीरे पृरब की 
भगा दिया था 5. हा का का गम 
मुंडा ओर ओराँव छोटानागपुर में कब आकर बसे इसका 

है, लेकिन इतना ठीक है कि पहले यहाँ मुंडा लोग 

आये और जिले के पचिछुम ओर उत्तर-पल्छ म भाग से आकर 
बसे । ओराँव लोगों की दनन्‍तकथा से मालूम होता है कि 
ये लोग यहाँ रोहतास की अधित्यका से आये जहाँ मुंडा लोग भी 
... पहले रह चुके थे। कहते हैं कि जब अधिक शक्तिशाली जाति 
चेरो लोगों के उत्पात से ये ज्ञो॥ वहाँ से भागे तो 
| एक शाखा राजमहल्ष पहाड़ी में 
जाकर बरस, जिसकी सन्तान आज मालते नाम से असिद्ध है | 
। राँची जिला आकर बंसी | यहाँ मुंडा और ओराँच 
ज्ञोग बहुत हेल-मेल से रहने लगे । मुंडा लोगों के बारे में कहा 
जाता है कि वे लोग रिशा मुंडा के नेट्त्व में पहले-पहल मु 
नामक गाँव में आकर बसे थे | रिशा का एक अनुयायी 
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७उरे२े | 


कछ लोग कहते हैं कि इसी मुंडा शब्द से जाति का नाम मुंडा 
पढ़ गया | जब बहुत से गाँव बस गये तो उसके समुदाय कोः 
परहा या पट्टी कहने लगे ओर उसके सरदार को मानकी। ओरॉव 

... लोगों का भी इसी तरह का संगठन था । दन्‍्तकथाओं से मालूम 
.. होता है कि इंसा की छठी शताब्दी में इन मानकियों ने सिज्ञकर 
.._ मुतियाम्वे के मानकी को प्रधान सानकी या राजा बनाया जिसके: 
. वंशज छोटानागपुर के नागवंशी राजा हैं. । इस राजघराने को 

.. अपनी पारिवारिक कहानी तथा ओराँव ओर मुंडा की दन्तु> 





._इस्र वंश के प्रथम नरेश के पिता नागों के देवता पुंडरीक नाग 
ओर माता काशी के एक ब्राह्मण की पुत्री पावती थीं | दोनों जब 
पुरी की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में सुतियाम्बे गाँव में पावती 


. घुंडरीक नाग ने अपना असली परिचय दिया तो वह अचानक 
.._ नाग ( सद ) हो गया। उसकी स्त्री शोक के मारे चिता में जल- 
. कर सती हो गयी । तब उसके नवजात बच्चे को वहाँ के प्रधान 





. को एक पुत्र उत्पन्न हुआ । अपनी स्त्री के आग्रह करने पर जब... 


मानकी ने अपने यहाँ रख लिया और उसका नाम पड़ा फणि.. 


.. मुकुट राय | वह तीचंण बुद्धि का था इसलिये मानकी ने अपना... 









. बतायी जाती है पर दूसरे हे प्रमाणों से यह छठी शताब्दी की... 












लूम पडती हे । कहते छ् कि नागवंशियों क कारण हरी । 
भूभाग का नाम नागपुर पड़ा । कुछ लोग कहते हैं कि 


गपुर से इसका पाथक्य प्रगट करने के लिये लोग ५ 



































पड़ा | सनू १७९२ के रोनेल के बनाये नक्शे 
हेमिल्टन के गजेटियर में छाटानागपुर शब्द मिलता है । 
... आयलोग छोटानागपुर को जंगलतराई को मकारखण्ड के 
नाम से जानते थे । आये लोगों का. यहाँ कब प्रवेश हुआ, यह 
ठीक-ठीक बताना कठिन है | कहते हैं कि छोटानागपुर के राजा 
ने अपनी सहायता के लिये राजपूत, ब्राह्मण तथा दूसरी हिन्दू 
जातियों को यहाँ बुलाया था । बाहर के हिन्दू राजाओं के साथ 
यहाँ के राजा का केपा सम्बन्ध था इसका भी पता नहीं है । 
मुसलमान-काल--मुसलमानी काल में पहले-पहल शेरशाह 

ने फारखंड के राजा पर चढ़ाई करने के लिये सेना भेजो थी | 
चढ़ाई का उच्द श्य राजा से श्यामचन्द्र नामक एक उजला हाथी 
... लेना था, जो अपनी सूँड से अपने बदन पर धूल कभी नहीं 
.. 'फेंकता था | जब शेरशाह की विजय हुई और वह हाथी पा सका 
तो उसने समझा कि अब वह दिल्‍ली का बादशाह जरूर होगा | 
इसके करोब पोन शताब्दी बाद इस भूभाग को मुसलमानी 
ज्य में मिलाने के लिये इस पर चढ़ाई हुई। आइन-ए-अकबरी 
में इस भू धाग को कोकराह लिखा है । यह नाम अब भी इस 
जिले के मुख्य परगने का है । उसमें लिखा है कि अकबर 
राज्य के तीसवें वर्ष सन्‌ १५८५ में शाहबाज़ खाँ ने कोकराह 





























कर की । मा 





के नाम से २ थे। यह स्थान हीरे के लिये प्रसिद्ध होने 
के कारण मुसलमानों के लिये आक्रषक था। इस स्थान पर 


सेना 














एक सेना भेजो । वहाँ के राजा ने अकबर की अधोनता स्वीकार 


मुसलमान लोग इस ग्रान्त को नागपुर या कोयरा 'डड़ीसा 







































बहाँ के राजा ने बादशाह के लिये भी काम किया। १५६१ ईक 7 

जे कोकराह के मघु और लक्ष्मीराय ने युसुक चक्र काश्मीरी के... 

अधीन मारखण्ड होकर मेदिनीपुर जानेवाली सेना में काम... 

क्या था। यद्द सेना उड़ीसा की विजय के लिये मानसिह को 

_ अधीनस्थशाही सेना में शामिल होने गयी थी। 

:. हीरे के लोभ के कारण मुखलमान बादशाहों की नजर इस 

. भूभाग पर वेतरह गड़ी थी । उनका विश्वास था कि यहाँ के 

हीरे लाख-ल्ाख रुपये के होते हैं। नजराना आदि के तौर पर 

: थोड़े-थोड़े द्वीरे मिलने से उन्हें सन्‍्तोष नहीं हो रहा था। इ 

_ हिये बादशाह जहाँगीर ने इत्राहीम खाँ के विहार के सूबेदार 
नियुक्त होने पर उसे इस भूभाग पर कब्जा कर वहाँ के राजा 
को मार भगाने का हुक्म दिया। इब्राहीस खाँ ने १६१६ ई० में. 
छोटानागपुर पर चढ़ाई की। इस पर यहाँ के राजा ने उसके 

बांस कुछ हीरे और द्वाथी भेजे । लेकिन इतने से इत्राहीम राजी. 

नहीं हुआ । उसने राजा को कैद कर उसके सारे हीरे ओर २३. 

हाथियों के साथ उसे दिल्ली भेज दिया | छोटानागपुर राज्य की... 

रिवारिक कहाती के अनुसार यह राजा इस वश का ४५ बॉ 

. शाजा दुरजनखाल था। वह दिल्ली से ग्वालियर भेज दिया 
_भया जहाँ . वह बारह वर्ष तक केद्‌ रहा। एक बार उसके हीरे... 

हचानने के गुण पर प्रसन्न होकर बादशाह ने उसे छोड़ दिया । 





















। सालाना कर देने का हुक्म हुआ | डेढ़ सो वर्षों... 
यो (१872 ३० में पटना के सलवार ने छत 








बह फिर: 











































बह लोट गया। इसमें साढ़े चार हजार रुपये नकद थे और 
बाकी हीरे । १७३१ ई० की चढ़ाई भी इसी तरह रोकी गयी । 
क्लेकिन इस बार सूबेदार को यहाँ राजा के साथ ल्लाप्त मुक 
करना पड़ा था। आखिर इस बात पर सममोता हुआ कि राजा 
दी ओर से रामगढ़ का घटवाल्न सूवेदार को बारह हजार रुपया 
दे। इस समय राजा का आधिपत्य रामगढ़ ओर पत्नामू के 
घटवाल पर भी हो गया था, गरचे यह आधिपत्य शायद नाम- 
मात्र का ही था। रब 
इस समय तक यहाँ बहुत से हिन्दू ओर मुसलमान बस 
गये थे। जिले के अन्दर जहाँ-तहाँ बहुत-सी ऐसी बह्तियाँ हैं. 
जहाँ सब के सब मुसलमान ही हैँ। सुसलमान लॉग तो अपना: 
सिक्का जमाने के लिये यहाँ आ बसे थे, पर हिन्दुओं को राजा 
अपना आधिपत्य आदिम जातियों पर ठीक तरह से कायम 
रखने के लिये बुलाया था। राजा ने अपने हिन्दू सहायकों को 














या बाहरी शत्र से बचाने के लिये अपने यहाँ सैनिक रखते थे । 
भिन्न-भिन्न स्थानों के हिन्दू मन्दिरों से पता चलता है... 
फैज्ञाने की बहुत चेष्टा की... 
श्री | दोयसा का राजमहल और मंदिर १६८३ से १७७१ ई० के. 

च बना था। छुटिया के मंदिर पर १६८४ इ० की ओर जग- मा 
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ह ॥ । हक द - 


इन्हीं जागीरदारों के उत्पात से आगे चलकर १६ वीं सदी में 


त् 


आदिम जातियों ने कई बार बलवा मचाया | 
अंगरेजी काल--१७६४ ई० में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को बंगाल-विहार की दीवानी मिली तो यह जिला भी अंगरेजों 
के हाथ में चला गया | १७७२ ई० में छोटानागपुर के राजा दीप- 
नाथ सांही ने कैप्टेन केमेक से सिल्कर अंगरेजों की अधीनता 
स्वीकार की । राजा को पगड़ी बदलोअल की रस्म में जवाहरों से 
जड़ी अपनी बेशकीमती पगड़ी केमेक को देनी पड़ी | राजा का 
. सालाना कर ६ हजार से १२ हज्मार ओर फिर १५ हजार बढ़ा 
दिया गया। सन्‌ १७८० में जब रामगढ़ जिला कायम किया... 
“गया तो छोटानागपुर राज्य को उसके अघीन होना पड़ा । उस . 
वक्त इस जिल्ले के अन्दर वततमान हजारीबाग ओर पलामू जिल्ले, 
गया, सानभूम और सुंगेर जिले के कुछ अंश तथा खास छोटा- 
“नागपुर राज्य थे। पारी-पारी से शेरघाटी ( गया ज्िज्ञा ) ओर. 
चतरा ( हजारीबाग जिला ) में जिले का सदर आफिस रहता 
“था। पहले न्याय ओर पुलिस का इन्तजाम स्थानीय जमींदारों 
के हाथ में रहता था; पीछे अंगरेजी सरकार ने इसके लिये 
आअतल्ग इन्तजाम किया । 
सन्‌ १८३१-३२ में मुंडा, ओरॉव आदि आदिम जाति के 
ने हिन्दू, मुसलमान तथा सिक्ख जागीरदारों ओर 
से उब कर जोरों का बलवा मचाया था। बंलदे को 
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गया। इस एजेन्सी का सदर दफ्तर क्िसनपुर ( वर्तमान राँची 
जिला के अन्दर » बनाया गया और यहाँ के प्रधान अफसर की 
गवनेर जेनरल का एजेन्ट कहा जानें लगा। पहला एजेण्ट कैप- 
ठेत टॉमस विज्ञकिनसन हुआ। इस एजेन्ट के तीन मुख्य 
सहायक थे जिनके हाथ में' मानभूम, लोहरदगा और हजारी- 
ग॒के विभाग रखे गये। लोहरदगा विभाग के अन्दर सोते 
सौर पर वतमान रॉची ओर पत्नामूं जिलेथे। इसका सदर 
आफिस लोहरदगा ( राँची जिला ) में ही था। श्यश४ ई०में -: 
ज्ेन्ट का पद उठा दिया गया और उसकी जगह कमिश्नर का 
पद कायम हुआ । १८६१ ईं० से लोहरदगा जिल्ले का प्रधान 
अफसर डिपठी कमिश्नर कहताने लगा। जिले का सदर 
आफिस १८४२ ई० में ही लोहरदगा से राँची चल्ला आया.-। 
साई मिशन १८४२ ई० में इस जिले में पहुँचा और कुछ ही 
वर्षों के बाद बड़ी तेजी से लोगों को ईसाई बनाने का काम हे 
उसने शुरू किया । द द द 
... सिपाही-विद्रोह--१८५७ के सिपाही विद्रोह के समय 
रामगढ़ सैनिक दल का सदर आफिस राँची ही था। जब 
हजारीबाग के सैनिकों के बोच अशान्ति की बात सुनी गयी तो 
उनके हथियार छोनने के लिये लेफ्टिनेन्ट ग्राहम के अधीन कुछ... 
सेनिक राँची से रवाना हुए । रास्ते में ही जब उन्हें मालूम हुआ... 
कि हजारीबाग के सेनिकों ने बलवा कर दिया है तो उनमें से ! 
पैदल सेनिक दल बिगड़ खड़ा हुआ और कमिश्नर कनत्न डोलँ 
उनके चार हो । ही: 
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बंगलों और कचहरियों में आग लगा दी, जेल तोड़कर केदियोँ.. 
की छोड़ दिया, खजाना लूट लिया ओर जमने सिशन चच्च पर _ 
बन्दक चलायी | करीब डेढ़ महीने तक शहर में अड्डा जमाये 

रहने के बाद विद्रोही लोग कुंवरसिंह से मिलने के लिये रोह- 
वासगढ़ दी ओर चल पड़े | कुछ दिन के बाद सहायक सेना के 

पहुँच जाने पर कनेल डालटन राँची लौदे ओर फिर यहाँ अपनी 


सल्तनत जमायी । बह 2 दा 
. फिर उपद्रव--सन्‌ १८८७, १८८६ ओर १८६४ में जिले के 
अन्दर आदिम जातियों की पुरानी शिकायतों को ल्लेकर फिर 
विद्रोह मचा | इनमें १८६५ का बिरसा द्वारा चल्नाया विद्रोह 
प्रसिद्ध था| विद्रोह किसी तरह शान्त किया गया । द 
.._ सर्वे सेश्टलमेन्ट--बलूवे के बाद आदिम जातियाँ की 
शिकायतों को दूर करने के लिये १९५०२ से १६१० ३० तक जिले 
... कीजमीन की नाप की गयी ओर रेथतों के स्वत्वाधिकार का रजि- 
स्टर तैयार किया गया। लगान कानून में भी कुछ सुधार हुए। 

















लोग, भाषा ओर धम 

५. राँची विहार का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन यहाँ की जन- 
संख्या बिहार के सब से अधिक जनसंख्यावाले जिले दरभंगे से 
रीब आधी है। सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार यहाँकी 
धर १४५९ है, जिसमें ७,७७,०६३ पुरुष और ७.६०, 
 हैं। इससे ५० वर्ष पहले यहाँ की जनसंख्या १०, 
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वर्ग मील के अन्दर ओसतन २२१ आदमी रहते हैं, जहाँ प्रान्त के 
सबसे सघन जिले मुजफ्फरपुर में फी वर्ग मील के अन्दर ६६६ 
आदमी हैं। सदर सबडिविजन में फी वर्ग मील में २८३, खँँटी 
सबडिविजन में २४२, गुमला सबडिविज्ञन में १८३ और सिम- 
दगा सबडिविजन में १६३ आदमी रहते हैं। सन्‌ १६२९ में इस 
जिल्ले में बाहर से आये हुए लोगों की संख्या २७,४७२ और 
बाहर गये हुए लोगों की संख्या ३,४८,१७२ थी। सन १६३१ में 
इस सम्बन्ध में गणना नहीं की जा सकी थी। इस जिले में 
राँची, कोहरदगा ओर छुंदूये तीन शहर तथा ३,८४८ गाँव हैं 
इन शहरों की कुल्न जनसंख्या ६४,५८१ है। 





भाषा--सन १६३१ की गणना के अनुसार जिले की जन 
संख्या में भारतीय आय भाषाओं के अन्दर ७,१०,०२० लोगों 
की माठ्भाषा हिन्दुस्तानी १४,१७१ की बंगला ७,८६७ की उड़िया, 
१०८२ की मारवाड़ी, ३१७ की नेपाली ओर १४० की अन्य मार- 
तीय श्ाये भाषाएँ ; मुंडा भाषा श्रेणी के अन्दर ३८३,०३४ की 
मुंडारी; ६६,१८४ की खड़िया, २,१८४ की असूरी, ६६० की तूरी 
५४०८ की संताज्ञी, ५०२ की कोरवा, ८७ की माहिली, २१ का बिर- 
होर ओर १४की हो; दाविंड भाषा श्रेणी के अन्दर ३,७५,३१८ की 
ओराॉँव और ७६ की तामिल, तेलगू आदि अन्य द्राविड़ भाषाएँ ; 
२४ को अन्य भारतीय भाषाएं ; १० की भारतीय भिन्न एशियाई 

षाएँ ;:७१३ की अंगरेजी और १०४ की अन्य यूरोपीय भाषाएँ 

हैं। प्रति सेकड़े का हिसाब जोड़ने से सेकड़े ४७४ आदमी हिन्दु- 













































बा आओ 7 2 क्‍ 
इसे तीन ओर से घेरे हुए है। इसके पच्छिम में बोली जाने 
वाली छत्तीसगढ़ी बोली का भो प्रभाव इस पर है । इसके शब्द 
भंडार में अनाय भापाओं के भी शब्द आये हैं। भोजपुरी के 

इस अपभ्रंश रूप को साधारण तौर पर नागपुरिया अर्थात छोटा ._ 
नागपुर की बोली कहते हैं| राँची जिल्ले में इसे सदाल या खद्रो 
भी कहा जाता हैं। आदिम जाति के लोग इसे “दिल काजी? 
अर्थात्‌ दिक्‍्कुओं या बाहरी लोगों की भाषा कहते हैं । 'नोद्स 
. आन नागपुरिया हिन्दी' नाम की एक किताब अ्रकाशित हुई. है 
. से रेवरेण्ड ३० एच० हिटले ने लिखा है। रेवरेन्ड पी० इड- 
जोज ने बाइबल का अनुबाद भी नागपुरिया में किया है| जिले _ 
के पूरब भाग के अन्दर पाँच परगनों की एक उप-अधित्य का में. 
लोग नागपुरिया नहों बोलते। यहाँ की बोली मगदी का एक 
रूप है जिसे पाँच-परगनिया कहते हैं। जिले के दक्षिण-पूरत्र 
कोने में जैनियों का एक समुदाय पच्छिमी बंगला की एक बोली... 
 श्ोज्ञता है जिसे सराकी कहां जाता है। जिले के उत्तर भाग में. 


. इज्ारीबाग से आये हुए लोग अब भी मगही बोलते हैं। 


पजाति. शपरंट० बोद -  हैं३े.. 





ई०८प घारसी 
०४७ आख्ये 





द्ध्प 
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दू जाति के लोगों में संख्या के हिसात्र से कमार, ग्वात्ना, 
तेढी, राजपूत, कुस्हार, ब्राह्मण आदि मुरुय हैं। मुसलमानों 
जोलाहा मुख्य हैं उसके दाद शेख ओर पठान । आदिम जातियों 
में यहाँ सबसे अधिक ओराँव हैं, तत्र मुन्डा । उसके बाद 
खड़िया, कुरमी आदि का स्थान है। आदिम जाति के भिन्न 
मिन्‍न फिरकों के कुछ लोग अपने को आदिम जाति, कुछ द्विन्‍्द 


और कुछ ईसाई बताते हैं। ऐसे फिरकों में चिकबरेक, घासी 
गोंद, महत्नी, पन, लोहार, भोगता, मोरा ,रोतिया, गोरैत आदि 


भुख्य हे | दर असल निम्न श्रणी कं हि हू आर आदिम 
जाति में फक बताना कठिन है। व्यापक अथ में सभी आदिम 
जातियों को हिन्दू कहना गलत नहीं है। तब भी जो लोग मुख्य 
रूप से आदिम जाति में गिने जाते हैं वे हैं--मुन्डा, ओराव, 
खड़िया, तूरी, असुर, कोरवा, बिरहोर, नगेसिया आदि | लेकिन 
इन ल्ञोगों में भी बहुतेरे अपने को हिन्दू कहते हैं । जिल्ले की प्रमुख 
हिन्दू और आदिम जातियों की संख्या अत्नग दी गयी हे. । 
ईसाई--इस जिले में ईसाइयों की संख्या प्रान्त के सभी जिलों 
ते अधिक है, बल्कि विहार प्रान्त में जितने ईसाई हैं उनमें 
ग्राथे से अधिक राँची जिले में हैं। यहाँ जिले की जनसंख्या 



















आदिम जाति के लोग. 27 
ओर पुलिसवालों के अत्याचार से शरण पाने की आशा से ही... 
लोग यहाँ ईसाई हुए हैं। यहाँ एक एक बार गाँव 
हो हैं। प्रारम्भ में ज्ञोग ईसाइयों का विरो 

































आम 


ईसाई चर्च १८५४५ ई० में बना था। धीरे धीरे यहाँ ईसाइयोँ को 
संख्या बढ़ती गयी | इस समय यहाँ २,६२,६०८ ईसाई हैं जिनमें 
३० यूरोपियन आदि, २०४ ऐंगलो इण्डियन और बाकी 


भारतीय ईसाई हैं । 


खेती ओर पैदावार 


राँची जिले का रकबा ४७५,४४५,०४३ एकड़ है। सन्‌ १६३६- 
३७ में इसमें से १८,५३,२०० एकड़ जमोन जोती बोयी गयी थी 
और ६,३७,२६० एकड़ जमीन जोत के अन्दर रहने पर भी उस 
साल परती पड़ी थी। ३,5१,७१३ एकड़ जमीन जोती बोयी जाने 
लायक होने पर भी बरात्र से परतों पड़ो धो । १२,५२, 
३४७ एकड़ में जंगल था। ४,२०,५२३ एकड़ जमीन नदी ओर 
पहाड़ आदि के कारण खेती के काम में नहीं लायी जा सकतो थी 
सेकड़े का हिसाब जोड़ने से मालूम होता है कि जिले की सेकड़े 
करीब ५४ भांग जमोन जोत के अन्दर है, मगर इसका करीब 
चौथाई भाग प्राय: परती ही रह जाता है। सेकड़े पह भाग 
है जो जोत में आने लायक होने पर भी कभी जोता-बोंया 
जाता। सेकड़े रऊई भाग में जंगल हे । इसके अलावे 
६ भाग तो खेती के काम आने लायक है हो नहीं। जिले 

















5 इस जिले की जोती बोयी जानेवाली जमीन दो श्रेणियों में' 2 
ती है--दोन ओर टाँड़ | दोन नीची जमीन को कहते 














ज्छ३े 


लहन उपजञाया जाता है। ख'टों सबडिविजन में इन दो प्रकार 
तरी ज़मीन को क्रम से लोयॉग और पीरी कह 





- सब से नीची या गहरी दोन जमीन को गहरा दोन कहा 

जाता है। इसमें भी सब से अच्छी ज़मोन को कुदर कहते हैं 

पंच परगता के उस भाग में, जहाँ बंगला बाली जातों हे, गहरा 
दोन को बहल या दवर कहते हैं | गहरा दोन से कुड ऊँची जमीच 
को सोकरा ओर उससे कुछ ऊँची तथा टाँड़ से कुछ नीची जमीन 
को चौरा या बदे कहा जाता है। सेटलमेन्ट रिपोर्ट में. यहाँ की 
दोन जमीन को चार भागों में बाँदा गया हे--एक वह जमीन 
जो सदा सदे रहतो है, ओर जिसमें जाड़ा ओर गर्मी दोनों 
ऋतुओं में धान पेदा होता हे। दूसरी वह जसीन जिसमें 
अगहन में कटनेवाला धान उपज्ञता है, तीसरी बह जमीन जहाँ 
कार्तिक में घान कटता है ओर चौथी वह जमीन जिसमें भादो 
झौर आखसिन में' कटनेवाला घान पेदा किया जाता है) यह 
चार प्रकार की जमोन कुदर, गहरा, सोकरा ओर चोरा दोन 


नाम की जमीन ही हे | 
टाँड जमीन भी उपज्ञाऊपन के ख्याल्न से कई भागों में बाटी 
जाती है। गाँव के बिलकुत्ञ पाप की जमीन को डिहरी डॉड 


कहते हैं। घर के बगल की बाड़ी, जिसमें तरकारी मसाला 



































थी जाती है, इसोमें शामिल है । गाँव से दूर सब से 
लमीन को रुगरी टाँड कहते हैं। सेटलमेन्ट रिपोर्ट में 
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यहाँ की भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों के नाम पकुआ 
(पाँकी), नगरा (काली पाँकी मिट्टी), खिरसी (बालू सिद्टी बरा- 
२ मिली दुई), रुगरी (कंकड़ीली) बल (बलुआही) ओर बल् 
मटिया हैं । 
... जिल्ले की कुल जोत जमीन के सेकड़े ४३३ भाग मे भदई,. 
. 39 भाग में अगहनी।, १२ भाग में रव्ची और गे कनदू- 
.. लत और फल तरकारी होती है | जिले की मुख्य उपज धान है । 
. हुची जमीन में होनेबाले धान को गोरा धान कहते हैं। नीची 
जमीन में भदई और अगहनी धान होता है। अगदनी फसल्न में 
यहाँ धान मुख्य हे। मदई फसल में भी कुछ धान होता हे। 
भदई' के अन्दर गोंदली, सुरगुजा, उरीद, मरुआ, उपज़ता 
है, यहाँ रब्बी की फसल मुख्य नहीं है। र्बी में गेहूँ और जो 
अधिक पेदा नहीं होता । रब्बी की फसल में रहर और सरसों 
अ्रधान हैं। तम्बाकू पंच परगना में होता है। अब ऊख की खेती 
. कुछ बढ़ी है। मसाला, तरकारी ओर मकई लोग बाड़ी की 
. जमीन में लगाते हैं। यहाँ कपास विहार के ओर जिलों की 
. अपेक्षा अधिक पेदा होता है । क्योंकि आदिम जाति के लोग प्रायः 
.. अपने यहाँ के कप्रास से अपने यहाँ तेयार हुए मजबूत कपड़े 
. ही पहनना पसन्द करते हैं। राँची ओर लोहरदगा के आसपास 
. ल्लोग. फल और वरकारी की खेती विशेष रूप से करते हैं। 
.._यूरेपीय -ईसाइयों के उद्योग से आदिस जाति के ईसाई लोग 
. क्रेम्नेटो बहुत उपजाते हैं। हिन्दू लोग घर के आस-पास केला, 
रूद्‌ वर्गेर्ह्द लगाते हैं । यहाँ हिन्दू घरों ी पहचान 
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१८६२ ई० में चाय की खेती शुरू हुई थीं। चाय अधिकतर 
के पास होतवार ओर पत्नान्द नामक स्थानों में पेदा की जाती है । 
इस समय जिले के अन्दर पचीसों चाय बागान हैं ओर करीब... 
दो हजार एकड़ में इसकी खेती होती हे । इस जिल्ले में कहवा ९ 
भीउपजाया जाता है।......्र्र<़ है 
.. यहाँ खेती के लिये सिंचाई का प्रबन्ध विशेष कुछ नहीं 

कुल जोत जमीन के सैकड़े सिफ १ भाग में सिंचाई होती है! 











का 


पेशा, उद्योग-ंधा और व्यापार 


..... सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार राँची जिले में हजार 
.. आदमियों में ३९६ आदमी कमाने वाज्ते ओर ६७४७ आदमी उनके 
आश्रित हैं। उपयेक्त २२६ आदमियाँ में २७४ आदमी कृषि 
ओर पशुपालन में, २० उद्योग-धंधे में, ८ व्यापार में, ३ वकील 
अुख्तार, डाक्टर वैद्य, पंडा पुरोहित आदि के पेशे में, १ सेना 
में, १ गमनागमन जैसे रेल, सड़क, डाक आदि में... 
वा विध कार्यों में लगे हुए हैं। लोगों की मुख्य जीबिका 
सेकड़े का हिसाब जोड़ने से यहाँ के काम करनेवाले ॥;॒ 
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तसर के कीड़े पाल्ते जाते ओर उनके कोये से घागे तेयार किये 
जाते हैं। जंगली कोये बहुत कम सिल्लते हैं। तसर के [की 
साधारणतः आसन के वृक्ष पर पाते जाते हैं। ईसाई मिशन 
अपने धर्म में आये हुये लोगों को इस उद्योग-धंचे में लगने के 
लिये प्रोत्साहित करदा है | द मा * 

खूतो कपड़े--आदिम ज्ञाति के लोग प्रायः अपने यहाँ बने 

मोटे और 'मजबूत देशों कपड़े पहनना ही पसन्द करते हैँं। 
इसलिये यहाँ कपास भी उपजाये जाते हैं, ल्वियाँ सूत कातती हैं 
और जहाँ-तहाँ जुलाहे, चिक वरैक ओर पन लोग छोटे-छोटे 
करघों पर कपड़ा तैयार करते हैं। मुंडा लोग इस व्यवसाय को 
बहुत नीच काम सममते हैं | ईसाई मिशन ने नये ढंग के करचे 
ल्ञाकर इन लोगों को इस काम में लगने को उत्साहित किया था, 
पर इसमें सफलता न हो सकी | हे 

 लाह--ज्ञाह तैयार करने का काम जिल्ले भर में होता है पर 
खूँटे सबडिविजन में ओर सदर स्बडिविज्ञन के कुछ अंश में ._ 
. विशेष रूप से होता है। लाह के कोड़े पास, कुछुम और बेर 
के यथेढ़ों पर पाले जाते हैं । जब वृत्त को टहनियों पर ल्ाह जम 
जाती है तो उन्हें काटकर निकाल लिया जाता है और फिर कई 
.. क्रियाओं द्वारा विशुद्ध ल्ञाह तैयार की जाती है। इसकी फललल 

 बेखाख ओर कातिक में तैयार होतो है । पहले लोग पेड़ों पर 

: स्वाभाविक रूप से जमी हुई ल्ञाह को ही काटकर इकट्ठा करते थे 

पर अब इसका व्यापार बढ़ जाने से इसके कोड़े खाघ तोर से 
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करने का काम लोहरा ओर लोहार लोग करते हैं। यहाँ का 
लोहा बहुत मामूली किस्म का होता है । 

होरा ओर सोना--इतिहास में यहाँ हीरा पाये जाने का 
उल्लेख बहुत आया है, पर इस समय यह कहीं नहीं पाया जाता । 
सोनपत घाटी में सोना तैयार करने का व्यवसाय बढ़ाने की 
बहुत बार चेष्टा की गयी पर सफलज्नता कभी नहीं हुई। यहाँ इस 
काम के लिये लायी गयी मशीन अब भो बुरी अवस्था में पड़ी 
नजर आती है। शंख तथा दसरी नदियों में कोरा लॉग अब 
भी बालू से सोना निकालने का काम करते हैं। मगर दिन भर 
परिश्रम करने पर सोना मित्रता भी है तो सिफ्र तीन-चार आने 
यकाही। 
रियॉ--इस जिले के अन्दर सन्‌ १६३६ में १२ फेक्ट- 
रियाँ थीं, जिनमें फेक्टरी एक्ट लागू था। इनमें ४ लाह को, ३ 
चाय की, २ चावल, दाल, आटा और तेज्ञ को तथा १-१ इईंजि- 
नियरिंग, शरात्र और सिमेन्ट-चूना को फैक्टरियाँ थीं | 

अन्य उद्योग-धंधे--बिरहोर तथा दूसरे लोग जंगली घासों 
से रस्सी तेयार करते हैं। तूरी ओर डोम टोऋझड़ी बिनते हैं। 
लकड़ी का काम कमार और सिट्टो के बर्तन बनाने का काम 
क्ुम्हार करते हैं। इसी तरह ओर भी छोटे-छोटे काम लोगों 
मेंबंटेहैं। या | 





























गोविन्द्पुर, बुदू आदि व्यापार के केन्द्र हैं। यहाँ से चावल, 
तेलहन, लाह, चमड़ा, चाय, लकड़ों, आदि बाइर जाता तथा 
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[ ७85 व 
आने जाने के मार्ग 


रेलवे--राँची जिले में बी? एन० आर० (बंगाल नागपुर 
रेलवे) की लाइन १६०४ ३० में बनने लगी थी और १६०७ ई० 
के नवम्बर में बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवनर सर एन्ड्यू फ्रेजर 
जे इसका उद्घाटन किया था| यह लाइन पुरुत्षिया से पच्छिम 
की ओर राँची और फिर वहाँ से लोहरदगा को गयी है। लाइन 
. क्री चौड़ाई सिफ २३ फीट है। पुरुत्षिया से राँची तक इस लाइन 
की लम्बाई ७२३ मील है, जिसमें ३६३ भील रॉँची जिले में 
पड़ती है। पुरुलिया से राँची के बीच १३ रेलवे स्टेशन हैं, 
जिनमें मुरी. सीली, कीता, बरबादाग, जोनहा, वाती, सिल्षवई 
झौर नामकोम राँची जिले में हैं। राँची से लोहरदगा जानेवाली 
लाइन सन्‌ १६११ में बनने लगी थी ओर सन्‌ १६१३ में बह 
पूरी हो गयी थी। राँची से लोहरदगा तक लाइन को लम्बाई 
४२३ मील है और इन दोनों के बीच में अरगोरा, पिरुका, इटकी, 
तांगेर बांसली, नरकोपी, नागजुआ और दूरगाँव रेलवे स्टेशन 
_हैं। जिले की उत्तरी सीमा के पास ईस्ट इण्डियन। रेलवे. की 
.._ बरकाकाना लूध लाइन पर जिले के अन्दर राय, खल्तारी ओर 
.. मैक्लास्कीगंज ये तीन रेलवे स्टेशन हैं । क्‍ 


सड़के--सन १८३४ में जब इस भूभाग के शासन के लिये 
जेल्सी कायम हुई तो राँची से आसपास के जिलों के प्रधान _ 
रों में जाने के लिये. सड़कें बनायी गयीं। १८७० ई० में यहाँ 
मीज़ त्रम्बी सड़के थीं। इनमें, मुख्य थीं--राँची से सीली 
ची सड़कें । १८ ई० में ग्रह्ाँ 
सड़कें-हो मयीं+ सन्‌ १६३५-३६ में जिले 
मील सड़कें हुईं जिनमें ५४ मील पक्की सड़कें, 
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थू८४ मील कच्ची सड़कें ओर २३५ मील और छोटी-छोटो स डके थीं 

. राँची से चार पक्की सड़के पुरुलिया, हजारीबाग, डाल्ट नगंजञ 
ओर चाइबासा को गयोी हैं। राँची-पुरुलिया सड़क ७४३ मील 
लम्ब्री है जिसमें ३८३ मील राँचो जिले में इस सड़क पर 
सब जगह पुल हैं। राँची-पुरुक्षिया रेलवे लाइन के खत जाने 
से इस सड़क को उपयोगिता बहुत घट गयो है। 
हजारीबाग जानेवाली सड़क भो पक्की है ओर इस पर सो सब 
जगह पुल हैं। इसकी लम्बाई ५८ मील है, जिसमें २० मील 
राँची जिल्ले में पड़ता है। राँची से १८ मीज्ञ बाद यहाँ से एक 
सड़क फूट कर इंचदाग पहाड़ी (समुद्रतज्ञ से ३५०० फीट ऊँची 
को गयी है| राँचो-चाइबासा सडक ८८ मोल लम्पी है जिसमें 
इप मील राँची जिले के अन्दर है। इसमें सुबणरेखा, काँची 
ओर वजना नदियों पर पुत्न हैं। इस सड॒क के किनारे खूटो 
नामक स्थान में सबडिविज्ननल आदिस खुल जाने से इसकी 
महत्ता बढ़ गयी है। राँची-डाल्टनगंज सड़क ३६३ मील तक 
राँची जिल्ले में है। इस सड़क पर कुरु नामक स्थान से एक 


दूसरी ट 














सड़क लोहरदगा को गयो है। ये सड़कें पढ्ज्िक वक्‍से 
डिपाटमेन्ट की बनायी हुई हैं । | 

.. डिस्ट्रिक्टबोर्ड की बनायी हुई भो बहुत स्री सड़के हैं। एक 
सड़क रॉँची से बेरो ओर सीसे होकर गुमत्ला को गयी है, जो 
५६ मील लम्बी है | लोहरदगा ओर गुमला के बीच भी 
होकर एक सड़क गयी है। दूसरी सडक राँचीं से कांरा, 


गा को गयी है । बई*: 











है 

















































































































॥ 3.4 


क) ओर तमार को जाती है | ये सब जिले की मुख्य सड़कें हैं।...' 
जलमोर्ग-यहाँ की नदियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं, ओर इनमें' 

नावें नहीं चलतीं । बरसात के दिलों में बड़ी नदियों को लोग 

डोंगाः से पार करते हैं। यह वृक्ष के धड़ को खोल्लला बनाकर 


तेयार किया जाता है | 








कि कक शिक्षा 
... सन १८५४ में एजेन्सी कायम होने पर राँची में एक सर- 
कारी स्कूल खुला था। सन १८५० तक यहाँ वही एक स्कूल 
रहा जिसमें ६७ लड़के पढ़ते थे। सन १८४७१०७२ में आकर 
स्कलों की संख्या २२ हुई ओर उनमें पढ़नेवाले लड़के ६८६ हुए | 
१८७२ ई० में जाज केम्पवेल की शिक्षान्योज्ञना लागू होने पर 
सरकारी और सरकारी सद्दायता प्राप्त स्कूलों की संख्या बढ़कर 
१७८ हुईं। उस साल खानगी स्कूल ४७ थे। इन सबों में कुल 
४,१३३ लड़के पढ़ते थे | स्कूलों और लड॒कों की संख्या धीरे-धीरे 
बढ़ती गई और सन १६१४ में रकूलों की संख्या १३०० से कुछ 
अधिक ओर उनमें पढ़ने वाल्ते छात्रों की संख्या करीब ४०,००० 











न 


६ में आकर इस बन जिहे में सरकारी ओर सर- 
की संख्या १२०३ हो गयी 
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बल्कि विहार के और कई जिलों से भी यहाँ स्कूल अधिक हैं । 
इन स्कूलों के अन्दर संस्कृत प्राइमरी पाठशाल्ञाएँ, उदू प्राइमरी 
मकतब ओर कन्या पाठशालाएँ भी शामिल हैं। इस जिले में 
आदिम जातियों की प्रधानता होते हुए भी यहाँ की शिक्षा की 
वृद्धि का कारण ईसाई मिशनरी का प्रचार है। ईसाई सिशनरियों 
ने शिक्षा प्रचार का अच्छा उद्योग किया है 


ँची जिले में मिडल स्कूल भी इस कमिश्नी के ओर 
जिलों से अधिक हैं, बल्कि गया, संथालपरगना और पूरियाँ 
भी उतने स्कूल नहीं हैं जितने यहाँ, गरचे इन जिलों की 
जनसंख्या यहाँ से कहाँ अधिक हैं| यहाँ सन १६२७-३८ में ३१ 
मिडल इंगलिश स्कूल और १३ मिड्ल वर्नाकुत्र स्कूल थे! 
इनमें पाँच मिडल इंगलिश और १ मिड्ल वर्नाकुलर स्कूल लड़- 
कियों के लिये थे।........... 5 हा व ब का 
इस जिले में हाई स्कलों की संख्या भी सन्तोषप्रद हे | यहाँ 

११ हाई सकल हैं जिनमें ७ राँची में ओर एक-एक खूटी, लोहर- 
दगा, गुमला और समतोल्ी में हे। इनमें अधिकाँश स्कूल 
ईसाइयों द्वारा ही कायम हुए हैं। राँची के ७ स्कूलों में एक सेन्ट 
मारभेट गल्स हाई स्कज्न है । बाकी पाँच स्कलों के नाम हैं जिला 
सकल, सेंट पाल हाई इंगलिश स्कूल, सेंट जॉन हाई इंगलिश- 
स्कूल, गोसनर हाई स्कूल, बालकृष्ण 
एडवर्ड बंगाली सकल... 















































[ ७४२ ।ै 





प्रबन्ध प्रान्त के सभी जिलों से अच्छा हैं| एक गल्‍स हाई स्कल्न 
अलावे यहाँ पाँच गल्से मिडल स्कूल हैं। इतने गल्‍्स मिड्ल स्कूत 
प्रान्त में कहीं नहीं हैं । मिड्ल स्कूलों में हे दो रॉची में, और एक- 
एक बसीटा, चेतपुर ओर सिमद्गा में हैँ सिमद॒गा में मिडल 
वर्नाकुलर स्कूल है । बहुत से प्राइमरी गल्सं स्कूज् भी हैं। इनके 
अलावे लड़कों के स्कलों में भी बहुत सी लड़कियाँ पढ़ती हैं। सन 
१६३४-३६ में इस जिले में पढ़ने वाली लड़कियों को संख्या 





४ ४४३ थी तक की यह जज डील का 
रची में एक औद्योगिक स्कूल है जिसमें संकड़ों लड़के 
पढ़ते हैं। जिले के अन्दर मुरहू में भी एक ओद्योगिक स्कूत् है 
बू'दू का स्कूल अब तोड़ दिया गया है। राँची में एक कमर्शियल 
सकल है जहाँ लड़के शार्ट-हैंड और टाइप-राइटिंग वर्गरह 
सीखते हैँ | यहाँ अन्घे लड़कों के लिये भी एक स्कून्न चत्न रहा 
है | ईसाइयों ने स्त्रियों को लेस बनाना सोखने के लिये स्कूल 
खोला है।। ४“: कक 


सन १६३१ की गणना के अनुसार जिले में पढ़े-लिखे पुरुषों 

की संख्या ३४५५१६३ और पढ़ी-लिखी स्त्रियों की संख्या 5,१६३ हैं, 

रे अँग्रेजी पढ़ें-लिखे पुरुष ७,७१४ और स्त्रियाँ ध८प२ हैं | प्रति सेकड़े.._ 
का हिसाब जोड़ने से इस जिले में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या 











: हिन्दुस्तानी लड॒के लड़कियों के नाम स्कूलों में दज थे जो कुल 
आरतीय जनसंख्या के सकड़े ७ हैं । रा । 




















गर्मी के दिनों में विहार सरकार का सदर आफिस्न भी यहीं 
चघत्ञा आता हे कमिश्नरी के काम के ल्लिये यह कमिश्नर, 
पब्लिक वक्‍स डिपाटसेन्ट के इंजीनियर, इक्जिक्थुटिव इंजीनि- 
यर, स्कूल के इन्सपेक्टर और असिस्‍टेंट इन्स्पेक्टर तथा इन्स- 
पेक्ट से हैं।... क ाे का हम 
... छोटानागपुर कमिश्नरी के पाँच जिलों में राँची एक जिला 
है | कमिश्नरी के अन्य जिलों को भाँति यह जिला चन-रेगुलेदेड 
ल्‍ड डिस्टिक्ट कहलांता है। यहाँ कुछ मामलों में साधा- 
रण कानून लागू नहीं किये जाकर विशेष कानून लागू किये जाते 
हैं। दूसरे जिलों की अपेज्ञा यहाँ के शासन-अफसर की न्याय 
का अंधकार अधिक दिया गया है। यहाँ का जिला अफसर 
कलक्टर-मजिस्ट ट नहीं कहलाकर डिपटो कमिश्नर कहलाता 


। डिपटी कमिश्नर और उसके अधीनस्थ डिपटी कलक्टरों 


















सरे जिलों में सब-जजों ओर मुन्सिफों को 


] 






... सन्‌ १९०२ तक सारे जिले का शासन राँची से हो 
उसी साल गुमला में एक सबडिविजन कायम किया गया 

































[ फछ ।| 


जिनकी सहायता के लिये सब-डिफ्टी कलक्टर ओर मुन्सिफ 
रहते हैं । द क्‍ 
स्थाय--छोटानागपुर कमिश्नरी का जुडिसियल कमिश्नर 
ही, जिसका सदर दफ्तर राँची में है, राँची जिले का सेशन- 
जज होता है । फौजदारी मामले को सुनने के लिये जिले का 
ही सबसे बड़ा अफसर है । डिपटी कमिश्नर ओर डिपटी 
मजिस्ट ट भी कछ फौजदारी मामलों को सुनते हैं । सजिस्टूट 
पहले, दूसरे और तीखरे इन तीन द्रजे के होते हैं। सबडिवि- 
जनों के अन्दर सबडिविजनल अफसर आर उनके अधीनस्थ 
डिपटी मजिस्ट्रेट फौजदारी मामले को सुनते हैं । कुछ स्थानों 
में आनरेरी-सजिस्ट ट छोटे-छोटे मामले को देखते हैं | दीवानी 
मुकदमे के लिये सबसे बड़ा अफसर जुडिसियल कमिश्नर ही 
होता है। उसके बाद सबोडिनेट जज ओर मुन्सिफ होते हैं. । 
संबदिविजनों में सबडिविजनल अफ्सर या सुन्सिफ दीवानी 
मामले को देखते क्‍ 
पुखिस--पुलिस के काम के लिये यह जिला ३१ थानों में 
बेँटा हुआ है । सदर सबडिविजन में ११, गुमला में ८, खूटी 
तथा सिमदयगा में ६, ६ थाने हैं । पहले थाना और पुलिस का 
इन्तजास जभींदारों के हाथ में था, पीछे सरकार ने सीधे अपने 
में ले लिया । इंस समय पुलिस का सबसे बड़ा अफसर 
न्लस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट होता है ।उसकी सहायता के लिये डिपटी 
सिस्टेन्ट-पुलिस-सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट रहते हैं। थाने का सबसे 
ब-इन्सपेक्टर होता है 
रोगा को सहायता के 
हैं। गाँव के अन्दर 























ते हैं। छोटानागपुर 
के कई जिलों में रास्तों की रक्षा के लिये घटवाल रहते हैं, वे 
घटवाल इस जिले में भी हैं ।घन १६३६ में इस जिले के अन्दर 
७ इन्सपेक्टर, ५४ सब-इन्सपेक्टर, ४४ असि० सब-इन्सपेक्टर, 
१ सरजेन्ट मेजर, १ सरजेन्ट, २७ हवलदार, ४०६ कानिस्टबिल 
ओर २,५४२ चौकीदार आदि हैं।..|..... 2 
जेल--राँची में ज्ञिज्ा जेल तथा सब-डिविजनों के सदर 
दफ्तरों में छाटे जेल्न हैं । क्‍ 

रजिस्टी आफिस-- इस जिले के अन्दर सन १६३६ में 
रांची, खूटा, गुमला, सिमद्गा ओर लोहरदगा में रजिस्ट्री 
आफिस थे | 

डिस्ट्क्ट बोड-- इस जिले में डिस्टिक्ट बोडे १९०० ई० 
में कायम हुआ था । गाँवों के अन्दर सड़क, पुल, डाकबंगला 
वगैरह बनवाना, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का इन्तजञाम 
करना, तालाव कुंआ वगैरह खुदवाना, घाट, अस्पताल, फाटक 
( अरगला ) आदि का प्रबन्ध करना डिस्टिक्ट बोडे का काम है। 
डिस्टिक्ट बोड के २८ मेम्बर हैं जिनमें २१ चुने हुए, ३ नामजद 
किये और ४ पदकी हैसियत से रहते हैं। यहाँ के चेअरमेन 
नामजद किये सरकारी अफपर होते हैं। इस जिल्ले में लोकल- 





























पतकस्मशकाओत 90% हा कर | 3025 पा ; 38] 





















(सदर ) सवडिविनन 


रॉँची या सदर संबंडिविज्नन जिले के उत्तर भाग में 
न्‍ १ ओर २३४३ उत्तरीय अज्ञाश तथा ८४ ० आर ८५ ४४ 
पूर्वीय देशान्तर के बीच है। सन १६३१ को गणना के अनुसार 
इसका ज्षेत्रफल २,०४२ वर्गमोल और जनसंख्या ४,५१,३६३६ 
है । सदर सबडिविज्ञन में राँची ओर लोहरदगा दो शहर तथा 
५,३८९ गाँव हैं । सिल्‍्ली, जोनहा और नागरी में अच्छे बाजार 
हैं। सवडिविजन के अन्दर राँची सदर, राँची कोतवाली, अन- 
गढ़, ओरमाँमफी, कुरू, बुड़मू , माँडर, लापुंग, लोहरदगा, बेरो 
ग्रैर मिल्‍ली ये ११ थाने हें । यहाँ के मुख्य स्थान नीचे 





है 

















--यह शहर समुद्रतज् से २,१९८ फीट ऊँचा है और 
बींय देशान्तर पर है । 


हर 


२३२२ उत्तरोय अज्ञांश तथा ८५७ २३ 
















विहारन्सरकार का दफ्तर भी यहीं चला 


है । सन १६२१ 
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सकें डपक कल 
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रे ' सदर दफ्तर के स्थान का नाम 
एक दसरे गाँव राँची के नाम पर रखा यया । इस गाँव को 
अब भी लोग पुरानी राँची कहते हैं । १८४३ ई० में एजेन्ट के 
मुख्य सहायक का सदर दफ्तर भी लोहरदगा से हटकर रॉँची 
ही चला आया। उस काल के बने हुए शहर के अन्दर बहुत 
संकान हैं । ईसाई मिशनरियों के भी कई पुराने मकान हैं । 
५८३६ ई० में यहाँ स्युनसिपेलिटी कायम हुई थी । यहाँ. अँग- 
रेजों ओर हिन्दस्तानियाँ के लिये पागलखाने हैं जो बिहार में 
एक ही है। यहाँ कुछ घुड़सवार सेनिकों का भी अड्डा है । 
यहाँ दो थाने हैं एक राँची कोतवाली ओर दूसरा राँची 
सदर | कोतवाली थाना शहर के लिये है जहाँ की जनसंख्या ऊपर 
दी जा चुकी है । राँची सदर में, जो म्ुुफस्सिल थाना है 
१,७४३, ४६० आदमी रहते हैं, जिनमें ९८,८६६ हिन्दू , २०,६२४ 
आदिम जाति, १३,४७० मुसलमान, १०,३४४ ईसाई और ४१ 

































का सदर आफिस है हट हे 
इनमें २३,०२३ हिन्दू, ९,७८६ आदिम जाति, ६३१ इसाई ओर 
६४७ मुसलमात- हैं | 7 पक को एप 4 7 
-राँची-ह जारीबाग सड़क पर इस स्थान में 
। इस थाने की जनसंख्या २२,२६१ 
जाति, २,६६२ 












































ध्क्ष ) 





गझ्न सड़क पर है। यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने 
में ३९,४०५ आदमी रहते हैं, जिनमें १३,८८२ आदिस जाति, 
१२,८४२ हिन्दू, ४+२४७ मुसलमान ओर १,४१४ ईसाई हैं 
.._बुटिया या छुटियां--गँची शहर के प्रब भाग में स्युनि- 
सिपल सं।|मा के अन्दर यह एक स्थान है। यह पहले एक गाँव 
था जहाँ छोटानागपुर के नागवंशी राजा रहते थे। कहते हैं कि 
इसी नाम पर यहाँ के विस्तृत भू-भाग का नाम छोटा नागपुर 
यड़ा । कहा जाता है कि इस वंश के चोथे राजा प्रताप राय ने 
यहाँ अपनी राजधानी बनायी थी | यहाँ एक पुराना मंदिर हे 
जिसकी दीवाल पर के लेख से मालूम पड़ता है कि यह यहाँ के 
जा के गुरु हरि ब्ह्मचारी द्वारा सम्बत्‌ १७४२ ( १६८७ ई० 
में बनवाया गया था। पहले इस स्थान पर अंगरेज अफसर 
लोग सात में एक बार बहुत बड़ा मेला लगाया करते थे, पर 
अब वह मेला नहीं लगता हे । क्‍ 
जगन्नाथपुर--राँची से ६ मील दक्तिण-पच्छिम यह एक 
गाँव है | यहाँ एक पहाड़ी पर एक हिन्दू-मन्द्िर है जो जिले का _ 
बड़ा मन्दिर है। यह मन्दिर पुरी के जगन्नाथजी के 
है। इसे सम्वत्‌ १७४८ ( १६६१ ई० ) 
नागवंशी घराने के एक खोरपोशदार ठाकुर ऐनीशाही ने 
बनवाया था । जगन्नाथपुर मंदिर में कुछ देवोत्तर सम्पत्ति है । 







































लाया गया | सन्‌ १८४७ में यहाँ के पैदल सैनिकों ने विद्रोह 
किया । १६०५ ई० में यहाँ से सेना हटा दी गयी। सैनिकों के 
रहने के मकान पुलिस कालेज ओर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के काम 
में आने लगे। १६९० ई० में फिर एक नया सकान बना | विहार 
उड़ीसा के अलग प्रान्त बनने पर पुलिस कालेज यहाँ से हजारी 
गहूटा दिया गया और यहाँ गर्मी के मोसम के लिये प्राह्तीय 
सरकार का दफ्तर रखने का प्रत्रन्ध हुआ । 
.. बुड़सू--राँची से उत्तर इस स्थान पर थाने का सदर आफिस 
है। इस थाने के अन्दर २७,४७४ आदमी रहते हैं.। इनमें 
2६,०६२ हिन्दू, ६,६२४ आदिम जाति, १,६७५ मुसत्ञमान और 
११४ ईसाई हैं । कक कई क्‍ 
बेरो--राँचो से पच्छिम इस स्थान पर थाने का सदर 
आफिस हे। इस थाने की जनसंख्या ४३,०१० हे, जिसमें 
२७,४१३ हिन्दू, ८,१६३ आदिम जाति, ३८७० ईसाई और 
३:५६४ मुसलमान है 2 या न हर 
राँची-डाल्टनगंज् सड़क पर इस स्थान में थाने का 








१४ हिन्दू, १६,३६३ आदिम जाति, ४ मुस- 
:5१२ ईसाई हैं। 



















[७६० || 


कफ | ४ ल्‍्ई 


थाने का सदर आफिस है । इस थाने को जन- 
है। यहाँ १९,४४२ आदिम जाति, ११,०४७ 

७न ईसाई और ९७ मुसलमान रहते हैं 

.. लोहरदगा--सदर सबडिविजन में यह एक शहर है, जहाँ 

की जनसंख्या सन १६३१ की गणना के अनुसार ७,४७७ हे, 


हट) 








8४ 


जिसमें ०,८४० हिन्द, २५००१ मुसलमान, ३७६ इसाइ ओर 
3६० आदिम जाति के लोग हैं। १८४३ ४० तक लाहरदगा एक 
जिला था जिसके अन्दर वतमान रॉची आर पलामू जले थ। 
इसका सदर आफिस यही शहर था। शै्घष्ण इ० मे यहाँ 
म्थुनिसिपैलिटी कायम हुई | इस समय भी यह शहर एक 
व्यापारिक केन्द्र है। सन्‌ १६१३ हें रॉची से यहाँ तक बी० एन० 
आर० की लाइन खुल जाने से इसकी महत्ता ओर बढ़ गयी है । 
यहाँ सबरजिस्ट्री आफिस, आनरेरी मजिस्ट्रेट का दफ्तर और 
हाई स्कूल है। यहाँ ईसाई मिशनरी का स्थापित कुष्ठाश्नम है । 
.. सिल्ली-जिल्ले की पर्बी सीमा पर रेज्ञवे लाइन के पास इस 
स्थान में थाने का सदर आफिस हे । इस थाने की जनसंख्या 
४३,३४६ है। यहाँ ४२,३०६ हिन्दू, ६६८ मुसलमान, १६८ 
आदिम जाति और ६४ ईसाई हैं ॥.|||||||| 
_खुतियास्वे--राँची से उत्तर पिथोरिया के पास सुतियास्‍मबे 




























र्॒र्३ 
2८ उत्तरीय अक्षांश, तथा ८४ ४५६' और ८५४४' पूर्वी देशान्तर 
के बीच है| सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 
१,५४५ चर्गसील और जन संख्या ३,७३,८०० है। इसमें बूंदू- 
नामक एक शहर तथा 2,०७३ गाँव हैं। सबडिविजन में खेटीः 
कर्रा, तमार, तोरपा, बुँद॒ ओर सानाहातू ये ६ थाने हैं। सब- 
डिविजन के मुख्य स्थान न॑चे लिखे हैं:--- 

खूगी--राँची से दक्षिण रची चाइबत्रासा सड़क पर इस 
स्थान में सन 7६०४ से सबडिविज्नत्षआफिल हे । ईसाइयों 
ने लड़कियों के लिये यहाँ एक स्कूल खोल रक्खा है जिसमें 
कपडे में लगाने के लिये लेस बनाना भी सिखाया जाता है 
खटी थाने में ८६,८४० आदमी रहते हैं जिनमें 2६,०२२आदिसम 
जाति, २२,७२८ हिन्दू, १४,३०६ इसाई, ७४२ मुसलमान तथा 
७२ दूसरी जाति के लोग हैं।. 
कर्रा--खूँटी से पच्छिम इस स्थान पर थाने का सदर 
आफिस है | यहाँ की जनसंख्या ४३,१६६ है. जिसमें 
२३,५६६ आदिम जाति, ११,६३६ हिन्दू, ६;९४६ ईसाई 
७१८ मुसलमान हैं 


चोकाहातु 
यह एक गाँव 


खूँटी सब जिले के दक्षिण-पूरब भाग में २२'३५' औ 























उत्तर-पूरब की ओर सोनाह्वतू थाने में 
। जहाँ मुंडा ल्ञोगों का एक विशाल समाधि 
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यहाँ ८२,७८१ हिन्द्र, १७,५४० आदिम जाति, ४,८४० इसाई, 
४६० मुसलमान और ३४७३ अन्य जाति के लोग हैं। 

प्री करा थाने में यह एक गाँव हैं जहाँ नागवंशी 
ठाकुगों के एक किले का भग्नावशेष है | किले के अन्दर पत्थर 
के एक कुएं पर देवनागरी अक्षर ओर संस्कृत भाषा में लिखा 
है कि इसे अकबर ठाकुर ने सम्बतू १७६४ ( १७३७ ६० ) में 
बनवाया था । द 


.. तोरपा--खँटी से दक्षिण-पच्छिम इस स्थान पर थाने का 
सदर आफिस है | इस थाने में ६०,४६८ आदमी रहते हैं । इन 
में २९,५५३ आदिम जादि, १७,५४० ईसाई, १६,०३० हिन्दू; 
३३० मुसलमान और ११ अन्य जाति के लोग हैं । 

बूंदू--खूटी से १८ मील उत्तर-पूरब यह एक शहर है। यहाँ 
की जनसंख्या ६,४८७ है, जिसमें ६,१४६ हिन्दू, २६३ मुसलमान 








ओर ४४५ अन्य जाति के लोग हैं। यहाँ अस्तपाल, थाना और 


मिंडल स्कूल है | यह स्थान लाह की फेक्टरी के लिये प्रसिद्ध 
। इस्र थाने की जनसंख्या ३९,८८९ है, जिसमें २८,४०४ 
हिन्दू ३३६८ आदिम जाति, ४४६ ईसाई, 2८८ मुसलमांन और 
अन्य जाति के लोग हैं । 








'क घाटी है जो सात मिल लम्बों और ६ मील चौड़ी 





सोनपत--खू टी सबडिविजन के दक्षिण-पूरब कोन पर थ् 



























आफिस है । इस थाने में ४३,४१७ आदमी रहते हे, जिनमें ४२५ 
७६४ हिन्दू, ४११ आदिम जाति, २३६ मुखल्लमान ओर १ अन्य 











गमला सबडिविजन 


गुमला सबडिविजन जिले के पच्छिम भाग में है। सन्‌ हि 
१६३१ की गणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल २,०४७ वर्गमील 
ओर जनसंख्या ३,७५,४०६ है | यह जिले का सबसे बड़ा सबन 
डिविज्न है; पर सदर सबडिविज्न भो करीब करीब इतना ही... 
है। गुमला सबडिविज्ञन में कोई शहर नहीं है । यहाँ के गाँवों 
की संख्या ६३२ है | यहाँ गुमला, घाधरा, चैनपुर, पालकोट, 
बसिया; रईडींह, बिसुनपुर ओर सिसई ये ८ थाने हैं । सबडिवि- 
. जन के मुख्य स्थान नीचे लिखें हैं।..||| | | | | |औ 
० ः ... _ शुमला--यह स्थान लोहरदगा से ३२ मोल दक्षिण २३२ 

उच्तरीय अज्ञांश ओर ८४ ३३' पूर्वीय देशान्तर पर है । यहाँ इस 

नाम के सबडिविज्नन का सदर दफ्तर है। यह व्यात्रार का केन्द्र 
है और यहाँ गाय बैल बहुत बिकते हैं। कद्दते हैं कि यहाँ गोओं 
का मेला लगने से ही इस स्थान का नाम गुमला पड़ गया। 
गुमला थाने की जनसंख्या ५६,८६१ है | यहाँ २८,५४० आदिम 
: २३५१०७ हि हें 
घाघरा--गुमला से उत्तर इस स्थान पर थाने 


























मुसलमान हैं 
चैनपुर--ग़ुमला से उत्तर-पच्छिम इस स्थान पर ू 
-सदर आफिस है। इस थाने में ४६,२७२ आदमी रहते 
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| ४4७ | 
:८४१७ हिन्द , १,४८९ आदिम जाति 





/ मे अं 


द्वेंसानगर--सिसई थाने के अन्दर यह एक गाँव है जह 
छोटानागपर के राजाओं का एक दृटाफ़टा किला हे | यह किला 
जिसका नाम नवरत्न हें, पाँच महल का था ओर हर एक महल्नः 
में नो काठरियाँ थीं। किले के चारों ओर बहुत से भन्दिर हैं 
जिनमें एक मंदिर में जमीन के अन्दर भी कोठटरियाँ बनी 
जगन्नाथजी के मंदिर के द्वार पर एक लेख है जिसस मालूम 
होता है कि यह मंदिर सम्बत्‌ १७३६ (१६८३ ई०) में बना था । 
कपिज्ञनाथ के मंद्रि पर सम्बत्‌ १७६७ का उल्लेख है| छोटा 
गपुर के राजाओं की पुरानी राजधानी जिले के अन्दर चुटिया, 
खुखरा, &सा, पालकोट, ओर भरनों इन पाँच स्थानों में कहीं 
बतायी जाती हूँ । इस समय इस वंश के लोग रातू में रहते हैं । 
 नामफेनी--सिसई थाना में यह एक गाँव है जो कोयल 
नदी के पास हे । गाँव के समीप एक पहाड़ी पर बहुत-से खुदे 
[ पत्थर मिलते हैँ । एक पत्थर पर सम्बत्‌ १७६१ (१७०४ ई०) 
उल्लेख है! कहते हैं कि कोई राजा यहाँ महल बनवा रहा 
पर महत्न के तैयार होने के पहले ही वह मर गया। एक 



































द बड़ा 
बाजार ओर थाना है | द्वेसा से हटने पर छोटानागपुर के राजा 
यहीं रहने लगे थे। यहाँ उनका रहना १८ वीं सदी के आरम्म 
में बताया जाता है। १८६७ ई० में ये यहाँ से भरनो नामक 
स्थान में चले गये। यहाँ राजा का दूटा-फूटा महल अब भी 
देखने में आता है। इस स्थान से एक मील उत्तर एक प्राकृतिक 
तम्म है जिसे ओराँव लोग पाल ( दाँत ) ओर मुंडा पहल 
( हल्ल का फाड़ ) कहते हैं। कहा जाता है कि इसी के नाम पर 
स्थान का नास पालकोट पड़ा। पालकोट थाने की जनसंख्या 
३३,०८१ है जिसमें १७,८११ हिन्दू, १०,०५३ आदिम जाति 
४,०७० ईसाई ओर १४७ मुस्तलमान हैं । 
बरबे--यह स्थान गुमला से उत्तर-पच्छिम शंग्ब नदी के 
किनारे है। यहाँ एक पुराने घराने के जमींदार रहते हैं | यह 
स्टेट पहले सुरगुज्ञा राज्य के अधीन था। १८०१ ई० में यह 
छोटानागपुर राज्य के अधीन हुआ।... 0 
.. बसिया-शुमला से दक्षिण-पूरब यह स्थान कोयल नदी के 
किनारे हे। यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जनसंख्या ७०,४१४ है, जिसमें २८,०८२ हिन्दू, २९,०६९ ईसाई 
१९,६८३ आदिम जाति ओर ३८० मुपलमान हैं। _ 
विसुनपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है | इस थाने 
की जनसंख्या १८,३७० है। यहाँ १२,२०६ हिन्दू, ७५१८ 
आदिम ज्ञाति, १,६१४ ईलाई ओर ३3९ मुसलमान हैं |... 
च्छिमी भाग में है । 
































यहाँ तांगोनाथ नामक पहाड़ी टील्हे के ऊपर कुछ टूवे 
त्थर की मूत्तियाँ, स्तम्भ के टुकड़े और जमीन में' 


का एक बड़ा त्रिशूल है । 
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७६३ 


रडीह--यहाँथाने का सदर आफिस है। इस थाने 
में ३९५१६ आदसी रहते हैं, जिनमें २०,१७७ हिन्दू, ११,११७ 
ईसाई, २०८ मुसलमान और २० आदिम जाति के लोग हैं । 

सिसई-यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने 
की जनसंख्या ७०,१६२ है । यहाँ ०६,७२६ हिन्द, १४,२१३ 
आदिम जाति, २,७५४ ईसाई और २,४६६ मुसलमान रहते हैं । 














मदगा सबडिविजन 
सिमद्गा सबडिविजन जिले के दक्षिण-पब्छिम कोने में 
है।यह जिले का सबसे छोटा सबडिविजन है | सन्‌ १६३१ की 
गणना के अनुसार इसका ज्षेत्रफत्न १,४४८ वर्गमील और जन- 
संख्या २,१६,२३४ है | यहाँ कोई शहर नहीं हे, गाँवों की संख्या 
इसमें सिमदगा, ठेठई टॉँगर, कुरदेग, बोलबा, 











































७६७ 





३,७६७ आदिस जाति ओर ४३४ मुसलमान हैं 
बानो--यह स्थान सिमदया के पूरब है जहाँ थाना आफिस 
इस थाने की जनसंख्या 9०,३४९ 

१२,४३५ आदिम जाति, १०,१०४ ईसाई ओर ३३०मुसलमान हैं. 

.. बीरू--यह गाँव सिमद्गा से १० मील उत्तर है जो इस 

नाम के परगने के अन्दर है। इस परगने के मालिक एक पुराने 

ने के लोग हैं जो अपना सम्बन्ध पुरी के महाराज से 
बतलाते हैं। कहते हैं कि महाराज के पुत्र दिताम्बर देव सम्बल- 
पुर आकर बसे | उनके पुत्र हरिदेव सन्‌ १५४७ में उस स्थान 
को छोड़कर केसलपुर परगने में आये जो छोटानागपुर के 

... महाराज के अधीन था । एक सुन्दर हीरा उपहार में देने के 

.. बदले में महाराज की ओर से उन्हें वह परगना जागीर में मित्र 
गया, तथा उन्हें राजा की पदवी भी मित्नी । उनके वंशज भीस- 
सिंह महाराज दुरजनसाल के साथ मुसलमानों द्वारा गिरफ्तार 
कर दिल्ली ले जाये गये थे । कहते हैं कि उन्हीं की सहायता 

ः दुरजनसाल हीरे की पहचान करने से छुटकारा पा सके थे। 

इसीसे खुश होकर महाराज ने उन्हें बीरू परगना दे दिया था। 
पीछे उनके एक वंशज्ञ से नाखुश होकर महाराज ने उनसे राजा 
की पदवी छीन ली ओर उसके बदल्ले उन्हें बहेरा की पदवी दी । 
पर स्थानीय लोग अभी तक उनके वंशज को राजा कहते हैं। 
बोलबा--यहाँ थाने कां सदर आफिस है। इस थाने में 
११,२४४ आइमी रहते हैं। इनमें ५,९२७ ईसाई, ४,५४७ हिन्द 
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जनसंख्या (सन १६३१) 


११२६९ भूमिज 
:१०१५ संथाल 


कीयरी....... <,१४४ 

७,५२७ 
किसान ( नगेसिया ) ५९,२०४ 
भुद्यां ... पमाढेओ 
कटहार द . पं उ०प, 


गोरेत रत / ५,द८र 
बिकिया ( बिरवार ) ५,३३० 
कायस्थ 
चप्तार 
डोम 
बनिया 
अखुर 
दुसाथ 
कोरबवां  .. 


















...._ स्थिति, सीमा और विस्तार 


हजारीबाग जिला छोटानागपुर कमिश्नरी के उत्तर पूरब का 
भाग है जो २३९२४' और २४९४८ उत्तरीय अक्षांश तथा ८४९२९ 
आर ८६३८० पूर्वीय देशान्तर के बीच है । 


इस जिले के उत्तर में गया और मुंगेर के जिले, पूरब में 
संथाल परगना और मानभूम के जिले, दक्षिण में रांची जिला 
तथा पच्छिम में पलामू और गया जिले हैं। पूरब की ओर 
अधिकांश भाग में कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है । उत्तर की ओर 
झूजारीबाग की अधित्यका मोटे तौर पर सीमा का काम करती 
है। पच्छिम की ओर जहाँ मोरहर नदी बहती है उस भाग को 
शेष भाग में प्राकृतिक सीमा बदलती रही है। दक्तिस 





४ है 























है। इस ओर कहीं कहीं दामोदर और सुवर्ण 
भी सीमा बनाती है। 
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प्राकृतिक बनावट कद 

भारत के मध्य भाग में, पच्छिम में नमंदा और पूरव में सोच 
नदी के दक्षिण जो अधित्यका फेली हुई है उसी का पूर्वी भाग 
छोटानागपर की अधित्यका है। हजारीबाग जिला छोटानागपुर 
को अधित्यका का ही एक टकड़ा है। इस जिले में आकर जमीन 
की सतह धीरे-घीरे नींची हो गयी है ओर नदियों का वहाव भी 
पूरब की ओर हो गया है। साधारण तौर पर यह जिला तीन 
... ग्राकृतिक भागों में बँटा हुआ हैें--(१) नीची अधित्यका (२) 
ऊँची अधित्यका और (३) दामोदर नदी की तराई । 


(१) पब्छिम से पूरव तक फेला हुआ जिले का उत्तरीय भाग 
नीची अधित्यका है। पास के गया जिले की सतह से यह भाग 
करीब ८०० फीट ऊँचा है। पूरब की ओर इसकी सतह धीरे- 
थीरे नीची हो गयी है और वहाँ बहुत सी छोटी-छोटी नदियाँ 
बहती हैं। इस अधित्यका की पच्छिमी सीमा लीलाजान नदी 
..._ है। साधारणतः इसकी ऊँचाई १,३०० फीट है। इसके दक्षिण 
... आग की वर्षों का पानी जमुनिया नदी होकर दामोदर नदी में 
... जाता है। इस अधित्यका के बाद दक्षिण की ओर ऊ चीं अधि 


(२) ऊँची अधित्यका जिले के मध्य भाग में है, जो पश्चिम 
+ से पूरब शा सील में और उत्तर से दक्षिण तक १४५ मील में 
हुई हैं ओर इसकी ओसत ऊँ चाई २,००० फीट हे । इसका 
ग्रौर दक्षिणी भाग अधिकांशतः बहुत ऊँचा-नीचा 
कर ओर यह बहुत तंग होकर सिमरिया और 

















































कप 
की ओर सुड़ जाती है और टोरी परगना होकर राँची अधित्यका 
; सेमिलजातीहै।  . -. 4 आई 
(३) ऊ ची अधित्यका के दक्षिण दामोदर नदी की तराई है । 
इस तराई का मुख्य भाग राँची और हजारीबाग की अधित्यका 
.... के बीच का लम्बा जलाशय है। यह जलाशय लगातार नहीं है 
... बल्कि इसके बीच में पहाड़ भी हैं।..._ हे 5 
_ पहाड़--यों तो हजारीबाग पहाड़ी जिला ही है, लेकिन इसमें 
भी मुल्य पहाड़ ऊँची अधित्यका के पहाडु हैं। इस अधित्यका 
पच्छिम भाग में कासियातू, हेसातू और हुढुआ गाँव के पहाड 
सब से ऊँचे हैं। इसकी ऊँचाई अधित्यका की सतह से ६०० 
फीट है। इसके पूरब अधित्यका की दक्षिणी सीमा होकर एक 
लम्बी पतमाला दामोदर नदी तक गयी है। यहाँ यह अश्व 
पहाड्‌ में समाप्त हो जाती है। अधित्यक। के दृक्षिण-प्रब कोने 
. से जिलिंग पहाड़ी बोकारो नदी तक गयी है। यहाँ पहले चाय 
. के बागान थे। अधित्यका के पूरब भाग में महावीर जारियो और 
. और बरसोत पहाड़ी है। उत्तर-पच्छिम भाग में सेन्द्रेली और 
. माहुद मुख्य पहाड़ी हैं । हजारीबाग शहर के पास चार पिहाड़ियाँ 
हैं जिनमें सब से ऊँची पहाड़ी चेन्दरार है।.. 
. तण्डवा से दक्षिण पलामू जिले की सीझा के पास सतपहाड़ी 
[मर की एक पहाड़ी है, जो त्रिकोशाकार में है। इसके पूरब 
पहाड़ी है। यहाँ भी चाय की खेती करने की आजमाइश 
थी। मांडू से बहुत दूर पूरब लुगू नामक पहाडी है। 
























































दक्षिणी सतह रांची की अधिर 











त्रिकोणाकार पहाडु है... 












































. जिले के परव मानभ्रम जिले की सीमा पर मे ड-ट्रंक-रोड 
पास कई मील तक पाश्वनाथ की पहाड़ी है जिसकी ऊचाई ४,४८१ 
# । जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी यही है। जेनधम के २३वें 
कर पारबव या पाश्वनाथ ने अपने पहले के ९ तीथकरों की तरह 
निर्वाण प्राप्त किया था। इस कार स॒ यह पहाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। 
परब की ओर मंगेर जिले की सीमा पर घोरंजी पहाड़ी 
आर उत्तर की ओर सीमा पर सतपहाड़ी मुख्य है। सकरी नदी 
तराई से उत्तर मुख्य पहाड़ी रेबा और अंदेश्बर है। सकरी 
नदी ड़ी है जो गया जिले में भी घुस गयी 
है। गया जिले की सीमा के पास मारामोको, ठुवासा, 
आर कुलहा पहाड़ी मुख्य हैं। कोडरमा के पास नेरो 






























थे धीरे-धीरे कटते जा रहे हैं, जंगली पेड़ों में 
पत्नास, आसन, केंद, करम, बर, पीपल, डुमर, महुआ, 
सिरिस, सीसखू, ताड, खजूर, बेर, बाँस आदि मुख्य 




















[ ७७३ ] 


सर ड्क के . ई नारे इन्द्रजरबा के मरने का तापसान १ ०२० 
मगढ़ के पास कंकी गाँव के मरने का तापमान ९२" है । 








नदियाँ 





नदियाँ पहाड़ी नदियाँ हैं। वर्षा के दिनों 
में इनमें अचानक खूब बाढ़ आ जाती है, पर और दिनों में इनमें 
बहुत कम पानी रहता है| इन नदियों में नावें बरावर नहीं 
मंछलियाँ भी कम पायी जाती हैं और इनसे सिंचाई का 
नहीं हो सकता है । हाँ, सकरी ओर लीलाजान नदियों 
निचले भाग से कुछ सिंचाई का काम लिया जाता है। हे 
दामोदर नदी में सब दिन नावें चल सकती हैं । जिले की मुख्य हा 
नदियाँ नीचे लिखी हैं:--- न हे । 
मोदर का दूसरा नाम देव-नद है | यह नदी 
दक्षिण भाग में पच्छिस से पूरब की ओर 
की सबसे बड़ी नदी है | यह हजारीबाग: 
ओर हजारीबाग जिले में ९० मील तक चलकर राजादेराः 
छोड़ती है. ओर कलकत्ता के बाद हुगली 























दी श्मं 




















क्‍ सहायक नदियाँ--हजारीबाय जिले में दामोदर 


गरही या टरण्डवा है । यह उत्तर की ओर 
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[ छऊठछ । 


पत्थात दक्तिण की ओर से नेकारी, उत्तर की ओर से मारामरह पु 
और फिर दक्तिण की ओर से भेर नामक धाराएँ इससे मिली हैं । | 
उच्तर की ओर से कोनार नदी अपनी सहायक धाराओं सिवानी 
और बोकारो के जल को लेती हुई जरीडीह के पास दामोदर से 
ली हे न्‍ । इसके बाद दक्षिण की ओर से खंजरों नदी इसमें 
मिलती है | दामोदर की अन्तिम मुख्य सहायक नदी जमुनिया 
, जो बिसुनगढ़ के पास निकलकर भ्रड-ट्रंक-रोड के पास से 
बहती हुई कुछ दूर तक हजारीबाग और मानभूम जिले के बीच 
सीमा का काम करती है| 
.. ब्राकर--बराकर नदी ऊँची अधित्यका से निकलकर 
उत्तर की ओर बहती हुई ग्रेंड-टंक-रोड के पास पहुँचती है। बरही 
से दो मील पच्छिम इसपर लोहे का पुल है। इसके बाद यह... 
पुरव और फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है। पाश्व नाथ पवतमाला.... 
से उत्तर की ओर बहती हुईं दामोदर से मिलने के ३९ मील पहले 
हजारीबाग जिले को छोड़ देती हे । उत्तर की ओर से लेरुज 
गोखान, अकटा, किसको, बरेतो, अरगा और उसरी नामक 
_ घाराएँ इससे आ मिली हैं | पिछली दोनों धाराएँ बड़ी घाराएँ हैं।.... 
दक्षिण की ओर से मिलनेवाली बराकर की मुख्य सहायक धारा. ' 























सकरी--सकरी नदी नीची अधित्यका से निकलकर उत्तर । 
बहती हुई गया जिले में प्रवेश कर जाती है। इसमें ८१० 
























मा 
पार करती है । इसके बाद उत्तर की ओर बहती हुई 
को पार कर गया जिले में प्रवेश कर जाती है 

.  छीलाज्ञान--लीलाजान या नीलांजन नदी सिमरिया के उत्तर 
से अपनी यात्रा शुरू करती है ओर उत्तर की ओर बहती हुई 
गया जिले में प्रवेश कर जाती है। गया शहंर से ६ मील 
लाजान ओर मोहिनी ये दोनों धाराएँ मिल जाती है 
सम्मिलित धारा का नाम फलगू पडता है । 












ओर इस 











जलवायु और स्वास्थ 


हजारीबाग जिला पहाड़ी प्रदेश है, इसलिये यहाँ की जल- 
वायु विहार के अ-पहाड़ी प्रदेश की जलवायु से बहुत भिन्न है। 
यहाँ का औसत वापमान साधारणत:ः कम रहता है ओर बरसात 
के दिनों में भी यहाँ शुष्कता अपेक्षाकृत अधिक रहती है । यहाँ की 
व्याबहवा बहुत स्वास्थ्यग्रद है और राँची जिले की आबहवा से बहुत 
ग जुलती है । यहाँ आसिन से ही जाड़ा पड़ने लग जाता है 
और फागुन चैत तक बना रहता है। विहार की अपहाड़ी भूमि 
पेज्षा यहाँ जाड़ा अधिक पडता है । गर्मी के दिनों में 
बहुत नहीं पड़ती । गर्मी की रातें अक्सर ठंढी ही 
के दिनों में यहाँ दिन का तापसान ग्राय: १०७ से 






















७४ इंच वर्षों हुई थी, तो १९१४ । 

ऐेगों की शिकायत विहार के अधिकांश जिलों 

कम है। यहाँ के जंगली भागों में मलेरिया की कुछ 

शकायत रहती है। १९०१ ई० में यहाँ जोरों का सेग फैला था।.. 
उसके बाद इसका विशेष प्रकोप नहीं देखा गया। सन्‌ १९०5 में... 

.... इस जिले में हजार पीछे करीब ७ आदमी हैजा से भर गये 
चेचक भी जब-तब फैल जाता है। इस जिले में पागलों की संख्या 
२३१, बहरे-गगों की ९०६०, अंधों की १,६०३ और कोढ़ियों की 
२४४ है । इस जिले में सन १९३४-३६ में डिस्ट्रिक्ट बोड के ११ 


अस्पताल थे। 

































जानवर 


जिले में पहाड और जंगल बहत है । इस कारश 
तायदाद में पाये जाते है। जिले 

गली जानवरों 
दोरंड, सतगाँवाँ और 

























सियारं आदि जाते हैं। सन्‌ १९१४ में ४७ आ 
बाघ से, ७ चीते से, ४ भालू से, ३ भेडिये से, ४४७ साँप 
६ दसरे-दूसरे जानवरों से मरे थे। उस साल जंगली जानवरों 
को मारने के लिये ३,१३८ रुपये बाँटे गये थे | 

इस जिले में पालतू जानवरों की दशा अच्छी नहीं है । पालत्‌ 
जानवरों में गाय, बैल. भेस, घोड़ा, बकरी आदि मुख्य हैं। 
हजारीबा 





+४ 





ग ओर गिरिडीह में पशुओं का अस्तपाल है। 


है. 


इतिहास 
... श्राचीन काल--हजारीबाग जिले के प्राचीन इतिहास के 
सम्बन्ध सें विशेष बातों का पता नहीं चलता । यह जिला ग्राचीन 
काल में जंगलों से भरा था और यहाँ केवल संथाल, मुण्डा आदि 
आदिम जाति के लोग रहते थे। अब भी यहाँ इन लोगों की 
संख्या बहुत है। ये लोग यहाँ के मूल निवासी हैं. या बाहर से 
आये इस सम्बन्ध में मतभेद है। अगर बाहर से आये तो मारत 
आये या उत्तर-पूरब भाग से यह भी 
नहीं है। कुछ लोग उत्तर-पच्छिम भाग से इनका आना 
हे लोग उत्तर-पूरब भाग से । पर अब अधिकांश 
ही इनका आना मानने लगे हैं 
ऐसे है जिनसे होकर इन 





र्ड् 



























[ छब्प ] 


पहले-पहल हिहरी पिपरी नामक स्थान में रहते थे। यहाँ से ये 
लोग क्रम से सुई, हरदत, खोजकामन, चाये ओर चम्प नामक 
स्थानों में फैले और वहाँ बहुत दिनों तक रहे । वहाँ उन लोगों 
के सरदारों ने अपने रहने के लिये किले भी बनवाये। वहीं उन 
गरेगों में वतमान जाति-विभेद हुआ वहाँ से वे लोग माघोसिंह 
के (जो आधा संथाल ओर आधा बिरहोर था ) भय से भागकर 
ऐरो काइन्दे पहुँचे । जो लोग वहाँ रह गये उनके वंशज बेदिया 
जाति के कहलाये | ऐरो काइन्दे से वे लोग संग ओर असेर 
नदियों को पार कर सिंघदूर और बहीदूर नामक स्थानों में जा 
पहुँचे। पर वहाँ से भी बढ़कर वे भेलवाघाट, चितरी, हतूप 
मरुपगोडा, अम्बर, काकेर, बारे, बड़ागाँव, कदमवेद, बेलोंग 
सिर और सिखर नामक स्थानों में फेल गये । सिखार से वे लोग 
पालगंजो ( हजारीबाग ), तुण्डी और पंड़ा ( मानभूम ) पहुँचे । 
कुछ लोग संथाल परगना और दिनाजपुर को भी गये । 
एक दूसर लेखक कनल डाल्टेन ने अपने मानव-विज्ञान 
९. हि एक पुस्तक में एक दूसरी दनन्‍्तकथा के आधार पर लिखा 
है कि संथाल लोग अहिरी पिपरी नामक स्थान में रहते थे । वहाँ 
.. से ये लोग हरदत्ती आये जहाँ इनका नाम खरवार हुआ। यहाँ 
से भी ये खेरगढ़ और हुरदगढ़ी गये । इसके बाद हजारीबाग 















कई पुश्त तक रहे पर, पीछे माधो सिंह नामक एक बिरहोर के भय 
ब्रीटानागपुर चले गये | लेकिन यहाँ से भी ये कलदा, पाटकुम, 
शिसर को गये हे और फिर पच्छिम की ओर बढ़े । सौंत में 














के छै और चाम्प नामक स्थान में आ बसे । यहाँ ये लोग 








आम पलमपनत तीज उनकी आर 
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स्थान कहाँ हैं और ये कथाएँ किस समय की हैं. इसका कुछ पता 
नहीं चलता । 

श्री एस० सी० राय ने मु डा जाति के विषय में जो पुस्तक लिखी 
उसमें बताया है कि मु डा ल्ञोग पहले अजबगढ़ में रहते थे 
वहाँ से वे कालंजर, गढ़चित्रा, गढ़पाली, गढ़पिफ्रा, मन्दार 
पहाड़, बिजयगढ़, हरदीनगर, लखनोरगढ़, नन्‍्दनगढ़, रिजगढ़, 
 रूइदासगढ़, और आमेद्रड नामक स्थानों को गये | राय महाशय 
का कहना है कि रोहतास गढ़ ही रुददासगढ़ है और यहाँ रहते 
बक्त तक सनन्‍्ताल और मुंडा साथ ही रहते थे | यहीं पर खरबार 
सरदार माधोदास ने उन लोगों को पूरव की ओर मार भगाया । 
ग॒ गया, पलामू, और हजारीबाग में आ बसे । कनंल 
डाल्टन ने मुंडों के आदि-स्थान और पूव में उनके फैलने की 
जगह आदि का पता लगाना बहुत कठिन बताया है। उसने 
छ्लोटानागपुर राजवंश के पुराने कागज़ों के आधार पर लिखा है 
कि झंडा लोग पहले पिपरा, पालीगढ़, जैपुर, चित्तीर, सिमलिया 
और रुइदास में रहते थे। लेकिन इन स्थानों का भी ठीक पता 














कान का. 


.._ चैनगढ़, पलानी, जागेसर और करनपुरा परगने में कुछ 
चुराने किलों के भग्नावशेष हैं। पूष काल में गोला, दुर्गापुर, 
चोटी नामक स्थानों में भी राजाओं के रहने की बात 
पर ये पुराने किले कब के हैं और ये राजे किस 










और बसने के समय का भी कुछ पता नहीं चलता । 
दर मालूम पड़ता है कि आय लोग हासन केः 

























गौर जो कुछ भी की 
नहीं चल है 


हार पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था, लेकिन इस भभाग 
में उन लोगों ने १६ वीं सदी के अन्त में दखल दिया । 
श्य५ ई० में अकबर ने छोटानागपुर के राजा पर 

गक्रमण करने के लिये शाहबाज खाँ के अधीन एक सेना भेजी 
राजा को अकबर का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। १४९१ ई० 
स राजा ने उड़ीसा की लड़ाई में मुसलमानों का साथ दिया। 
१६१६ ईं० में छोटानागपुर पर मुसलमानों की दूसरी चढ़ाई हुई । 

इस कर बादशाह जहाँगीर के सेनापति इब्राहीम खाँ ने राजा 

गिरफ्तार कर ग्वालियर भेज दिया। १६३२ ई० में शाहजहाँ ने 


छोटानागपुर को पलामू की जागीर में मिला दिया और १,३६,-- 
०००) सालाना कर पर पटना के सूबेदार के हाथ बन्दोबस्त 
. किया। १६८६ ई० में यहाँ का सालाना कर बढ़ाकर १,६१,०००) 
कर दिया गया। नागपुर और करनपुरा का सालाना कर ४० 
_छोटानागपुर राज्य का बचा हुआ भाग वंतमान 
में पढ़ता है 0 दम 
गजेब के वक्त में हम एक बार मारखंड के पहाड़ी भाग 


























कुंडा राज्य हंटरगंज के दक्षिण था जिसकी स्थापना औरंगजेब के 
एक कमचारी रामसिह द्वारा हुईं बतायी जाती है। कहते हैं कि 


रामसिंह बुन्देलखंड के एक राजपूत थे, लेकिन कुछ लोगों का 
भी कहना हे कि रामसिंह एक स्थानीय खरवार सरदार थे। 








शोकने के लिये मुसलमानों ने उन्हें बबलटार, पिझरी, बनवाडीह 
नगदर्रा के मार्ग की रक्षा का भार लेने को मजबूर किया । 

रामगढ़ राज्य की स्थापना १३६८ ई० में सिंहदेव ओर बाघ- 
नामक दो भाइयों द्वारा हुई बतायी जाती है। कहते हैं ये दोनों 

भाई बुन्देलखंड के राजपूत थे और यहाँ छोटानागपुर के महाराजा 
के यहाँ नोकरी करने आये थे । पीछे उनका महाराजा से ऋंगड़ा 
ओर वे करनपुरा परगना ( वत्तमान थाना बड़का गाँव) 
द्वर कप्परदेव को हराकर वहाँ के मालिक बन बैठ 
उनकी राजधानी पहले सिंसुआ में थी, पीछे यह क्रम से 
रामगढ़ में कायम हुई । बादम में राजा 
सिंह ने पटना के एक कारीगर छारा १६४२ ई० 
[ था। यह स्थान मुसलमानों के छोटानाग 
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[ उप२ |] 
ग्रेटानागपुर के राजा पर चढ़ाई की और उससे बहत से हीरे 
और नकद रुपये नजराना में लिये। १७३१ ई० में फिर दूसरी 
चढ़ाई हुईं | लेकिन इस वार रामगढ़ का राजा बीच में पड़ गया 
ओर उसने अपने दक्षिण के पड़ोसी छोटानागपुर के राजा की 
ओर से १२,०००) सूबेदार को दिया। इसके बाद से लेकर अंगरेजीं 
राज्य के आरम्भ तक रामगढ़ के राजा द्वारा ही छोटानागपुर 
राज्य की ओर से सूबेदार को कर दिया ज्ञाता रहा । धीरे-धीरे 
रामगढ़ राज्य का बल बहुत बढ़ गया था, इसलिये १७४० इ० में 
हिदायत अली खाँ के अधीन इस राज्य पर चढ़ाई करने के लिये 
सेना भेजी गयी | रामगढ़ किले पर कब्जा कर लिया गया; लेकिन 
जब बंगाल पर मराठों की चढ़ाई होने की खबर मिली, तो मुसल- 
मानों ने उसे छोड़ दिया । ३० बष बाद इस वंश के राजा मुकुन्द 
सिंह ने छे परगने को भी अपने राज्य में मिला लिया । 
वतमान दनुआ घाटी के ऊपर है। १७७० ई० के लगभग 
जब मुकुन्द सिंह ने छे राज्य को अपने रामगढ़ राज्य में मिला लिया 
था, उस समय यह पाँच भागों में बैटा हुआ था--(१) रामपुर, 
.._ (२) जागो डीह, (३) परबवरिया, (४) इटखोरी और (५) पितिज 
_ जागो डीह के राजा को बाकी चारो राजा सालाना कर दिया करते 





रे 







ने राज्य में शामिल कर लिया । 


















अधीन परगना दन्तार और पूरब में छै का राज्य था। 
लगभग मुसलमानों ने आक्रमण कर इस राज्य की 





थे। यहाँ के राजा लाल खाँ को मुकुन्द सिंह ने ननकार के रूप में _ 
१२००) का सालाना वृत्ति देकर हटा दिया और समूचे छै राज्य 












राज्य के संस्थापक हंसराज भूतदेव कहे जाते हैं। कहते हैं कि 
ये दक्षिण भारत से यहाँ आये थे । इन्होंने यहाँ बन्दावत जाति के 
एक राजा को हटाकर हजारीबाग और गया जिले में ६०० मील 
लम्बा एक राज्य कायम किया। इस वंश के लोगों ने उत्तर विहार 
के भमिहार ब्राह्मण जमींदारों से विवाह-शादी कर ली | अब ये लोग 

खडगडीहा से हटकर धनवार में चले आये हैं । १७६४ ई० के 
पहले मुसलमानों ने इस राज्य की अन्दरूनी बातों में कभी दस्त- 
न्दाजी नहीं की थी । लेकिन, उस साल नरह॒ट ( गया जिला ) के 
जमींदार कामगार खाँ के लड़के अकबर अली खाँ ने खड़गडीहा 
पर चढ़ाई कर वहाँ के राजा मोदनारायण को हटा दिया । मोद- 
नारायण और उसका लड़का देश निकाले की हालत में रामगढ़ में 
मर गया | लेकिन, १७७४ इ० में उसका पोता गिरिवर नारायण 
देव ने अकबर अली खाँ को राज्य से हटाने में अंगरेजों को 
मदद दी । 

अंगरेजी काल - जब बादशाह शाह आलम ने इंस्ट-इण्डिया- 

कम्पनी को बंगाल और विहार की दीवानी दी, तो उसके साथ 
हजारीबाग जिला भी अंगरेजों के अधिकार में आया । अपना 
सिक्‍का जमाने के लिये अंगरेजों ने पहले पहल इस जिले 
खड़गडीहा के पूर्वी भाग पर धावा किया | लेकिंन उस समय कोई 
मुख्य बात नहीं हुई । रे कैमेक मु गेर 
के दक्षिण भाग में उपद्रव शान्त करने के लिये आया था । केमेक 
का दूसरा धावा कु डा राज्य पर हुआ । उस वक्त वह राजा योपाल 

राय को फिर से गही पर बैठाने के लिये पलामू जाने के रास्ते पर 
था । उसने कु डा के सरदार राजा धीरजनारायण सिंह को अपने 
से उड़ाने में राजा के 























उड़ाने छू 



































































ग़या । लगान वहाँ अबतक भी 








पल्ाम की चढ़ाई के समय छोटानागपुर का राजा कप्रान 
के से आकर मिला था और उसको कुछ सहायता भी दी थी। 
मगर कहते हैं कि रामगढ़ का राजा मुकुन्द सिंह अंगरेजों के 
विरुद्ध पड़यंत्र रच रहा था । इसलिये छोटानागपुर के राजा ने 
कमेंक से अज किया कि अब तक उसका लगान रामगढ़ राज्य के 
द्वारा जो लिया जा रहा था वह अब सीधे उसी से लिया जाय । 
कैमेक ने इसे स्वीकार कर लिया । इसी समय रामगढ़ के राजा 
अुकुन्द सिंह का एक सम्बन्धी तेज सिंह गद्दी के लिये दावा कर 
बैठा और अंगरेजों से जा मिला । पहले लिखा जा 
इस वंश के संस्थापक सिंहदेव और बाघदेव नामक दो भाई थे । 
चू कि मुख्यतः बाघदेव ने ही इस राज्य को कायम किया था, इस- 
लिये उनके वंशज ही करीब सो वष से गदही के अधिकारी होते 
आ रहे थे । मुकुन्द सिंह बाघदेव की दसवीं पीढ़ी के थे और 
सिंह सिहदेव की दसवीं पीढ़ी के । तेज सिंह का यह दावा 



































इसके बाद अंगरोेज़ों का ध्यान खड़ंगडीहा की ओर गया) 
पहले लिखा जा चुका है कि नरहट स्टेट का अकबर अली खाँ 
बहाँ के पुराने हिन्दू राजे को हटाकर खुद वहाँ का मालिक बन 
बैठा था। खड़गडीहा श८ गह्दियों में बेटा था जिनके सरदार 
टिकेत कहलाते थे। अंगरेजों ने इन टिकेतों की सहायता से अकबर 
अली खाँ को भगाना चाहा। कप्तान जेम्स ब्राउन १७७४ इं< सें 
एक सेना लेकर पहुँच' गया। २६ टिकरेतों ने अँगरेज साः् 
दिया, १० तटस्थ' रहे और २ विरुद्ध खड़े हुए। यहाँ के पराने 
 राजधराने के गिरिवर नारायण देव ने भी अंगरेजञों की सहायता 
की | आखिर अकबर अली को यहाँ से हटना पड़ा । 
वत्त मान छोटानागपुर में पहल कप्तान कैमेक का सैनिक- 
शासन था, लेकिन १७८० ई० में उसकी जगह पर चैपमैन मुल्की 
शासक बनाकर भेजा गया। यह भांग उस समय विजीत प्रान्त 
या रामगंढ जिला कहलाता था ओर इसके अन्दर रामगढ़, केन्दी 
खड़गडीहा ( जो मिलकर वत्तमान हजारीबाग जिला 
करते है ) तथा सारा पलामू, खड़गडीहा के पूरब का भाग 
( जो वतंमान मुंगेर जिले में है ) रामगढ़ के पूरव का भाग 




















अपना कोट कभी शेरघाटी 
सहायता के लिये रामगढ़ 



















































॥ ल 


की अपील गवनर जेनरल के पास होती थी और उसका लगान 
काम देखने के लिये कलकत्त की रेबेन्यू कमिटी थी 
७९३ ई० में यहाँ की दीवानी ओर फोजदारी अपील सुनने का 
काम पटने के प्रान्तीय कोट को दिया गया । सन १८१७ से १८०९ 
के बीच यहाँ के रेवेन्यू सम्बन्धी कार्मों की देख-रेख का भार 
पटना डिविजन के रेवनन्‍्यू कमिश्नर के हाथ में रहा । 
रामगढ़ जिले में सन १८२० और १८११ में विद्रोह मचा । 

लेकिन यह विद्रोह वतमान हजारीबाग जिले के अन्दर नहीं था। 
१८३११ इ० के कोल-विद्रोह के बाद यहाँ की शासन-पद्धति बदल 
दी गयी। सन १८३३ के रेगुलेशन नं० १३ के अनुसार सन 
१८३४ में रामगढ़ जिला, जंगल महाल, और दालभूम का इस्टेट 
(जो पहले मिदनापुर जिले के अन्दर था ) मिलाकर दक्षिण- 
पच्छिम सीमाग्रान्त एजेन्सी कायम की गयी और साधारण कानून 
से यहाँ का काम होना बन्द हुआ | यहाँ का सबसे बडा अफसर 
गबनेर जेनरल् का एजेन्ट कहा जाने लगा। रामगढ़, खड़ग- 
ओर कंडा को मिलाकर वतमान हजारीबाग जिला 
यस किया गया। यहाँ का शासन-केन्द्र शेरघाटी और चतरा 
से हटाकर हजारीबाग लाया गया, जहाँ पहल से सनिकों का अड्डा 
यहाँ का प्रधान अकसर गवनर जनरल के एजन्‍्ट का प्रिन्स- . 
असिस्टेन्ट ( मुख्य सहायक ) कहलाने लगा। १८५४ ईं० में 
-पच्छिम सीमाप्रान्त एजेन्सी का नाम छोटानागपुर पड़ा 
का सब से बड़ा अफसर गवनर जेनरल का एजेन्ट न... 
कहलाने लगा। यह कमिश्नरी बंगाल के _ 




































दबाने के लिये चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसके सैनिक भी बिगड़ 
पड़े और विद्रोहियों से बुर्मू के पास जा मिले हक वहाँ से विद्रो 
लोग राँची की ओर बढ़े। यहाँ के कमिश्नर केप्टेन डाल्टन ने 
जब देखा कि दोरांद में बाकी बचे देशी सेनिक भी साथ नहीं 
दंगे तो वह सभी यूरोपियनों को लेकर रामगढ़ रोड से हजारीबाग, 
और फिर वहाँ से बागोदर चज्ञा गया। वहाँ उसने ग्रेंड-टंक-रोड 
से आनेवाली अपनी सहायक सेना को प्रतीक्षा की । जेसे द्वी वहाँ 
सिक्‍खों की सेना आ पहुँच। बसे ही कनल डाल्टन ने हजारीबाग 
'पर कब्जा कर लिया ओए वहाँ से विद्रोहियों धिकोः 
देखता रहा। विद्रोही लोग राँची में एक महीना तक ठहरे । उसके 
बाद वे कंवरसिंद से मिलने रोहताप्तगढ़ की ओर बढ़े । स्थानीय 
राजभक्त जमींदारों ने उन्हें दो घाटों पर रोका, लेकिन वे अपने 
तोप के बल्न से बढ़ते हुए पलामू जिले के चन्द्रवा और बालूमठ 
नामक स्थान होकर चतरा आ पहुँचे । यहाँ पर अंगरेजी सेना ने 


. “*संयाह्-विद्रोह--सिपाही-विद्रोह के बाद संथाल-विद्रोह 
उठ खड़ा हुआ | संथाल लोग अपने महाजन आदि के अ 

से पीड़ित थे | सिपाही-विद्रोह के कारण शासन के कम 
खड़गडीहा में भोला और चास के बीच, रामगढ़ रोड पर 
में और बागोदर के पास मरपो माँड़ २ 
























[ ४८ 


संगठित ओर व्यापक रूप से नहीं था इसलिये आसानी से दबा 


दिया गया। जिले के उत्तर भाग में कुछ भुइयाँ टिकेतों ने भी 
उत्पात मचाया था, मगर वह तुरत ही बन्द हो गया | 

इसके बाद जिले में कोई मुख्य घटना नहीं हुईं । १९८८ से 

१९५४ के बीच यहाँ की जमीन का नाप हुआ और उनके स्वत्वा- 


अंक 5 


घिकार का दाखला तेयार कया गया । 





लोग, भाषा ओर धम्म 

हजारीबाग जिले का रकबा दरभंगा जिले के रकबे से दूना 
है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या दरभंगा जिले से आधी ही है। सन 
१८८१ ई० में हजारीबाग जिले में ११,०४,७४२ आदमी थे लेकिन 
सन १९३१ में आकर यहाँ की जनसंख्या १४५,१७,२४७ हो गयी। 
जिसमें ७,४१,९५६ पुरुष ओर ७,६४,४०१ खियाँ थीं। इस तरह 
इधर आधी शताब्दी में यहाँ :8,१२,६१४ आदमी अथात्‌ फी 
कड़े करीब ३७ आदमी बढ़े | हजारीबाग जिले के. अन्दर फी 
आओसतन २१६ आदमी रहते है। गिरिडीह सबडिविजन 

सदर सबडिविजन में २८८ आदमी 








ले के अन्दर बाहर से आये हुए लोगों की संख्या 
लोगों की संख्या १,४;ष्श्२ेश थीं। 











६६7 
































आाषा हिन्दुस्तानी, ११,२७१ को बंगज्ञा, १,५१४ की मारवाड़ी, 
१७ की पंजाबी, 9०८ को नेतालो, ११९७ को उड़िया, २७३ को 
की गुजराती, ओर ४६ की अन्य भारतीय आये भाषाएँ; मुंडा माषा- 
श्रेणी के अन्दर १,२३,८०४ की संवाली, ८३१ की मंडारी, ४११ की 
कोरबा, माहिली, हो, कारमालों आदि अन्य मंदा भाषाएं 
द्राविड़-भाषा-श्रेणो के अन्दर 2,१०८ की ओराँच (कुछ) ओऔर 
२७० की तांमिल आदि अन्य द्राविड़ भापाए; छर की अन्य 
शियाई भाषा और ३७३ की यूरोपीय भाषाएँ हैं। प्रति सैकड़े 
का हिसाब जोड़ने से सैकड़े ९० आदमी हिन्दुस्तानी और ८ मंडा 
भाषाएँ बोलनेवाले हैं। ः 
सा “८ - यहाँ की हिन्दुस्तानी भाषा का रूप सगही बोली है। गोला 
. से दक्तिण-पूरत्र के भाग की बोली को हेंठगोला भी कहते हैं 
यह मगदी बोली का ही एक रूप है, परन्तु इस पर बंगला मापा... 
का काफी प्रभाव पड़ा है। आदिम जाति के लोगआयः आपस... 
ही अपनी बोली बोला करते हैं। जब उन्हें दूसरों के साथ 
बोलने का मौका लगता है तो वे हिन्दुस्तानी भाषा बोलते हैं 


























.. मद, औरत हिन्दुस्तानी और थोड़ा 
.. बहुत बो हैं। 0  ह एप 
हजारीबाग जिले में धमम के हिसाब से लोगों की संझ्या इस 

अकार हैं :-+ 
हा हम “हिन्दू 79२,८४;०१९ 

... मुसलमान. १,७१,६९४ 
“..... आदिम जाति (६१,३३.१४ 

इंसाई ३,१६५ 





हिसाब जोड़ने से यहाँ 
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बाद शेख, 


यहाँ | 


लाहों की संख्या सव से अधिक है 
पठानों का स्थान है। और जगहों की तरह यहाँ 


बहुत से लोग अपने को जोलाहा कहलाना पसन्द नहीं करते ! 
वे अब अपने को शेख कहने लग गये हे 


निम्न श्रेणी के हिन्द और आदिस जाति में फक बताना कठिन 


एक ही जाति के कुछ लोग अपने को हिन्दू बताते हैंत 
छ लोग आदिम जाति। जो लोग हिन्दुओं के ऐसा रहन-सहन 
रखते और अपने को हिन्दू कहते हैं उनकी गणना हिन्दुओं में 
गे जाती है और जो लोग अपनी पुरानी रीति रस्म बरतते हुए 
अपने को आदिम जाति का बताते हैं उनकी गणना आदिम जाति 
में होती है। बहुत सी ऐसी जातियाँ हैँ, जिनके लिये यह कहना 

मुश्किल हो जाता है कि दरअसल यह हिन्दू जाति है या 
आदिम जाति। व्यापक अथ में सभी को हिन्दू कहना गलत 
नहीं है। जिले में कुछ प्रमुख हिन्दू और आदिम जातियों की 


जनसंख्या अलग दी गयी हैं हक हा रे 
त्ञ॒ में इंसाइयों के बहुत से अड्ड हैं। उन लोगों ने यहाँ 















' 





इस जिल में 
, कालेज, अस्पताल आदि भी खोले हैं। हजारीबा 
ज ईसाइयों का ही कायम किया हुआ है। उनके हा 
प्रायमरी स्कूल भी स्थापित किये हुए हैं । जिले 


दा 


में २५९ यूरोपियन आदि, १०८ ए ग्लो इंडियन और 









हजारीबाग जिले का रकबा ४४,७१,०२० एकड़ है। सन 
१९३६-३७ में इसमें से ९,३९,८०० एकड़ जमीन जोती बोयी 
गयी थी और ३,७४५०६७ एकड़ जमीन जोत के अन्दर रहने पर 
भी उस साल परती पड़ी थी । २६६,२६३ एकड़ जमीन जोती बोयी 
जाने लायक होने पर भी बराबर से परती पड़ी थी। २४५,२०,५९१ 
एकड़ में जंगल थां। ३,६५,२९९ एकड जमीन नदी और पहाड़ 
या के कारण खेती के काम में नहीं लायी जा सकती थी । 
कड़े का हिसाब जोड़ने से मालूम होता है कि जिले की सैकड़े 
करीब २९ भाग जमीन जोत के अन्दर है, मगर इसका एक 
चौथाई से कुछ अधिक भाग प्राय: परती ही रह जाता है। सेक 
६ भाग ऐसा है जो जात में आने लायक होने पर भी कभी जोता 


बोया नहीं जाता। सैकड़े ५७ भाग में जंगल है। इसके अज़ाबे 


रे जिले 


सैकड़े ८ भाग तो खेती के काम आने लायक है ही नहीं। जिले 
के अन्दर जोत जमीन के सेकड़े ९ भाग में दो फसल होती है । 


भ् 


या 2० गैर, बहियार और जोबी कहते 
जमीन को कै जोबी कहा जाता है। दूसरे दरजे 











#८३०7१/१० ००० मु 
























चीरवारी, वहिर्वारी या भीठ कहा जाता है । तीसरे दरजे की 
जमीन टाँर ही कहलाती हैं । 

इस जिले के खेत की भिन्न-भिन्न तरह की सिद्धियों के नाम हें 
केबाल, ललकी माटी, दुधिया माटी, कंकरेली माटी, कारी माटी, 
और रेहर । नग्न और रेहर उस मिट्टी को कहते है जो खाद 
रे भी अच्छी नहीं होती। खाद बगेरह देकर अच्छी बनायी 








हिया कहा जाता है । जब ललकी और दिया माटी म॑ खाद 
दिया जाता है तो उसको गोरी माटी कहते हैं । गोरी माटो को ही 
ओर अच्छा बनाया जाता है तो वहीं पोंड़ी या झुसरी 
कहलाती है। बढ़िया बनायी हुई मिद्टी को ग्रायः मगहिया कहा 
जाता है। इसका अथ है ऐसी अच्छी मिट्टी जेसी मगह की । 

इस जिले में उपजाऊ जमीन के सेकढ़े ६९ भाग में भदई, 
५६ भाग में रबी और १७ भाग में अगहनी फसल होती है । 
उपज्ञाऊ जमीन के करीब आधे भाग मे धान उपजता हैं। भदई 





की 











फसल में' मकई, मरुआ और वाजरा, रच्बी में जो, वूट और गेहूँ 
तथा अगहनी में धान मुख्य फसल हैं। यहाँ तेलहन की भी 


होती है । थोड़ी रूहे भी उपजती है ।. 





जोत जमीन के सैकड़े सिफ एक भाग में सिंचाई 
। अधिकतर जमीन कुँओं से सींची जाती है । 


+ 












'*+जू 
का अं 


3. लीीिनलयर ५ कर हकदू फल 





।०००४0॥५००५४३५,३४ 





















पालन में, १४ खान में, १२ उद्योग-धंघे में, ८ व्यापार में, 9७ गम- 
नागमन जेसे रेंल, सड़क, डाक आदि में, २ वकील-मुख्तार 


'डाक्टरवेंच, पंडा पुराहित, लेखक शिक्षक आदि के पशे में, ? शासन 


काय में और ३० विविध कार्यों में लगे हुए हैं। लोगों की मुख्य 
जीविका खेती हं। सेकड़े का हिसाब जोइने से यहाँ के काम 


हि हें 












करनेवाले व्यक्तियों में सकड़े ८६० आदमी खेती का काम करते हैं 
भिन्न-भिन्न उद्योग-बंधा या व्यापार मुख्यतः भिन्न-भिन्न जातियों 
के हाथ में है । यहाँ का लाह ओर कत्थ का कारबार असिद्ध है | 
यहाँ के कुछ खान सम्बन्धी काम भी मुख्य हैं जिनका वर्णन 
अलग है । 

लाह--लाह अधिकतर गोला, हंटरगंज और सिमरिया थानों 
में तैयार की जाती है। लाह के कीड़े पलास, बेर और कुसुम के 
पेड़ों पर पाले जाते हैं। जब बृत्त की टहनियों पर लाह जम जाती 
है तो उन्हें काटकर निकाल लिया जाता है ओर फिर कई क्रियाओं 
द्वारा विशुद्ध लाह तैयार की जाती है। इसकी दो फसल होती 
एक बैसाख में ओर दसरी कातिक में | बैशाख की फसल कातिक 
की फसल से दनी होती है और बढ़ियाँपन में भी बढ़ी रहती है। 

शुद्ध लाह तेयार करने के लिये जिले के अन्दर एक दो फेक्टरियाँ 

हैं, पर अधिकतर लाह कच्चे माल के रूप में ही बाहर भेजी 

कत्थ--खेर के वृत्त की लकड़ियाँ को पानी में उबालकर 
फिर उसके रस को जमाकर कृत्य तेयार किया जाता है ! 
फेक्टरियाँ-- सन १९३६ में जिले के अन्दर सिफ ४ 
रियाँ थीं जिन पर फेक्टरी एक्ट लागू था | 
व्यापार--इस जिले में हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, इचाक 
धीरगंज, पचस्वरा, कोडरसा, 

































































































व्यापार के मुख केन्द्र उयला, अबरक, लकड़ी 
लहन, महुआ, लाह, हरीत 





रीतकी ( हर ) आदि चीज बाहर जाती 
* और बाहर से कपड़ा, किरासन तेल, नमक, चावल, तम्बाकू, 
मसाला तथा आजकल की आवश्यकता की छोटी-बड़ी देशी- 
चीजें यहाँ आती हैं। चतरा और लोवालाँग में साल में 





रे ५ 











हजारीबाग जिले में कोयला और अबरक की खान बिस्वृत 
क्षेत्र में है । लोहा, टीन, ताम्बा तथा कुछ दूसरे खनिज पदाथ भी 








यबल्ञा की खान--डइस 


न हें ( १) बोकारो, ( 





) रामगढ़, ( १ ) उत्तर करन- 
) चोपे, ( ६ ) इटखोरी, ओर 








तीन मील पच्छिम बोकारो के कोयला का मैदान 
छुम तक इस मैदान की सबसे बड़ी 
दक्षिण तक इसकी सबसे बड़ी 
रकबा २२० वगंमील है । यहां 




















दामोदर नदी के किनारे है। इसका रकबा ४० बग्ग 
। यहाँ ४० लाख टन कोयला होने का अनुमान किया जाता है। ४ 
इस मेंदान में कहीं तो बहुत अच्छा कोयला पाया जाता है और... 
कहीं बहुत खराब। मा है 
उत्तर और दक्षिण करनपुरा--कोयलेका यह विस्तृत मैदान... 
हजारीबाग अधित्यका के दक्षिण भाग में बोकारों और रामग ्ः 
मेंदान से पच्छिम है | उत्तर करनपुरा मेदान का रकबा 9७७२ 
दक्षिण करनपुरा का रकवा ७२ वगमील है | पहले 
करीब ८३ अरब टन ओर दूसरे में करीब ७3ई करोड़ टन 


कोयला होने का अनुमान किया जाता है । यहाँ का अधिकांश 
कोयला बहुत बढ़िया द्रजे का है। 









हे 











2 












फ् 


.._ आोपे--कोयले का यह छोटा मैदान हजारीबाग से ८ मील 
_ की दूरी पर है और इसका रकबा सिफ पौन मील है । यहाँ बहुत 









थोड़ा कोयला है 
कोयले से केवल इट पकायी जा सकती 
जलाया जा सकता है। 

खोरी--इटखोरी का मैदान 
















फेला हुआ हे | पहल इसका नाम रु हर 
का मैदान! था | करहरवारी का ताम 
मैदान के अधिकांश 
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भाग का मालिक रहा करता था। इसके पूर्वी भाग पर सीरामपुर 
स्टेट का अधिकार था | वतमान गिरिडीह शहर इस सेंदान के 
उत्ता्परव कोने पर है ओर अब इत मेद्दान का नाम गिरिडीह 
के नाम पर ही पड़ गया है। सन १९१४ में यहाँ से ८,७२,६४७ 
टन कोयला निकाला गया था | उस साल तक इस खान से रहे 
करोड़ टन कोयला निकल चुका था। 
अबश्क-दठुनिया की श्रसिद्ध अबरक-खानों में हजारीबाग की 
अवरक-खान भी एक हैं| जिस रकये से अवरक निकालना शुरू 
हुआ हैं वह गर्भंडा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर पूरत्र को ओर 
कोंडरमा, खेसमी, दोरंद, ओर खड़गडीहा के उत्तर भाग होकर 
गया है | उत्तर की ओर यह गाँवाँ , सतगाँवाँ की ओर भी चला 
गया है और कुछ दर तक पास के गया ओर मुंगेर जिले में भी 
फेला हुआ है। इस सारे रकबे का मालिक कोई एक आदमी नहीं 
है, बल्कि इसका सिन्‍न-सिन्‍न भाग भिन्‍त-मिनन आदमियों के 
.. “कब्जे में है। सबसे अच्छा अबरक सरकार के खास महाल 
... कोडरसा में पाया जाता है । के 
प्राचीन काल में भी अबरक यहाँ से निकाला जाता था और 
इसका चिह्न अब भी नजर आता है | लोग अबरक को आभूषणों 
ओर ओपधियों के काम में लाते थे | वृतमान काल में १८७३ 





















रक निकाला जाता था। १८७४ ई० में दोरंद के पास. 
तारा निकालने का काम जारी था। 























[| छ्ह्७ 





की खानों में अधिकाधिक काम होने लगा और अबरक यहाँ से 
यूरोप और अमेरिका भेजा जाने लगा | इस समय टिसरी, कोड- 
रमा, दबोर, ढाब, डोमचांच, गाँवाँ, बंदी ओर चरकी अबरक के 
उद्योगधंधे के मुख्य केन्द्र हैं | बढ़ियापन के ख्याल से अवरक के 
कई भेद होते हैं और उनकी कीमत में बहुत का फक होता हैं। हा 
लोहा--१८०७४५ इं० की रिपोट से मालूम होता है कि उस... 
वक्त इस जिले में लोहा गलाने का काम काफी तौर से होता था। .. हे 
टण्डवा, लूगू पहाड़ी और खड़गडीहा में पुराने वक्त में लोहा 
गलाये जाने के बहुत से चिन्ह मिलते हैं। करनपुरा में बहुतायत । 
से कच्चा लोहा मिलता है | लेकिन इस समय लोहा तेयार करने हर 
का काम शायद कहीं नहीं होता, क्योंकि इंगलेण्ड से सस्ती दर | 
पर बढ़िया लोहा आने लगने पर यहाँ का काम बन्द हो गया हैं। 


टिन--बराकर नदी के दक्षिण किनारे पाल्गंज इस्टेट के एक _ 
गाँव नरंगा में टिन बनाने की धातु मिलती है । 


ताम्वा--उपयु क्त स्थान के बारगन्द नामक गाँव के पास 
पहले ताम्बा बहुत तैयार होता था लेकिन अब उसका काम 































रा, 
आनजांन के भाग 


रलबे--हजारीबाग जिले में इस्ट इण्डियन रेलवे की तीन - 
लाइनें आयी हैं। इनमें सबसे पुरानी लाइन वह है जो संथाल- 
 परगने के मधुपुर जंकशन से इस जिले में महेशमुंंडा होकर 
गिरिडीह को आयी हैं। दूसरी ग्रंड काड लाइन जिले के बीच 
दक्षिणु-पूरव की ओर से उत्तर-पच्छिम की ओर गयी है। जिले के 
अन्दर इसकी लम्बाई करीब ६० मील है। इसपर निम्मियाघाट, 
 पारसनाथ, चोधरीबांध, चिचकी, हजारीबाग रोड, चोबे, परसा- 
बाद, करमाटाँड़, हीरोडीह, कोडरमा और गर्ंडी ये ११ स्टेशन 
हैं । हजारीबाग रोड और कोडरमा से हजारीबाग को पक्की सड़के 
गयी हैं। तीसरी लाईन बरकाकाना लूप लाइन है जो जिले के 
दक्षिण भाग में पूरव से पच्छिम की ओर गयी है। यह आगे बढ़कर _ 


पलामू जिला में प्रवेश करती है। इस लाइन पर हजारीबाग जिले... 


के अन्दर ये सब स्टेशन हैं-- वेलो, चन्द्रपुरा, फुसरो, अमलो, 
 बरमो, जरंगडीह, गोमिया, दनिया, चनपुर, रांची रोड, अरगदा, 
. बरकाकाना, भुरकंडा, पतरानू ओर हेंडगिर। हम 
. सड़क--इस जिले में ग्रंड ट्रंक रोड निरम्ियाघाट के 
.. पास अवेश करती है ओर पच्छिम की ओर ७५मील चलकर... 
“दुनुआघाट के पास इस जिले को छोड़ती है। हजारीबाग में... 









इतर चतरा ही. ओर, एक कोडरमा होकर डोमचाच की ओर और हू. 0 
ओर । चतरां से एक सड़क के सिमरिया को, .._ 











जूःजध-] 
“की ओर, दूसरी पिरटाँ? की ओर, तीसरी मीरगंज की ओर और 


चौथी मानभम जिले की ओर गयी है। पिरटाँर से एक सड़क 
डुमरी की ओर और दूसरी निमियाघाट की ओर गयी है। प्रायः 


..._ थे सघ सड़क पक्की हैं। कुछ और भी अच्छी सड़कें खड॒गडीहा, 


'डोमचांच, इटखोरी, कोडरमा, पेतरवार, इटखोरी, सिमरिया, 
जोरी खुद आदि असिद्ध स्थानों को भिन्न-भिन्न स्थानों से मिल्राती 
 है। सन १९३५-३६ की रिपोट के अनुसार इस जिले में डिस्ट्रिक्ट 

-बोड की कुल १०३४ मील लम्बी सड़कें हैं जिनमें १५६ मील पक्की... 
 सडकें, ५९२ मील कब्ची सड़कें और २८६ मील छोटी-छोटी 


. देहाती सडक हैं। 


क्‍ जलमाग--इस जिले में केवल एक दामोरर नदी में छोटी- 
छोटी नावें चलती हैं। नीलांजन (लीलाज्ञान) नदी होकर बाँस 
'बहाकर गया जिला भेजा जाता है । अन्य नदियों से आने-जाने 
का काम ग्राय: नहीं लिया जा सकता है । हा 





सन्‌ १८६४ के पहले इस जिले में कोई सरकारी स्कूल नहीं 


.. आ। पाँच व के बाद सरकार की सहायता से ८ स्कूल चलने मम ज 





शी श्दड 


..._ लगने पर सरकारी या सरकारी सहायता-आप्त स्कूलों की संख्या 
. ७७ हो गयी। सन १९१४-१६ में सब सिलाकर ७६४५ सरकारी 





... विभाग से कोई सरोकार नहीं था। 


 शिक्षा-संस्थाएँ थीं जिनमें २१,३२३ छात्र ओर छात्राएँ पढ़ती 


थीं । इनके अलाबे २४ स्कूल ऐसे थे जिनको सरकारी शिक्षा " क्‍ ; ./ 














. सन्‌ १६१४-१६ में प्रायमरी स्कूलों की संख्या ६७८ थी जिनमें 
१७२४१ लड़के पढ़ते थे। सन १९३४-२६ में आकर इन स्कूलों: 
द्ध 


है 
है श््‌ 


की संख्या घटकर ६२० हो गयी और उनमें पढ़नेवाले छात्रों की 
संख्या बढ़कर २९,०१४ हुई। इन रकूलों के अन्दर सस्क्ृत 


 आइमरी पाठशालाएँ और उदू प्राइमरी मकतब भी शामिल है । 


३! 


सन १५१४-१६ में यहाँ मिडल इंगलिश स्कूली की संख्या ७ 
ओर मिडल वर्नाकुलर स्कूलों की संख्या ४ थी। सन १९३७-३८में.. 
यहाँ मिडल इंगलिश स्कूलों की संख्या १९ और मिडल बनाकुल 
: स्कूलों की संख्या ७ हो गयी हैं | 
५९१४-१६ ३० में इस जिले में हाई स्कूलों को संख्या ४ थी. 
जिनमें ८८३ लड़के पढ़ते थे । इस समय भी वस वहा चार स्कूल 
हैं, दो हजारीबाग में और दो गिरिडीह में | हजारीबाग में एक 
जिला स्कूल और एक कालिजियेट रकूल है | गिरिडीह के दो 
स्कूलों में एक गल्स (कन्या) हाई स्कूल है | 8 
.. हजारीबाग में सेंट कोलम्बा के नाम पर स्थापित एक कालज 
. है जहाँ बी० ए० तक की पढ़ाई होती है । लक 
ग्रान्त के अधिकांश जिलों की अपेक्षा इस जिले म॑ स्त्री-शिक्षा 
















वा में है। गिरिडीह में एक गल्स हाई स्कूल भी है, जिसका. हे 
हो जस है। गत खड के सजा बसी कक. 





: और एक मिड्ल वर्नाकुलर गल्स स्कूल चल रहे हैं।तीनों.... 
तर इंगलिश स्कूल हजारीबाग में और मिडल वर्नाकुलर स्कूल... 


को के स्कूलों ह भी पढ़ती .हैं। सन १९३४-३६ सें इस... 
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है, जहाँ प्रायः कैद की सजा पाये हुए व्यक्ति पढ़ाये जाते हैं । 
'यढ़नेवाले सैकड़ों की संख्या में रहते हैं । प्रायः छोटी उम्र के केदी 
ही यहाँ पढ़ने के लिये भेजे जाते है । हक द 

.. गिरिडीह में इस्ट इण्डियन रेलवे कम्पनी की कोयले की बहुत 
सी खानें हैं, इसलिये कम्पनी ने अपने कमचारियों की सनन्‍्तानों 
को पढ़ाने के लिये कुछ नि:शुल्क पाठशालाएँ खोली है 

_... सब १९३१ की गणना के अनुसार जिले में ,पढ़े-लिख पुरुषों 
. की संख्या ३५,२१८ ओर पढ़ी-लिखी स्त्रियों की संख्या २,७९१ 


३ दभ, 


: है। अंगरेजी पढ़े लिखे पुरुष ५,२११ और स्त्रियाँ ६९१ हैं । अ्रति . 
 सेकछड़े का हिसाव जोड़ने से इस जिल॑ में पढ़े-लिखे लोगों की 
' संख्या सेकड़े २.४० है। सन १९३४-३६ में इस जिले के अन्दर 


२०८०० हिन्दुस्तानी लड़के लड़कियों के नाम स्कूलों में दज थे 


ध्थी 


० 


क्‍ .._ जो कुल जनसंख्या के सकड़े हैं। ह 





शासन मबन्धे 


..._ हजारीबाग छोटानागपुर कमिश्नरी का एक जिला हैं जिसका 
. सदर आफिस हजारीबाग है। सन्‌ १८३४ से इस कमिश्नरी के 


.. सभी जिले ननररेगुलेटेड या सेड्युल्ड डिस्ट्रिक्ट सममे जाते हैं। 





. इन जिलों के अन्दर कुछ मामलों में साधारण कानून लागू नहीं 
. किये जाकर विशेष कानून लागू किये जाते हैं | यहाँ का जिला- 


अफसर कलक्टर-मजिस्टरेट नहीं कहलाकर डिपटी कमिश्नर 


.. कहलाता है | शासन-कार्य में इंनकी सहायता के लिये ओर जिलों 
- की तरह कई डिपटी और सब-डिपटी कलक्टर, आबकारी .महाल 
- के डिपटी कलक्टर, सिविल सज्जन, इंजीनियर आदि रहते हैं 
: आह ज़िला तीन सब-डिकिजनों में बैँटा हैः--हजारीबाग, गिरिडीह 

बिल बुक जक 27 जि 



































[ पढ्श ॥ ल्‍ 
और चतरा | गिरिडीह सब-डिविजन १८७० इं० में कायम हुआ। «| 
पहले इसका आफिस गिरिडीह से ४ मीज्ञ उत्तर करहरबारी में 
था। दसरे साल यह पचम्बा लाया गया ओर उसके दस वर्ष के 

बाद गिरिडीह। चतरा सब-डिविजन १९१४ म॑ कायम हुआ | 
१८७० में बरही में भी एक सब-डिविजन आफिस खुला था लेकिन 


है । 


. बह दो बष के बाद उठा दिया. गया । सब-डिविजन का शासन- 
भार सब-डिविजनल अफसर ( एस० डी० ओ०) के ऊपर रहता. « 
 है। उसकी सहायता के लिये डिंपटी ओर सब-डिपटी कलक्टर. 

. होते है । कक 

न्‍्याय--जिले के दीवानी और फोजदारी मामलों को सुनने 

_ के लिये सबसे बड़े अफसर जुडिसियल कमिश्नर होते हैं जिनका 
आफिस राँची में रहता है । ये समय-समय पर अपना आफिस 
हजारीबाग में करते हैं और सेशन्स जज की हैसियत से फोज- 
दारी मामलों को सुनते हैं। जिले के डिपटी कमिश्नर भी बहुत-से 
मुकदमों को सुनते हैं। इस काम के लिये कई सब्न-जज, स्पेशल 

.. सबोडिनेट जज, डिपटी या सब-डिपटी मजिस्ट्रेट और मुन्सिफ 

.... आदि भी होते हैं। छोटे-छोटे मुकदमों को सुनने के लिये जहाँ- | 

.... तहाँ आनरेरी मजिस्ट्र ट हुआ करते हैं। सन्‌ १८३४ ई० में मायापुर, 
...  चतरा, थे, बिसुनगढ़ और खड़गडीहा में मुन्सिफ रहा करते 

थे मगर पीछे चतरा को छोड़ सब जगहों से मुन्सिफ हटा: 





सं २ बसपा: बनकर प० मय ५ 7 प-वं+&9 ८ ममअममस फसल ८ पल ८-5... वसन्पोपकप न पलन ५ पतन + विकलन 











प्रा है। सदर सबंडिविजन में १४, गिरिडीह में ११ और 
के हाथ में था। १८६४ ई० से सब जगह सरकारी रीयानि 
के अन्दर पुलिस कस सका सब से बड़ा अफसर पुलिस- 
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सुपरिन्टेन्डेन्ट होता है। उसकी सहायता के लिये डिपटी या... 
असिस्‍्टेन्ट पुलिस सुपरिन्‍न्टेन्डेन्ट होता है | थाने का सबसे बड़ा. 
अफसर पुलिस-इन्सपेक्टर या सब-इन्सपेक्टर होता है. जिसे 
दारोगा भी कहते हैं | थाने में दारोगा की सहायता के लिये हवल- 
दार और कई कानिस्टबिल होते हैं। ग्त्येक गाँव में एक दो 
चौकीदार रहते हैं। इस जिले के अन्दर सन १९३६ में ८ इन्स- 
पेक्टर, ५५ सब॒-इन्सपेक्टर, ५९ असिस्‍्टेन्ट. सब-इन्सपेक्टर, ९२ 
सर्जन्टमेजर, २० हवलदार, ५४०९ कानिस्टबिल और रबर 
चौकीदार थे । 

. जेल--हजारीबाग में सेन्ट्ल जेल है, जिसमें लम्बी सजा 
पाये हुए केदी रखे जाते हैं। प्रान्त के ऊँचे दरजे के कैदी प्राय 
यहीं भेजे जाते हैं| यहाँ ११५६ पुरुष केदियों और ३३ स्त्री कैदियों 


... के रहने की जगह है। गिरिडीह और चतरा के जेल सन १९१६ 


से काम में लाये जा रहे है। गिरिडीह जेल में ४० पुरुष-केदी 
और & स्त्री-केदी तथा चतरा जेल में १८ पुरुष-केदी और २ स्त्री 


... केदी रखे जा सकते है। हजारीबाग के रिफारमेटरी जेल में. 
. बंगाल, आसाम, विहार और उड़ीसा के छोटी उम्र के कैदियों को 


. लिखना पढ़ना और उद्योग-धंधा सिखाया जाता है 


|, आफ 


. बाग, गिरिडीह, चतरा ओर गोला में रजिस्ट्रीआफिस थे | 


रजिस्ट्री आफिस--सन्‌ १९३६ में जिले के अन्दर हजारी- 


डिस्ट्रिक्ट-बोडे--इस जिले में डिस्ट्रिक्टबोड १९०० इ० में... 


कायम हुआ था। गाँवों के अन्दर सड़क, पुल, डाकबंगला वगैरह 


.... बनवाना, ग्रायमरी और मिड्ल स्कूलों का इन्तजाम करना, 
... तालाब, कुआ वगरह खुदवाना, घाट, अस्पताल, फाटक (अड़- 
. गला) आदि का प्रबन्ध करना डिस्ट्रिक्टबोड का काम है। यहाँ 





के डिस्ट्रिक्टबोड के २८ मेस्बर होते है. जिनमें २१ चुने हुए, रा 
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» नामजद किये ओर २ पद को हासयत स सम्बर होते है | बाड़ 


का सालाना आमद-खच करीब ?० लाख रुपया हैं। बोर्ड के. .! 
| हर 
्‌श 


हैँ 
कक 
4 


का पाया कक 


चेयरमेन नामजद किये सरकारा अफसर हांत है | इस जलन मं 


केवल गिरिडीह में लोकलबोड हैं जिसमे ९ निवाचित ओर 

नामजद किये मेम्वर रहते है । लोकलबोड डिस्ट्रिक्टबोड के अधीन 
सका छोटा-मोटा काम करता पक द 

म्थुनिसिपेलिटियाँ--देहातों के अन्दर डिस्ट्रिक्टबोड का 

. जो काम है वही कास शहरों के अन्दर म्थुनिसिपेलिटियों का है । 
इस जिले के अन्दर हजारीबाग, चतरा और गिरिडी 
स्युनिसिपेलिटियाँ है। पहले दोनों स्थुनिसिपेलिटियाँ सन्‌ १८६ 

- में और तीसरी सन्‌ १९०२ में कायम हुई थी । इनके मेम्बरों की 

संख्या क्रम से २०, १४ और २० है । 














हजा रोबाग (सदर) सबडिविजन 





हजारीबाग सबडिविजन जिल्ले के सध्य भाग में है ओर यह ऐ 
का सब से बड़ा सबडिविजन है । सन्‌ १९११ की गणना के. 


अनुसार इसका क्षेत्रफल ३,२६० वगमील और जनसंख्या ७,२०, 
१९६ है। इसमें सिफ एक शहर हजारीबाग और २,१७३ गाँव 
हैं। इस सबडिविजन में हजारीबाग, इचाक, बरही, बरहकट्ठा, 
बागोदर, बरका्व, टण्डवा, रामगढ़, गोला, गुमिया, माँडू, 
पेतरबर, कोडरमा और जयनगर ये १४ थाने हैं। सवडिविजन 
मुख्य स्थान नीचे लिखे है :--.#.. 

















& शहर हजारीबाग २३५९ 
देशान्तर पर है। यहाँ जञ्लिः रा 












[ उत्श | 


. चन्दवार या सीतागढ़ पहाड़ी २, ८१४ फीट ऊँची है। १९३९ 
की गणना के अतुसार इस शहर की जनसंख्या २०,९७७ है जिनमें 
१४,९४८ हिन्दू , 2,९७४ मुसलमान, ८६० इसाहे, २६१ आदिस . 
जाति, २१३ जेन, १८ सिक्‍्ख ओर २ अन्य जाति के लोग हैं 
यहाँ से ६ पक्की सड़कें भिन्न-भिन्न दिशाओं को गयी हैं। यहाँ 
. रेलवे लाइन नहीं पहुँची है । जिले के उत्तर भाग से आनेवाले 

लोग ग्रेड काड लाइन के कोडरमा या हजारीबाग-रोड स्ठेशन 
पर उत्तर कर मोटर लॉरी आदि सवारी से यहाँ आते हैं 

हजारीबाग बहुत पुराना शहर नहीं हे। यहाँपहले हजारी नाम 

का एक गाँव था, जहाँ एक बड़ा बाग था | उसीके कारण इस 
स्थान का नाम हजारीबाग पड़ गया । १७5७२ ई० में जब रामगढ़ 

के राजा ने यहाँ रहने के लिये एक राजमहल बनवाया तो धीरे- 
. घीरे इस स्थान की प्रसिद्धि हो चली | १७८० ई० में जब रामगढ़ 

 सेनिकदल कायम किया गया तो उसका अड़ा यहीं रखा गया । 

पीछे सन १८३७ ३० में यह नवनिर्मित हजारीबाग जिले का सदर _ 


... दफ्तर भी बना दिया गया। यहाँ से सेनिक छावनी कई बार 


..._ हटायी गयी और फिर कई बार लायी गयी। इस शहर में... 
... जिले के सरकारी आफिसां के अलावे एक कालेज, दो... 
हाई स्कूल, जनाना अस्पताल, सेन्‍्ट्रल जेल, रिफारमेट्री स्कूल 


ओर पुलिस ट्रेनिंग कालेज हैं। हजारीबाग थाने की जन-संख्या । 
.. ७८,८९४ है। इसमें ६२,११४ हिन्दू , १५,०८९ मुसलमान, १,१४२... 

 इसाई, ३०४ आदिम जाति और २४४ अन्य जाति के लोग हैं।... 
इचाक-ज्यह स्थान हजारीबाग से ८ मील उत्तर है । श्ईंडशए 








..._ शजा तेज सिंह भागकर इचाक आये । उन 





.. अपने रहने के लिये यहाँ एक तिमंजिला गढ़ बनवाया जो अब... 


रेजों ने रामगढ़ पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के... 



























[ 5६ ) 
है| इस थाने की जनसंख्या ३१,९७० है, जिसमें २८,९६२ हिर 
२,२४४ मुसलमान, ७३० आदिम जाति, १८ इसाई और २४ 
अन्य जाति के लोग हें | 
डरमा--कोडरमा रेलवे स्टेशन से यह गाँव 9» मील 


आदिम जाति और १११ अन्य जाति के लोग हैं । 


च्के 


कक 


जनसंख्या ४४,५८० है, जिसमें २९,५६४ हिन्दू, ११,९७६ आदिम 


लोग हैं । 








७,६०९ आदिम जाति, २,४४७ मुसलमान और ६ ईसाई हैं 









हि 





सीमा हु । 
केन्द्र 


 उत्तरयूरव हैं। यहाँ सरकार का सुरक्षित जंगल है जो अबरक 

की खान के लिये प्रसिद्ध हे। कोडरमा में थाना, इसाई चर्च. 
और डाकबंगला भी हैं। इस थाने की जनसंख्या ७७,०८९ है।. 
जिसमे ६४, ३७४ हिन्दू , ८५,१९७ मुसलमान, ११० इसाई, ९७ 


गुमिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 


जाति, ३,४२४ मुसलमान, १६४ ईसाई और २४५९ अन्य जाति के 


गोला--यह स्थान जिले के दक्तिण भाग में है । यहाँ पहले... 
एक सबोर्डिनेट जज का आफिस था जे हजारीबाग और राँची 
..॑. दोनों जिलों के मामलों को सुनता था । लेकिन यह अबंध कुछ 
.. दिन के बाद ही उठा दिया गया। यह स्थान इस समय 
.. व्यापार का एक केन्द्र है। यहाँ थाना और रजिस्ट्री आफिस भी... 
 हैं। इस थाने की जनसंख्या ४०,०१४ है, जिसमें २९,९४२ हिन्दू, 


यनगर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। यहाँ की जन-.... 


के पास गरही नदी के... 
इसके पास की | 











.... आफिस और जेल के भम्नावशेष के अब भी मौजूद हैं 
.. अस्पताल, रजिस्ट्री आफिस 5 






अंक 


अपर मंल न 


रहते हैं 


[ ८०७ |] 


जमीन में कोयला पाया जाता है | यहाँ थाना और अस्पताल भी... 


हैं। इस थाने की जनसंख्या २५,४२८ है, जिसमें २२,९२६ हिन्दू , 
१,४४० मुसलमान और १,०४८ आदिम जाति के लोग हैं 
पदमा--१८६६ इ० में रामगढ़ राजवंश के लोगों के बीच 
बचीखुची जमींदारी के लिये कंगड़ा चला। अंत में तेजसिंह 
फोजदार की दूसरी खी के लड़के की जीत हुईं। वे पदसा आकर 
बसे और उन्होंने यहाँ महल बनवाया । यह स्थान हजारीबाग 


से १७ मील उत्तर है 


पेटरवार--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जनसंख्या ८३,६४३ है। यहाँ ४१.६३२ हिन्दू, २६८३१ आदिस 
जाति, ५,१४१ मुसलमान, २९ इसाई और १० अन्य जाति के. 
लोग हैं । क्‍ 

बरकागाॉव-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 


... जनसंख्या ४७,९४२ है, जिसमें ४०,३३७ हिन्दू, ४,८१४ मुसलमान, 


२,७४४ आदिम जाति, ३१ इंसाई ओर ४ अन्य जाति के लोग 


बरहकट्टा--प्रेंड-ट्रंक-रोड के किनारे यहाँ थाने का सदर 


.. आफिस है। इस थाने में २७,७८० आदमी रहते हैं। इनमें ली 
१,९८५ २,८९० मुसलमान, १,८५९ आदिम जाति और _ 

४६ इंसाई हैं । रा, 

बरही--यह स्थान ग्रेंड-ट्रंक-रोड के किनारे है। यहाँ पहले... 


सबाडावजनल-आफस था जो श्य्जय्‌ू इ० मे उठां दिया गया। 








यहाँ थाना... 
हर सैनिकों के पड़ाव का मेंदान का 

: है। इस स्थान में पहले अफीम की खेती होती थी । यहाँ से पी... 

सड़क हजारीबाग और कोडरमा रेलवे स्टेशन को गयी है । बरही 

























थाने की जनसंख्या ३०,३३० हैं, जिसमें २७,७३१ हिन्द, और 
2,४९५ मुसलमान हैं । 
बागोंदर-यह स्थान ग्रेड-ट्रंक रोड के किनारे हैं। यहाँ थाना 
आर डाक्वेगला हैं | इस थानेमें 5०,०४९ आदमी रहते हैं जिनमे 
६९, हन्द्र, ९,५६६ मुसलमान, 2,१४२ आदस जात, २० 
इंसाइ और ४० अन्य जाति के लोग रहते है । 
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.. बादम-यह गाँव बरकार्गाँव थाने में है। पहले बहुत दिनों 
तक वतमान रामगढ़ राज्य की राजधानी यहीं थी। यहाँ राजा 


हेमनत सिंह ने पटना के एक कारीगर द्वारा यहाँ सन १६४२ म॑ 
किला और महल बनवाया था जिसका भग्मावशेष अब भी मौजद 

है। मुसलमानों के उत्पात के भय से १६७० इ० में यहाँ से: 
राजधानी हटाकर रामगढ़ ले जायी गयी। बादम से ५ मील 
दक्षिस-पच्छिम माहुदी पहाड़ी में एक गुफ्ता है जिसे हिन्दू 
संयासियों ने १६६० ३० में तैयार किया था | उस गुफा के शित्ञा- 
लेखों में बादम के राजाओं का भी जिक्र है। 

माहुदी पहाड़ी गुफा--दे० बादम | ; ४22: 

..  अभांइ-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में ४७,- 
कै _ ब्ण्य आदमी रहते है जिनमें ३३,४९१ हिन्दू, १०,०३२ आदिम 
.. जाति, ३,३०६ मुसलमान और २४९ ईसाई हैं... मा 
न दक्षिसु भाग में. 
है। यहाँ १६७० ई० से लगायत एक सौ... 
के लोग. रहते थे। यह. राजवंश रामगढ़ 
से अंसिद्ध हुआ। रामगढ़ राज्य की स्थापन 











_थी। दादम से ही १६७० ई० में यहाँ राजधानी: रा 








रा 


आयी। यहाँ उनके किले ओर राजमहल के भप्नावशप झ्रे “5 | 
दिखायी पड़ते हैं। १७७२ ई० के बाद इस राज्य के मालिक 
तेजसिंह इचाक जाकर बसे जिससे यहाँ का किला ड जाड़ पड़ 
गया। इचाक जाने के बाद इस राज्य के कई ढुकड़े हा गये, पर 

न्‍त में तेजसिंह की दूसरी खत्री के लड़के को श्रीवी कोंसिल के: 
फैसले के अनुसार यह स्टेट मिज्ा । वे पद्मा जाकर बस उन्हीं 
के वंशज इस समय इसके अधिकारी हैं। रामगढ़ थाने का सदर 
आफिस है। इस थाने में ७०,४२७ आदमी रहते हैं। इनमें ६०,. 
9२७ हिन्दू; 5,८४३ मुसलमान, १,५८३ आदिम जात परे 
 इसाई और ३७ अन्य जाति के लोग हैं। द 


सर्यकुंड--बरहकट्टा थाने में ग्रेए्ड-ट्रेंक-रोड के २०५ वें मील 
. पर रोड से आधा मील दक्षिण एक गम जल का करना जो 
. सूर्यकुंड कहलाता है। इसका तापमान १५८ है। यहाँ ठंढे और 
गये जल के और कई भरने हैं। यहाँ माघ मास में मेला 


लगता है क्‍ ह 
._ फरिडीह सबडिविजन जिले के पूरब भाग में है। सन्‌ १९३१ 


की गणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल ५,००५ वर्गमील और जन-- 


संख्या ४,५८,२८७ है। इसमें सिफ एक शहर गिरिडीह और 
२४३० गाँव हैं। इस सबडिविजन में गिरिडीह, बंगाबाद, गड़े, 


डुमरी, नवडीह, पीरर्टाड़ बरमो., गावाँ, सतगाँवा, जमुआ, देवरी हे 
धनवर और बिरनी ये १३ थाने हैं । सबडिविजन के मुख्य स्थान... ा 


नीचे लिखे हैं:-- 


गिरिडीह--यह एक शहर है जहाँ इस नाम के सबडिविजन 5 ा 


का सदर दफ्तर है। पास के करहरबारी कोयले के मैदान के 
कारण यह शहर बसा है। सबडिविजनल आफिस पहले पास के 
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पचस्वा नामक स्थान में था जो रेलवस्टेशन से ३ मील की दूरी 
पर है। १८८१ इ० में पचम्बा से सबडिविजनल आफिस उठकर 
गिरिडीह चला आया | १९८२ ३० में यहाँ म्युनिसिपैलिटी भी 
कायम हो गयी | अब गिरिडीह शहर बढ़ते-बढ़ते पचम्बा को ही 
अपना एक महल्ला बना रहा है। यहाँ एक अस्पताल तथा दो 
हाईस्कूल हैं जिनमें एक लड़कों का और दूसरा लड़कियों का है 
. इस शहर की जनसंख्या २१,१२२ हैं जिसमें १५,२०२ हिन्दू 
४,६५४ मुसलमान. १९० इसाई, ४७ जैन, २४ आदिम जाति और 
२ अन्य जाति के लोग हैं | गिरिंडीह थाने के अन्दर ८७,४०९ 
आदमी रहते हैं जिनमें ५९,६९० हिंदू, १४८३५ मुसलमान, 
८,४६० आदिम जाति, ३७२ ईसाई और ४२ अन्य जाति के. 
लोग हैं ।- ०. 5 कु 
 खड़गडीहा--यह स्थान गिरिडीह से २७ मील उत्तर है। 
१८३४ ३० से लेकर कुछ दिनों तक यहाँ मुन्सिफ की कचहरी भी 
..  थी। यहाँ पहले अफीम की खेती बहुत होती थी। अब यह व्या- 
. पार का कंद्र भी नहीं रह। | पंद्रहवीं सदी में यहाँ एक राज्य कायम _ 
.. हुआ था जो खड़गडीहा राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस 
... समय इस राजवंश के लोग धनवार में रहते हैं ५ 
गावॉ--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में ५ 







४० मुसलमान और ७९ ईसाई हैं । 











आदमी रह्त हें जनम ७०,७२६ हिंदू, ६ ३१७आदिस जाति, | ा 
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अंदर ५७,४२५ आदमी रहते हैं। इनमें ४९,०१७ हिंदू, 5,१०५ 
मुसलमान, ४०२ आदिम जाति और १ ईसाई हैं । 

.._ डुमरी--यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने की जन- _ 
संख्या ४९,११८ है । यहाँ २८,८०३ हिंदू, ६,४२६ मुसलमान, 
४७5८८ आदिम जाति और १ ईसाई रहते हैं । # 

देवरी-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में ४१, 
४८४५ आदमी हैं। इसके अंदर ३३,२५४ हिंदू, ४४०४४ आदद्म 
जाति और ३,२३० मुसलमान और २६ ईसाई है। जम 

धनवार--गिरिडीह से २५ मील उत्तर-पच्छिस यह एक गाव द 

. है। खड़गडीहा राजवंश के लोग अब यहीं रहते हैं। अब उनकी 
 जमींदारी को लोग धनवार स्टेट के नाम से जानते हैं। यह स्थान 

. व्यापार का एक केंद्र है। यहाँ थाने का सदर आफिस भी है 

.. इस थाने की जनसंख्या ५३,०४० है, जिसमें ४२,४६४ हिंदू, 

.._ १०,०७३ मुसलमान और ४१३ आदिम जाति के लोग हैं । 

नावाडीह--यहाँ थाने का सदर आफिस हैं. । इस थाने की 

,._ जनसंख्या ३६,५५० है जिसमे २८,१७१ हिंदू, ७,३७५ आदिम 

| जाति, ३,९८९ मुसलमान और १५ ईसाई 

|... पचस्बा-दे० गिगरिडीह | 
पारसनाथ-हिमालय से दक्षिण कट 





कोने पर सानभूम जिले 








श्वेनाथ जैनियों का एक प्रेधान तीर्थे-ह्यान हे 





के पास ही है। पाश्वेन 

















पी क्र सौ मील तक में सबसे 

ऊँचा पहाड़ पारसनाथ है। यह हजारीबाग जिल के दक्षिण-पूरब... .. 
भूम जिले की सीमा के पास ही है। इसकी ऊँचाई... 
४४८९ फीट है। ग्रेंड ट्रंक लाइन का जिले में दूसरा स्टेशन पहाड़ रा... 


'कहते हैं कि जैनियों के २३वें तीर्थंकर पाश्वे या पाश्वेनाथ नेअपने गा 
पहल के ९ तीथकरों के समान इसी पहाड़ पर निवाण गधे 7 
किया था। कहा जाता है कि उनका जन्म बनारस में हुआाथा... | 




























[ ८5१२ ] 


और उन्होंने अपने १०० बष की उम्र में अपने ३० साथियों के 
साथ यहाँ उपवास कर शरीर त्याग किया था। २४ व तीर्थंकर 
भगवान महावीर का भी इस स्थान से विशेष संबंध था। यहाँ 
जैनियों के वहुत से मंदिर हैं। एक मंदिर पर १७६४ इ० का 
तांरीख लिखी हैं। 
... पीरटॉड--यहाँ थाने का सदर आफिस हे। इस थाने 
२७,०४१ आदमी रहते हैं। इनमें १३,७८७ हिंदू ११,६९४ आदिस' 
जांति, १,१६४ मुसलमान, २०७ इसाई तथा २०० अत्य जाति क 
लोग है । | क्‍ कक 
.. विरनी-ऑयहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जनसंख्या ३०,११४ है, जिसमें २८,२४७ हिंदू, ५,१९० मुसलमान 
और ४७८ आदिम जाति के लोग हैं।.._ पी 5 कर 
बेंगाबाद--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में 
३२ ८८३ आदमी रहते हैं । इनमें २२,६९९ हिंद (६,२२४ आदिम 
जाति, ३,९२४ मुसलमान, ३४ इसाई और १ अन्य जाति के 
लोग जा हे - 
बेरमो--यहँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
आबादी ३९,२१८ है। यहाँ ३३,१६१ हिंदू, ३,६४० आदिम 
२,२४२ मुसलमान, ४११ इसाई और ८४ अन्य जाति के 











इस थाने की 





थाने का सदर आफिस है 


०६ 
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.. के सिपाही-बिद्रोह में जब हजारीबाग 5 





























| पफश्रे | 


चतरा सबडिदिजन 


चतरा सबडिविजन जिले के पच्छिम भाग में है और यह 
“जिले का सबसे छोटा सवडिविजन हैं। सन १९३१ की गणना के. 
अनुसार इसका क्षेत्रफल १,५४९ वगमील ओर जनसंख्या २,३१८ 
झण०७ है। इसमें सिफ एक शहर चतरा और 2५,३८४ गाँव हैं 
इस सबडिविजन में चतरा, गिड़ौर, चोपारण, इटखोरी,- हंटर- 
 अंज, प्रतापपुर, सिमरिया और लोवालोंग ये ८ थाने हैं। इस सब- 
_ डिविजन के मुख्य स्थान नीचे लिखे हैं । पटक 


... खतरा-यह एक शहर है जहाँ इस नान के सबडिविजन 

का सदर दफ्तर है। इस शहर की जनसंख्या ८,७४८ है। यहाँ 

“६,३०३ हिन्दू २,४०९ मुसलमान, २४ जैन १९ इंसाइ तथा ३ अन्य 

“जाति के लोग हैं। यहाँ रेलवे लाइन नहीं पहुँची है। यहाँ से भिन्न- 

भिन्न स्थानों को जाने के लिये बहुत-सी कब्ची-पक्की सड़कें हैं। यह 

_ स्थान व्यापार का केंद्र है। जब १७८० ३० में रामगढ़ जिला 

कायम किया गया था तो शेरघादी और चतरा णे दोनों स्थान 

बारी-बारी से जिले के सदर आफिस रहते थे | यह प्रबंध (४१४ || 
.ई० तक रहा । उस साल जब हजारीबाग एक अलग जिला कायम 

के गया तो इंस जिले का सदर दफ्तर हजारीबाग हुआ। 

.. चतरा में अब केबल मुन्सिफी केचहरी रहने लगी। १९१४ से... 
.. आकर यहाँ सबडिविजनल आफिस कायम किया गया। पीछे 

. शहर के प्रबन्ध के लिये म्युनिसिपैलिटी भी कायम हुई। इयश७ 
र॑ राची केंसेनिक 
: चँतरा होकर कुंबरसिंह से मिलने भीजपुर की ओर बढ़े थे तो 
चंतरा में अँगरेजों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी। बहा डेढ़... 
सो सिपाही मारे गये थे, ओर कुछ अगरेजञ मं | मरे थे। बहा... 
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_ सिपाहियों की यादगारी में कुछ नहीं है। 


चतरा थाने के अन्दर ४२,७५३ आदमी रहते हैं, जि 
३७,८६६ हिन्दू, ४,८१४ मुसलमान, १९ इंसाई तथा १४ अन्य 


जाति के लोग हैं द 
.... इटखोरी--चतरा से एक सड़क इटखोरी होकर चौपारन 
.. . में ग्रंण्ड-ट क-रोड से मिल गयी है । (७७० इ० के पहले यहां छे 
. के राज्य राजे रहते थे। उनके महल का भमग्मावशेष अवभी दिखलायी 


नदी के किनारे जंगल के बीच कुछ पुराने मकानों के खेंडहर हैं 
. इटखोरी में थाने का सदर आफिस भी है। इस थाने में २८,२७० 


.. कुंडा-यह स्थान चतरा से पच्छिम है, जहाँ एक पुराने 

. खानदान के जमींदार हैं। कुडा राज्य औरंगजेब के समय 
.. में रामसिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा कायम हुआ था । 

..... कुलुआपहाड़ी-यह पहाड़ी हंटरगंज से ६ मील दक्षिण- 

.. पब्छिम है। इसकी ऊँचाई १,५७४ फीट है। यहाँ कुछ दटे-फूटे 

.._ मंदिर तथा दूसरे मकान हैं। इस स्थान को यहां के हिन्दू तीथ- 

स्थान मानते हैं। छुछ लोग समभते हैं कि ये मंदिर और मकान 





केंदी--यह यह दद्ख स्थान चतरा थाने में है। यहाँ एक पुराने खान- 





मरे हुए अँगरेजों की कत्र अब भी मोजूद है पर उन देशभक्त 


पड़ता है। इस गाँव से एक मील पच्छिस मोहानी (मोहिनी) 
जदाँ दो टूटे फूटे मंदिरों में कुछ काले पत्थर की मूर्त्तियाँ हैं। 


आदमी रहते हैं, जिनमें २६:२१३ हिन्दू और २०६१ मुसलमान हैं। 


जैनियों के बनवाये हुए हैं क्योंकि यह जेनियों के दसवें तीर्थंकर 
तल स्वामी का जन्मस्थान है। कहते हैं कि पहले जैन लोग 
तीथ के लिये आते थे। लेकिन अब उनका यहाँ आना नहीं... 
ता। बहुत से स्थानीय हिन्दू इस स्थान का संबंध पाण्डव हा | 








ला 


दान के जमींदार रहते हैं। १७०० ई० में मुसलमानों ने चढ़ाई 
कर कंदी राज्य की खतंत्रता छीन ली थी। तब से यह एक 
जमींदारी की तरह रह गया है । हम 


गिद्धोर--यहँ। थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 
जन-सख्या १४५; १८९ हैं । इसमे १४,०१२ हिन्द , ११७०७ मुसलमान 


और २ इंसाई हैं । 


चोपारन--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 


जन-संख्या ४२,७४२ हैं। यहा ३७,८६६ हिन्दू, ४,८२४ मुसल- 
मान, १९ इसाई तथा ३४ अन्यजाति के लोग हैं क्‍ 


छै--यह स्थान चौपारन के पास यहाँ से चतरा जानेबाली 


सड़क पर है। यहाँ पुराने समय में एक राजा का निवासस्थान 
. था। डे राज्य १७७० इं० के लगभग रामगढ़ राज्य में मिला लिया _ 
. _गया। उस समय यह पाँच हिस्सों मे बँटा हआ था । 


प्रतापपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की. 


. जनसंख्या २४,६५८ है, जिसमें २२,२२६ हिन्दू और ३,४१२ 
.... अुसलमान हैं। 


लोवालॉग-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में 


ह े १३,४१० आदसी रहते हैं जिनमें १२,९१४ हिंदू, ५९० मुसलमान 
. और ६ आदिम जाति के लोग हैं। 


सिमरिया--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 


. जनसंख्या २२,८२४ है। इसमे १६,९५४ हिंदू, २,१९४ मुसलमान. 
और ४५७५ आदिम जाति के लोग हैं |. । 

.... हंटरगंज-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में... 

.. ४४,३०० आदमी रहते हैं, जिनमें 2२,३३१ हिंदू, २,८६१ मुसल- 

.. मान और १०८ अन्य न्‍न्‍्य जाति के लोग हैं 2 मा 
























ग्वाला १.५ ६,४३० 
सथाल १,२८६, १०३ 
जोलाहा १.१०,४१८ 
कुर्मी १,०५,७२४ 
भुश्या ८४,१३८ 
तेली ६५,८३५ 
चसमार . दपू,दिऊपे 
यरी _ .. ६३,६३२ 
घटवार ५७,७४४ 
ब्राह्मशु .. ३६,८०४ 
शजपूत ३५,७६० 

बहोत 7० इउधपर 
... कुम्हार ३३,८२६ 
इजाम..... रेइौे.१४१ 
.._ ३१,४०३ 
३१,४०१ 
३०,६३४ 
२८,७८४ 





धोबी 
कमार 
बनिया 
कायस्थ 


रज़वार 
श्ोरोब 
करमाली 
कॉदू 
घाली 
पासी 
महत्ी 
डो र्स् 
मुसहर 
केवट 
ताँती 
भद्ताह 
मात्रा 
हाड़ा 


























पलामू जिला. 


स्थिति, सीमा ओर विस्तार 
पन्नामू जिला छोटानागपुर कमिश्नरी के उत्तर-पच्छिम कोने 


पर २३ २०' और २७" ३४' उत्तरीय अक्षञांश तथा ८३* २२५ और 


४०० पूर्वीय देशान्तर के बीच स्थित हैे। इसका सदर 


. आफिस डालटनगंज है 


इस जिले का पत्नामू नाम क्‍यों पड़ा, यह ठीक-टीक नहीं 
बतलाया जा सकता । कुछ लोग कहते हैं कि पत्नायन शब्द से 
पत्नासू बना। शायद इसका अथथ हो भागने का स्थान। एक पुरानी 


. सनद में भी जिले का यह नाम पाया गया है, लेकिन यह भी कहा 


जाता है कि पत्ासू या पाला सू शब्द “पाला से मारा हुआ” 


. अथ में है | क्योंकि जाड़े के दिनों में इसके बहत-से हिस्सों में 

. खूब पाला पड़ता है । बहुतों का यह भी मत है कि पत्ामू द्राविड़॒ 

. भाषा का शब्द है ओर यह पल्ज्-अम्म-उ शब्द से बना हे। 
कहते हैं कि यहाँ इस नाम का एक गाँव था, जहाँ चेरो राजा की... 
शाजवानी थी। ् 


इस जिले के उत्तर में शाहाबाद॒ ओर गया जिल्ले हे । सान । 


... नदी इसको शाहाबाद से अलग करती है । पूरब में गया ओर... 
.._ हजारीबाग के जिले पड़ते हैं। दक्षिण में केवल एक राँची जिला 

.. है । पच्छिम में मध्य प्रान्त का सरगुजा स्टेट और युक्त प्रान्त 

.. का मिरजापुर जिला है | है | 


बवि० दु०००७७२ 








[ झशेझ ॥| 
पलामू जिला मौटे तौर पर समानान्तर चतुभुज के रूप 
है | इसके परव ओर पब्छिम का भाग आवक लम्बा है तथा 
उत्तर और दक्षिण का भाग कम। इसका क्षेत्रफल ४,६१६ 
वर्गमील हे 





प्राकृतिक बनावट 


. पहले लिखा जा चुका है. कि पलामू जिला मोदे तोर पर 
समानान्तर चतुर्भुज के रूप में है । कोयल नदी दक्षिण से उत्तर 
की ओर बहकर जले के।| करीब दो बराबर भागों में बाँटदी हे। 
जिले के अन्दर पूरब से पच्छिम की ओर फेली हुईं बहुत-सी 
समानान्तर पर्वतश्रेणियाँ हैं, जिनके भीतर से घुसती हुई कोयल 
नदी दक्तिण से चलकर जिले की उत्तरी सीमा पर सोन नदी से 
मिलती है। केवल दक्षिणी सीमा के पास की पवत श्रेणी को _ 
यह नदी पार नहीं करती है; पर उसे पार करती है इसकी एक 
सहायक नदी, जो बूढ़ी नदी कहलाती है। यह नदी दक्षिण के _ 
छेछरी घाटी के पानी को बहा ले जाती है। समानान्तर पव॑त- 
अणियों के बीच की, खास कर सोन, कोयल ओर अमानत 
नदियों के किनारे की भूमि उपजाऊ है। बाकी भाग; जो जिले 
का अधिकांश भाग है, पहाड़ों ओर जंगलों से भरा है ओर 
उसके बीच-बीच में पहाड़ी घांराएँ बहती हैं| इस जिले की भूमि. 
आओसतन समुद्र तल से १२०० फीट ऊँची है ; लेकिन दक्षिण की... 
चोटियाँ ३०८० फीट से अधिक उँची हैं। जिले के अन्दर... 














[ ८१९ | 


जिला प्राकृतिक रूप से चार भागों में बँटा है| चारों का 
अलग-अलग अपना परगना है। इनमें सबसे बढ़ा परगना 
पल्ामू है, जो जिले के अधिकांश भाग को छोँकता है। परगना 
 टोरी जिले के दक्षिण-पूरब कोने पर है । यह ऊँची-नीची जमोन 
है; पर इसके बहत-से स्थानों में अच्छी खेती होती है । बीच- 
बीच में जहाँ-तहाँ ऊचे-ऊँचे पहाड़ भो हँ। जिले के उत्तर- 
पच्छिस कोने पर परगना बेलॉंजा है। यह परगना पत्ामू से 
मिलता-जुलता है | परगना जपला जिल्ले के उत्तर-प्रब कोने पर 


|... है। यह सम्ततल्न भूमि है और यहाँ पहाड़ प्रायः नहीं है। 


पवत श्रेणियाँ के अक्ञावे जिल्ले के अन्दर कुछ छिट-फट 
पहाड़ भी हैं जिनमें अधिकांश का कोई खास नाम नहों है | प्रायः 


. पास के गाँव के नाम पर ही लोग उन्हें जानते हैं। ऐसे कुछ 
.. पहाड़ों के नाम हे--मदगीर, चेतग, लतेहर (२,०४१ फोट) 
..._ बीजका (२४७४६ फोट) , खरा (१,४००) बूढ़ा पहाड़ (३,०००) 


कोटम ओर कुमानडोह (दोनों ढाई-तीन हजार फीट) 


जंगल--यह जिला पहले जंगलों से भरा था; लेकिन घीरे- 
. वीरे अब जंगल्न कटते जा रहे हैं ओर आबादी बढ़ती जा रही है । 
. तोभी हजारीबाग ओर राँची जिले में जितनी तेजी से जंगल 


कठते जा रहे हैं, उतनी तेज्ञी से यहाँ नहीं । पिछली सेटलमेन्ट 
रिपोर्ट के समय जिले के रकबे 2,९१६ वर्गमील में ३,२०० बर्ग- 
मील जंगल्न था, जिसमें २,००० वर्गमील खेती के ज्ञायक नहीं... 


था सन्‌ १६३४"३ ६ में जिले के अन्दर सरकार का २,१३,५४० 


..._ एकड़ रिजवड फारेस्ट और २५,२४३ एकड़ प्रोटेक्टेड फारेस्ट था।.. 
.. बहुत-से जंगल निजी हैं। इनके अल्ावे कुछ खालसा जंगल हैं।... 
खास महाल् के जंगल को खालसा जंगल कहते हैं। इसकी... 


























अर | 


गिनती सरकारी जंगल के अन्दर नहीं हे ओर इसपर प्रायः 
नियंत्रण नहीं रहता हैं | 
ख।स सरकारी जंगन्न डाल्टनगंज से दक्षिण लतेहर ओर 

महआदोंड थाने में 7००० फीट से ३४०० फीट को ऊँचाई पर 
है। इस जंगल के संकड़े ५३ भाग में केवल साल के वृक्ष 
बाकी में बाँस तथा दसरे-दसर वृक्ष हैं । संरक्षित जंगल डाल्टन* 
शगंज, लतेहर आर महुआदॉँड़ थाने के भिन्न-भिन्न स्थानों में! तथा 
कुछ लेसलीगंज थाने में भी हे। पहले पहल १८७५९ इं० में सरकार 
ने इस जिले के १७९ मील जंगल को अपने खास इन्तजाम में 
लाया। इसके बाद धीरे-धीरे बाकी जंगल का इन्तज्ञाम हुआ 
यहाँ के जंगली पेड़ों में मुख्य ये सब पेड़ है--साल, सन, 
पियार, आसन, करम, खेर, औरा, धोता, बीया, गुरी, सीधा, 
काजी, कुसुम, महुआ, गंभार, चिलविल, सन्दन, सीमल, रोहन, 
पनरार, बेल, ककोर, गिंजन, केंकर, गलगल, तेंद, मुरकुल, 
क्योंजी, पपेर, तून ओर बॉस । हु 
.... जंगलों से लकड़ी ओर बाँस मिलने के अलावे और भी 
. कई आर्थिक लाभ हैं। खेर के पेड़ से कथ तेयार किया जाता 


..॑. है | कुसुम, पलास, बर आदि के पेड़ पर ल्ाइ के कोड़े पलते 
... हैं। महुआ का फल्न खाने और बीज तेल बनाने के काम में... 
... आता है। सावे आदि घासों से रस्सियाँ तेयार होतो हैं और 
.. बह कागज बनाने के लिये बाहर भी भेजी जाती है| जंगलों में 
.. मधु बहुत मिलता है| कुछ पेड़नपोधे ओषधियों के काम में आते... 
.. हैं, कुछ के रंग बनते हैं, कुछ का गोन्द तैयार होता है और 










5 शाह से रसियां बनती हैं। इस वर अंग बढ । 








[ पर१ ] 


नदियों 


पलामू जिले की मुख्य नदियाँ सखोन, कोयल, औरंगा, 
अमानत और कनहर तथा इन सबों की सहायक नदियाँ हैं। 
जिले का सब पानी अन्त में सोन नदी में गिरता है' द 


है “०, 5? अड --लरननममोलत«» ० वन न सेल जकपपन्‍ णत ततरेलयनक अपन > ओर 


सोन--सोन नदीं ४५ मीज़्ञ तक जिले की उत्तरी सीमा का 


काम करती हुई इस जिले को शाहाबाद से अलग करती हे । 
यह मिरजापुर जिले से आ्राकर इस जिले को उत्तर-पब्छिम कोने : 
पर छूती है ओर फिर परब की ओर बहने लग जाती है । कुछ 
दूर के बाद जिले की मुख्य नदी कोयल दक्षिण दिशा से बहती 

इससे आ मिलती है । इसके बाद इसकी घारा उत्तर-पूरब 
की ओर हो जाती है | यहाँ पर इसको चोड़ाई बढ़कर एक-दो 


मील तक हो गयी है । सोन में २१,३०० वर्गमील के रकवे की 


डी भूमि का पानी बहकर आता है, इस कारण बरसात में 
इसका बड़ा भयंक्र रूप हो जाता है । यद्द बहुत वेग से बहने 
 ल्गदी है और वर्षा होने पर इसमें अचानक बड़ी बाद आ 


| जाती है। लेकिन, गर्मी के दिनों में इसकी घारा छोटी रहती... 
..._ है ओर यह धीमी चाल से बहती है | गर्मी के दिनों में इसमें 


छोटी-छोटी नावें चलतो हैं; पर बरसात में नावों का चलना 
.. मुश्किल हो जाता है। इस नदी होकर साधारण बाँस और 
..._ ल्कड़ियाँ बहा ले जायी जाती हैं | ह से 


कनहर--यह नदी मध्यप्रान्त के सरगुजा स्टेट में बतन्न 


|. होती है। यह कोयल नदी के समानानन्‍्तर में बहती हुई करीब ् 


|... ४० सील तक इस जिले की पच्छिसी सीमा का काम कर इस 





. जिले को सरगुजा स्टेट से अलग करती है। यहाँ से यह मिरजा- 




























का [ ८२२ ] 


पर जिल्ले में प्रवेश कर वहीं खोन नदी में मिज्ञ जातो हे 
नदी की धरातल पहाड़ी भूमि है | 
उत्तर कोयल--उत्तर कोयल नदी राची जिले में उततन्न 
होती हे ओर दक्षिण की ओर रूद नामक स्थान में, पल्लामू जिले 
में प्रवेश कर, अपनी टेढ़ी-मेढ़ी चाल से जिले के बीच होकर 
बहती हुई जिले की उत्तरी सीमा पर हेदरनगर के पास सोन 
नदी से मित्न जातो हे । रास्ते में बहुत-छ्ती सहायक नदियाँ आर 
छोटी-छोटी धाराएँ इससे आ मिली हैं। इनमें मुख्य औरंगा 
ओर अमानत हैं। औरंगा डाल्टनगंज से १० मील दक्षिण 
अर अमानत डाल्टनगंज से ४ मीज्ञ उत्तर कोयल नदी में मित्र 
जाती है | सिगसिगी गाँव के पास एक चट्टान नदी के आर-पार 
गया है, जो इस स्थान पर नावों का चलना बन्द कर देता है। 
बषां होने पर इसमें अचानक बड़ी बाढ़ आ जाती है। यह ३,५००... 
वरगगमील का पानी लाकर सोन के देती हे | गर्मी के दिनों में 
इसमें नाव॑ नहीं चल सकतीं | 
... ओऔरंगा--यह नदी इसी जिले में सोहेदा नामक स्थान के. 
..... पास निकलतो है और ४० मील तक उत्तर-पच्छिम को ओर 
... बहती हुईं केचकी नामक स्थान के पास कोयल नदों में मिल 
.. जाती है। इसका धरातल पहाड़ी भूमि है, इससे बरसात के... 
.. दिनों में इसमें नावें नहीं चन्न सकतीं । गर्मी के दिनों में इसमें... 
_.. बहुत कम पानी रह ज्ञाता हे ओर इस कारण नावों का चलना... 
... असम्भव हो जाता है। सकरी और घघरी इसकी मुख्य सहायक... 
.. नदियाँ हैं रा. दे 
... अमानत--अमानत हजारीबाग जिले से निकलती है ओर 
मेढ़ी चाल से पच्छिम की ओर बहती हुईं डाल्टनगंज से... 
कोयल् नदी से मिल जाती है। यह जिले के पूरब. 


















[| असर 


'. आग की मुख्य नदी है ओर बहुत उपजाऊ घाटियाँ में होकर 
8 बहती है। इसकी प्रधान सहायक नदियाँ जिनजोय, मेला, 
. ओर पीरी हैं। कुछ और भी छोटी-छोटी घाराएँ इससे आ 
 मिन्नी हैं 
: अन्य नदियाँ--जिले के अन्दर और भी कई छोटी-छोटी 
.... नदियाँ हैं। इनमें मुख्य बूढ़ी नदी, सरबदह, तहलेह, बाँकी, दनरो 
|... कररवार, पन्दो, उन्द्रा, हाँथू ओर बटबहनी हैं 








जलवायु आर स्वास्थ्य 


पत्ामू जिले की जलवायु शुष्क ओर स्वास्थ्यन्प्रद है। जाड़े _ 
के दिनों में यहाँ खूब जाड़ा पढ़ता है। पूम-माघ में तो अक्सर 
. पात्ना गिरा करता है । रात के समय बाहर पड़ा हुआ पानी 
कभी-कभी एक इंच की मुटाई तक जम जाता है | इन दिलों 
वां होने पर प्रायः बनारो ( पत्थर ) जरूर गिरती है | गरी के 
दिनों में गर्मी भी यहाँ अच्छी पड़ती है। दिन के समय छाया- 
.. चार स्थान में प्रायः तापमान ११२९--१४ रहता है। कभी-कमी 
. गर्मी इससे भी अधिक बढ़ जाती है। वर्षा जिले के उत्तरीय 
. भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में अधिक पड़ती है, क्‍्योंद्धि 
दक्षिणी भाग में पहाड़ अधिक हैं । उत्तरीय भाग में जहाँ साल 
में ओसतत ४०-४४ वर्षा होती है, वहाँ दक्षिणी माग में ४५-४०। 
जिले भर का औसत साधारणतः ४४' रहता है । वर्षा सावन- 
. भादों में सबसे अधिक होती है.। इन दिनों नमी या आद्रता 
... “करीब ८६ प्रति सेकड़ा तक रहती है। बैसाख-जेठ में आद्रता 
... केवल करीब ४६ प्र० से० रह जाती है । साल भर की औपषत 
.. आदता ७र प्रति सेकड़ा है। हवा में पर्वी ओर पच्छिमी हवा... 
५ “अुख्य है । । का 





)000000 एमी आग ४" १७.०छआ ४ शा अमल मल नमक मम मी. ली की / 28७५2 00 आम कल रमन न मम न मम मर न लक पल न मम मम 


[ ८२७ ] 


जिले के अन्दर रोगों को कोई खास शिकायत नहीं है । 
हाँ, मलेरिया की शिकायत बरसाव के दिनों में प्रायः हर जगह 
रहती है । गरू, महआदाँर ओर भव नाथपुर थाने में मलेरिया 
की शिकायत सब दिन रहती है। १६१८ ई० में इन्पल्यूएज्ञा, 
2१६२० में चंचक आर १६१८ से १६२१ तक हेजा यहाँ जोरों से 
हुआ था। ग्रेग पहले पहल १६०१ इ० में फेज्ञा था। सन १६३१ 
की गणना के अनुसार इस जिले में पागक्ना को संख्या १६४५ 
 बहरे-गूँगों की संख्या ४८६, ओर कोढ़ियों की संख्या २२१ हे । 
ये तीनों संख्याएँ सिहभूमि को छोड़ विहार के सभी जिलों से 
कम हैं । इस जिले के अंधा की संख्या १,७६७ हे। भागल्षपुर, 
पिया, संथालपरगना ओर सिंहभूमि में यहाँ से कम अन्धे 
हैं, बाकी सभी जिलों में अधिक । 
इस जिले के अन्दर सन्‌ १६३४-३६ में डिस्टिक्ट बोड के 
(२ अस्पताल थे । 





जानवर 


... इस जिले में पशुओं को दशा अच्छी नहीं हे । हजारीबाग 
. और राँची में भेस कम पायी जाती हैं मगर यहाँ ऐसी बात 
. नहीं है। यहाँ गाय भेंस दोनों काफी पाये जाते हैं। हल में प्रायः 
... बैल ही जोते जाते हैं, भसे बहुत कम। हाँ, ओराँव लोग प्रायः भेसे 
.. ही हल में जोतते हैं। यहाँ १० एकड़ उपजाऊ जमीन पर एक 














भेड़ ओर बकरियाँ भी यहाँ बहुत हैं। सवारी के काम के लिये... 
ग॒ घोड़े पालते हैं। छोटी जाति के ज्ञोग खाने के लिये सुअर... 





७०७७७ ७७७ ७0०७ 





अनाज अलमकाओनननन-न सनक नन न न कलननल कक नना गए. 

















[ दर | 


..  इस्र जिल्ले में जंगल का बहल बड़ा रकबा होने से जंगली 
जानवर भी काफी तायदाद में पाये जाते हैं । जंगेली जानवरोंः 


में बाघ, चीते, भालू, सूअर, जंगली कुत्ते, भेड़िये, हरिण,, 


नीलगाय, बन्दर आदि हैं। बाघ ओर चीते सब जगह पाये 


जाते हैं। सन्‌ १६२२ में ३७ आदमी बाघ से ओर ३८ चीते से 


मारे गये थे । सन्‌ ६६२४ में क्रम से १४ और ७ आदसी इन 


दोनों जानवरों से मारे गये | इस तरह हर साल कुछ न कुछ 
. आदमी इन जंगत्नी जानवरों के शिक्वार होते हैं। मवेशी तो' 

. सेकड़ों की संख्या में हर साल बाघ और चीतों से मारे जाने. 
हैं । भालू अधिकतर जिले के दक्षिणी भाग में पाये जाते हैं।. 


ये महुआ, गूलर, जंगली मधु आदि अधिक खाते हैं और मकई 


की फसल को भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। जंगली कुत्ते भी 
।.. मवेशियों के लिये खतरनाक होते हैं । ये दो प्रकार के होते हैं, 
. बड़े ओर छोठदे । छोटे को मुनीकोश्या ओर बड़े को राजकोइया 
| या बड़ा कोइया कहते हैं। राजकोइया कभी-कभों बात्र पर भी 

. धावा कर बेठते हैं। हरिण कई प्रकार के होते 





क्‍ क्‍ इतिहास कम 
प्राचीन काल--पलामू जिले के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध... 


में कुछ पता नहीं चलता ; लेकिन खरबार, ओराँव और चेरो इन _ 
आदिम जातियों की दन्‍्त-बथाओं का सम्बन्ध इस जिले से 

काफी जान पड़ता है! ' खरवारों की दुन्त-कथा बताती है किः. 
. पुराने जमाने में खरबार लोग रोहतासगढ़ के शासक थे ओर... 
.. वहीं से ये पत्नामू जिले में आये | शित्ञा-लेखों के अनुसंधान से... 
... मालूम होता है कि खरबारों का यह दावा निमूल नहीं है ॥। 






























. /[. मबहू | 
_रोहतासगढ़ का एक्र शिला-लेख खयावल्न वश के एक सरदार 
: प्रतापधवल् का उल्लेख करता है। ऐतिहासिकों का कहना है कि 
_ख़य वल ही आज के खरबार है । इस सरदार का एछुक्र दसरा 
शिक्ञा-लेख शाहाबाद में पाया गया है जिससे प्रगठ होता हैं कि 
प्रतापधवल कम से कम पलाम के उत्तर भाग का शासक था 
.. और सोन के पच्छिम भाग में भी उसको काफी घाक थी । ११६६ 
. ई० का फुलवारी का एक शिला-लेख बताता है कि उप्तने रोह- 
. तास की अधित्यक्ना तक सड़क बनवायों थी ओर वह जपिला का. 
नायक अथात सरदार था | सम्भवतः पत्लामू जिले क उत्तर भाग. 
का जपला स्थान ही उस समय जपिला कहलाता था। ससराम 
के पास ताराचंडी स्थान पर भो इस सरदार का एक शिक्ञा-लेख 
है। सोन के पच्छिमी किनारे पर तिलोथू नामक स्थान से ५ 


एक शिल्ना-लेख बताता है कि प्रतापधधवल्ल अपने सारे परिवार, 
..._तीथ करने यहाँ आया था। रोहतास का एक शिल-ज्ैेख प्रताप- 
.... धबल के एक उत्तराधिकारी प्रताप द्वारा गढ के अन्दर एक छुआ 

.. बनाने का उल्लेख करता है। इन उल्लेश्लों से साफ मालूम होता है 
... कि शरश्वीं सदी में पलामू के उत्तरीय भाग पर खरबार सरदारों 


... फैला हुआ था। 


वे अपना 











मील पच्छिम तुतरहा के जल्न-प्रपात के समीप ११४८ ० का... दर 


पांच दासियाँ, पाध्यक्त, द्वापाल आर द्रबारी पण्डित के साथ कक 


.. का शक्तिशाली राज्य था । रोहतास के क़िल्ले पर भी इन्हीं लोगों 
|... का अधिकार था और इनका आधिपत्य दक्षिण शाहाबाद तक. 


ओराँव लोग भी कहते हैं कि वे यहाँ रोहतासगढ़ से आये। 
मूल-निवास कर्नाटक बताते हैं, जहाँ से वे नमंदा नदी... 

रे पहुँचे। वहाँ से बढ़ते-जढ़ते वे विहारआये और 
के किनारे बेस गये | यहाँ उन ल्ञोगों ने रुबदांस या... 





[ पर७ | 


( रोहतास ) में किल्ला बनवाया। एक बार शत्रओं के हमत्े 
से वे यहाँ से भी भाग खड़े हुए । कुछ लोग राज्ममहल की ओर 
गये जो माले कहलाये ओर कुछ लोग पलामू, हजारीबाग, राँची 
आदि जिलों में फेल गये । द 
चेरो लोगों का भी कहना है कि इनके पूर्वेज यहाँ शाहाबाद 
जिले से आये। शाहाबाद जिले में इनके पुराने मकानों ओर 
 किलों के भग्नावशेष बताये जाते हैं। कहते हैं कि रोहतासगढ़ 
पर भी इनका कब्जा था । यहाँ से ये लोग पलामू आये ओर 
यहाँ के शासक रक्पेल राजपूर्तों को भगाकर यहाँ बस गये । 
इश्चमें सन्देह नहीं कि १६वीं सदी के मध्य तक दक्षिण विहार 
.. में चेरो लोग बड़े शक्तिशाली थे। वारीख-इ-शेरशाही में लिखा . 
. है कि एक बार १४३१८ ई० में शेरशाह ने एक चेरो सरदार 
.. मरहठा चेरो को दबाने के लिये अपने एक सेनापति खवास 
खाँ को भेजा था। यह सरदार सवत्र बड़ा उपद्रव मचाये हुए. 
था ओर उत्तर-सारत से गौड़ और बंगाल जाने के रास्ते को भी 
रोके हुए था। वाकियात-इ-्मुश्तकी नामक श्रन्थ में खबास खाँ... 
द्वारा इस चेरों सरदार के दबाये जाने को बहुत महत्व दिया हे 


ओर शेरशाह के तीन मदहत्वपूण कामों में इसको भी एक गिना हे।. 


चेरों लोगों की पल्लाम विज्ञय के सम्बन्ध में मिन्न-भिन्न 


दन्त-कथाएँ हैं । एक दन्त-कथा बतातों है कि चेरो लोगों ने... 


रोहतास से आकर कुछ राजपूत सरदारों की सहायता से, जिनके. 
. चंशज्ञ रंका और चेनपुर में हैं, पल्ामू पर आक्रमण किया 
यहाँ का रक्सेल राजपूत राजा भागकर सरगुन्ना चल्ला गया और 
.. चेरो ल्ञोगों ने यहाँ अपना राज्य जमाया । कहते हैं कि उस 


समय पलामू में खरबार, गोंद, भार, कोरबा, पहाड़िया ओर 


... किसान लोग थे। इनमें खरवार सबसे मुख्य थे। खरबारों का... 






























[ परेद ] 
१८,००० और चेरी लेगों का १९,००० परिवार था। एक दूसरी 
दन्तन्कथा बताती है कि खरवार लोग विजित जाति के नहीं 


श्रे, बल्कि वे चेरो के साथ ही यहाँ विज्ञय करने आये थे । 
छेछरी घाटी में तमोलगढ़, अमानत नदों के पास तरहसी 


कहते हैं कि पत्मामू का पुरना शहर, दण्ड, लखना ओर 
मरहटिया गाँव को माल्न लोगों ने बस्साया था। माल लोग 
अब इस जिल्ले में प्रायः: नहीं हैं। कहते हैं कि चेरों लोग 


. कुमायूँ ओर तब भोजपुर आये। यहाँ ये लोग सात पुर्स्ता 
तक शास न करते रहे । पाँचवे शासक सहबल राय ने चम्पारशु 

... पर चढ़ाई की, पर वहाँ से अपने चेनपुर के किले में लौटने पर 
... वह जहाँगीर की सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गयां। उसका 


... साथ पलामू चला आया ओर यहाँ रक्सेल राजा मानसिंह के 
..._ यहाँ नौकरी करने ल्गा। एक बार जब राजा सरगणुजा गया था, 
.. तो भागवत राय उसके सब सम्बनन्धियों को मारकर १६१३ ई 





. किया। भागवत राय के बाद अनन्त राय और उसके बाद 








जा पर उसने चढ़ाई की । पलामू के पुराने किले पर भी इसने 









अब भी पड़ा हे 


और कोट रक्सेल राजा के बताये जाते हैं। उसी तरह लोग 


३ पहले हिमालय के पास मोर॑ंग देश में रहते थे। वहाँ से वे 


.. लड़का भागवत राय पूरनमल नामक एक राजपूत सरदार के. 


.. में खुद राजा बन बैठा और पूरनसल को अपना दीवान बनाया | _ 
.._ भागवत राय के वंशञ्ञ ने २०० वर्षों तक पत्नाम्‌ जिले में राज्य 


.._ सेदनी राय ने राज्य किया। मेदनी राय ने अपना आधिपत्य 
. गया, हजारीबाग और सरगुजा तक फैलाया। छोटानागपुर के. 


रम्भ किया था; पर वह उसे पूरान कर... 









॥ 5 पर2. | 

मुसलमानी काल--पुसल्मानों का आधिपत्य इस जिले. 

में सम्राट अकबर के समय में जमा | महाराज सिताब राय ने _ 
पटने के सृबेदारी रजिस्टर से पता लगाया था कि पत्नामू जिले 
पर अकबर के सेनापति मानसिंह ने चढ़ाई की थी ओर यहाँ 
सेना रक््खी थी; पर १६०४ इई० में अकबर के मरने पर बह सेना 
भगा दी गयी । १६२६ सें शाइजहाँ ने अहमद खाँ को पटना 
'का सूचदार बनाया और उसे पत्नाम तथा उम्नके आस-पास की 
जमीन जागीर में दी । उसने इस भू-भाग पर १,३६,००० रुपया 
सालाना कर बाँवा; पर पत्नाम के चेरो सरदारों ने यह कर देने 
'से आताकानी को। इसपर मुसलमानों ने पलामू पर तीन बार 
चढ़ाइयाँ की । 
... पहली चढ़ाई सन्‌ १६४१ के अक्टूबर में चेरो राजा प्रताप 
.. राय के समय में हुई। ओरंगजेब्र के चाचा ओर विहार के 
. सूबेदार शाइस्ता खाँ ने १५,००० पेदल सेनिकों ओर ५०,०० घुड़- 
 शवारों को लेकर चेरो लोगों पर आक्रमण किया | पहाड़ों ओर 
जंगलों के बीच घुसकर लड़ना कठिन काम था। दोनों ओर से 












..._ देकर शाइस्ता खाँ से सन्धि कर ली। १६४९ ई० की फरवरी में... 






को गद्दी से उत्तारकर खुद राजा बन बैठा | लेकित, तेजराय के. 





बनने के लोभ से चुपचाप मुसलमानों से मिला रहा। उसने 








_ बहुत-से लोग मारे गये। अन्त में प्रताप राय ने ८०,००० रुपया... 
शाइस्ता खाँ लौट गया । इसके बाद प्रताप राय के परिवार में ही... 
फूट पैदा हो गयी । उसके चाचा तेजराय और दरिया राय... 
भीतर ही भीतर मुसलमानों से मित्न गये | तेज राय ग्रताप राय... 
गद्दी पर बेठने पर दरिया राय उसके खिलाफ रहकर स्वयं राजा. 


. देवगन का कितल्ला १६४३ ई० में मुसलमानों के हाथ सुपुदें कर 5 
. 'दिया। सूबेदार जबरदस्त खाँ अब आगे बढ़ने की तेयारी करने... 



























गा ४ 
लूगा | तेजराय ने ७,००० पेद्ल आर ६०० घुड़्सवार उसके 
विरुद्ध भेजा, लेकिन जबरदस्त खाँ ने सबों को परास्त किया 
इसी समय प्रताप राय छूट गया ओर उसने पतामू के किले पर 
. दखल कर लिया | जबरदस्त खाँ पत्नामू की ओर बढ़ा। प्रताप 
. बाय ने विज्ञय की कोई आशा नहीं देखकर सन्धि कर ली । वह 
पटना गया ओर वहाँ उसने एक लाख सालाना कर देना 
. स्वीकार किया | पीछे शाहजहाँ ने उसे एक हजार घुड़सवारों का 
अध्यक्ष बनाया ओर खर्च के लिये पत्नामू का इल्नाका सुपुर्द 
किया । इसका जमा २६ लाख रुपया निश्चित हुआ | क्‍ 
दो-दो बार मुसलमानों के हाथों पराजित होने पर भी चेरो 
सरदार कर देने का केवल वादा करके ही रह गये, कर कभी 
दिया नहीं । दूसरी बार पराजित होने के करीब २० वष बाद 
तक यही दशा रही | कर के लिये बार-बार तकाजा करने से तंग 
आकर वतरिहार के सूवेदार द।ऊद खाँ ने चढ़ाई कर उनके राज्य 
.. पर बिल्षकुल्ञ कब्जा कर लेना ही चाहा | इस चढ़ाई का आलम" 
. गीरनामा में विशद वन दिया गया है | उसमें लिखा है कि 
.._. चेरो राज्य गया जिले के दक्षिण तक फैल्ला हुआ था | पत्नामू का 
.. उत्तरों हिस्सा पटना से सिफ ५० मील दक्षिण था | चेरो सरदार. 
.. की राजधानी पलामू एक बड़ा शहर था ओर उसके अन्दर दो... 
किल्ले थे। एक पास की पहाड़ी के ऊपर ओर दूसरा खुले मेदान 










पहाड़ियाँ और घने जंगल थे। राज्य की सीमा पर कोठी, 
डा ओर देवगन इन तीनों स्थानों में किले थे। दाऊद खाँ 





.. में । औरंगा नदी उसके पास में बहती थी। शहर के चारों ओर... 


' इन्हीं पर आक्रमण करने को आगे बढ़ा । वह १६६० ई० 






[ ८३१ | 


बिलकुल खाल्नी पड़ा है। उत्के बाद वहाँ से वह १४ मील 
दक्षिण-पूरव कुंडा की ओर बढ़ा। रास्ता घने जंगलों से इसः 
तरह भरा था कि इतनी थोड़ी दूरी को पार करने में भी उसे. 
पूरा एक महीना लग गया। लेकिन वहाँ भी पहुँचकर उसने 
यही देखा कि किला सूनसान पड़ा है। किल्ले को तोड़कर उसने: 
मिद्तटी में मिला दिया । इस समय बरसात शुरू हो गयी थी इससे 
आगे बढ़ना उसके लिये मुश्किल हुआ। वह कोठी और कुंडा 
. के बीच पड़ाव डालकर बरसात भर वहीं रह गया। बरखात के 
बाद वह फिर आगे बढ़ा । जब वह ल्ोहारसी पहुँचा तो सन्धि 
की चर्चा शुरू हुई, पर फल्न कुछ नहीं हुआ । दाऊद खाँ के 
 पत्नामू पहुंचने पर बहुत दिनों तक दोनों आर से घनघोर लड़ 
होती रही | अन्त में पत्नामु और देवगन के किल्ले मुसलमानों. 
. के हाथ आ गये। दाऊद खाँ वहाँ एक मुसलमान फोजदार 
. रखकर पटना लोट गया। १६६६ ३० में फोजदार वहाँ से 
हूटा लिया गया और पत्ञामू सीधे विहार के सूबेदार की देख- 
रेख में रहा । 
.....॑ उत्तर पत्नामू सुसलमानां के अधिकार में आया सही, परन्तु, 
दक्षिण पत्ञामू में चेरों सरदार स्व॒तन्त्र रूप से राज्य करते ही... 
. रहे। श्य वीं सदी के आरम्भ में उत्तर पत्नामू में मुख्य घराना 
सोनपुर के राज्ञा का था। मुसलमानी सरकार ने उसे जपला 
























.._ सूबेदार था । हुसैनाबाद इसी का बसाया हुआ है। 





और बेलोंजा परगने का जमींदार स्त्रीकार किया था। पर बहू... 
.. कुछ दिनों के बाद ही जमींदारी से हटा दिया गया। बादशाह... 
... मुहम्मदशाह ने दोनों परगने शेर-उल्न-मुताखरीन के लेखक 
.. गुलाम हुसेन खाँ के परिवार को दिये। गुलाम हुसेन खाँ का... 
._ पिता नवाब हयादत अली खाँ किसी समय विहार का नायब 








श्र ] 


सित्राव राय ने लिखा है कि पत्ामू के सरदारों के कर न 
देने पर १७२० ई० में सूतेदार सरवतन्द खाँ ने पलासू पर फिर 
“चढ़ाई की ओर 2४,००० रुपया नकद और ४४,००० रु० के हीरे 
ल्लेकर सब को छोड्टा । शेर-उल्न-मुता बरीन में १७०० ई० में भी 
चढ़ाई होने की बात लिखी है । सूबेद्ाार ने रामगढ़ के राजा को 
दवाने के लिये पत्च:मू के राजा सुन्दरलिह, राजा ज़यकिसुन 
. राय तथा पिरिस, कुटुम्बा ओर शेरघाटी के जसींदारों से भो 
सहायता लो थी। इसी समय मराठों के ४० हजार घुड़सवार 
बंगाल पर चढ़ाई करने के लिये इस भूमभाग होकर गये थे । 

 अंगरेजी काल--कुछ ही दिनों के बाद चेरो लोगों में आपस 
में ही लड़ाई-कंगढ़ा खड़ा हो गया। १७२२ ई० में चेरों सरदार 
'रण जीत राय मार डाला गया ओर उसकी जगह पर जयकिसुन 
राय गद्दी पर बेठा : लेकिन थोड़े दिनों में वह भी मार डाला 
गया ओर अन्त में रणजीत राय का पोता चित्रज्ोत राय गही 
का मात्तिक बता। इस समय ईस्ट-इणिडिया-कम्पनी बंगाल- 

. विद्वार को दीवानी पा चुको थी । अंगरेजञों ने कहा कि चित्रजीतत 
... राय को हम तभी राजा मान सकते हैं जब पत्नामू का किज्ञा 
.. हमारे अधीन कर दिया जाय ओर दस वर्ष तक पतल्लाम राज 


टँ 


.._ का सालाना कर ४५,०००) देवा कबूतर हो | चित्रज्ञीत राय को यदड_ 


कम. 


ः . “बात मंजूर नहीं हुई । इंसपर १७७१ ई० में केप्टेव केमेंक सेना 
.. लकर पल्लाम पहुँचा और किल्ते को दखल कर फिसुन राय के... 















ते गोपाल राय को राज! बताया । तीन सात्न के लिये सालावा.... 
कर १२ हजार रूपया तय किया गया । लेकिन विरोध होने पर 


न्दोबस्त पाँच साल के लिये किया गया और पहले दो साल के... 







का (कानून-गो बहाज्ञ किया गया। कुछ दिलों के व 


क्रम से ६ हजार और ८ हजार रुपया तय हुआ | उद्ववन्त 


[ ८5३३ ] क्‍ 
गोपाल राय ने उद्वन्त राय को मरवा डाला | इसपर लेस्लीगंज 
से अँगरेजी सेना ने आकर गोपाल राय को गिरफ्तार कर लिया _ 
और बह गिरफ्तारी की हालत में १७८४ इ० में पटने में मर 
गया। उसके मरने पर उसका छोटा भाई बसब्त राय ओर 
बसनन्‍त राय के मरने पर उसका सोतेला छोटा भाई चुरामन 
राय राजा बनाया गया । इसके समय. में चेरो लोगों ने ज्यादती 
से ऊबकर १८००० में विद्रोह मचाया । अंगरेजी सेना ने आकर 
इस विद्रोह को शानन्‍्त किया, पर स्थिति सुधरी नहीं। राजा 
दिवालिया हो चुका था ओर शासन-कार्य में भी गड़बड़ी मची 
थी। कुछ दिनों से लगान वसूज्ञी का काम सजावल नामक 
अफसर को दिया गया था; लेकिन अब यह काम सि० पेरी 
नामक एक असिस्टेन्ट कलक्टर के सुपुदे किया गया। 
इसने चुरामन राय की सनद छीन ली । गरचे सरकार ने इस 


| काय का विरोध किया तो भो इसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं 


की गयी। सभी बातें अनिश्चितत सी रहीं ओर लगान बाकी 
पड़ने लगा । :-१८१४ ई० में राज्य की नित्लामी हुई और सरकार 


.._ ने ४१ हजार रुपये में इसे खरीद लिया 








.._ १८०० ई० तक पलामू लगान के मामले में रामगढ़ के अधीन _ 
था । उस साल यह विहार के अधीन कर दिया गया। १८१६ 
ई० तक यहाँ के असिस्टेन्ट कल्लक्टर ने विहार के कल्क्टर के 
साथ चिद्ठी-पत्री जारी रखी ; लेकिन, उसी साज्न उसे सीधे बोड 
ऑफ रेवेन्यू से चिट्टी-पत्री रखने का हुक्म हुआ | दूसरे साल 
यह बनारस-विहार के बोडे आफ कमिश्नर के अधीन कर दिया 


गया और असिस्टेन्ट को विहार के कत्तक्टर के द्वारा बोडे से... 


. चिट्ठी-पत्नी रखने की आज्ञा हुईं। १८९६ ई० में, जबकि पत्ामू_ 


.. सरकार के खास प्रबन्ध में आ गया था, रामगढ़ में कन्नक्टर 
.... वि० दु०-ण३ द 









पू च्छ ] 


दी नियक्ति हुई ओर पलामू उसी के अधीन कर दिया गया। 
१८३२ ई० में सुप्रसिद्ध कोल-विद्रोह हुआ | यह विद्रोह सबसे 
_ अधिक राँची में हुआ था; लेकिन, पलामू के चेरो और खरवार 
लोग भी इसमें शामिल हुए थे। अंगरेजी सेना पत्नामू पहुंची ओर 
लतेहर, के पास विद्रोही परास्त किये गये । इसके बाद १८३४ में 
. दक्षिण-पच्छिम सीमाप्रान्त एजेन्सी कायम की गयी और पलासू 
लोहरदगा जिले के अधीन कर दिया गया। जिल्ले का आफिस 
पहले लोहरदगा में था, पीछे राँची गया। १८४५२ से १८४६ ई० 
बीच कोरान्द में ( सरगुजा स्टेट को सीमा पर ) सबडिवि 


 जनल अफसर का आफिस कायम हुआ । लेकिन, पीछे आफिस 


के लिये यह स्थान उपयुक्त नहीं समझा गया | पल्ामू एक अलग 
सबडिविजन बना। पहले तो इसका आफिस ल्ेस्लीगंज में था, 
पर पीछे १८६२ ई० में डाल्टनगंज में कायम किया गया।... 
सिपादहदी-बिद्रोह--१८४७ ई० के अगस्त महीने में रामगढ़. 
सैनिक दल के कुछ सेनिकों ने हजारीबाग में विद्रोह किया | जब _ 
.._ शाँची से लेफ्टिनेन्ट ग्राहम उसकी ओर बढ़ा तो वे सब पल्लामू 
_. होकर कुँवर सिंह से मिलने जगदीशपुर ( शाहाबाद ) चले। 


.... पलामू मे नीलाम्बर और पीताम्बर नामक दो भाई विद्रोडियों के... 


. सरदार थे। पहले इन लोगों ने चैनपुर, शाहपुर और ल्लेस्लीगंज । 


पर घावा किया । इसपर लेफिटनेन्ट ग्राहम ने थोड़े-सेसैनिकों की... 











_ डाल्टन भो मेजर मैकडोनल्ड के सेनापतित्व में कुछ. 
बद्रोही ओर राजभक्त दोनों ही... 





अँंगरेजी सरकार की हो विजय. 


हायता से उन्हें मार भगाया ; लेकिन, अभ्राहम पीछे खुद ही घिर. 
उसकी सहायता के लिये मेजर काटर सेना लेकर पहुँचा। 


आग लगाते तथा लोगों को... 





















कि क्‍ 
हुई। विद्रोही लोग, सब जगह परास्त किये गये। उनके सरदार 
नील्ाम्बर ओर पीताम्बर पकड़े गये और फाँसी पर ल्टका दिये 
“गये । राज्भक्तों क्रे सरदार ठाकुर राय, रघुवरदयात्र सिंद्द 
६ चेनपुर ) ठाकुरराय, किसुनतद्याल सिंह (राँका) ओर भिखारी 
सिंह (मनकझ्ा ) को जागीरें दी ययीं।.. 

.._ जिले का निर्मांणगु-सिपाद्दी-विद्रोह के बाद, जेसा कि पहले 
. कहा जा चुका है, पत्लामू एक अलग सबडिविजन कायम किया 
गया ओर इसका आफिस अन्त में डाल्टनगंज में रहा । १८७१ 
ई० में जपला और बेलोंजा परगने, जिनका रकबा ६४० वर्गमील 
था; गया जिला से काटकर पत्ञामू में मिला दिये गये। पीछे 
तोरी परगना भी इसमें शामित्ष किया गया। १८९२ ई० की 
जनवरी से पल्ामू राँची जिला से अलग कर दिया गया और 
यह एक जिला कायम हुआ । 








लोग, भाषा और धममे 


पत्नामू एक काफी बड़ा जिल्ला है| प्रान्त के अन्दर रॉँची, 

. हजारीबाग, संथाल परगना और पूर्णिया केवल ये ही चार जिले 

. इससे बड़े हैं। तोभी यहाँ की जन-संख्या प्रान्त के समी जिलों... 

... से कम है । केवल लिंहभूमि जिल्ले की जन-संख्या यहाँ की जन- 

.. “संख्या से थोड़ा अधिक है, बाकी सभी जिलों की जन-संख्या 

इससे करीब दूनी, तिशुनी या चौगुना है । सन्‌ ८८१ ई० 

.. इस जिल्े में केवल ५,५१,०१३ आदमी थे। १६३१ ई० में आकर 

.._ यहाँ ८;१८,७३६ आदमी हो गये, जिसमें ०,०६,७७८ पुरुष और 

' सिया थीं। इस तरह पिछले पचास वर्षों में यहां क्‍ हज 
देसी अथात फी सैकड़े ४८ आदमी बढ़े। जन्र-... 

















[ 5३१६ ॥ै 
संख्या की सघनता में विहार आन्त के अन्दर पल्ामू जिले का 
अन्तिम स्थान है। जहाँ प्रान्त के सबसे सघन जिले मुजफ्फरपुर 
मेँ एक वर्गमील के अन्दर औसतन ६६६ आदमी रहते हैं, वहाँ 
इस जिले में सिर्फ १६७ आदमी हैं। सदर सबडिविजन के 
अन्दर एक वर्गमील में औसतन १६६ और ल्तेहर सबडिविजन 

 ओे १०८ आदमी रहते हैं। सन्‌ १६२१ में इस जिले के अन्दर 
. बाहर से आये हुए लोगों की संख्या ३१,३५८ आर बाहर गये _ 
हुए लोगों को संख्या ३५,००३ थी । सन्‌ १६३१ में इस सम्बन्ध _ 
मे गणना नहीं हुई थी | इस जिले में डाल्टनगंज ओर गढ़वा 
थे दो शहर और ३,१३४ गाँव हैँ। इन शहरों की कुल जन-संख्या 
रण ैं।.|.. हे 
_.. झाषा-सवब १६३१ की गणना के अनुसार जिले की जन- 

संख्या में भारतीय आय-माषाओं के अन्दर ७,४५,२४६ लोग. 
की मातृभाषा हिन्दुस्तानी, ८६ की बंगला, २७४ की मारवाड़ी 
और १८७ की अन्य भारतीय आय भाषाएँ ; मुंडा भाषा श्रेणी 
के अन्दर ११,२२१ की कोरबा, ८१६ की मुंडारी, ६१२४ की 





... बिरजिया, ४८३ की असुरी, १३२ की बिरहोर और ३७ की अन्य. 
_ मुंडा भाषाएँ ; द्राविड़ भाषा श्रेणी के अन्दर ५३,४४७ की ओरॉब 





और ४ की अन्य द्राविड़ भाषाएँ ; २२ की पश्तो ओर ६६ की 









ड़ने से पता चलता है कि सैकड़े ६९ आदमी हिन्दुस्तानी 
ज्ञने व|ले, ७ द्राबिड़ भाषाएँ बोलनेवाले और १ मुंडा भाषाएं. 


बोल 
भोजपुरी बोली बोलते... 





न्दुस्तानी भाषा में अधिकतर लोग 









ऋँगरेजी आदि यूरोपीय भाषाएँ हैं। प्रति सेकड़े का हिसाब 
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है। और जगह की भोजपुरी अपश्रंश भोजपुरी है जिसपर 
'मगही ओर छत्तीसगढ़ी का प्रभाव पड़ा है | छत्तीसगढ़ी इसके 


छुम में और सगही शेष भागों में बोली जातो है। इसमें क्‍ 


'मुंडा ओर द्राविड़ भाषाओं के शब्द भी आये हैं। इस अयश्रंशा 
भोजपुरी को लोग चागपुरिया? अर्थात्‌ छोटानागपुर को बोली 
भी कहते हैं। इसका एक नाम सदरी' भी है । अनाय लोग 


.. इसे “दिक्कू काजी? अर्थात्‌ विदेशियों को भाषा कहते हैं । 








अक्सर यहाँ के बाशिन्दे लोगों की बोली को सदरोी कहा जाता 
है| यहाँ हिन्दू संस्कृति में आये हुए कारवा लोगों को बोली का. 
'सदरी कोरव! कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ो का अपभंश है। 


पलामू जिले में धर्म के दिसाब से लोगों की संख्या इस 
अकार है का अ 


. हिन्दू... कैइ्ध६१ ईसाई... पाक 
 अुसलमान ७४,५०१ सिक्ख...... शश 
आदिम जाति ६४५, जैन ६. 


. अति सैकड़े का हिसाब जोड़ने से यहाँ हिन्दू प्रति सैंकड़े: 
मुखलमान ६ ओर ईसाई १ हैं। मुखलमानों में सबसे 
अधिक जोलाहा हैं, उसके बाद पठान, शेख और सैयद । निम्न 
श्रेणी के हिन्दुओं ओर कुछ आदिम जाति के लोगों में फक 
. बताना कठिन है| बहुत-से आदिम जाति के ज्ञोग अपने को 
हिन्द कहने लगे हैं। व्यापक अथ में आदिम जातियों को हिंद 


. कहना गह्नत भी नहीं हे । आदिम जाति के बहुत-से लोग अपनी द हे 
... मूल जाति के नाम से पुकारे जाने पर भी धर्म के हिसाब से 
. हिन्दू, आदिम जाति और ईसाई भी कहलाते हैं.। जिलें की... 


.. अमुख हिन्दू और आदिम जातियों की संख्या अज्ञग दी गयी है।... हा 













है] 


. इस जिले में ईसाई लोगों का अड्डा १६ वीं सदी के अन्तः 
रे में जमा ; लेकिन इन थोड़े दिनों में ही यहाँ सौ में एक आदमी 
साई बना लिये गये | ईसाइयों की उपयुक्त संख्या में ४२ 
प्रयन, २० ऐंग्ली इंडियन ओर शेष भारतीय ईसाई हैं 


























पलामू जिले का रकबा ३१,३८,४६० एकड़ के । सन्‌ १६३६- 
३७ में इसमें से ४७,८६,४०० एकड़ जमीन जोती-बोयी गयी है 
६,५६,८६६ एकड़ जमीन जोत के अन्दर रहने पर भी उस 
खाल परती पड़ी थी । ४,६६,६४६ एकड़ जमीन जोती बोयी जाने 
लायक द्ोने पर भी बराबर से परती पड़ी थी। १२,२७,२६२. 
में जंगल था। २१६४५,०४० एकड़ जमीन नदी और पहाड़ 
के कारण खेती के काम में नहीं लायी जा सकती थी 
का हिसाब जोड़ने से मालूम होता है कि जिले की सैक 
भाग जमीन जोत के अन्दर है, मगर इसका आधा से 
$ हिस्सा प्रायः परती ही रह जाता है। सेकड़े १६ भाग 
है; जो जोत में आने लायक होने पर भो कभी जोता-बोया ._ 
जांता का सेकड़े ३६ भाग में जंगल है इसके अलावे सैकड़े 





























र सोन नदियों की घाटी की जमीन और दूसरी 
न घाटी की जमीन !बहुत उपजाऊ है। 





इसमें ज॑गल बहुत हैं। यह जमीन उपजाऊ कम है ओर ,इसमें 
मकई, सरुआ आदि अधिक होते हैं हक 
जिले की सबसे उपज्ञाऊ मिट्टी केबाल है ज्ञो कड़ी मिट्टी 
होती है । इसमें अधिकतर धान, गेहूँ और जो बोया जाता है । 
गरिया केवाल कुछ उजल्ली ओर कंकरीली मिट्टी को तथा डोमा 

. केवाल कड़ो काली मिट्टी को कहते हैं। सिचाई होने पर इसमें 
. घान अच्छा होता है ; पर रब्बी फल अच्छी नहीं होती । बल- 
सुन्दर मिट्टी में सिंचाई होने पर घान होता हे। दोरस मिट्टी में. 
परी घान उपजञता है, पर केवाल से कम | पवार मिट्टरो में, जिसमें 
बालू मिला रहता हे, धान कम, पर जो, बूट ओर मरुआ अधिक 
होता है । अकरोत सिद्री में बालू ओर कंकड़, तथा गंगदी में 
. कंकड़ सिल्ा रहता है। पथली या अकड़ी मिट्टी कुछ लज्ञाई लिये 
होती है ओर इसमें भी कंकड़ होता है । लाल सांदी काफी लाल 


|... रंग को होती है और जिले के दक्षिण में पायी जाती है । 


उपज के हिसाब से जमीन दो तरह की है, एक तो धनखेत 
या नीची जमीन, दूसरी टाँड या ऊँची जमीन | दोनों तरह की 


.._ जमीन के तीन दरजे हैं । धनखेत के पहले दरजे को जमीन को... 





रा, बरियार या घोधरा कहते हैं | इसमें अगहनी घान अधिक 
. उपजाया जाता है ओर यहाँ सिंचाई का प्रबन्ध भी बराबर रहता 
. है। दूसरे दरजे को जमोन को सिधा, दोहर, चोर, कंडी या 


_ की जमीन को बद, तरखा, सठियार, तरखेत या. बघियान कहा... 


.. जाता है। इसमें असिना धान पेदा होता है। टॉड़ जमीन घनखेत 
से करीब चार गुना अधिक है। इसके पहले दरजे को जमीन को - 


 बाड़ो या घरबाड़ी कहते हैं जो घर के पास होती है ओर हा 





जिसमें करीना फसल पेदा की जाती है। दूसरे दरजे की जमीन. ह 
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को भीठा, मरुआवबाड़ो, बहिरबाड़ी या चीरा कहते हैं। इसमें 
दो फसल पेदा होती है। तीसरे दरजे की जमीन को टॉड़ क 
जाता है | इसमें केवल एक फसल होती है | 
.. सन्‌ १६३६-३७ को रिपोर्ट के अनुसार जिक्ले को उपजाऊ 
जमीन के सेकडे ७३४ भाग में मदह, ३१ भाग में रव्बी, २९ भाग 
अगंहनी ओर ह साग में कन्दमूंत्त ओर फनञ्न तरकारी होतो 
. है। अगहनी में धान ओर ऊच मुख्य हे, भदई में घान, मरुआ 
. कोदो, गोंदली और मकई, तथा रख्बी में बूट, जो, जई ओर 
लहन | सबसे अधिक भाग में धान पैदा किया जाता है। यह 
. १,७६,००० एकड़ में उपजाया ज्ञाता है | इसमें १,२९७, ००० एकड़ में 
 भदई धान ओर दोष में अगहनी तथा दपरा घान होता है। 
तेलइन में तिल, सरगुजा ओर तीसी मुख्य हैं। दूसरे अनाजों 
में ज्वार, सावाँ, कोदो, चीना उरीद, कुरथी, रहर, खेसारी 
और मसूरी हैं। ऊम्न भी बहुत उपज्ञाया जाने लगा है | रुई की _ 
फसल पहले काफो होती थी, इसकी खेती अधिकतर आदिम 


दूसरे को डाहा कहते हैं| उपजञाऊ जमीन को साधारण तौर पर. 





. जाति के लोग करते थे; पर अब इसको खेती बहुत घट गयी है। 
इसकी खेती दो प्रकार से की जाती है । एक को कछबवा और 


जोत-बोकर कपास उप ज्ञाने का कललवबा आर जगत्ता में आग । हे 
लगाकर कपास के लिये जमोन तेयार करने को डाहा कहते हा । 
ल् गंल्नों मेँ बहुत तरह के कद, मूल ओर फन्न भी होते | आओ क्‍ 
ने के काम में आते हैं। जंगली फल्न में महुआ, बैर, पियार 
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के अन्दर कुल जोत-जमीन के सेकड़े ८ भाग में सिंचाई होती 

। अहर से ८९,००० एकड़, कुँआँ से ७,४००० एकड़ और पेन 
से १,६०० एकड़ जमीन सीं ची जाती है | सींचो जानेवाली जमीन 
के ६ में से ८ हिस्से में धान होता है। लेकिन; जिले के घनखेत 
के आधे हिस्से में सिंचाई का प्रत्रन्ध हो पाता है। पेन में मुख्य 
कररवार पेत हे जो इसी नाम की नदी से सन्‌ १६०४ में निकाला 











 सरबदह नदी से भो पैन निकालना गया है । 





गया है.। कररवार सोन की सहायक नदी है | हड़गढवा और 





पेशा, उद्योगधंधा और व्यापार 


ही सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार पत्नामू जिल्ले में! हजार 
. आदमियों में ४६४ आदमी काम करनेवाले ओर बाकी उनके 
. आश्रित हैं। इनमें ३८८ आदसी कृषि ओर पशुपालन में, २४ 
उद्योग-धंवा में, १६ व्यापार में, ४ गमनागमन जैसे रेल, सड़क, 
डाक आदि के काम में; २ पंडा-पुरोहित, वकील-मुख्तार, 
डाक्टर-वैद्य आदि के पेशे में, ? शासन-काय में ओर ३० विविध 
.. कार्मों में लगे हुए हैं। लोगों को मुख्य जीविका खेती हैं। 
 सेकड़े का दिखाब जोड़ने से यहाँ के काम करनेवाले व्यक्तियों 
में सेकड़े ८४ आदमी खेती करते हैँं। भिन्न-मिन्न उद्योग-धंघे 
ओर व्यापार मुख्यतः भिन्न-भिन्न जातियों के हाथ में हैं। जिले 
के मुख्य उद्योग-घंधे में सिमेन्ट, कत्थ, लाह ओर रेशम तैयार 
करना, लोहा गल्ाना तथा कोयले की खान संबंधी काम हैं। 
लोहा गल्लाना--ल्ोहा गल्लाने का काम अगरिया जाति के 

















.. हाथ में है। ये लोग खान से कच्चा लोहा लाकर उसे टुकड़ा- । 
_ टुकड़ा कर चक्की में पीसते हैं और तब भद्ठी में गलाकर शुद्ध लोहा... 




























हब | 


 जैयार करते हैं। कच्चा लोहा तीन प्रकार [का होता हे--बाली, 
बीजी;और घेरहुर | गलाने के पहले केवल बाली के टुकड़े को 
 बीसना पड़ता है, बाकी दोनों लोहे के केवज्न टुकड़े कर लिये 
जाते हैं। जब से विदेश से सस्ता लोहा आने लगा है, यह काम 
बहुत मन्दा हो गया है | इस काम में लगे हुए लोगों को जीविका .._ 
. चलने योग्य मजद्री नहीं मित्ती है | यहाँ के लोहे से कुल्हाड़ी, 
. फाड़ वगैरह बनते हैं | पदले इससे बन्दूक भी तैयार की. 
जाती थी ह 
.._ कोयला की खान--इस जिले में कोयले के चार मैदान हैं-- 
डाल्टनगंज का मैदान, हुतार का मैदान, ओरंगा का मेदान और 
करनपुरा का मैदान । | 
.. डाल्टनगंज का मैदान २०० वर्गमील में फेला हुआ है, 
लेकिन, कोयला बहुत थोड़ी जगह में ही पायाजजाता है | अमानत 
के पास एक-दो छोटे गढ़हे हैं जिनसे स्थानीय ज्ञीोग जमीन के 
मालिक को थोड़ी-सी रॉयल्टी देकर कोयला खोद ले जाते हैं.॥ 
_ यहाँ की मुख्य खान रोभकड़ा की खान है जो १८४७ ई० में खादो 


..... गयी थी। यह खान बंगाल कोल कंपनी के कब्जे में है। १६०९ 
... ई० में यहाँ रेलवे लाइन के पहुंचने पर काम ठिकाने से होने रा 
.. . ल्ञगा। १६१४ इई० में यहाँ ५५५ आदमी काम करते थे ओर यहाँ... 


ग्रे यह बन्द हो गया, मगर तब भी १६२३ ई० में यहाँ से 
०० दन मामूली कोयला निकाला गया था। आप 
कोयले का मैदान डाल्टनगंज से दक्षिण और औरंगा.._ 
च्छिम हे । यह ७६ वर्गमील में फेला हुआ है | यह 





; ज़िले के दक्षिण-परब भाग से क्‍ 


डस साल ८६,००० टन कोयला निकला था | पर पीछे घीरे- 
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ओरंगा नदी के किनार ६७ वर्गमील में फेज्ञा हुआ है । यहाँ २ 
करोड़ टन कोयला होने का अनुमान किया जाता है। 
करनपुरा का कोयले का मैदान हजारीबाग जिल्ले में है । 
इसका एक छोटा-सा दिससा पत्नामू जिले के दक्षिण-प्रब भाग में 
घुस आया है। यह मेदान ओरंगा के मैंदान से ६ माल पर है । 
अन्य खनिज्ञ पदाथ--यंहाँ व्यापारिक रूप से और कोई 
खनिज पदार्थ नहीं निकाला जाता है | हाँ, चूने का पत्थर औरः 
अफाइट यहाँ मित्षता है। नेटारहाट के पास आलमिनियम भी 
पाया जाता है | यहाँ ताँवा भी देखने में आता है | मगर 
तायदाद में नहीं कि इसको निकालकर फायदा उठाया जा सके। 
सिमेन्ट--१०९२२ ई० से जपला में पोटलेण्ड सिमेन्ट कंपनी: 
. ने सिमेन्ट तेयार करने का काम शुरू किया है | सोन नदी के पार 













. जाता है। इस फैक्टरी से हजार टन सिमेन्द हर हफ्ता तैयार 
हो सकता है| यहाँ तीन-चार सो आदमी काम करते हैं 
कृत्थ--कत्थ तैयार करने के लिये प्रायः गया आदि जिल्ले 








.. का टुकड़ा-डुकंड़ा कर वे उसे पानी में उब्चालकर रस तैयार: 
. करते हैं। उसी रस को जमाने से कत्थ तेयार होता है पा 
काम जाड़े झें किया जाता है। मामूली कत्थ को खैर और 
बढ़िया कृत्थ को पखरा कहते हैं । १६२२ ई० में यहाँ १,४ 
मन और १६२४ ई० में ३,००० मन कत्थ तैयार हुआ था । 







..है। एक बार गणना करने पर मालूम हुआ था कि इस कारबारः 











आहाबाद जिले से आकाशी रोप-वे के द्वारा चूने का पत्थर लाया... 


2 से हर सालह्नय सल्ज्ञाह लाग इस जिल्ले में आते फ्े ओर कत्थ के | 
. पेड़ के पास अपना पड़ाव डालते हैं। क॒त्थ के पेड़ की लकड़ी... 


इस ज़िले सें ल्ाह का कारबार एक सुख्य कारबार 





. में ४१,००० आदमी लगे हुए हैं और दे १७,३८,८४० पेड़ पर... रा 
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काम में लाया जाता है । पेढ़ीं की उपयु क्त संख्या में १७,०१५ 
और, गूलर और पाकर के, तथा २,४८७ दूमरे-दूसरे पेड़ थे। 
-ज्ञाह की फसल वेशाख ओर कातिक में होती हैं । पल्ास पर 


.. की बहत-पी फैक्टरियाँ हैं। ये फेक्टरियाँ डाल्टनगंज आर 
..._गढ़वा के पास हैं। इनके मालिक मिरजापुरी और मारवाड़ी 
लोग हैं। करीब ७२,००० मन कच्ची लाह और, १२,००० मन 
शुद्ध लाह रेलवे द्वारा जिले से हर साल बाहर जाती है।... 


ः . टैक्स से सिफ् सो-दो-पो रुपये आते हैं । 


लाह के कीड़े पालते हैं । इसके लिये सबसे अधिक पत्रास का पेड़ 
-०१० पल्लास के; ३०,११६ बैर के, 2,१७६ कुछुम के,'१०६४ पीपल।+ 
की ल्ाह को मुख्य फसल बैशाख में ओर कुछुम की लाह को. 


... मुख्य फसल कातिक में होती है । कुछुघ पर को लाह बहुत 
. कीमती होती है, पर अधिक नहीं होती । जिले के अन्दर लाह 


तक 
के. “मम लनत ॥॒ - | है 
० 2 कं उााथत मलिक 20 मान आमाओ बारात मा कस ककककटेय 3७७३५ ाकललड 
ः्नम च्क न अर. 


रेशम--रेशम के कीड़े पालना भी इस जिल्ले का एक मुख्य 
 व्यवप्ताय थां, पर अब वह बन्द-सा हो गया है | चेरो राजाओं... 
>को इस व्यवसाय पर के टैक्स से अच्छी आमदनी होतो थी। 
पर इस समय सरकार को खास महाल्न में इस व्यवसाय पर के 


....  व्यापार-इस जिले से कोयला, सिमेन्ट, लाह, कत्थ, पा 
. चमड़ा, थी और तेलहन बाहर जाता है तथा कपड़ों, चावज्ञ, . + 
.._रब्बी का अनाज, नमक, पीतल के बतेव, चोनी, तम्बाकू, किरा- 
तेल और आधुनिक सभ्यता की छोटी-बड़ी चीजें बाहर से 
का हैं। डाल्टनगंज, गढ़वा, हुसेनाबाद, हरिहरंगंज, पंको, पा 
सतबरवा 6 हर, शाहपुर, चैनपुर और उन्तारी व्यापार के... 

' हैं. स्थानों में साल में एक कार मेला भी... 

















/ल्ड 
हा की नकीकाह हे 2 रकम हिना की "ही... 


अर ही न्च 


.. खड़क--(८८० ई० में पलासू जिले के अन्दर दो ही सड़कें - 
थीं, एक तो डाल्टनगंज से राँची जानेवाली और दूसरी डाल्टन- 
गंज से डेहरी जानेवाली | लेकिन, इन सड़कों की भी दशा अच्छी _ 
नहीं थी। १८६३ ० में सरकार ने. विहार-काटन-रोड बनाया । 
उस समय अमेरिकन ग्रह-युद्ध के कारण रूई की माँग बढ़ गयी... 
थी, इस कारण सरणुजा स्टेट और पलामू जिले से रूई बाहर 
जेजने के लिये एक अच्छी सड़क बनाने की आवश्यकता हुए 
थी । डाल्टनगंज का सम्बन्ध ग्रेडन्टरूंक-रोड से जोड़ने के लिये; 
जिसकी दूरी ७० मील है; यह सड़क बनाने का विचार किया 
गया था; पर यह सड़क पूरी नहीं हो सको। उसके बाद से लेकर 

.. अब तक जिले के अन्दर कई अच्छी-अच्छी सड़के बन गयी हैं । 

.. सन्‌ १६३०-३६ में यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोडे की ६६ मील पक्की; छ्श्श 
मील कच्ची और ४७ मील छोटी-छोटी आमीण सड़के थीं | जिलि 
.. की मुख्य सड़कें डाल्टनगंज ओऔर गद़वा से सब ओर गयी हैं।._ 
._'. डाल्टनगंज से राँची जानेवाली सड़क ६४ मील तक पलामू 

.. जिले में पड़ती है। यह डाल्टनगंज से दक्षिण-पुरव की ओर 


सतबरवा, मनका, लतेहर ओर चन्द्वा होकर गयी है । डाल्टन- 


'गंज से गढ़वा जानेवाक्ली सड़क २१ मील लम्बी हे। कोयल, | 

.. दनगे आदि कई नवियाँ इसके रास्ते में मिलती हैं। डाल्टनगंज 

. से एक सडक छत्तारपुर ओर हरिहरगंज होकर गया जिले में ४ 
.... औरंगाबाद तक गयी है । पत्नामू जिल्ले में इसकी क्षम्बाई छरेदे 
.. मील है. । रास्ते में इसे अमानत आदि कई नदियाँ मिलती हैं। 


.. छत्ताग्पुर से एक सड़क उत्तर-पाच्छम कीओर हुसेनाबाद और 
. (कर जपला को गयी है। डाल्टनगंज से एक सड़क उत्तर-पूरब की... 
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>ओर लेस्लीगंज होकर मनातू को जाती है। यही पुराना विहार- 

क्ॉटन-रोड है। यहाँ से यह सड़क शेरघाटी को गयी है 
-क्लेस्लीगंज से एक सड़क पूरब की ओर पनकी को गयी है, जहाँ 
. से हजारीबाग जाने का रास्ता है। जिले के दक्षिण-पूरत्र काने में 
 अंदवा से एक सड़क ठीक उत्तर की ओर बालूमठ होकर हजारी- 
“बाग जिद्ें में चचरा तक गयी है। राँची जानेवाली सड़क के 
सातवें मील से एक सडक दक्षिण की ओर ओरंगा नदी पार 

.._ कर केर और गरू तक जाती है। गरू से एक सड़क दक्तिण< 
“पूरब की ओर फूटकर रूद ओर मरबे को और दूसरी सड़क 
... दक्षिण-पच्छिम की ओर फूटकर बरेसाँढ और महुआदाँड़ को 

. “गयी है। क्‍ 

..._ गढ़वा से पाँच मुख्य सड़कें सिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं को गयी 
.. “हैं। एक डाल्टनगंज की ओर गयी है जिसका जिक्र पहले हो 

. चुका है | दूसरी संड़क उत्तर की ओर हुसेनाबाद को, तीसरी 
“उत्तर-्पाः व्छिम की ओर रमना और उन्तरी होकर मिरजापुर 





















» कोसियारा, हेदरनगर और जपला 


हुआ-मिलन स्टेशन के पास ज़िलेयमें 
नावाडीह के बाद जिले को छोड़ती है।... 
कुमानडीह, छिपदोहर, 
गढ़वारोड, सिगसिगी, 











गंज में मिलनेवाली लाइन सन्‌ १६२४ में बनो | पीछे र 
ज्ञाइन बरकाना लूप-लाइन कहलाने लगी ||... 
जलमाग--जिले अन्दर सोन और कोयल ये ही दो नदियाँ 
'शेसी हैं जिनमें धारा बहुत तेज नहीं रहने पर छोटी-छोटी नावें 
चल सकती हैं। इन नदियों में बाँस के बेड़े बहुत बहा ले जाये 
जाते हैं। बरसात के दिनों में कोयल्न नदी में डाल्टनगंज, 
रेहला, सिरहे ओर मुहम्मदर्गंज में तथा अमानत नदी में सिंगरा 
आर तरहसी में घटही नावें चलती हैं। सोन नदी में दिगम्बर, 
डेवढ़ो, रानीदेवा, सुनरीपुरा, सोनपुरा, हरिहरपुर, कधवन 
बुधुआ, परती, खोखा और गारा में घटहो नावें चलती हैं । 








शिलो 5 

सन्‌ १८६१-६२ में, जब पलामू जिला कायम किया गया था, 
यहाँ १०६ स्कूल थे; जिनमें १ हाई स्कूल, २ मिड्ल वनोकुलर 
रकूल, ७६ प्राइमरी स्कूल ओर ३० खानगी स्कूल थे । इन स्कूलों 
म्मेंः गडके पढ़ते थे। दस वष बाद यहाँ 





है । इनके अलावे एक खानगी प्राइमरी स्कूल भी है। इन स्कूलों में रा 
कुल १४,१०९ छात्र पढ़ते हैं। इन स्कूलों के अन्द्र संस्क्रव 








[ उक्त | 


... स्तन १६२४-२५ में यहाँ मिड़ल इंगलिश स्कूलों की संख्या ४ 
और मिडल वर्नाकुलर रकूलों की संख्या ४ थी। लेकिन, १६३७-३८ 


भें आकर यहाँ मिडल इंगलिश स्कूलों की संख्या & ओर मिड्ल 
बर्नाकुलर स्कूलों की संख्या १० हुई है । 


सन्‌ १६२४-२४ में जिले के अन्दर केवल एक हाई स्कूल 
_ डाल्टनगंज में था, वह था जिला स्कूल | लेकिन, इस समय 
 गढ़वा ओर हुसेनाबाद में भी हाई स्कूल खुल गये हैँं। डाल्टनगंज 
में एक ओर हाई स्कूल खुला हे, जिसका नास है गिरिवर हाई 
इंगलिश स्कूल । इस तरह यहाँ ४ हाई इंगल्निश स्कूल हो गये हूं । 


.... यहाँ कोई कालेज नहीं है। कालेज को शिक्षा पाने के लिये 
६ लड़के अधिकतर हजारीबाग आर पटना जाते हैं । 


डाल्टनगंज में लड़कियों के लिये दो मिडल वर्नाकुलर स्कूल... 

























३६ में इस जिले में स्कूलों के अन्द्र २,५३३ लड़कियाँ पढ़ती थीं | 


सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार पतामू जिले में पढ़े-लिखे क्‍ 
पुरुषों कीं संख्या १५,३६० और पढ़ी-लिखी स्त्रियों की संख्या 


हे प्रति सैकड़े का हिसाब जोड़ने से इस जिले में पढ़े-लिखे 
्लोगों को संख्या सेकड़े करीब २.४२ है। सन्‌ १६३४-३६ में इस 


जल > के अन्दर २०,६१६ हिंदुस्तानी लड़के लडकियों के: के 
स्कूलों में दज थे जो कुल्ल जन-संख्या के सेकड़े २.४० हैं । 





हैं, जिनमें एक ईसाइयों का कायम किया हुआ है। सन्‌ १९३४- 


४८५ है। अगरेजी पढ़े-लिखे पुरुष १,३७७ और स्त्रियाँ ८६... | 








. पत्नाम छोटानागपुर कमिश्नरी का एक जिल्षा है 
के अन्य जिलों की तरह यह जिला भो ननरेगुलेटेड या सेड- 
युल्ड डिस्ट्रिक्ट समझता जाता है | यहाँ कुछ मामलों में साधारख 
कानून ल्ञागू नहीं किये जाकर विशेष कानून लागू किये जाते हैं. 

[का जिज्ञा अफसर कल्नक्टर-मजिस्ट्रेंट नहों कहल्लाकर डिप्टो... 
कमिश्नर कहलाता है | यहाँ पहले कोई सबडिविज्नन नहीं था। . ., 








सन्‌ १६२४ के अक्टूबर में लतेहर में सबडिविजननल आफिस 


कौ 





कायम हुआ | जिले का सदर दफ्तर डाल्टनगंज है। यहाँ 
शासनं-काय में डिप्टी कमिइनर की सहायता के लिये कई 
डिप्टी ओर सब-डिप्टी कल्नक्टर रहते .हैं। सबडिविजनों का 
शासन सबडिविजनल अफसरों द्वारा होता है जिनकी सहायता 
के लिये सब-डिप्टी कलक्टर ओर मुन्सिफ होते हैँ । 
न्‍्याय--ज्ञिले का फौजदारी मामला सुनने का काम जिला- 
अफसर डिप्टी कमिश्नर को है, जिसे फोजदारी दण्ड-विधान की 
३० वीं घारा के अनुघार विशेष अधिकार रहता है। उसकी... 
सहायता के लिये डिप्टी मजिस्ट्रेट रहते हैं जो पहले, दुसरे और... 
तीसरे इन तीन दरजे के होते हैं। सबडिविजन के लिये सब- ४० 
ड्प्टी चडिप्हे..... 

सबोर्डिनेट जज होता है. और... 

गननी मामलों भी सुनता है। एक डिप्टी मजिस्ट्रेट को भी सब-.... 
जज का अधिकार रहता है जो दीवानी मामलों के प्रारम्मिक 
बातों को सुनकर फाइल स्पेशल सब-जज के पास भेज देता है।. 
स्पेशल घब-जज राँची, हजारीबाग और पत्ामू के लिये एक 
ही होता है और यह अपनी कचहरी आवश्यकतानुसार साह 
में तीन-चार बार डाल्टनगँज में लगाता हे 

वि० दु००-०५४७ 














































[ ८४० ै 


. मन्सिफ भी रद्दते हैं। लगान सम्बन्धी मामले को डिप्टो 
कलक्टर भी सुनता है।. 

पुलिस--पुलिस के काम से जला २० थानों में बेटा है। 

सदर सबडिबिजन में १४ ओर लतेहर सबडिविजन में ६ थाने 

हैं। जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अफसर पुलिस-सुपरिन्टे- 

ण्डेन्ट कहलाता है। इसके नीचे असिस्टेन्ट ओर डिप्टी सुपरि- 

.. ्टेन्डेन्ट होते हैं। थाने का अफसर इन्सपेक्टर या सब-इन्स- 

_ चेक्टर होता है जो दारोगा भी कहलाता हे। गाँवों के अन्दर 

..._'शात में पहरा देने तथा चोरी-डकेती और जन्म-मरण आदि की 

.. रिपोर्ट थाने में पहुँचाने के लिये चौकीदार होते हैं। पुत्रिस में 

 “बचटवाल भी शामिल हैं, जब जमींदारों के हाथ में पुलिस का 

. इन्तजाम था उस समय डाकुओं और लुटेरों से मुसाफिरों की... 

रक्षा के लिये रास्ते में. घटवाल बहात्न किये जाते थे। वह प्रथा... 


सब-इन्सपेक्टर, ३१ असिस्‍्टेण्ट. सब इन्सपेक्टर, १ सरजेस्ट' 
...._ भेजर, £ हवलदार, २६२ कानिस्टबिल ओर १,२६१ चोकीदार, 
... शटवाल आदि थे ॥ : ० 
._; जैले--डाल्टनगंज में पहले जिला-जेल था। सन्‌ श्ध्यर में... 
. जिला-जेल टूटकर यहाँ एक छोटा जेल रह गया है। लेकिन, अब 
फिर का का छोटा जेल जिला-जेल की तरह काम में लाया जा... 
रहा है। लतेहर में छोटा जेल हे । 5 
रजिस्ट्री आफिस-जिले के अन्दर - सन्‌ - में. 
ज, हुसेनाबाद और लतेहर में रजिस्ट्री आफिस थेत। 
“इस जिल्े में डिस्ट्रिक्टबोंडे सन्‌ १६०० में... 














अब भी जारी है, लेकिन अब घटवालों की संख्या बहुत घट... 
गयी है। इस जिले के अन्दर सन्‌ १६३६ में ४ इन्सपेक्टर, ६. 





















निर्वाींचित, ३ नामजद किये 
रहते हैं। चेअरमेंन नामज़द किये 
बरवाडीह और गरू थाना मित्रकर एक तथा रंका और भंडारिया 
थाना मिलकर एक प्रतिनिधि चुनते हैं। बाकी थाने अपने शक- 


एक प्रतिनिधि भेजते हैँ। बोड का सालाना करीब ४-५ लाख 


रुपये का आमद-ख्चे है। इस्र जिले में लोकल्न बोड नहीं हे. 
लेकिन हुसेनाबाद, यढ़वा आदि कई स्थानों में युनियन बोडें हैं । 
गाँवों के अन्दर सड़क, पुज्ञ, डाकबंगला वर्गरह बनवाना, 
प्राइमरी ओर मिड्ल स्कूलों का इन्तजाम करना, तालाब, छुआ 
बगेरह खुदवाना, घाट, अस्पताल, फाटक आदि का प्रबन्ध करना 


7 


डिस्ट्रिक्टबोड का कॉम है । बल मम 


.. स्युनिसिपेल्िदी-गाँवों के अन्दर डिस्ट्रिक्टबोड के जो 
कांम हैँ वहीं काम शहरों के अन्दर म्युनिसिपेल्रिटियों के हैं। 
पलामू जिले के अन्दर केवल द्वाल्टनगंज्ञ में म्युनिसिपेलिटी है 
जो १८८८ ई० में कायम हुईं थो । इसके १५ मेम्बर होते हैं । 










झधिकांश भाग सदर सबडिविजन के अन्दर 


६,०१,१२२ है। इसमें डाल्टनगंज ओर गढ़वा ये दो शहर और 


२,४०४ गाँव हैं। इस सबडिविजन में ड़ाल्टनगंज, लेस्लीगंज, 





पनको, गढ़वा, उन्तरी, रॉका, भंडरिया, छतारपुर, हरिहरगंज, 


पाटन, बिसरामपुर, सतातू , हुसनाबाद ओर भवनाथपुर, ये श्छ 





। सबडिविज्ञन के मुख्य स्थान नीचे लिखे 











का उत्तरोय भाग है। सन १६३१ की गणना के 
इसका ज्षेत्रक्त ३,२७१ वगंसील ओर जन-संख्या 





























.. डाल्टनगंज--यह शहर जिले का सदर आफिस हैजों 
२४१३ उत्तरीय अज्ञांश ओर ८४*४' पूर्वीय देशान्तर पर कोयक्त 
......_ नदी के किनारे बसा है। संन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार. 

.. इस शहर की जन-संख्या १२,०४० है, जिसमें ६,४६१ हिन्दू, 
२,३६६ मुसलमान, १४० इंसाई, (८ आदिम जाति, £ जैन और 

. 3 खिक्‍्ख हैं । इस शहर को १६८९ ई० में छोटानागपुर के कमि- 

.._ नर कनल डाल्टन ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम था 
.._ डाल्टनगंज पड़ा। लोग इसका अपभ्रंश नाम लालटेनगंज भी कहते... 
... हैं। शहर के सामने कोयल नदी के दूसरे किनारे पर शाहपुर एक... 
.._ गाँव है जहाँ पलामू के राजा गोपालराय ने १८ वीं सदी के अन्त ः 
.. में एक महल बनवाया था। वह टूटे-फूटे रूप में, अब भी देखने... 
..._ ढाल्टनगंज थाने की जन-संख्या ८६,८३४ है जिसमें पा 
७३,६०८ हिन्द, ८,७१८ मुसलमान, ७,०४७ आदिम जाति, 
१4२ ईसाई और १२ अन्य जाति के लोग हैं।... गो 
.._ अली नगर--जिले के उत्तर-पूरब कोने में यह गाँव हुसेना- 
..... बाद से; ४ मील पूरब है। यहाँ एक छोटा-सा किला है | लोग... 
.._ इसे रोहिल्ला किला कहते हैं और इसे सुसफ्फीखाँ का बनाया. 
.._ बताते हैं, जिसका वास्तविक नाम झुजफ्फरखाँ समझा जाता... 
... है। यह कोन था, पता नहीं । किला एक छोटी. पहाड़ी के ऊपर रा 
.. आयताकार में है। हरेक कोने पर एक वर्गाकार कमरा है। 
किले की दीवाल पत्थर और ईंट की बनी है। आंगन में एक... 
 वर्गोकार कुआं पहाड़ी के पूरबी ढाल पर है जिसके नीचे एक... 





उन्‍्तरी--यह स्थान जिले के उत्तर-पच्छिम भाग में है। यहाँ... 
पुराने घराने के जमींदार 





गयी है । किला अब टूटी फूटी हालत में हक 








का गद है। यह घराना भैया साहब घराने के नाम से प्रचिद्ध 
है ओर सानपुरा के सूय्येवंशी राजपूत घराने को एक शाखा 
है । कहते हैं कि सोनपुरा के ४४ वें राजा को बड़ी स्त्रो की संतान 
यहाँ आ बसी थी। उनके लड़के को वे 
आर भया की पदवो दो गयी थी । भेया खानदान के वोखरे 






















जोतकर उसे बादशाह से जागोर के तोर पर लिया था। इंटिश 
सरकार ने भो कराब स्रो वष पहले इस जागोर को कबून किय।/ ४ 
श्षा | इस स्थान का पूरा नाम नागरो उत्तरो हे । क्‍ 
उन्तरी थाने की जन-संख्या ५२,५११ है, जिखमें ०३,३४५ 

हिन्द, ५,४४७ मुखलमान ओर ३,७०६ आदिम जाति के लोग हैं | 
कनरो--सोनपुरा से ३ मोल दक्षिण-पच्छिम यह एक गाँव 


है, जहाँ अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट बोडे बंगलो है।... 
. कुटकू--इस स्थान पर कोयल नदी उत्तर की ओर मुढ जाती... 
ओर पहाड़ी होकर अपना रास्ता बनाती है । यहाँ का दृश्य 
है । यहाँ एक फॉरेस्ट बंगलो हे । कम 
यह एक शहर है जो डाल्ट 
पच्छिस ओर गढ़वा-रोड स्टेशन से ६ मोल पच्छिम 
ओर सरस्वतो इन दा नदियों के किनारे बसा 
भन्न-भिन्न दिशाओं को गयो हैं। यह < 
! यहाँ थाना, अस्पताल, डिस्टट्रिक 




























का एक मुख्य केन्द्र 
बंगज्ो और एक हाई 























[ पढश |. हे 


१०,०२३ हिन्दू, १,६२८ मुसलमान ओर ३४ आदिस जाति के 
गरढ़वा थाने की ज़न- संख्या ७७,७७४ है; जिसमें ६२,१ 
१२,५१६ भुसलूमान, ३,१३६ आदिम जाति ओर ३ 


हू 5 आह ञ 


. औनपुर--यह गाँव डाल्टनगंज. से २ मील दत्षिण-पच्छिस 
है। यंहाँ एक पुराने किले का भनावशेष है । यहाँ चेरो राजाओं 
के दीवान के वंशज रहते हैं। यह घराना अब भी श्रसिद्ध 
और प्रभावशाली है। इस घराने के लोग ठाकुराय कहलाते हैं 
ये लोग राजा दुःशासन सिंह को अपना पूवज बताते हैं, जो 
दिल्ली से ३०० मीज्ञ दक्षिण-पच्छिम सुरपुर नामक स्थान में 
रहते थे। उनके लड़के शाइघर सिंह रोहतासगढ़ के एक रक्षक 
बनाये गये थे ओर उन्हें मुगल बादशाह की ओर से दाउदाँड़ 
ओर तिलोथू तालूके जागीर के रूप में मिले थे। दाउदॉड़ में 
उन्हेंने अपने लिये किला बनवायां थां । उसके उत्तराधिकारी 
..अक्खनसिंह उफ देव साही हुए, जिन्होंने चेरो राजा भागवतराक 
को शाह्दी सेना से हार खाकर भागने पर शरण दी थी। 
देवशाद्दी के लड़के ठाकुराय पूरनमल ने भागवतराय को 
जीतने में मदद दी। अगरेजी राज्य के आरम्भ तक 














































[ कंशडा |]. ४. 


इनके मरने पर फूठ पेदा होगयी। राजा ने ठाकुराय सेनाथसिंह 
को धोखेतब्राजी से मरवा डाला । इसपर' उनके चचेरे भाई 
जयनाथसिंह ने सेना इकट्टों को अःरश जयकिसुन राय को 
मारकर १७६४ ई० में चित्रज़ितराय को गद्दी पर बेठाया। जबसे 
अंगरेजों ने पंज्ञामसु को जीता तबसे इस वंश के लोगों का 
दीवानी का पद जाता रहा, पर ये लोग अंगरेजों के बड़े खेरखा 
रहे | १८०२ ई० की सरशुजा को चढ़ाई, १८३२ के कोल्न-विद्रोह 
आर १८०७ के सिपाहदी-बिद्रोह में इन लोगों ने अँगरेजों की बड़ो 
की और इनाम में जागीर ओर खिताब्र भी पायी | 
चैनपुर स्टेट का रकंबा ३६४ वर्ग मील है । 
छुत्तारपुर--डाल्टनगंज से २८ मील उत्तर इस स्थान में 
थाने का सदर आफिस है। थाने की जन-संख्या ४१,६२७. हे, 
जिसमें ३८,५४३ हिन्द, २,३१० मुखलमान ओर ६२७ आदिम 
जाति ओर २ अन्य जाति के ल्ञोग हैं।.. . ४. 
जयपुर--वाटन थाने से ६ मोल पूरब इस गाँव में देवभाद 














था | आइन-ए-अकबरी में भी इसका जिक्र हे। सन्‌ १८७१ मे 

. यह परगना गया जिले से पलामू में मिज्ञाया गया। के ' 

.... देवगन--यह स्थान जिल के उत्तर-पूरब भाग + 
चेरो राजा के एक पुराने किल का भग्नावशेष है । 

किसी समय यह स्थान एक उर्ना शील 
















बह, 


संडूक ओर ५३ बाजार थे। इस नाम का तप्पा ओर स्टेट भी है 
जो ३२७ वर्गंमीज्ञ में फेला हुआ है । . यह स्टेट पहले किसी एक 
आरत राय और उसके अधिकारियों के हाथ में था, पीछे यह 
पत्नामू के महाराजा जयकिसुन राय के भतीजे को भग्ण-पोषण 
के लिये दिया गया | उन्हीं से यह बतंमान अधिकारियों के हाथ 








. पनकी-यह स्थान डाल्टनगंज से २८ मील पूर ब अमानत | 
नदी के किनारे हे। यहाँ थाना, अस्पताल ओर डिस्ट्रिम्ट बोड 
जंगलों हैं। पनक्री थाने की जन-संख्या ३१,१५० है, जहाँ 


2: हिन्दू, ३५८० मुसलमान और २,११५ आदिम जाति के 
गर 








 - घॉटने--डाल्टनगंज से १५ मील उत्तर-पूरव इस स्थान पर 
थाने का सदर आफिस हैं | इस थाने में 2९,०५८ आदमी रहते 
हिन्दू, ३,४२४ मुसलमान और १,०६६ 








जिनमें ३६,४३७ 
आदिम जाति के लोग हैं । 


_विभ्ामपुर--यह स्थान गढ़बा-रोड स्टेशन से ४ 
पर है । यहाँ एक 




















(8 9) पाई 'ये। नृपतराय हक 
३० में पलामू किला को 




































हे जिनमें 3,४5१ हन्दू, २,१२५ : आदिम हू जाति ह ओर 
- भवनाथपुर--जिले के उत्तर-पच्छिम भाग में इस स्थान में 
थाने का सदर आफिस है । इस थाने की जन-संख्या ६४,३८६ 
है, जिसमें ५९,४०३ हिंदू, 2,१४२ मुसलमान ओर १,८३४ आदिम 
जाति के लोग हैं। 5 57 हज दर 7 5० 
मनातू--यह स्थान डाल्टनगंज से ३६ मील उत्तर-पूरब है 
जहाँ थाना, अस्पताल ओर डिस्ट्िक्ट बोड बँगलो 
चुराने घराने के जमींदार का एक गढ़ है। मनातू थाने में 
६७,१०६ आदमी रद्दते हैं, जिनमें ३९,६०७ हिन्द, 9७,५६९ 
मुखलमान, ६३२ आदिम जाति और १ ईसाई हैं। 
रसरा--डाल्टनगंज से १० मील उत्तर इस स्थान पर... 
सन्‌ १८४७ में कोयले की खान खोदी गयी थी, पर अब यह ..' 
खाने बन्द है 47 हट एज दिए सके पारस हए ० 
रॉका--यह स्थान गढ़वा से १४ मील दक्तिण है। यहाँ 
लो ओर राँका स्टेट के 
| रॉका थाने की जन-संख्या ३७,२०४ हे, 
हिन्दू, ५,८५० आदिम जाति और २,४७० 

































.. लेस्लीगंज--यह स्थान डाल्टनगंज से १० मील पूरब है 
इसका नाम रामगढ़ के कलक्टर के नाम पर पड़ा था | पहले 
ह भी स्थानीय र 
ते हैं। १८४६ ई० में पल्रामू सबडिविजन का 
से इृटकर लेस्लीगंज ही लाया गंय 
































[ ब्श८ | 


१८६२ई० में डाल्टनगज ले जाया गया यहाँ थाना, डिस्ट्रिक्ट बोड: 
बंगला और सरकारी महाल का तहसील आफिस है। लेस्लीगंज 
थाने की जननसंख्या ३१,७७२ है। यहाँ २८,२४२ हिन्दू: २,४७७ 
मुसलमान और १,०४३ आदिम जाति के लोग हैं। 

शाहपुर--दे० डाल्टनंगंज । अत मम 

सतबरवा--डाल्टनर्गंज से १७ मील की दूरी पर राँची रोड 
के किनारे यद्द एक गाँव है जहाँ कुछ पुराने मंदिरों केः 
मग्नावशेष हैं। क्‍ 

सोनपुरा----स्रोंन नदी के किनारे यह एक गाँव है। यहाँ 
सोनपरा स्टेट के मालिक का गढ़ है। कहते हैं कि इस वंश 'केः 
संस्थापक गोरखपुर जिलाबासी राजा नरनारायण थे | इस वंश 
के नवें राजा रामनारायण शाहाबाद जिले आये। श्फढों 

दी के आरम्भ में किडरसाही ने; जो इस वंश को ४० वीं पीढ़ी 

के व्यक्ति थे, दिल्ली के बादशाह से जपला ओर बेल्लोजा ये दो 
परगने आंप्त किये ओर सोनपुरा की निवास-स्थान बनाया । १८०१ 
ई० में जब अंगरेजी सेना सरगुजा को गयी थी तो सोनपुरा के 


राजा भूपनाथ साही ने अंगरेजों की मद॒द्‌ की थी । इस वंश के 


लोगों के पास कई मुगल बादशाहों और पुराने गवनेर जेनरलों . 
के वक्त के कागजात!मोजूद हैं। रह 
हरिहरगंज--यह स्थान डाल्टनगंज से ४३ 











अलीखोाँ ने बसाया था। इसका पिता हेयादत छल्ली खाँ विद्दार 


का नायब नवाब था। रा कम 

इसनावाद--यहू स्थान जि र-पूरब कोने पर सोने 
नदी के किनारे हैं। यहाँ थाने का सदर आफिस हू । इस गाँव 
को शेर-उल्न-मताखरीन के लेखक के पिता विहार के नायब नवाब 
सेयद हेदायत अली खाँ ने १८ वीं सदी के आरम्भ में बसाया 
था । इनके वंशज अब भी यहाँ रहते हैं। यह एक पुराना गाँव 
जपला दिनारा के स्थान पर बसा है। रेलवे स्टेशन का नाम अब 
भी जपला है। हुसेनाबाद से ३ मील की दूरी पर सरोन के 
किनारे डेहरी में जपत्ना सिमेन्ट बक्से हैं। हुसेनाबाद थाने कीं 
जनसंख्या ७८,०८८ है, जिसमें ६७,३८२ हिन्दू, १०,४४६ मुसल-- 
मान, २२७ आदिस जाति और ३० ईसाई 


+ 

















के गाँवों की संख्या ' सबडिविजन में लतेहर, 
बरवाडीह, बालूमठ, चन्दवा, महुआदाँड़ ओर गरू ये ६ थाने 
। सबडिविजन के मुख्य स्थान नीचे लिखे हैं: --../।ः 
लंतेहर--यह स्थान डाल्टनगंज से ४१ मील की दूरी पर 
रो । सन १६२४ से यहाँ प्नडिविजनल आफि 
। यहाँ अस्पताज, डिस्ट्रिक्टबोर्ड बंगलो % 














































लतेहर थाने के अन्द्र ४३,४४४ आदमी रहते हैं जिनमें 
3२,४४६ हिन्दू; 5,३१० आदिम जाति, २,६६३ मुसलमान और 


कक ४१२ हे 





कुमानडीह--जतेहर से १९ मील पच्छिम यह एक पहाड़ी 
जो-२,४३५ फीट ऊँची:है। - ० पं कप तय जा फट पा 
.. केचकी--यह औरंगा ओर कोयल नदी के संगम पर हे । 
यहाँ से अधिकतर बाँस कोयल नदी दोकर बहा ले जाया 
केह--यह स्थान बरवाडीह थाने में है । पहले केह में ही 
थाने का सदर आफिस था। . 0 
. गरू-यह स्थान केह से १६ मील दक्षिण कोयल नदी के 
किनारे है, जहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की जन- 
संख्या 5,४४६ है। यहाँ ४,४७८ हिन्दू, ३,६२० आदिम जाति 
१८२ मुसलमान ओर १७६ ईसाई हे 
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थाने का सदर आफिस है | इस थाने की जन-संख्या 
१६,७२१ हिन्दू, ८,४९२८ण आदिम जाति, 
ईसाई ओर ६ अन्य जाति के लोग हैं । 


स्थान 















४4 मुसलसान, € टू: 
गढ़--जिंले के बि 
जिसके ऊपर तामोलगढ़ का किला 





...... चअन्दवा--डाल्टनर्गज से ५७ मील -दूर रांची-रोड पर इस 





बिलकुल दक्षिण भाग में छेछरी तप्पे है 









रे 

















हरी 
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:..... पलामू का नया किला 
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सरकारी बँगलो ओर. डिस्ट्रिक्टबोड बँगलो हैं । यहाँ कई बा: 
थाना भी. रद चंका है । 0 पक पट 
. पलामू--डाल्टनगंज से १४५ मील दक्षिण-पूरब ओरंगा नदी के 
किनारे यह एक गाँव है। यहाँ किसी समय चेरो ५ राजाओं की 
राजधानी थी । यहाँ दो वरीेष हैं, जिन्हें चेरो 
राजाओं ने बनवाया था | इन किलों को पहले मुगलों ने ओर 
पीछे अंग्रेजों ने जीतकर चेरो लोगों को दबाया था। इनमें से 
एक किले को पुराना किला ओर दूसरे को नया किल्ला कहते हैं । 
चेरो राजाओं की इसी राजधानी नगरी के नाम पर पीछे जिले 
का नाम पलामू पड़ा। ऐतिहाम्रिकों और पुरातत्व-प्रमियों के 
लिये यह स्थान जिले के अन्द्र सबसे आकर्षक स्थान है । 
पत्नामू के दोनों किले सरकार के रिजब्डे फारेस्ट के अन्दर हैं। 
किले को सुरक्षित रखने के लिये पास के जंगल-माड़ों को समय- 
.. समय पर काटते रहना पड़ता है, तब भी बाघ, चीते आदि: 
जंगली जानवर यहाँ, खाखकर पुराने किले के पास, अक्सर 
. आया ही करते हैं। पुराने किले की दीवालों पर अनेक स्थानों 
में तोप के गोल्नों की निशानीं हैं। नये किल्ले में नागपुरी फाटक 
बहुत सुन्दर है । कहते हैं कि पलामू के सबसे शक्तिशाली राजा 
ने बहुत व्यय करके छोटानागपुर के महाराज क्‌ 




















लेकिन जिस तरफ ग्रह फाटक लगाया गया वह 
अशुभ समझा जाने के कारण पीछे ईंट से बन्द 
गया; पर अब इसे सुरक्षित रखने के लिये खुलबा 








































पर ब्छ ] 


सके अन्दर पास ही पास हैं | यद्यपि इनमें एक को पुराना किला 
और दूसरे को नया किला कहते हैं, पर देख़ने में दोनों एक ही- 
समय के मालूम पड़ते हैं। किले की दीवाल ओर मकान की 
अनावट रोहतासगढ़ और शेरगढ़ की दीवाल ओर मकान की 
. बनावट से इतनी अधिक मिलती-जुलती है कि यह आसानी से 
कहा जा सकता“है कि दोनों एक ही समय के अथांत्‌ मुगलकाल 
के आरम्भ के बने हुए हैं। पुराना किला आयताकार में है ओर 


_ -कायम है। किल्ले की ऊँची जगह ओर नीची जगह के बीच एक 
..._दीवात़ हैं जिसके बीच में एक फाटक हे। उसके सामने एक 
... .कुआँ है जिसके नीचे एक सुरंग गयी हे। किले की दीवाल 

"पत्थर की बनी है जो कहीं-कट्ी झफोट तक मोदी हे | विद्ले के 
' बारों फाटकबड़े मजबूत और सुरक्षित हैं और हरेक के ऊपर 





। की: हुई हैं। उन पर जहाँ-तहाँ चित्रकारो अब भी नजर आती 
.._ है| बहाँ बौद्ध और हिन्दू मूत्तियाँ भी मिली थीं, पर कहीं मन्दिर. 
रा हे! का पता नहीं चला है न. 












दीवाल पहाड़ी की चोटी को घेरती है और बाहरी दीवाल उससे... 
ं। बाहरी दीवाल अधिक मोटी हे, १८ फीट मोटी जा 
भीतर कोई हैं है। किल्ले की दीवाल से 









तर कोई अलग मकान चर्ह 
कान हैं जो कहीं-कहीं कई बाई भी जे 5 
'बस्तु पत्थर को खोद कर बनायी 





उसका घेरा एक मील है। किला क्रमशः ऊँचे बने हुए टील्हे पर. 


निगरानी के लिये बुज हैं | किले के भीतर चार दो मंजिले महल 
और एक मस्जिद के भग्मावशेष हैं। मकानों की दोवालें प्रस्तर 


० रा नया किल्ला एक त्रिभुजाकार पहाड़ी की ढाल पर बना हेँ॥ । 
बहा वर्गाकार में बनी हुईं किल्ले की दोहरी दीवालें हैं । भीवरी 


चीज नहीं है । ऐसी एक ओर ट्ूटी-फूटी खिड़को पास में भी पड़ी 
। दोनों किले सरकार द्वारा संरक्षित हैं।.... 
बरवाडीह--यहाँ थाने का सदर आफिस हैं। इस थाने 
को जन-संख्या २०;२४० हुँ। यहाँ. १६,८०२ हिन्द, १,७४२ 
मुसलमान, १,६६१ आदिम जाति और ४ ईसाई हैं। 
.._ बरेसॉड-बरेसाँड़ तप्पा में बरेसाँड़ एक गाँव हे । यहाँ एक 
'फारेस्ट बंगलो हे। पहले यहाँ थाने का सदर आफिप्र था | 
._ बाल्मठ--ज़िले के दत्तषिण-पूरब भाग में इस स्थान में थाने 
का सदर आफिस्त हे। इस थाने में ४४,००६ आदमी रहते हैं. 
जिनमें ३६,०१४ हिन्दू, ११,६४७ आदिम ज्ञाति, ३६८५ मुमल- 
सान ओर ४० ईसाई हैं। 
मनका--डाल्टनगंज से २४ भील पर रॉँचो-रोड के किनारे 
हू एक गाँव है जहाँ एक चेरो जमींदार रहते हैं | 
.. महुआदाॉँड़र--जिले के बिलकुञ्ञ दक्षिण भाग में इस गाँव में 
थाना, - अस्पताल, डिस्ट्रिक्टबोड बंगलो, ओर रोमन केथोलिक 
. मिशन है | महुआदाँड़ थाने की जन-संख्या २४,५०० है। यहाँ १० 
_ £०२ हिन्दू, ७,६६३ ईखाई, ४,७६६ -आदिसम जाति ओर ८३६ 
अुसज्लमान रहते हैं । 3३५ मा 
रूद--जिले के दक्षिण इस गाँव में एक फॉरेस्ट बेंगलो हैं । 
.. लादी-यह गाँव डाल्टनगंज से ४ मील दक्तिण-पच्छिम हे । 
यहाँ एक रा ्रपूत जमींदार का गढ़ हें | ये लोग अपने को गोरख- 
पुर जिले के मफ्नोलिया राज-परिवार की एक शाखा बताते हैं। 
ओे लोग १८ वीं सदी के मध्य में पत्नामू जिले सें आये थे । 
हरहंज--बालूमठ थाने के इस गाँव में घटवाली बँगलो हे। 
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लामू जिले की 
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स्थिति, सीमा ओर विस्तार 


मानभूम जिला छोटानागपुर कमिश्नरी का पूर्वी भाग हे। 

यह २२५४३' और २४४' उत्तरीय अज्ञांश तथा ८५५४६' और 

४४' पूर्वीय देशान्तर के बीच है । इसका मुख्य शहर पुरुलिया 
३*२०' उत्तरीय अक्ञांश ओर ८६२२' पूर्वीय देशान्तर पर है । 


.... ज़िल्ले का नाम एक परगने के नाम पर पड़ा है। इस परगने 
का मुख्य स्थान मानबाजार या मानभूम खास १८३३ से १८३८ 
६० तक जंगल महाल्न का मुख्य स्थान रहा है। मानभूम नाम 
की उत्पत्ति केसे हुई इसके बारे में कुछ निम्नवित रूप से कहना 
_ कठिन है | कुछ लोग मल्लभूमि से मानभूम बना बताते हैं तो कुछ 
.. लोग प्रतिष्ठित भूमि के अथ में मानभूम मानते. हैं | कुछ लोग 
.. मात्र या माक्षे नामक आदिम जाति के नाम पर सानभूम का 
नाम पड़ना कहते हैं । बहुत-से लोग यह भी बताते हैं कि राजा 
मानसिंह के नाम पर मानभूम नाम पड़ा है । 


जिल्ले के उत्तर में हजारीबाग और संथाल परगना, पूरब में 
बदेवान, बाँकुरा और मेदिनीपुर के जिले, दक्षिण में सिहमूम 
जिला, ओर पच्छिम में राँची ओर हजारीबाग जिले हैं। उत्तः 
की ओर बराकर नदी प्राकृतिक सीसा का काम करती है। 
ज्षिण में सुबणरेखा नदी कुछ दूर तक जिले की सीमा 













































८६६ |] 
यह जिल्ला मोटे तौर पर समानानन्‍्तर चतुभुज के रूप मेँ 
है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई ६० मील और पूरब से 


पच्छिम तक इसकी चौड़ाई ६० मील है। इसका ज्षेत्रफल ७,०९४ 
वर्गमील हू । 





प्राक्षतिक बनावट 


दामोदर नदी पच्छिम से पूरब की ओर बहकर मानमूम 
जिल्ले को दो प्राकृतिक भागों में बाँटती है । उत्तर का भाग धनबाद _ 
सबडिविजन हे ओर दक्षिण का सदर सबडिविजन | दक्षिण का 
भाग उत्तर के भाग से ढाई गुना बढ़ा है। इस जिले में छोटा- 
नागपुर की अधित्यका बंगाल की नीची भूमि को ओर उत्रना 
शुरू करती है | मध्यभारत की ऊची भूमि का यहीं अन्त हुआ हे । 
. यहाँ पहाड़ की कितनी ही श्रेणियाँ हैं और जहाँ-तहाँ छिट-फुट 
- पहाड़ भी हैं। जिले के उत्तर-पच्छिम भाग में दामोदर और 
.. बराकर नदी के बीच द्वो प्रवेत-श्रेणियाँ हैं जो हजारीबाग की 
... पधारसनाथ की श्रेणी से निकली हैं। इसके दत्षिण में हजारी- 
..._ बाग की ही ओर से खासपेल और जयनगर परगने की ओर 
.. एक दूसरी पवत श्रेणी आयी है। पास के भालदा परगने से. 


| की अधित्यका पर कितनी ही बस्तियोँः हैं। जिले के. 
इनमें मं ' मुख्य ' दालमा पवत-श्रेणी है पारसनाथ की पहाड़ी ० 


से ऊँची है। इसकी ऊँचाई ४,४८१ फीट “ 
ह्य भाग हजारीबाग जिले में हे । इस जिले के अन्दर सबसे 









कुछ पहाड़ियाँ श्रेणीबद्ध होकर गयी हैं। यही और दक्षिण जाकर 
बाघसुंडी या अयोध्या पव॑त-श्रेणी कायस करती हें । इस पतेत- 


क्षिण भांग में भी राँची जिले से पर्वत-अेरियाँ आयी 


है, लेकिन इसका 








ऊंची चोटी दलमा पव॑तन्श्रेणी की है, जिसकी ऊँचाई ३,४०७ 
फीट हे। जिले के दक्षिण-पच्छिम कोने में सबई पहाड़ २,६३७ 
फोट ओर चाराजुरल पहाड़ २४१२ फीट ऊचा है। पास की 
आली पहाड़ी की ऊचाई २,१०८ फीट, कराँती पहाड़ी की १,९३२ 
फीट ओर चाटम की १,७६६ फोट है। बाघमंडी पबत-श्रेणी 

गजबुरु पहाड़ी की ऊँचाई २,२२० फीट हे । इस पवबत-श्रेणी 








की उत्तरी छोर पर बाँस पहाड़ १,७८६ फीट ऊँचा है। जिले के 


उत्तर-पूरब कोने में पंचकोट या पंचेट पहाड़ी १,६०० फीट ऊँची 
। बिलकुल उत्तर की ओर तुंडी पव॑त-श्रेणी में दोमुंडा नाम 
की मुख्य चोटी है। कक हा 





जिले के अन्दर कोई बड़ा जलाशय या प्राकृतिक मील नहीं 


है। लेकिन, बहुत-से स्थानों में बाँध द्वारा पहाड़ी जल को रोक- 


कर कृत्रिम जलाशय बनाये गये हैं | इनमें सबसे बड़ा पुरुलिया 
का साहब बाँध है । बरसात के दिनों में यह जलाशय करीब 
४० एकड़ में फेज्न जाता हे । यह १८४८ ई० में बनाया गया 





चर 








था। बृद्दों से घिरा रहने के कारण इसकी शोभा बहुत बढ़ गयी 
है। गोविन्दपुर में भी इसी तरह का एक छोटा बाँध हे हे। पान्डू, 





























[ दक्ष 
मानभूम जिले की सभी नदियाँ जिले की स्वाभाविक ढाल 
के अनुसार पूरब या दक्षिण-पूरब की ओर बहती हैं। इन नदियों 
में पहाड़ सं पानी आता है। गर्मी के दिनों में तथा जाड़े के 


बरसात के दिनों में इनमें अचानक खूब पानी आ जाता है । 


कासाई ओर सुवर्ण रेखा मुख्य हैं। 


जा 928 क्‍ प्रवेश करते ही उत्तर की आोर से इ्सम जमुनिया नदी आ मिली 












या आ मिलती. हैं 
नी रोड से उत्तर: 


अधिकांश समय में इनका पानी प्रायः सूख जाया करता है, पर 


. दामोदर के सिवाय यहाँ की किसी नदी में नावें नहीं चलतीं। 
यहाँ की नदियों में दामोदर, बराकर, घलकिशोर, खिलई, 


........_ दामोद्र--पहले कहा जा चुका है किदामोदर नदी पच्छिम 

... से प्रब की ओर बहकर जिले को दो भागों में बाँटवी है। उत्तर 
.. भाग में धनबाद सबडिविजन है ओर दक्षिण भांग में खदर 
 संबडिविजन | यह जिल्ले की सबसे मुख्य नदो है। जिल्ले में 


.. है। ज्मुनिया हजारीबाग जिल्ले से श्ाती हुई बहुत दूर तक 
..._ हजारीबाग और मानभूम जिले के बीच सीमा का काम करती... 
..  है। उत्तर की दूसरी सहायक नदियों में कतरी मुख्य है जो 

.ः _ पारसनाथ के नीचे की पदाड़ियों से निकलकर कोयले के मेदान 

होकर बहती है । दक्षिण में दामोदर की मुख्य सहायक नदी गोवई 
है। इसके दामोदर से मिलने के पहले इसमें इज़री और हरई 
हैं। ये नदियाँ ऋालदा पहाड़ी से परब, 

। ओर पूणिया-आसनसोल रेलवे लाइन से 

उत्तर .पच्छिस पंचेट पहाड़ी तक को भूमि के जल को अपने साथ... 



























सात के दिनों में दामोदर में नावों का चलना मुश्किल हो जाता 
है। बाँत और लकड़ियाँ नदी होकर बहा ले जायी जाती हैं। 
बराकर--बराकर नदी जिले की उत्तरी सीमा पर बहता हुईं 

दूर तक पर्वी सीमा पर भी आ जाती है। यह चिरकुडा 
ओर बराकर से कई मील दक्षिण आकर दामोदर नदी में मिल 
गयी है । संगम से कुछ दूर पर्व खुदिया नदी पच्छिम से आकर 
इसमें मिलती है। खुदिया पारसनाथ ओर तुंडी पत्र णियों 
के बीच से निकली है । ० पा, 


. धलकिशोर और सिलई--ये दो नदियाँ दामोदर भोर 
कासाई नदियों के बीच बहतो हैं। ये परगना लुधुरका से 
निकलती हैं और वहाँ के जल को अपने साथ बहा ले जाती हैं । 
इस जिले में ये थोड़ी ही दूर तक बहती हैं. ओर न्‍्यहाँ बहुत 
प्रसिद्ध नहीं हैं।.. 


कासाई--जिलले के मध्यभाग में यह सबसे मुख्य नदी हे । 
यह मालदा से उत्तर जिले के पच्छिम भाग को पहाड़ियों से 
. निकलकर दक्षिण-पूरब दिशा में बहने लगती है । यह पुरुक्षिया 
को कुछ मील उत्तर की ओर छोड़ती हुई अपनी ६० मील की 
यात्रा तय कर बाँकुरा जिले में प्रवेश करती है । यह बाघमडी 
से पूरब और दालमा पवेत-श्रेणी से उत्तर जिले के समूचे मध्य- 
भाग और दत्षिण-परबव भाग के पानी को अपने साथ बहा ले 
जाती है| मान बाजार के बाद जिले के बाहर जाने पर कुमारी 
. नदी इससे आ मिल्ली है। कुमारी नदी टटको और नेंगसाई, इन _ 
दो सहायक नदियों के साथ दालमा पवतश्रेणी के उत्तरी भाग 
के जल को अपने साथ बहा ले । कासाई नदी में ना 











































[ ८७० ॥ 


... सुवर्णरेखा--बाघसुडी पवत-श्रेणी के पच्छिस ओर दालमा 
पबतश्रेणी के दक्षिण केवल एक मुख्य नदी सुबणरेखा है| यह 
नदी राँची से आती हुई कछ दूर तक राँची ओर मानभूम के 
बीच सीमा का काम करती है। उसके बाद यह जिले की सीमा 
के समानानतर बहती हुई जिले की दक्षिणी सीमा को छूती हे । 

यहाँ पर यह परब दिशा में सीमा पर ही बहती हुई कपाली के 

पास धिहभूम जिले में मवेश कर जाती है | मानभूम जिले में 

इसकी सहायक नदी है करकरी | यह राँची जिले से निकलकर 
पाटकम परगने को २० मीज्ञ तक दो भागों में बाँटती हुई इचाक 
गढ़ से कुछ मील पूरब सुवणरेखा नदी में मिलती है। 





जलवायु और स्वास्थ्य 


मानभूम जिले की जलवायु बंगाल की जलवायु की अपेक्षा शुष्क _ 
है, पर वैसी शुष्क नहीं जेसो कि छोटानागपुर के अन्य जिलों की 
जलवायु है। यहाँ की जलवायु स्वाध्थ्यप्रद खममी जाती है। यहाँ... 
के शहर ओर गाँव ऊँचे स्थानों पर बसे हैं, जहाँ से पानी 
आसानी से बह जाता है जिससे बहुत तरह के रोग फेन्नने नहीं 
| ओर मृत्यु-संख्या कम रहती है। जाड़े के दिनों में यहाँ का... 
घेक पे अधिक औसत तापमान ७६” से ७६” तक रहता है। 




















[ ८७१ 


. . इस जिले में रोगों की बहुत शिकायत नहीं है। लेकिन, तो पचाँच, 
चबलम्ाओर बाधमुंडी के पहाड़ी भागों में ओर बड़ाबाजार थाने में 
सल्लेरिया को कुछ शिकायत रहती है । चेचक ओर हैजे-का प्रकोप 
यहाँ कभी-कभी रहता है। सन्‌ १६०६-७ में मरिया में प्लेग की 
कुछ शिकायत देखो गयी थी, पर उसके बाद फिर-कहीं कुछ नहीं 
हुआ | मरिया के कोयल्ले के मैंदान में, जहाँ बहुत-से, लोग काम 
करते हैं, सफाई कायम रखने ओर किसी. तरह का संक्रामक 
रोग न फेलने देने का खास खयाल रखा. जाता है | सन १६३१ 
ढी गणना के अनुसार इस जिले में पागलों की. संख्या ०४७ 
बहरे-गू्गों की संख्या १.६९७, अंधों की संख्या. ३,३५७ ओर 
कोऱियाँ की संख्या ३,०३२ है । यहाँ प्रान्त के सब जिले से अधिक 
कोढ़ियों के होने का कारण यहाँ पुरुत्षिया में दो अच्छे कुष्टाश्रमों 
का रहना है, जहाँ दूसरे जिलों से. भी कोढ़ी आया करते हैं । 

. जिले के अन्दर सन १९३४-३६ मे डिस्ट्रिक्ट बोड के २ 
अस्पताल थे | 













श्र 


जानवर 


म जिले में मवेशियों की दशा अच्छी नदीं है। यहाँ 
के मवेशी छोठे और कमजोर होते हैं ॥ इसका मुख्य कारण हट ५ 
_ यहाँ चारे की कमो होना। पथरीली भूमि रे घास हे अच्छी नहीं 











के उत्तर और पच्छिम भाग में हजारीबाग के कुछ अच्छे 
। सब मवेशियों 

























में यहाँ मेंस अधिक उपयोगी 




















[ प७२ ] 


यायी जातीं | ये कद में छोटी होतीं ओर बहुत मामूली ऊन 
देती हैं। घोड़े बहुत कम पाये जाते हैं। घरेलू जानवरों में 

करियाँ और घरेलू सूअर की संख्या अधिक है | पुरुलिया और 
घनबाद में जानवरों का अस्पताल है। 

जंगलों के कटते जाने से जंगल्ली जानवर अब यहाँ कम 

मित्नने लगे हैं। तब भी पहाड़ों ओर घने जंगलों में बाघ, चीता,.. 
......॑ आलू, जंगली सुअर, भेड़िया, लंगूर, लोमढ़ी, हरिण आदि 
... मिलते ही हैं। कुछ दिन पहले यहाँ जंगली हाथी भी देखे जाते 
..  थे। यहाँ हर साल कुछ न कुछ आदमी और मवेशी जंगली 
जानवरों के शिकार होते हैं । 








प्राचीन काल--मानभूम जिले के प्राचीन इतिहास के 
सम्बन्ध में लोगों को निश्चित रूप से कुछ मालूम नहीं है। किसी 
.. तरह की कोई पुरानी लिखी चीजें नहीं मिलतीं । कोई शि्ा-लेख 
. याताम्रपत्र भी नहीं पाया जाता है। इस जिले को मुख्य आदिस 
जाति भूमिज है, जिसका मुंडा जाति के साथ घनिष्ट सम्ब * 
हा है। यूनानी इतिहासकार प्लीनी ने लिखा है कि मगध के 
दक्षिण में मुंडा, माले ओर सवर लोग रहते थे। इसलिये यह 
सुमान किया जा सकता है कि पुराने समय में मानभूम जिले 
हीं जातियों की प्रधानता रही होगी। क्‍ 


रा रा .._ इतिहास है 5 
































[. ७३: | 


पच्छिम में महेशवार (मध्य भारत के अन्दर ) के बीच करु*- 
सुबण ( किये-लो-ना सुन्‍-फा-ला-ना ) नामक एक राज्य था। 
सम्भवतः सोने-जेसी बालूबाली नदी सुबणरेखा के कारण 
इस राज्य का यह नाम पड़ा हो । जेनरल कनिंघधम का कहना 
है कि इस राज्य के अन्दर पूरब में मेदिनीपुर, पच्छिम में" 
सरगुजा, उत्तर में दामोदर नदी का उद्गम स्थान और दक्षिण 
में वरतारिणी नदी के उद्गम स्थान के बोच की सभी पहाड़ी 
भूमि होगी। इस राज्य की राजधानी कोई तो बड़ा बाज्ञार 
( परगना वराभूम ) में ओर कोई दालमी ( परगना पाटकुम ) 
में बताता है। दालमी में अब भी बहुत-से खँड़हर दीख पड़ते 
हैं। एक इतिहासकार मि० बेगलर करनपुरा को य्वनच्चाडः- 
वर्णित राज्य किये-लो-ना बताता है ओर दात्मी से १० मील 
_उत्तर-पच्छिम साफारान ( सु-फा-ल्ा-ना ) को उस्रकी राजधानी 
खसममता है। सभी के मत से इतनी बात निश्चित है कि 
राज्य की राजधानी इसी जिले के अन्दर कहीं सुबणरेखा नदी 
के किनारे थी। कहते हैं कि उस समय यह राज्य बंगाल के 
राजा शशांक के अधीन था | इक 
.._ दाल्ममी के भग्नावशेषों को देखने से पता चलता है कि यहाँ 
. पहले बोद्ध या जन सभ्यता को अघानता थी, पीछे ब्राह्मण घर्मे 
_ का भ्रचार हुआ | बेगलर का कहना है कि पूरब में तामलुक 
_ ( तांम्रलिप्ति) से पटना, गया, राजगिरि और बनारस को सड़कें 
गयी थीं और इन सड़कों के किनारे कितने ही बड़े-बड़े शहर थे 
. जिनके भग्नावशेष अब भी देखने में आते हैं। मानमूमि जिले 
में दामोदर नदी के किनारे तेलकुप्पी में' ओर बराकर नदी के 
किनारे पालगंज में भग्नावशेष बहुत दूर तक फे 
































[ फण्छ ] 


फारन, सुसई, बलरामपुर, चरो, पारा, चेचाँवगढ़, कतरास, 
अरसा, करनडीही आदि स्थानों में भो जत ओर ब्राह्मण-्काल 
के भग्तावशेव हैं। लेकिन, इस पहाड़ी भूभाग में बस्तियाँ बेसी 
घनी नहीं बसी थीं जेसी मगध में | कनंल डाल्टन का कहना 
है कि यहाँ जेनियों में सबर जाति के ओर आदिम जातियों में 
_ भूमिज जाति के लोग प्रधान थे । पाकबीरा में एक मूत्ति है 
. जिसे लोग भीरम की मूत्ति कहते हैं। यह मूत्ति जनियों के 
. ९४ वें तीथंऋर की समझी जाती है. । कहते हैं कि इन्होंने... 
कुछ दिनों तक उस भूभाग में अमण किया था-जहाँ वज- 


हे भूमि ओर सु धि-भूमि जाति के लोग रहते थे, जिन्होंने इनको रा । 
बहुत सताया था । वजभूमि को ही आजकल लोग मूमिज 


. बताते हैं 


द छोटानागपुर का भूभाग सुसत्लमानी काल तक कारखण्ड के 
नाम से प्रसिद्ध था । भविष्यत्‌ पुराण में इस भूमाग का वणंन 
आया है | इस पुराण को कुछ ल्ञोग १५ वीं या १६ वीं सदी का... 
बना मानते हैं । इसमें लिखा है कि बाराह भूमि एक ओर 


_जुंगभूमि से मिली हुई है तो दूसरी ओर शेखर पव॑त से। 


इसके अन्दर बराभूमि, सामन्तभूमि और सानभूमि हैं। इसमें 
.. साल आदि वृक्षों के घने जंगल पाये जाते हैं। वरामूमि की 
है हक पर द्रीकेशी नदी बहती है | यहाँ के पर॑तों में ताँबा, 








हूँ जो बढ़े अधार्भिक और जंगली हैं तथा मद्रा और मांस 








हा ओर टीन पाये जाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग क्षत्रिय. 
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थाना ओर शेखर पवत पारसनाथ या पांचेट की पहाड़ी है। 
पहले पांचेट राज्य के सभी अधिकारी अपने नाम के आगे शेखर 

शब्द लगाते थे। इस राज्य के एक अंश का नाम अब भी 
शेखर है | कुछ लोग समचे राज्य को ही शेखर«राज्य कहते हैं। 
... मसलमानी काल-मुसलमानी काज्न के आरम्भ से भी 


इस जिले का सिलसिलेवार इतिहास नहीं मिलता है। हाँ, 


अकबर के समय से कुछ बातों का पता चलता है। १४८०७ ई० 


के लगभग अकबर ने कोकराह अथात छोटानागपुर के राजा... 


पर चढ़ाई करने के लिये सेना भेजी थी । आईन-ए-अकबरी 


में हजारीबाग का एक हिस्सा छे चम्पा सूबा विहार का एक 


परगना माना गया है । उस वक्त तक उत्तर में वी'भूम और 
पूरब में विष्णुपुर तक का भाग मुसलमानों के कब्जे में आ गया. 
. था। सन्‌ १५६० के करीब राजा मानसिंह भागलपुर से बढ्- 
 वान की पच्छिमी पहाड़ी होकर उड़ीसा जीतने गया था | दो वर्ष 

.._ बाद इसने अपनी सेना कारखण्ड होकर मेदिनीपुर भेजी । इस 
.. यात्रा में वह सानभूम जिला होकर ही गया हुआ माल्म पड़ता 


.. है। पंचेट ( पंचकोट ) किला शायद इसी समय का बना था। 0 


...._ ३० वर्ष बाद सन्‌ १६३१५ या १६३३ में हमलोग पादशाह- 
- सामा में पंचेट राज्य का जिक्र पाते हैं। उसमें लिखा है कि यह 


.._शज्य सूबा विहार में शामित् था। यहाँ का जमोंदार चीर 
.._ नारायण, जो ३०० घुड़खवारों का अध्यक्ष था, गद्दी पर बेठने 


.. के छठे वर्ष में मर गया | इस बात का कोई उल्लेब नहीं मिलता... 
_ कि १६४८ ई० के पहले पंचेट राज्य को कर देना पड़ता था। 


... पीछे तो मुसलमानों का अधिकार इस भूभाग पर ज्यॉ-्ज्यों . 


.. बढ़ता गया स्पों यों कर मो बढ़ता गया । १७०० ई० के लग- 


अग मुसलमानों के कारण राजा पंचेट का किला छोड़कर किसी ए 
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क्‍ दूसरे सुरक्षित स्थान में चला गया । मुसलमानों ने लड़कर 
अधिकार जमा लिया, यह निश्चित नहीं मालूम पड़ता । श्८वीं 
को तबाह किया था। लेकिन, पंचेट ओर मानभूस जिले 
- कष्जा हुआ हो, इसका कोई उल्लेख नहीं मिज्॒ता । किसी 


.. असत्षमानी वक्त के इतिहास में यहाँ के जमींदारों का जिक्र 
. नहीं आया है। यहाँ की दन्‍्तकथाओं या मकानों के मग्न 


बहुत दिनों से अपनी स्वतन्त्र स्थिति कायम रखे हुए थे । 


ट पर वीरभूम के जमींदार का कब्जा था| 


ढ़ी थीं ओर सेना लेकर चढ़ाइयाँ करनी 





यह किला लिया या डर से राजा के भाग जाने पर इसपर 
. खादी के आरम्भ में मुर्शिद खाँने बहुत-पे हिन्दू जमींदारों: क्‍ 


के दक्षिण और पच्छिम भाग के जमींदारों पर मुसलमानों का... 


शेषों से भो यह पता नहीं चलता कि यहाँ कभी मुसलमानों का... 
अधिकार रहा हो | म.लूम पड़ता है कि पहाड़ी ओर जंगलों के... 
कारण यहाँ उनका प्रवेश नहीं हो सका । इस काल में यहाँ... 
के राज्यों की क्या स्थिति थी, यह ठीक ठोक बताना मुश्किल-- 
 है। दोकिन, इतना मालूम है कि वरामूम ओर मनभूम के राज्य 


.. अगरंजी काल--सन्‌ १७६४ ई० में बद्स्‍ाल-विहार की दीवानी 
.. मिलने के बाद इस भूभाग पर अंगरेजों का कब्जा हो गया। 
.. इस समय तक भी पंचेट को छोड़ इस जिल्ले के ओर भागों के 
.._ सम्बन्ध में विशेष बातें मालूम नहीं होतीं । इस समय पंचेट 
|. राज्य में कालदा मित्नाया गया था। वराभूम ओर मानभूम के 
. राज्य नाम के लिये मेदिनीपुर में शामिल थे । पाटकुम और. 
बाघमुंडी रामगढ़ के अन्दर थ। उसञ्री तरह सम्भवतः नावगढ़, .... 

' भरिया और तुंडी भी रामगढ़ के ही साथ थे । उत्तर. 


; के राज्यों पर आधिपत्य जमाने के लिये अँगरेजों को; 
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चड़ी थीं | मसानभम; वराभम ओर पास के दूसरे राज्यों पर 
मेदिनीपुर के कल्षक्टर के आदेश पर १७६७ ई० में लेफ्टिनेन्ट 
फरगुशन ने चढ़ाई की थी। घाटशला या धालभम के जग 
ज्ञाथ धाल ने अगरेजों को आधिपत्य जमाने में सबसे अधिक 
रुकावट डाली थो | पीछे बराभस ओर मसानभम के राजा ने. 
कर देना स्वीकार किया | लेकिन, अंग्रेजों को चेम लेने नहीं 
पिया गया । सन्‌ १७६६ में वराभूम ओर घाटशिला के बीच 


की पहाड़ियों के निवास चुआर लोगों ने बलवा मचाया। 
इसको दबाने के लिये अगरेजी सेना पहुंची। बलवाई कभी 


तो दब जाते थे ओर कभी फिर संगठित होकर उपद्रव मचाने 
लगते थे. । इस तरह कई वष बंते । अन्त में, वरामम में 
अगरेजों को स्थायी सेना रखनी पड़ी ओर बलवाइयों के केन्द्र 
. स्थान में केल्लापाल से तीन मील की दूरी पर एक किला बनवाना 
 पड़ा। बल्वाइयों में मुख्य थे धदका के चुआर सरदार शाम- 
. _'गर्जन, केज्ञापाल के सुबल सिंह ओर वराभम राजा के बड़े लड़के 
. दुबराज। मानमूम ओर घाटशिला के राजा आदि की सहायता - 


.._ से किसी तरह बलवाई दबाये गये । लेकिन, १७७३ ई० में जब 
... थाल्रभूम के राजा ने बलवा मचाया तो मानभूम के आसपास 


भी कुछ अशान्ति मची । का 
अँगरेजी राज्य के आरम्भ में जिले के और भागों में 


० कल उपद्रव नहीं रहा। कुछ दिनों तक पंचेट राज्य बिसन-....._ 





पुर ओर 


वीरभूस के साथ कर दिया गया था; पर पीछे कालदा 


... सहित अलग कर दिया गया। १७८२ ई० में पंचेट राज्य होकर... 
 सैनिक-सड़क बनायी गयी थी। उसी साल मालदा और तमार रा 
में उपद्रव सचा | नावगढ़ ओर मरिया के जमींदारों ने भी लूट- 


.. मार शुरू की। मेजर क्राफोर्ड ने आकर सबों को दबाया । इसी 
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ह ली 


समय दक्षिण में चुआर लोगों ने फिर उपद्रव करना शुरू किया। 


वहाँ भी अँगरेजी सेना भेजी गयी। 
१७८६ ई० में कालदा और तमार में फिर बलवा मचा । १७६४ 


. दिया गया। इसी बात को लेकर यहाँ फिर उपद्रव खड़ा हुआ और 
बहुत दिनों तक जारी रहा | अन्त में पंचेट राज्य पुराने जमींदार 
को बापस मिला। पर, अब इसका सम्बन्ध रामगढ़ जिले से 


. जिले के दक्षिण-पच्छिम में भी कुछ झंझट थी। पाटकुम राज्य... 
को लेकर उसके उत्तराधिकारियों में झगड़ा चल रहा था। 


के प्रबल विरोध से राज्य का एक हिस्सा पुराने जमींदार को... 
लौटाना पड़ा । क्‍ की 
१७६८ ई० में वरासूम राज्य के मालिक रघुनाथ नारायण के. 
मरने पर उसके दो नाबालिग लड़कों के बीच बड़ा झगड़ा चला। 
सरकार ने राज्य का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था, तब भी 


मंगड़ा किसी तरह शान्त हुआ । 





सदर आफिस बॉकुरा में रहा। क्‍ 
खी गयी ओर जगह-जगह पुलिस का इन्तजाम हुआ । 





० में पंचेट राज्य का कर बाकी पड़ जाने पर वह नीलाम कर. 


. हटाकर मेदिनीपुर जिले के साथ कर दिया गया। इस समय 


आघमुंडी राज्य को सरकार ने जप्त कर लिया था, लेकिन प्रजा... 


. . कुछ सरदार एक लड़के की ओर, तो कुछ दूसरे लड़के की ओर 
.._ होकर खूब लड़-मंगड़ रहे थे और सब जगह अशान्ति थी। 
. अन्त में कोट के फैसले से बड़े लड़के को राज्य मिला ओर... 


 ल्ञगान वसूत्न न हो सकने के कारण पंचेट राज्य वोरभूस 

घीन कर दिया गया, पर सन्‌ १८०४ के कानून के अनुसार 
_्एक अतक़्ग ही जिला कायम किया गया और 
मऋालदा ओर रघुनाथपुर < 
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करते थे | पंचेट बहुत बड़ा हलका होने के कारण वहाँ जमींदार' 
के अल्ावे एक दूसरा दारोगा रखा गया ओर थाने की प्रथा 
जारी हुईं | लेकिन, थाने का ख्च जमींदार को ही देना पड़ता 
था| दारोगा के अधीन दिगवार और घटवार वगैरह होते थे । 
१८१२ ई० में जिले में फिर उपद्रव मचा। यह उपद्रव गंगा-- 
_ नारायण-हंगामा के नाम से प्रसिद्ध है। यह हंगामा छोटानागपुर 
के अन्य जिलों के कोतल्न-विद्रोह के बाद ही आरम्भ हुआ था। 
सरकारी प्रबन्ध के समय लगान का बढ़ाना और महा जनों का 
अपने कजदारों को बुरी तरह सताना ही हंगामा के मुख्य कारण 
थे। हंगामा वराभूम राज्य से शुरू हुआ | इसका तात्कालिक- 
कारण हुआ राज्य के लिये आपस का मगड़ा । वराभूम के राजा 
. बालकनारायण के मरने पर उसके दो लड़के रघुनाथ और 
.._ लछुमन धिंह आपस में लड़ने लगे। रघुनाथ पिता का ज्येष्ठ पुत्र 
. होने से गद्दी का दावा करता था तो लछुमन सिंह राजा की पट- 
. रानी का लड़का होने से | लेकिन अन्त में गद्दी रघुनाथ को मिली॥ 
. रघुनाथ के मरने पर उसके दो लड़के गंगागोविन्द और माघव: 


.._ सिंह में इसी तरह का कगड़ा मचा । आखिर गंगागोविन्द राजा... 
. बनाया गया ओर माघव सिंह दीवान | माधव सिंह ने लछुमन: 


|... सिंह के लड़के 





गंगानारायण से तकरार मचायी ओर उसकी 





७. 


.. पंच-सरदारी छीन ली | माघव सिंह के अत्याचार से सब लोग... 
. तंग थे; उसने सब घटवाल्ों पर लगान बढ़ाया था, प्रत्येक घर 


.. पर घरटकी-टैक्स बैठाया था और महाजनी करके रैयतों को... 


४ बहुत सताता था, इससे सब लोग उसके विरोधी हो गये थे। रा 


..._ एक बार गंगानारायण ने घटवालों की सहायता से उसपरचढ़ाई..... 
... कर दी और उसे मार डाला। अब वह हर जगह लूटनमार.. 
 भचाने लगा । सताये हुए लोगों ने उसका पूरी तरह साथ दिया।/ 































. बड़ा बाजार जाकर विद्रोहियों ने बाजार को लुठ लिया। मुन्सिफ 
.. ओऔर नमक-दारोगा की कचहरियों तथा थाने में आग लगा दो । 
तीन हजार चुअरों को लेकर गंगानारायण ने मजिस्ट्रेट रसेल 
की सेना पर भी चढ़ाई कर दी । बार-बार की चढ़ाई “से तंग 
आकर सेना वराभूम छोड़कर बाँकुरा चल्ी गयी। अब गंगा- 
...... नारायण ने अकरो, अम्बिकानगर; रायपुर; श्यामसुन्दरपुर और 
... फुल्कुसमा के राज्यों पर भी चढ़ाई कर दी, जो इस समय बाँकुरा.. 
... जिले में हैं। तमाम तहलका मच गया। अन्त में अँगरेजी सेना... 
.. विद्रोहियोँ को दबाने को पूरी शक्ति के साथ लोटी । उसने सब _ 
... जगह विद्रोहियों को दबाया। गंगानारायण सिहभूम भाग गया। 
स्थितिके कब्जे में आ जाने पर यहाँ की शासन-अणाली बदल 


एजेन्सी कायम की गयी । जंगल महाल जिला तोड़ दिया गया ।._ 


के वर्तमान भूभाग के अलावे सुपुर, रायपुर, अम्बिकानगर, _ 








हटाकर पुरुल्षिया लाया गया, क्योंकि उस समय यह जंगलों का... 








श-पच्छिम-सी माप्रान्त-एजेन्सी तोड़कर कमिश्तरी बना दी... 








तर जिलों के साथ-प्ताथ: पुरुलिया का अफसर प्रिन्सपल्ल 


.._ दी गयी। ६८३३ के रेगुलेशन नं० १३ के अनुसार यहाँ साधारण... 
-कांनून से काम लेता बन्द्‌ किया गया ओर दक्तिण-पच्छिम-आन्त- 





. सेनपहाड़ी, शेरगढ और बिसुनपुर के स्टेट बद॒वान में मिला रा 
.... दिये गये | मानभूम एक अलग जिला कायम हुआ ओर उसका. 
... सदर आफिस मान बाजार में रक्खा गया | इसके अन्दर जिले 


.. -सिमलापाल, भेलाहींडीह, फुलकुसमा, श्यामसुन्दरपुर और 
. -घाह्नभूम के स्टेट शामिल किये गये | १८३८ई० में सदर आफिस 





थान समझा जाता था। १८४४ के एक्ट के अनुसार. 


र यहाँ का. एजेन्ट कमिश्नर कहलाने लगा | कमिइनरी 











सिपाही-विद्रोह-सन्‌ १८५७ में स्िपाही-विद्रोह के समय 
इस जिले में ६७ सैनिक सिपाही ओर १२ घुड्सवार थे । इन लोगों 
की बुरी रंगत देखकर डिपटी कमिश्नर पुरुलिया छोड़कर रानीगंज 
चला! गया । विद्रोदी सैनिक खजाना लूटने ओर जेल्न का द्वार 
खोलने को आगे बढ़े । उसके बाद वे' लोग बिना कहीं लूटपाट 
किये राँची चल्ने गये । विद्रोह की आशंका होने पर ही बहुत-से 
भज्ने लोग शहर छोड़कर चले गये थे। जब कोई अधिकारी या 
सैनिक नहीं रहे तो कैदियों ओर कुछ बदमाशों ने शहर में ओर 
रघुनाथपुर जानेवाली सड़क पर उत्पात मचाया । कचहरी ओर 
वहाँ के कागजात जल्ना दिये गये | कहते हैं कि इनका सरदार 
पंचेट राज्य-परिवार का एक व्यक्ति था। डिप्टो कमिश्नर केप्टेन 
ओक ने पंचेट के राजा से सहायता करने की अपील की, पर 
. राजा सहायता करने को तेयार नहीं हुआ । इस पर एक महीने 
के बाद यह काफी सेना लेकर पहुँचा ओर राजा को गिरफ्तार 
कर लिया। इसके बाद सब जगह शान्ति रही । संथात्तियों ने 
जयपुर के जमींदार पर हमला किया था, पर वे दबा दिये गये । 
जिले का निर्माण--प्रानभूम जिल्ला, जेसा कि पहले कहा 
. जा चुका है, १८३३ ई० में कायम किया गया। उस समय 
. इसमें घालभूम भी शामित्न था जो १८४५ ई० में सिंहभूम में 
_ मिल्ला दिया गया। बॉँकुरा का बहुत-सा हिस्सा ओर बदवान का 
_ शेरगढ़ भी इसी जिले में था। १८४०६ में शेरगढ़, चोरासी; 
 महिसार, चे लियामा, चातन, नलीचाँद, बनखंडी ओर बारपार, 
.. तथा बनचाँस ओर पार के कुछ हिस्से फोजदारी कामों के लिये _ 
_बाँकुरा जिले में मिल्रा दिये गये, पर ज्ञगान के काम के लिये ये _ 
. मानभूम जिले में ही रहे । इस समय जिले का रकबा »पष्ट६ 
_ वर्गेमीज्ष था ओर इसमें ३१ जमींदारियाँ थीं । १८७४ ई० 
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बाँड़ा का वह हिस्सा जो बराकर नदी के पूरब था तथा शेरगढ़ 

_बदईवान जिले में मिला दिया गया। चाँतर ओर महिसार, बाँकुरा 

जिले में मिल्ञाये गये । पहले ज्ञो थोड़े-से स्थान फोजदारी कामों 
के लिये बॉँकुरा जिल्ले में मिलाये गये थे उनमें से बचे हुए 
स्थान सभी कामों के लिये मानभूम जिले के अन्दर ही रहे। 

. सन्‌ १८७९ में सुपुर, रायपुर, अम्बिकानगर, सिमलापल, बेला- 

हीडीह, फुलकुसुमा और श्यामसुन्दरपुर परगने (ज्ञो रायपुर, 

.. खातर और सिमलापल थाने के अन्दर पड़ते थे ) बाँकुरा में... 

.. मिला दिये गये । इस तरह मानभूम जिला वर्तमान रूप में... 
0 आधाओउयोत 5 56 कक 5 





लोग, भाषा और धमे 

... सन्‌ १८८१ ई० में सानभूम जिले में १०,५८,२२८ आदमी 
थे, सब्‌ १६३१ में आकर १८,१०,८६० आदमी हो गये, जिसमें 
... £,४०,००६ पुरुष और 5,७०,८८१ खस्तियाँ थीं। इस तरह पिछली... 
.._ आधी शताब्दी में ७,५२,६६२ आदमी अर्थात्‌ सो में ७" आदमी 
.. चढ़े। इस जिले में एक वर्गमील के अन्दर औसतन ४४२ आदमी 
० “ । < रहते हैं। सदर सबडिविज्ञन की अपेक्षा धंनवाद सबडिविजन 


.. में एक वर्गेमील के अन्दर औसतन ३६० आदमी रहते हैं, पर 
परमार बलि विन अ१३९ भागी सेन 8३३ प्रेंडल जिलेके... 
बाहर से आये हुए लोगों की संख्या १,४ 











गया नहीं हुई जो 





घुनाथपुर और मालदा, ये चार शहर और ७,६४२ 


की आबादी करीब-करीब दूनी सघन है। संदर सबडिविजन 





न् ('केश्र्छ और 
ये हुए लोगों की सख्या १,१४५,६७३ थी। सन्‌ १६३१ में. 





| सानंभूम जिले में पुरुलिया, 









[ प३ ] 
गाँव हैं। यहाँ के शहरों की कुल जनसंख्या ५६,३६३ है ॥ 
भाषा--सन्‌ १६३१ को गणना के अनुसार जिले की ऊजन- 

संख्या में भारतीय आये भाषाओं के अन्दर १२,२२,६८६ 

की मात्भाषा बंगला, ३,२१,६५९० की दिन्दुस्तानी, १,६१२ की 

गुजराती, १,७७४ की सारवाड़ा, १,५६३ को उड़िया, ६६२ की 

नेपाली, ६६१ की पंजाबी और १४७ को अन्य भारतोय आय 

भाषाएं; झुडान्भाषाशन्रेणो के अन्दर २,०४२,०६९ को संताली' 

५9,६२३ की कोरा, २,११८ की भूमिज, १,९६४ को खड़िया, १५६८ 

की करमाली, ७८० को मुंडारी, ३१२ को माहिलो, ६८ को बिरहोर, 

४७ की हो और २६ की अगरिया; द्राविड़-भाषाश्रेणों के अन्दर 

१,३३२ की तेलगू, ६४६ की ओराँव, ४५२५ को तामित्न ओर १ 
की अन्य द्राविड़ भाषाएं; १७६ को परश्तो, ३ की जिप्घी, १४८ की 
आरतीय-मिन्न एशियाई भाषाएँ; २,१०० को आरेजी और १०१ 

की अन्य यूरोपीय भाषाएँ हैं। प्रति सैकढ़े का हिसाब जाइने से 

जिले के अन्दर सो में ६७ आदमो बँग भा बोलनेवाले हैँ । पर, यहाँ क्‍ 
की बँगला बोली अपभ्रश बोली. हे जिसको राढ़ी बोली कहते हैं।. 
पारी, खासपोनी, तामाड़ी आदि कई भेद... 
ली मगहो को अपऋश 
बोलने के अल्लावे हिन्दी 






















“वा 
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हे प्रति सैकडे का हिसाब जोड़ने से यहाँ हिन्दू प्रति सेकड़े ._ 
क्‍ रीब ८८, मुसलमान ६ और आदिम जाति ५ हैं। कुछ निम्न 
श्रेणी के लोगों में यह बताना कठिन है कि वे हिन्दू हैं या. 
आदिम जाति । बहुत-से आदिम जाति के लोग अपने को हिन्दू 
कहने ञगे हैं | व्यापक अर्थ में आदिम जातियों को हिन्दू कहना 
. गलत भी नहीं है। आदिम जाति के बहुतनसे ज्ञोग अपनी मूल 
_ ज्ञात के नाम से पुकारे जाने पर भी धम के हिसाब से हिन्दू, 
श्रादिम जाति और ईसाई भी कहलाते हैं। जिले की अमुख 
हिन्द और आदिम जातियों की संख्या अल्लग दी गयी हे 
.. इस जिले में कई ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही हैं। 
इंसाई घम्न-पचार का क्राय यहाँ श्प्ध्ड ई० से हो रहा है है 
लिया, सिरकाबाद, इल, तुँतरी, आद्रा, करिया, घनबाद ओर 
गोखुरिया में इसके केन्द्र हैं । जिले के ७,६४६ इसाइयों में. 
१,१४६ यूरोपियन आदि, ११११० एँग्लो इण्डियन ओर शेफ 
भारतीय ईसाई हैं । रा 


७ “9 








४. खेती और पैदावार ४: 
.... - मान्नभूम जिले का रकबा २६,२०,८०० एकड़ है। सन्‌ १६३६० 

(80 3) ३७ में इसमे से 9७,६७,४०० एकड़ जमीन जोती-बो भी गयी थी 
और 5र;८०,४२२९ एकड़ जमीन जोत के अन्दर रहने पर भी उस _ 








_क होने पर भी बराबर से परती पड़ी थी । ५,०२,२६६ एकड़. 
[मल था। ३,६३,२३१ एकड़ जमीन नदी ओर पहाड़ू आदि 








[ पझं४ ] 


आग जमीन जोत के अन्दर है, मगर इसका दो तिद्दाई भाग 





आय: परतो ही रह जाता है। सेकड़े १४३ भाग ऐसा है जो जोत 


में आने लायक होने पर भी कभी जोता-बोया नहीं जाता। सेकड़े 


१९ भाग में जंगल है। इसके अलावे सैकड़े १४ भाग तो खेती 
'के काम आने लायक है हो नहीं । जिले के अन्दर जोत-जमीन 





के सेकड़े ३ भाग में दो फसल होती है।... 


यहाँ को मिट्टियाँ मुख्यतः चार प्रकार की हैं | पहले प्रकार 
की मिट्टी को कादा या चीटा मिद्रो कहते हैं । इसके भी तोन 
भेद हैं--गोबर-चीटा, दधी-चीटा और घव-चीटा । गोबर-चोटा 
पट्टी देखने में काजल्लो ओर बहुत कड़ो होती है। इसमें घान, 
लेलहन, बूठ ओर रूई पेदा को जातो है। दूबी-चोटा मिट्टी का 
रंग उजला या लाल होता है ओर इसमें चूने का पत्थर मिंला 
रहता हे। इसमें कोई फसल पेदा नहीं होती। घवब-चीटा को 
करना भी कहते हैं | यह दूबी-चीटा सिट्टों से मिल्तो-जुल्नतो ह्टे। 
इससे चूना तैयार किया जाता है । दूसरे प्रकार को मिट्टो के दो 
 मेंद हें--दोरंस ओर पत्नी । दोरस मिट्टी पहाड़ी के ऊपर ओर 
पहाड़ी के आसपास पायो जाती है। ऊँचो भूमि से पानी में 








हकर आयी हुई मिट्रो को पली कहते हैं। जिप पट्टी में 
कादा कप का अंश ज्यादा और बालू का कम रहता है उसको पत्नी" 
ओर जिसमें बालू का अर ज्यादा आर कादा का कृम रहता 





वाली अ 
उसको वालो-पली कहते 
कहा जाता 
पायो ज्ञातो 





। यहाँ बलुआहो मिट्टी को वाली 





| चोथे प्रकार 





। यदी तीसरे प्रकार को मिद्ठो 








.. होती | रंग के हिसाब से इसके कई भेद हैं। जे घे--सादी माटो 
अकाली माटी, लाल माटो, कंकर माटो, पत्थर माठी आदि ॥ 














है, जो अधिकतर नदो के गभ में वा नदो किनारे 


बरी दर्ज को मिट्टो है जो खेतो श के लायक नहों क्‍ 
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स्थान के हिसाब से जमीन के कई भेद हैं। धान के खत 
के तीन भेद बताये जाते हैं। सबसे नीची ओर अच्छी जमीन 
को, जिसमें सिंचाई का प्रबंध भी रहता हे,बहाल जमीन कहते 
हैं। कुछ ऊँची जमीन को, जिसमें पानी अधिक नहीं जमता.. 
ऋनाढी कहते हैं। ऊँची जमीन को बाद जमीन कह्दते हैं। 
इसमें फसल होना बिलकुल वर्षा पर निर्भर करता है । इंसमें 
फसल नहीं होती | इस जिले में ऐसी जमीन बहुत हे 
उँची जमीन को साधारण तोर पर दाँग या टाँर कहते हैं। 
कभी-कभी इसको गोरा भी कट्दा जाता है । यह अक्सर चार 
या पाँच वर्ष में जोती-बोयी जाती है । घर के पास की जसीन का 
वास्तु, उद्वास्तु या बास्तुवारी कहते हैं। स्वाभाविक तोर से 
पड़ते रहने से यह बड़ी अच्छी जमीन होती हे।.. 
.. सन्‌ १९३६-३७ की रिपोर्ट के अनुसार इस जिले में उपजाऊ: 
जमीन के सेकड़े ५३ भाग में अगहनी, ४८ भाग में भदई ओर 

७ भाग में रब्बी की फसल द्वोती है । अगहनी में मुख्यतः घान;- 
में मकई, मरुआ,; कोदो, ज्वार आदि और रब्बी में अरहर 


























ल्लेकी कुल जोत-जमीन के सेकड़े १ ध३ भाग में क्‍ 
है। २,०१,०२३ एकड़ ज्मीन तालाब से, ६०८ 






[ पल ]. 
ग्जन्धा ओर व्यापार... 


. सन्‌ १६३१ की गणना के अनुसार मानभूम जिले में हजार 
आदमियों में ३६० आदमी काम करनेवाले और बाकी उनके 
आश्रित हैं। इनमें २३६ आदमी कृषि ओर पशु-पालन में, 9० 
आदमी खान में, १६८ आदमी उद्योग-धन्धे में, १७ व्यापार में, 
११ गमनागमन, जैसे रेल, सड़क, डाक आदि के काम में, 
३ पंडा-पुरोहित, वकोल-मुख्तार, डाक्टर-बैद्य आदि के पेशों में, 
१ शासन-कार्य में ओर ३३ विविध कार्यों में गे हुए हैं | लोगों 
की मुख्य जीविका खेती है । सेकड़े का हिसाब जोड़ने से यहाँ 
के काम करनेवाले व्यक्तियों में सेकड़े ६८ आदमी खेती करते 
हैं। भिन्न-भिन्न घरेलू उद्योग-धन्चे ओर व्यापार मुख्यतः भिन्न- 
भिन्न जातियों के हाथ में हैं। जिले के प्रधान उद्याग-पन्धों में 
कायला ओर सोना निकालना, लोहा गलाना, ल्ञाह तैयार करना, 
तश्षर ओर सूती कपड़ा बिनना, पत्थर काटना इत्यादि हैं । 


.. कोयला[-हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे अधिक कोयला 
. मानभूम जिले में पाया जाता है। यहाँ करिया का कोयले का. 
































। |! । तो यहाँ कायले का व्यवहार लोग थोड़ा-बहुत पदले से करते थे, 
किन १७७४ ई० से यह काम विस्तृत रूप से होने लगा। ने हित 



















[ उपण | 
. ४१ ज्ञाख मन कोयला निकाला गया था। १८६४ ई० में यहाँ 
_ रेलवे लाइन के खुलने पर इस कारबार की वृद्धि हुईं। लाइन 
ज्यों फैल्ती गयी खानों को संख्या भी बढ़ती गयी। १८६४ ई० 
मेँ करिया की खानों से १,२८,६८६ टन कोयला निकाला गया 
था | १६०३ ई० में जिले के अन्दर मरिया के मंदान में १४१ 

. खानें ओर रानीगंज के मेदान के उस भाग में जो मानभूम 
. जिले में पड़ता है, २६ खान थीं। करिया की खानों से २७,२६,००० 
टन कोयला निकला था; और रानीगंज मैदान की खानों से 
२,४६,००० टन | और, १६०८ ई० में मानभूम जिले के अन्दर 
कुल २८१ खाने थीं, जिनमें २२२ मरिया के मेदान में, ओर ४९५ 
रानीगंज के मेंदान में | इन खानों से ७०,६२,००० टन कोयला 
. निकाला गया था ओर इस काम में ७२,००० आदमी लगे हुए... 
_थे। भारत के कुल्ञ निकले हुए कोयले में यहाँ के कोयले का भाग... 
आधे से भी अधिक था। ५.5 




























आसपास जितनी फेक्टरियाँ हैं उतनी यहाँ नहीं हैं | बराकर का _ आम 





बगैरह मुख्यतः इसी जिले से मिलते हैं। इस कारखाने में यहाँ. 
.. के कुली भी बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। मानभूम जिले _ 








रेलवे दी, 





कोयले हे केबाद लाह का कारवार * 





फैक्टरियाँ--पास के बद्‌वान जिल्ले में कोयले के मैदान के रा 


आयरन एण्ड स्टील ववर्स (लोहा ओर इस्पात का कारबार ).. 
जिले की सीमा के पास ही है । इसे कच्चा लोहा और कोयला... 


के अन्द्र सन्‌ १६३६ ई० में ४४ फैक्टरियाँ थीं जिनमें फैक्टरी... 
ट लागू थां । इन फेक्टरियों में ८ लाह की, ८ इंजीनियरिंग... 
शोर रास मात हे ४ बवक सक 
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मुख्य है । सन्‌ १६०६ में इस जिले से २,००,३११ मन लाह 
बाहर भेजी गयी थी जिसकी कीमत थी ४००४० लाख रपया। 
पेड़ पर लाह के कोड़े पालनेवाले व्यक्तियोँ की संख्या बताना 
कठिन है, क्योंकि जिले के अधिकांश भाग में छोटे-छोटे ग्रहस्थ 
भी कुछ न कुछ थेड़ों पर कीड़े पातते हैं। १६०८ ई० में जिले 
के अन्दर लाह तेयार करने की १९८ फेक्टरियाँ थीं जिनमें 
करीब ६,००० आदमी काम करते थे । फेक्टरियाँ अधिकतर 
मालदा, पुरुलिया, बत्नरामपर, चंदिल, चास, सानबाजार, तुलिन 
ओर गोविन्दपर में हैं । ल्ाह के कीड़े पत्लास, कुसुम, बेर आदि 
के पेड़ पर पाले जाते हैं। इसकी दो फसल होती है, एक वेशाख 
में ओर दूसरी कातिक में । इनमें वैशाख की फसल मुख्य हे ।. 
लाह अधिकतर कलकत्ता भेज दी जाती है। द 

रेशम ओर तसर--रेशमी ओऔर तसर का कपड़ा तेयार 
करना यहाँ का पुराना व्यवसाय है । रघुनाथपुर,सिंघबाजार ओर 




















करघे चलते थे और उस साल २० हजार गज्ञ रेशमी ओर तसर . 












सा मच क स्थान में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं. 








नयागढ़ इसके मुख्य केन्द्र रहे हैं । सन्‌ १६०८ ३० में यहाँध्षथ 


के कपड़े तेयार हुए थे । पहले रेशमी या तसर के कोए जंगलों... 
में स्वाभाविक रूप से पाये जाते थे। जंगलों के कट जाने से अब. 
ये नहीं मिलते । अब कीड़े पालकर कोए तैयार किये जाते हैं या. 
जंगलों से लाये जाते हैं | यहाँ के कपड़े कलकत्ता, बदवान 
थानों में भेजे जाते हैं । पुरुलिया ओर मानबाजार के । हक 




























आम 


कपड़े अब बहुत कम तेयार होते हैं । यहाँ के बने कपड़े मोटे: 
और मजबूत होते हैं, इसलिये खासकर, आदिम जाति के ल्लोग 
से अधिक पसन्द करते हैं। ये लोग कुछ रूई भी उपजाते हैं, . 
पर अब रूई अधिकतर बाहर से आने लगी है 
.. लोहे का सामान--प्रामीण लोगों के काम के लिये जिल्ले के 
अन्दर हर जगह पुराने ढंग पर लोहे की छोटी-छोटी चीजें बनती 
। भकालदा ओर तनासी में बन्दूक, गुप्ती, छड़ी आदि चीजें 
तैयार होती हैं । पहले यहाँ यह कारबार उनन्‍नतावस्था में था | 
कहते हैं कि १८५४७ के तथा दस रे विद्रोहों के अवसर पर लोग 
हथियार यहीं से खरीद ले जाते थे। यहाँ की बनी बन्दूक करीब*- 





कारबार की बहुत बुरी हालव है । कुछ जगहों में लोहा गलाने 
_ का काम होता हे | इस काम को अधिकतर कोल लोग करते हैं । 
पत्थर काटना-- पत्थर काटने ओर उसपर खोदाई करने 


भी यहाँ के पुराने मंदिरों में मिलता है । दालमो तथा जिले के... 
- दच्चिण में एक-दो जगहों में इस समय भी यह काम चल रहा 
.._ है । यहाँ पत्थर की तस्तरी, कटोरी, मूत्तियाँ वगैरह बनती हैं 
.. याटकुम ओर चंडिल आदि स्थानों में काला पत्थर मिलता है। हा 
.. सोना, ताम्वा, सीसा--इस जिले के दक्षिणी पहाड़ में जहाँ- 





के दक्षिण में भी हुई थी; पर लाभ न देखकर तुरक्त ' 
मे बन्द्‌ कर देना पड़ा था । अब भी कुछ लोग नदियों के... 


करीब मुँगेर की बन्दूक के मुकाबले में होती थो । अब इस. क्‍ 


_ का काम यहाँ पहल्ले बहुत होता था । इस कला का नमूना अब. 


तहाँ कुछ सोना पाया जाता है | पाटकुम में बड़े पेमाने पर सोना: 
कालने का कांम शुरू किया गया था । ऐसी चेष्टा मानभम 
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है । पुरुलिया से ३० मील दक्षिण पुद्रागाँव में ओर ३२ मील” 

पच्छिम कल्याणपुर गाँव में ताँबा पाया जाता है । जिले के 

_ दक्षिण-पच्छिम कोने में घधका से दो मील की दूरी पर देकिया- 
गाँव में सीसा मिलता है। 


: चूना-- पंचकोट पहाड़ ओर गोंरांगडीह आदि स्थानों में 
तथा दामोदर नदी के किनारे चूने का पत्थर पाया जाता है | 
पुरुलिया में पहले चूने का एक बड़ा कारखाना था । 
.. व्यापार-- इस जिले से सबसे अधिक कोयला बाहर जाता... 
. है। उसके बाद लाह का स्थान है । ये दोनों चीजें बहुत बड़े 
 परिमाण में बाहर भेजी ज्ञाती हैं। करीब करोड़-डेढ़ करोड़ रुपये. 

का कोयला, ४०-४० लाख रुपये की ज्ञाह आर दों-चार लाख रुपये. 
के अन्न यहाँ से बाहर जाते हैं ) बाहर से आयी हुई चीजों में 


5. अनाज, चीनी, नमक, कपड़ा, किरासन तेल, तम्बाकू और आधुन- 
/.. लनिक सभ्यता की छोटी-बड़ी चीजें मुख्य हैं | जिल्ले के अन्द्र 





पुरुलिया, भालदा, रघुनाथपुर, धनबाद, मरिया, कतरास, चिर- 


. कुंडा, बलरामपुर, चेंडिल्ल, मानबाजार, बड़ा बाजार, बागदा;..... | 


. हुंडा, चास और गोरांगडीह व्यापार के मुख्य केन्द्र हैं । 
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-ज्ञाइन उस समय खतस होती थी । उस समय ग्रेण्ड-ट्र क-रोड 
चर गोविन्दपर से हजारीबाग जिले के अन्दर महुआर आर गोला 
होती हुई राँची जानेवाली सड़क बन रही थी । बनारस जाने 
बाली प्रानी सड़क बाँकुरा जिले की सीमा पार कर इस जिले 
में गारांडी नामक स्थान से चलकर चास के पास हजारीबाग 
सीमा को पांर करती थी | ये सब सड़के कच्ची थीं क्‍ 
... सन्‌ १८४४ से १८७४ के बीच परुलिया का पक्की सड़कों द्वारा 
. -बराकर और राँची से सम्बन्ध हो गया था । चाइबासा जाने- 
चाली सड़क जो जिले के अन्दर ४० मील तक गयी थी, करीब- 
करीब पूरी हो गयी थी ओर २८ मील लम्बी बाँकुरा जानेवालो 
सड़क बन रही थी । उस समय वतमान जिल्ले की सीमा के . 
' अन्दर ३५० भील लम्बी सड़के थीं । सन्‌ १६०८ में जिले के 


८८ मील लम्बी सड़कें पब्लिक वक्‍स डिपाटमेन्ट के प्रबन्ध में 
थीं । सन्‌ १६३५-३६ में जिले के अन्दर डिस्टिक्ट बोड की 
..._ (३७७ सीज्ञ लम्बी सड़के थीं जिनमें १४० मील पक्की, ६६६ मील 

.._ कच्ची और ४०८ मील छोटी-छोटी देहाती सड़कें थीं। 





म जिले में प्रवेश करती है, जिसकी लम्बाई ८३ मील है। 





हे रे लवे स्टेशन हैं। इस्ट इर्डियन रेलवे की ग्रेंड- 





अन्दर १,१६८ मील लम्बी सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड केप्रबन्ध में और... 


....._ रेलवे- जिले के अन्दर पहली रेलवे लाइन श्पप& ई० में... 
_खुल्ली जो वंगाल-नागपुर रेलवे की लाइन थी। यह लाइन बढें-.... 
.._ बान जिले की सीमा के पांस दामोदर नदी को पार कर दत्षिण- का 
च्छ्मि से दिशा में चलकर पुरुलिया होती हुई चाँदील के पास... 


न पर मधुकुंडा, मुंरादी, रामकनाली, बेरो, जयचंडी _ . 


!डीह, उरंमा, बराहमम, बीरमंडीह, नीम... 
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काड लाइन पर इस जिले के अन्दर बराकर, कुमहर दृभी, मुगमा,... 
बालूबथान, छोटा अम्बोना, प्रधान खन्‍्ता, धनबाद, तेतुल्षमरी, 
मतरी ओर गोमोह स्टेशन हैं । बी० एन० आर० की एक लाइन 
खड़गपर से आकर इन्द्रबिल्ष के पास जिल्ले में प्रवेश करती है... 
आर आद्रा, संका, कनी, संतालडीह, भोजूडीह, शिवबाबू डीह, 
'. तालगरिया; सुदामडीह, भागा, करकेंद, लायाबाद, मलकेरा, 
| मोहुदा, खरकरी ओर खानूडीह होकर गोमोह में इस्ट इण्डियन 
रेलवे से मिलती है । मरिया कोयले के मैदान में खानों को... 
सुविधा के लिये ई० आईं० आर० और बी० एन० आर० दोनों 
रेलवे की कई छोटी-छोटी शाखा लाइनें खुली हैं। सन १६०८ में 
पुरुलिया से एक छोटी लाइन राँची के लिये खोली गयी | इस 
. जिले के अन्दर इसकी लम्जाई ३६ मील है ओर इसपर गोरी--. 
नाथ धाम, चास रोड, गंढ़ जयपुर, बेगुनकोदर, कालदा और 


|. शुलिन रेलवे स्टेशन हैं। जिले के दक्षिण में चंडिल से एक 


.._ज्ञाइन उत्तर-पच्छिम की ओर जाकर मुरीज्ञी जंकशन में पुरुलिया- - 


. _राँची लाइन से मिली है. । इस लाइन पर चंडिल, परकीदी,.... क्‍ रे ' 
|. दुलमी, ईंचाडीह, तिरुलदी, सुइसा ओर तोरंग रेलवे स्टेशन हैं।.... 
।.. जलमार्ग-- जिले के अन्दर ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें... 








|... दिनों में दामोदर नदी होकर कोयला, लकड़ी तथा दूसरी चीजें... 
छोटी-छोटी नावों में भरकर बाहर भेजी जाती थीं, मगर इसकी... 









|. द्वारामा नई हीं ँ मे मे 





भेजा जाता है । 








चल सकती हों । रेलवे लाइन बनने के पहले बरसात के... 


सके मांग बदलते रहने के कारण बराबर 
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क्‍ शिक्षा 
सन्‌ १८५४ में इस जिले में केवल एक अगरेजी स्कूल था, 
“क्योंकि शिक्षा पर अँगरेजी सरकार ने प्रारम्भ में ध्यान नहों 
दिया था। सन १८७०-७१ में सरकारी या सरकारी सहायता 
आग्राप्त स्कूज २३ हुए जिनमें ६६० लड़ के पढ़ते थे दूसरें खसातह्न 
.. जब सब जगह स्कूलों को सरकारी सहायता देने की जाज केम्प- 
बेल की योजना लागू हुई तो स्कूत्नों की संख्या कुछ ओर बढ़ी । 
.. सन्‌ १८७२-७३ में आकर स्कूलों की संख्या १५१५ ओर उनमें 
. यढनेवाले छात्रों की संख्या ५,२७१ हुईं। यह संख्या धोरे-घीरे 
बढ़ती ही गयी । सन्‌ १६०८-०६ में कुल्न ७६८ स्कूज़ हुए जिनमें 
२६,६२४ छात्र पढ़ते थे । ; 


.  है। इनमें ७१ स्कूलों में सरकारी सहायता नहीं मिलती है | इन. 
“सकूला में कुल ४४,६४८ लड़के-लड़ कियाँ पढ़ती हें । इन स्कूलों के कि रे 





|. कन्या-पाठशालाएँ भी शामित्र हैं। मा 
सन्‌ १६०८-०६ में यहाँ मिड्ल स्कूलों की संख्या १६थी जिनमें... 












_.. सन्‌ १६०८-०९ में इस जिले के अन्दर ६७६ प्राइमरी स्कूल 
'थे, जिनमें २२,२८५ लड़के-लड़कियाँ शिक्षा पा रही थीं। सन्‌ 
१६३४-३६ में आकर प्राइमरी स्कूलों की संख्या १,९०६ हो गयी... 


अन्दर संस्कृत प्राइमरी पाठशालाएँ, उढूं प्राइमरी सकतब और रा 


“१२ मिड्ल इज्शलिश स्कूल ओर ७ सिड्ल वनांकुलर स्कूल थे। 
, १९३७-३८ में आकर यहाँ मिड्ल इंगलिश स्कूलों की 
£ ओर भिड्ल वनाकुत्र स्कूत्तों की संख्या ? हो गयी है।... 
१६०८-०९ में यहाँ पुरुलिया में दो हाई स्कूल तथा चिर-._ 
नाथपुर, करिया ओर पंड़ा में एक-एक हाई स्कूल थे।.... 
तक धनबाद में दो हाई स्कूल तथा कतरासगढ़, आदर... 
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ओर गदीबेरो में एक-एक स्कूल खुले हैं । इख तरह यहाँ ११ हवाई 
कूल हो गये हैं। है 


. यहाँ कोई काल्लेज नहीं है। कालेज की शिक्षा पाने के लिये 
लड़के हजारीबाग, पटना या बंगात्र जाते हैं । 


सन्‌ ११०८-०९ में यहाँ लड़कियों के ज़िये ७ अपर प्राइमरी _ 
ओर २४५ ल्ञाअर प्राइमरी स्कूल थे जिनमें ८४७ लड़कियाँ पढ़ती 
थीं। इनके अल्ावे १,१४० लड़कियाँ लड़कों के स्कूल में थीं। 
.. खन्‌ १६३४-३६ में पढ़नेवाली लड़कियों की संख्या ६,३४३ 
हो गयी था। इस समय यहाँ लड़कियों के लिये तोन 
इंगलिश स्कूज्ञ दो गये हैँ जो पुरुलिया, घनबाद और आद्ा में दे । 


इस जिले में कई ओद्योगिक स्कूल चल्न रहे हैं। मातदा 

. -ओर तनासो में लोहे की चीजें बगना लिखाने के लिये स्कूत्न हैं । 
. किरकेन्द्‌ में खान का काम सिखाया जाता हे। पोख़ुरिया में 
ईसाई मिशन की ओर से कपड़ा बिनना सिखाने के लिये स्कूल 

. हैं। मिशन ने स्त्रियों को लेस बनाना सिखाने के लिये भो स्कूल 
खोला है। पुरुलिया के कुष्टाश्रम में मी औद्योगिक विभाग हैं। 






|. प्रति सैकड़े का हिसाब जोड़ने से इस जिले में पढ़े-लिखे 
,.. लागों की संख्या सेकड़े 








४५, ६८८ हिन्दुस्तानी लंड़के-लड़ किया के नाम स्कूल 
। कुल्ल भारतीय जनसंख्या के सेकड़े ३ हैं 











.. सन्‌ १९३१ की गणना के: अनुसार मानभूम जिले में पढ़े- 
लिखे पुरुषों को संख्या ७७,४६६ है और पढ़ी-लिखो ख्रियाँ ७,०७६. 
अँगरेजी पढ़े-लिखे पुरुष १२,३३० ओर छ्ियाँ १,र१५० हैं।... 
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शासन-अबन्ध 


मानभूम छोटानागपुर कमिश्नरी का एक जिला है। कमिश्नरी 
के अन्य जिलों की तरह यह जिला भी ननरेगुल्ेयूटेड या सेड्यूल्ड.. 
. डिस्ट्िक्ट समझा जाता है। यहाँ कुछ मामलों में साधारण 
. कानून लागू नहीं किये जाते, बल्कि विशेष कानून लागू किये जाते... 
हैं। यहाँ का जिला-अफसर कलक्टर मजिस्ट्रेट नहीं कहल्ाकर 
डिपटी कमिश्नर कहलाता है। इसे फोजदारी-दण्ड-विधान की 
० वीं घारा के मुताबिक कुछ विशेष अधिकार रहता हे। यह 
लगान के मामलों पर भी विचार करता है | यह जिला घनबाद 
और सदर, इन दो सबडिविजनों में बैँटा है। जिले कासदर 
दफ्तर पुरुलिया में है | यहाँ शांसन-काय में डिपटी कमिश्नर को... 
सहायवा के लिये कई डिपटी ओर सबडिपटी कलक्टर रहते 
हैं। सबरडिविजनों का शासन सबडिविज॑नल अफसरों द्वारा होता 
._ हे, जिनकी सहायता के लिये सबडिपटी कलक्टर और मुन्सिफ 
.....' जयोय--फोौजदारी मामला देखने का काम डिपटी कमिश्र 
श्र रद का रहता हे । उसकी सहायता के लिये कई डिपटी या सब- 
. डिपटों मजिस्ट्रेट होते हैं। मजिस्ट्रेट पहले, दूसरे ओर तीसरे, 
न तीन दरजों के होते हैं।सबडिविजन के लिये सबडिविज्ननज्ल 
अफसर. और डिपटो या सबडिपटी मजिस्टूट रहते हेँं। 
छोटानागपुर का जुडिशियल कमिश्नर सन्‌ १९१० के मार्च तक. 
है का डिस्टक्ट और शेसन जज था। इसके बाद मानभूम, 
म ओर सम्बलपुर के लिये एक अलग जज नियुक्त. 
जिसका सदर आफिस पुरुत्निया में ही रहा। जिले में 
व्यक्त सेशन न जज की हेसियत से फोजदारी मामत्ते को 
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 को। दोवानी सामल्ों को सुनने के लिये मुन्सिफ भो रहते हैं। 
ऑन्सिफ पुरुलिया ओर घनबाद के अलावे रघुनाथपुर में भो हैं । 
१८७६ ईं० तक मान बाजार में भो मुन्सिफ को कचदरी था, 
उस साल वह उठकर बड़ा बाजार आयी । १८६८ ई० में वहाँ 
से भी वह उठा दी गयी । इसः समय पुरुलिया, झालदा, 
 स्घुनाथपुर ओर आद्रा में आनरेरी मजिस्टोट हैं।...*.. 
._*._ चुलिख--पुलिस के काम के लिये जिला ३१ थानों में बँटा 
 है। सदर सबडिविजन में २१ ओर धनबाद में १० थाने हैं। 
जिल्लें में पुल्लिस का सबसे बड़ा अकसर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट 


ै 'कहल्ाता है। इसके अधोन डिपटी या असिस्टेन्ट सुपरिन्दे- क्‍ 





0 जहडन्द रहते हें | थाने का अफसर इन्सपेक्टर या सब-इन्सपेक्टर 8 
कै हो है| ता हे ज्ञां दारोगा भो कहल्नाता है || दारोगा च्छ्ले नोचे ५ । 
आने में हवक्ञदार ओर कानिस्टब्रिल रहते हैं। गांवों के अन्दर 








_ रात में पहंरा देने था चोरो-डकेती ओर जन्म-मरण आदि की 





की रक्तां के लिये घंटव 5 
१ जब ज़मींदारों के .हाथों में पुलिस का “2 न्धः 








पोटे थाने में पहुँचाने के लिये चोकोदार होते हैं | घाटों. 
अर्थात्‌ रास्ते बॉल रहते है, जो एजिस मे... 
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कण ९ कक 


इन्सपेक्टर, २ सरजेन्ट मेजर, १ सरजेन्ट, ३४ हवलदार, ६४७ 
कानिस्टविल् और ०,२८६ चौकीदार थे । द 
_ ज्ेल--पुरुलिया में जिला-जेल और धनवाद में छोटा जेल 
है | जिला-जेल में २८१ और धनबाद जेल में ४७ केदियों के रहने 
की जगह है । जिला-जेल में १६२ केदियों के रहने की जगह 
फिर बनी है.। : .... ... हे का ये 
रजिस्ट्री आफिस--जिले के अन्द्र सन्‌ १६३६ की रिपोट के 
अनुसार पुरुलिया, धनबाद, रघुनाथपुर, मालदा और बलराम- 
पुर में रजिस्ट्री आफिस हैं । क्‍ कब 
डिस्टिक्ट बोड--इस जिले में डिस्ट्रिक्ट बोड सन्‌ १६०० 
ईं० में कायम हुआ था। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बोड के ३४ मेम्बर 
होते हैं, जिनमें २६ चुने हुए, ५ नामजद किये और ३ पद की 
हैसियत से मेम्बर होते. हैं । बोडे का सालाना आमद-खचें 
करीब ८ लाख रुपया है। बोडे के चेअंरमेन निर्वाश्वित गेर सर- 
कांरी अफसर होते हैं। गाँवों के अन्दर सड़क, पुल, डाकबंगला 
वरगेरह बनवाना, प्राइमरी ओर मिडल स्कूलों का इन्तजामः 


५ 


करना, ताल्नाब, कुँआ वगेरह खुदवाना, घाट, अस्पताल, -फाटकः 
























लोकल बोड हैं जो डिस्ट्रिक्ट बो्ड के अधीन उसके 
-मोटे काम करते हूँ। पुरुलिया लोकल बो्ड के १३ चुने 











| यूनियन कमिटियाँ प हैं।. . 2 | है ६४४, 
5 अन्द्र. डिस्ट्रि स्टक्ट बोड 


| 
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|. जिले में पुरुलिया, भालदा, रघुनाथपुर ओर धनबाद में स्थुनि- 

' सिपैलिदियाँ हैं। पहली म्युनिसिपैलिटी १८७६ ई० में, दूसरी, 
तीसरी १८८८ ई० में और चोथी १६१६ ई० में कायम हुई थी। 
चारों के मेम्बरों की संख्या क्रम से २०, १०, १५ ओर २७० हैं । 








पुरुलिया ( सदर ) सबढिविजन 


. जिले का तीन चोथाई से भी अधिक साग सदर. सबडिवि- 

. जन के अन्दर है, जो जिले का दक्षिणी भाग है। यह २२४३ 

. और २३“४४' उत्तरीय अज्ञांश तथा ८५५४६' और ८६५४ पूर्वीय.. 
देशान्तर के बीच पड़ता है। सन्‌ १९३१ की गशना के अनुसार... 

+. इसका ज्षेत्रफल ३, ३०८ वर्गमील ओर जनसंख्या १२,८६,७९८ 

+  है। इसमें पुरुलिया , फ्ालदा ओर रघुनाथपुर, ये तोन शहर, 

।+ ओर ३,२५४ गाँव हैं । इस सबडिविज्ञन में पुरुलिया, बलरामपुर, 

.. हूरा, अरसा, पंचा, मालदां, जयपुर, बाघमुंडी, चंडिल, ईचागढ़, 

|. वराहभम , पतामदा , बंदुआन , . मान बाजार , रघुनाथपुर, 

|. सनन्‍्तूरी, निठुरिया, काशीपुर, पारा, चास और चन्दन क्यारी, ये... 

|... २१ थाने हैं | सबडिविजन के मुख्य स्थान नीचे लिखे हैं। “|. 
पुंरलिया--जिल्े का प्रधान शहर पुरुलिया २३२० उत्तरीय. 

आओर ८६२२ पूर्वीय देशान्तर पर है। यहाँ श्पश्णघद ई०.. 



















।। यहाँ बी० धन आर० का स्टेशन है । यहाँसे.... 
न राँची गयी है । यहाँ से कई सड़के मिन्न-भिन्न 
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कुष्टाश्रम चल्न रहे हैं। बड़ा कुष्टाश्नम ईसाई लोगों का है। यहाँ 
तेल की कई मिज्ञ ओर लाह की कई फेक्टरियाँ हैं। खन १६३१ 

की गणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या २५,६०४ हे, 
जिसमें २२,१२८ हिन्दू, २६६४ मुसलमान, ८७६ ईसाई ओर ३ 
आदिम जाति के लोग हैं। _ क्‍ 

.. पुरुलिया थाने के अन्दर १,२०,२०३ आदसी रहते हैं । इनमें 
१,०८५,८४५ हिन्दू, ६,०६२ मुसलमान, १,८४० ईसाई और ४५६ 
आदिम जाति के लोग हैं।...“....ः 

«  अरखा-यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में 
ध्ुप,»प८ आदमी रहते. हैं। इनमे ४५॥२७८ हिन्दू, २,२१८ । 
मसलमान, १,२०८ आदिम जाति और ८४ ईसाई हैं । | 
._ आद्रा-यहाँ बंगाल-नागपुर रेलवे का बड़ा जंकशन है। 
यहाँ इस रेलवे का एक कारखाना ओर इसके अफसरों के रहने 
कीकोठियोँ हैं। ८7 0 आय 
...॑ चागढ़--ईचागढ़ में पातकुम राज्य के राजा रहते हैं। यहाँ 
... थाने का सदर आफिस भी है । इस थाने की जनसंख्या ४४,४०५ 
जिसमें ४२,६४७ हिन्दू; १,२६७ मुसलमान; : १४४ ईसाई, ५४ 











काशीपुर--यहाँ पंचेट (पंचकोट) के जमींदार रहते हैं। यहाँ 
हे ।इस थाने का रेवेन्यू थाना गोरांडी 
में ६६.४०१ आदमी रहते हैं, जिनमें ७८,८७१ 

१,४८६ मुसल्लमान और ४१ 











|... मिल्लती हैं। 


हे  ऋाब की यहाँ रहते हे | पराने महल 





क्‍ [ ६०१] क्‍ | 
गोलमारा-परुलिया से ८मील उत्तर गोलमारा नामक 
स्थान में कुछ प्राचीन मूत्तियाँ मित्री हैं, जिनमें एक बड़ी मूत्ति 
जैन मूत्ति हे । यह यहाँ से हटाकर पटना म्यूजियम में रखी 
गयी द 








... चंडिल--जिले के दक्षिण इस स्थान पर बी० एन० आर० 
का जंकशन है। यहाँ थाने का सदर आफिस भी है। इस थाने 
में ७५,६१० आदमी रहते हैं, जिनमें ६०,६६४ हिन्दू, १३:०६२ 
आदिम जाति, ७८४ मुसलमान ओर ३५० इंसाई हैं । क्‍ 
चन्दनक्यारो--यहाँ थाने का सदर आफिस हे । इस थाने... 
की जनसंख्या ६९,६२६ है, जिसमें ४७,०६८ हिन्दू, 5१२ 
| मुसलमान; ८४२ आदिम जाति और २०४ ईधाई 8 
| चरो--पुरुलियां से 9 मील उत्तर-पूरव इस गाँव में कई 
| पुराने पत्थर के मन्दिर हैं। इनमें हिन्दू-मन्दिर के अलावे बोद्ध 
| ओर जैन मन्दिर भी हैं। यहाँ बोद्ठ ओर जैन मूत्तियाँ भी 


... चाकलतर--पुरुलिया से ७ मील दक्षिण इस गाँव में पहले... हा 
पंचकोट राज्य की राजधानी थी। इस राजवंश के कुछ लोग 








ओर मन्दिर के भग्मावशेष. 


भो देखने में आते हैं। यहाँ भादो पूर्णिमा के अवसर. 
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आालदा--जिले की पच्छिमी सीमा के पास राॉँची जानेवत्ी 
रेलवे लाइन पर यह एक शहर है, जहाँ थाने का सदर आफिस 

१६३१ की गणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ६,६२४ 
| यहाँ १८८८ ई० में म्युनिसिपेल्िटी कायम डुई थी। यहाँ लाह . 
...._ की बहुत-सी फैक्टरियाँ हैं। बन्दूक, तलवार वगेरह चीजेंभी 
यहाँ बनती हैं। यहाँ कई ओद्योगिक स्कूल हैं| झालदा में एक 
पुराने ज॑मींदार का निवासस्थान है। कहते हैं कि पंचकोट राज्य 
की सबसे पुरानी राजधानी यहीं थी। भालदा थाने की जन 
संख्या ३३,२७० है, जिसमें ३०,६६२ हिन्दू, २,२७१ मुसलमान 
आर £ ईसाई हैं। “|. . कम 2] 

तेत्रकुप्पी--यह स्थान्न दामोदर नदी के दक्षिण चेलियामा 

परगने के अन्दर है। यहाँ बहुत-से टूटे-फूटे पुराने मंदिर और 
बहुत-से पत्थर या-इंट के टील्हे हैं जो मंदिरों के टूटने से बने 
हुए मालूम पड़ते हैं। प्रायः सभी हिन्दू मंदिर हैं | इनमें सबसे 
पुराना १० वीं सदी का मालूम पड़ता हे । कहते हैं कि राजा 
मानसिंह ने यहाँ के कुछ मंदिरों की मरस्मत करायी थी | दन्त- 
है कि राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आये थे, तो यहीं तेन्न 
ल्लंगाकर दालमी के पोखर में स्नान किया करते थे जिससे इस 
स्थान का (नाम तेलकुप्पी पड़ा। यहाँ चैत और पूस में मेला 



















 तेलकुप्पी के मंदिर का भग्नावशेष ( मानसूम ) 
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६ हपरएह४ छक वापएा& पर अर 














. कोयले की खान का ऊपरी दृश्य, मरिया ( मानभूम ).. 









दिरों और मूर्तियों में कुछ तो बोौद्धों ओर जैनों की ओर कुछ... 
ब्राह्मण पर्मावलम्बी हिन्दुओं की जान पड़ती हैं।.. _..रररः 
आदित्य देव की मूत्ति पर एक लेख है जो दसवीं सदी । 

का जान पड़ता है| मि० वेग ल़्र का कहना है कि यहाँ ९ वीं ओर 
१० वीं शताब्दी में जैनियों की प्रधानता थी । उसके बाद ११ वीं... 
सदी में हिन्दू धर्मावल्मम्बियों आर्य 'की प्रधानता रही । यहाँ एक किले का 




















छाते के आकार का पत्थर है, जिससे इसका नाम छाता पोखर _ 
पड़ा। कहते हैं कि इसके नीचे राजा विक्रमादित्य स्नान करके 














जमींदार अपने को विक्रमादित्य के वंशज्ञ बताते 
दालमी में पत्थर के बतेव बनने के कारण इस 























९८ आदिम जाति के लोग हैं... .. .थ< 
धंचेट या पंचकोट--यह णक पहाड़ी है जो # मील लम्बी 
ओर समुद्रतल से १६०० फीट ऊँची है। यहाँ एक पुराना किला 
है जहाँ पहले पंचेट के राजा रहते थे। पंचेट शब्द पंचकोट से 
बिगड़कर बना हे, जिसका अथ है पाँच कोट ( घेरा ) वाला 
किला | किले के हरेक घेरे के बाद खाई थी जो पहाड़ी जल से 
भरी रहती थी। इसके चिह्न अब भी देखने में आते हैं। किल्ले. 
के कई द्वार थे जिनमें चार के चिह्न अब भी देखने में आते हैं। 

इनके अलग-अलग नाम हैं, जेसे आँख द्वार, बाजार महत्न द्वार 
या देश बाँध द्वार, खोरीबारी द्वार और द्वार बाँध । द्वार बाँध 
सबसे अच्छी हालत में हे। ये द्वार मुसलमानी ढंग पर बने थे 
सब लगभग एक ही से थे। ये द्वार लोगों के आने-जाने 











री 


. ह& तथा पानी बहने के लिये थे । 






किला बहुत बड़ा है, इसके आदिरी घेरावे की लम्बाई ५ मील 
है। लेकिन, लोग कहते हैं कि असल में आखिरी घेरावा इससे 
भी बड़ा था और वह पहाड़ी को छोड़कर १२ वर्ग 








ल्‍& 


रनिवास तथा दूसरे भवनों के चिह्न बताये जाते 
मंदिर के भप्नावशेष अच्छी हालत में 















१६४६४ 'लिखा 
समझा जाता हे। इसने १४५ 





करत भन्न तरह की बात बता बाते हैँ ।: 
चेट के बाद इस राज्य की राजधानी क्रम से चाकल्नतर, 
केशरंगढ़ ओर काशीपुर को गयी । वत॑मान राजा के पारिवारिक 
इतिहास के अनुसार इस राज्य के पहले 
सिंह देव हुए जो ८० ई० में उछ 
कहते हैं, वतमान राजा उनके ६७ 












ख्् '- 
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बोड्ों का प्रभाव था | पीछे ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ | उन्हें दबा- 
कर अन्त में भूमिजों ने अपनी प्रधानता कायम की | 
पाकवी रा--पुरुलिया से २५ मोल दक्षिण-पूरव ओर पंचा से 
< मील पूरब इस स्थान में बहुत-से पुराने मंदिर ओर मूत्तियाँ 
यहाँ ७४ फीट ऊँची एक मूत्ति है जिसे लोग वीरम कहते हैँ। 
ऐतिहासिकों का कहना हे कि यह जन तीथंकर वीर की मूत्ति 
है | बेगलर ने खोदाई कर यहाँ पाँच बांद् मूत्तियाँ भो निकाली 
थीं। पांस के खरकियागढ़, धदकी टाड ओर तुइसासा गाँवों में 
भी पुराने मंदिर और मूत्तियाँ मिलती हें। का 
पारा--यह स्थान बी० एन० आर० के खरगली ओर अनार 
स्टेशन से ४ मील की दूरी पंरं हे, जहाँ थाने का सदर आफिस 
। यहाँ बहुत-से पुराने संदिरों के भग्नावशेष हैं। इनमें मुख्य 
गाँव के पूरब के दो मंदिर हैं। कहते हैं कि राजा मानसिंह के 
समय इसकी मरम्मत हुई थी | थाने की जनसंख्या ५३,४४६ है 
जिसमें ४८,११७ हिन्द, ५,१६८ मुसलमान और १६१ ईसाई हैं। 














बड़ा बाजार--यह बी० एन० आर० के बराभूम रेलवे स्टेशन से 
जल दंक्षिण-पूरब है । यहाँ वराभूम परंगने के जमोंदार रहते 











हिन्दू, २,९७४ मुसलमान, २७० आदिम जाति और ६ ईसाई हैं । 


असलमान और २३६ ईसाई 


(७ ] 


चक फेला हुआ था तथा इसके अन्दर वराभमं, सांमन्‍्तभम 
( बाँकुड़ा में चातन थाना ) और मानभूम सम्मिलित थे। 


वराहुमूम थाने की जनसंख्या ६६,४७६ 





है, जिसमें ६३,२२४ 





बराहभूम-दे० बड़ाबाजार।........|||| 
.._ बलरामपुर-यह स्थान पुरुलिया से ३ मील दक्षिण-पूरब 
कसाई नदी के किनारे है। यहाँ पुराने मकानों ओर मंदिरों के _ 


अग्नावशेष हैं । यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने की _ 
जनसंख्या ४९,७०६ है, जिसमें ४७,२५० हिन्दू, २,०६६ मुसलमान, 


३७ आदिम जाति ओर २० ईसाई हैं । हम, 
बाघमुंडी-यहाँ थाने का सदर आफिस है | इस थाने में 
४७, ३४४ आंदमी रहते हें जिनमें छ्श््श्र हिन्दू, १,२६६ 





बुधपुर--यह स्थान सानबाजार से ४ मील उत्तर कसाई नदी 
द पुराने मंदिर हैं, जिनमें 






















800१9 40३00 00 कक 20000 घोल । तक कक एक कप पक लिक ले सकने: 











( उस समय जंगल महात्र-जिला का ) सदर आफिस यहाँ था ॥ 
मुन्सिफ को कचहरी यहाँ १८७९ इ० तक रही । इस समय यहाँ 
थाना-आफिस है | इस थाने की जनसंख्या १,०६,४६० है, 
जिसमें १,०७,३४६ हिन्दू, २,२२७ मुसलमान, ११ ईसाई और ६ 
आदिम जाति के लोग हैं। ... ४. मर 
.._ रघनाथपुर-नयह एक छोटा शहर है जो आद्रा से ३३ मोल 
की दूरी पर है | यहाँ थाने का सदर आफिस है | सन्‌ १६३१ की 
गणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या ५,१३६ है | यहाँ १८८८ ई० 
में म्युनिसिपेलिटी कायम हुई थी | यहाँ मुन्सिफ और 
ननरेरी मजिस्ट्रेट की कचहरियाँ हैं | यहाँ रेशमी ओर सूती... 
पड़ा तेयार होता है । रघुनाथपुर थाने की जनसंख्या प३३४छ 
ै, जिसमें ७६,५७८ हिन्दू, ७,५२९ मुसलमान, १,३३६ ईसाई 
. और ६११ आदिम जाति के लोग हैं । 5 
... सत्त्री-्यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने में 
. २८६०२ आदमी रहते हैं । इनमें १७,2१७ हिन्दू, १०,२३५... 
द्विम जाति, ६७८ मुसलमान ओर ४२ ईसाई हैं । 
'हरा-यहाँ थाने का सदर आफिस है | इस थाने की जन-... 
। ४५,६६० है | यहाँ ४६,०१५ हिन्दू, १,७९९ मुसलमान, १४४५ 



























सबडिविनज्नन कहलाता थ), क्योंकि इसका सदर आफिस पहले 
गोविन्दपर में था। १८४६ ई० के पहले कुछ दिनों तकं सबडि- _ 
विज्ञन का सदर आकिस ग्रेंड-ट्रंक-रोड पर बागसुमा गाँव में था | 
सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल ७८७ बग मील 
ओर जनसंख्या ५,२१,०९२ है। इसमें एक शहर घंनबाद ओर 
2,३८७ गाँव हैं | इस संबडिविजन में घनबाद, मेरिया, 
_केंदुआडीह, गोविन्दपर, तोपचाँची, बाघमारा, कतराख, निरसा, _ 
_'वचिरकुंडा और तुंडी, ये १० थाने हैं | सबडिविजन के मुख्य स्थान 
धनबवाद--सन्‌ १९०८ से यह स्थान इस नाम के सबडि- 
 विज्ञन को सदर आफिस हुआ है। यहाँ इस्ट इण्डियन ग्रेंड कॉड 
. ज्ञाइन का जंक्शन है । सरकारी कचहरियाँ ओर दफ्तर स्टेशन 
. से आधे मील की दूरी पर हीरापर गाँव में हैं। खान-विभाग व 
. सरकारी आफिस यहीं है। यहाँ खान-सम्बन्धी बातें सिखाने 
के लिये एक स्कूल है। सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार इस 


१ कक 


शहर की जनसंख्या १६,३५६ है, जिसमें १२,२०२ हिन्दू, करैसर 
दिम जाति ओर ४ अन्य जाति 
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स्थान को लोग पँचगढ़ी कहते हैं। कतरास में एक पराने खान* 
दान के जमींदार हैं। कहते हैं कि यहाँ करिया राज का घद॒र 
दफ्तर था, पीछे यह राज कतरास, मरिया, ओर नावगढ़, इन 
तीन हिस्सों में बँट गया। कतरास में पराने मन्दिरों ओर 
मकानों के भग्मावशेष हैं | यहाँ कींकी पहाड़ी पर एक मन्दिर है 
जहाँ चैत में मेला लगता है | कतरास से ८ मील दक्षिण 
दामोदर नदी के दोनों किनारे पर चेचगाँवगढ़ ओर बेल्लॉजा में 
दूर तक फेले हुए बहुत-से पुराने मंदिर हैं. जहाँ किसी समय 
बोद्ध, जेन ओर पीछे ब्राह्मण धर्म का अड़ा रहना जान पढ़ता है. 
.. कतरास थाने की जनसंख्या ४४,२१८ है। यहाँ ४५,२७६ 
हिन्दू, ४४८२४ मुसलमान, ६४३ आदिस जाति और १७४५ ईसाई 





क्न 








केदुआडीह--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने 
में ५५,३१४ आदमी रहते हैं, जिनमें ५,2४२ हिन्दू, ५,६४९... 
मुसलमान, ६२२ आदिम जाति, र८० ईसाई ओर ११ श्रन्य 
जाति के लोग है: दा 20 

गोविन्द्पुर--यह स्थान भ्ड-ट्रंक-रोड पर है। यहाँ १६०८ 
ईं० तक सबडिविजन का सदर आफिस था। आफिस के हट. 
. जाने पर यह स्थान उजाड़ पड़ गया। इस. समय यहाँ थाना" 
आफिस है। इस थाने की जनसंख्या ४०,८२३ ; दे, हे, मे जस का । 






























|. मुसलमान, २,८७४ आदिम जाति और २०८ ईसाई हैं। 










[:५%१है. | 


भरिया-यह स्थान कोयले की खान के लिये हिन्दुस्तानः 
. भर में प्रसिंद्ध है। यहाँ बहुत-सी कोठियाँ, कारखाने, एक सुंदर 
बाजार, थाना, अस्पताल और हाई स्कूंत हैँ। यहाँ एक पुराने 
चराने के जमींदार का निवास-स्थान है। पाख की एक पहाड़ी 
पर एक पुराने किले का भग्नावशेष है, जिसे लोग मभरियागंदू 
.. कहते हैं । कुद्च लोग बताते हैं कि इस्ती के नाम पर पुराने जमाने... 
. में समूचे छोटानागपुर और विहार के कुछ हिस्से का नाम कार> 

खण्ड पड़ा था| 


.. भरिया थाने को जनसंख्या १,१६ ४०६ है, जिसमें: | । 
_१॥?९१/०७६ हिन्दू, १२,७१२ मुस लगान, २,१६० आदिस जाति, हु 


 एृश्८ ईसाई और १० अन्य जाति के लोग हैं।. 
तुंडी--यहाँ थाने का सदर आफिस है। इस थाने की 


.. जनसंख्या ४४,९३९ है। यहाँ २१,०६७ आदिम जाति, २०२७६... 


हिन्दू, २,०९२ मुखलमान और ८०४ ईसाई हैं । 


.... तोपचाँची-यहाँ थाने का सदर आफिस है| इस थाने में... 
३२,३६६ आदमी रहते हैं, जिनमें २४,६८० हिन्दू, ७३३४ 252५ 







निरसा--यहाँ थाने का सदर आफिस है । इस थाने में हा 
३आदमी रहते हैं। इनमें ४४,०८८हिन्दू,११,८थ८ आदिम 
























क्‍ है) २३, ० द््द 
हा १,२१,३१२१ 
... १,०३,&६०१ 








: 8८,४५७ 

५. ० ह६ 
.. डेण,&४० 
३५,२७६ 








प्रखुख हिन्दू और अ 
की जनसंख्या ( सन रह ई१ / 


.. शम्गरेरप 


 आअमार 
 केवट 


। ३०,७७६ ओराब 
.. र०,७मदे 


* बरही-. 


ी 








हर ३ पु 


कहार 





कोयरी 


दुसाघ |. 
घासी . 
मुसहर... ५,४७१ 
भूमिहार ब्राह्मण ह ४, 2 
खरिया. . -  ४७,३६ 



















































... स्थिति, सीमाओर विस्तार... | 
सिंहभूम जिला छोटानागपुर कमिश्नरी के दक्षिए-पूरंब- का 
भाग है। यह २१"४८' और २२४५४  उत्तरीय अज्ञशि तथा 5४० 
और ८६“४४' पूर्वीय देशान्तर के बीच है। इसका सई॒7 आफिस 
चाइंबासां में है|... 7 लक मा 
.. इस जिले का सिंहभूम नाम पड़ने के सम्बन्ध में लोगों 

भिन्न भिन्न मत हैं । कुछ लोग कहते हैं कि किसी समय. इस 


भूभाग पर पोराह्ाट के राजा. का बहुत दबदबा था । वे लोग सिंह 
उपाधिधारी थे । उनकी अधीनस्थ भूमि सिहभूमि नाम _ 
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९१४ ॥ 


हि ह ओर ह ही । कप 


हैं। जहाँ तहाँ पहाड़ ओर नदियाँ जिले को प्राकृतिक सीमा का 
काम करती हैं । क्‍ 

पूरब से पच्छिम तक इस जिले की सबसे अधिक लम्बाई 
१२४ मील और उत्तर से दक्षिण तक सबसे अधिक चौड़ाई ६४ 
मील है । इस जिले का ज्ञेत्रन्‍्त ३,5७९ वर्गमील है । 

सिंहभम जिले के बीच में सराय-केला, खरसावाँ, ये दो 


शी राज्य हैं। कराय-केला एक अलग भू-भाग है जिस पर 
सराय केला के राजा का ही अधिकार है। 





प्राकृतिक बनावट 


यह जिला छोटानागपुर की अधित्यका का दक्षिणी भाग है जो 
ऊँची पहाड़ी भूमि है। यहाँ कहीं तो जंगलों से भरा पहाड़, कहीं 
धाटियाँ और कहीं नदियों के किनारे की समतल या ऊँची नीची 
भूमि है | प्राकृतिक रूप से जिला चार भागों में बँटा है। पहला. 
भाग संजय नदी की घाटी है जिसके अन्दर पोराहाट स्टेट का. 
छ हिस्सा, परगना कराय-केला, परगना चक्रधरपुर, केरा का कुछ 
.... भाग ओर खरसावाँ स्टेट का दो तिहाई हिस्सा है। यहं भाग 
.._ संजय नदी के उत्तर है। यह नदी इस भाग गेलहान 
.._ स्टेट के बीच सीमा का काम करती है। दूसरा भाग. पूरब की ओर 
ले घालमम स्टेट है है सुवरण-रेखा नदी की घाटी है। तीसरा भाग 
'पच्छिस भाग सारन्द पीर कहलाता है। पीर सिंह 













हभूम की बोर्ल 
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कीट और ननजी की चोटी २,४९१ फीट ऊची है । जे ले के अन्दर 
सबसे ऊँची चोटी बुदा, है जो मनोहरपुर रेलवे स्टेशन से ७» मील 
दक्तिण-पूरब है। नोट; कुरुनडीहा, हरारांगा, साकदडुर को चोटियाँ 
२५०० फीट से कुछ ऊँची हैं । इसके बाद अदालखाम, दिनदाजुठ, 
लॉजो, उत्तरी, संगाहातू, पटान, अंगारबारा, बोमैबुद, रागरा, 
हिंडिया, कोतुआर, उम आदि की चोटियाँ हैं जिनकी ऊँचाई 
समुद्रतल् से २,००० से २,४०२ फोट तक है । पा 

..._ इस जिले में जंगल बहुत विस्त्त ज्षेत्र में हैं। कोलहान और 
पोराहाट में सरकारी जंगल हैं। सन्‌ १९३५-३६ की रिपोर्ट के 
अनुसार यहाँ ७३४ वर्गमील रिजब्ड फारेध्ट, ४०७ वगमील 
प्रोटेक्टेड फारेस्ट तथा २०८ वर्गमोल दूसरे प्रकार के जंगल हें । 





घर यह इस जिले में ७> मील वक 
पानी अपने-साथ बहा ले ५७ जा 
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सीमा पर कोरंजे से मिलती है। संगम के चार मील के बाद 
इसका नाम खरके हो गया है। खरसाँवा और धालभूम की सीमा 
पर यह सुवणरेखा नदी से मिल जाती है। गमहरिया रेलके 
स्टेशन से ४ मील दक्षिण की ओर इससे संजय नदी मिली है। 
खास खरके की लम्बाई ४० मील है। कोलहान पहाड़ी से बहुतः 
सी छोटी छोटी धाराएँ इससे आ मिली हैं, जिनमें इलीगारा; 
. जमीरगारा और रोरो के नाम लिये जा सकते हैं।.... 
..शेरो-रोरो या रारो नदी की लम्बाई ३६ मील है। चाइ- 
बासा के बाद इससे जीरा नदी आ मिली है। चाइबासा रोरो 
नवीकेपूरवी किनारे पर बंसा है। - ४ हा 
._ वैतरणी--वैतरणी नदी ८ मील तक कोलहान गवर्नमेंट स्टेट. 
और क्योंकर स्टेट के बीच सीमा का काम करती है | छोटी छोटी. 
वाराओं द्वारा यह ग्वनमेंट स्टेट के ४०० बर्गमील का पानी पा 
लेती है। इन धाराओं में मुस्य कोंगरा है | यह भी कुछ दूर तक 
कोलहान और क्योंमर के बीच सीमा बनाती है। आाह्यण लोग 
इसको धुराण-प्रसिद्ध वैतरणी नदी बताते हैं, पर बहुतों का कहना 
._ है कि यह शब्द अवितरणी शब्द से बना है जिसका अथ है नहीं... 
. पार करने योग्य। जेंतगढ़ से ४ मील पच्छिम इस नदी के जल- क्‍ 
:. अयात से एक रा बन गया' है जिसको लोग राम-तीथ “* 
कहते हैं। कहते हैं कि सीता की खोज में दर्तिश जाते समय. 


दक्तिण कोयक- वह नदी राँची के कुछ दूर पच्चिस से . 
ती है और बेलसयनगढ़ के पास १२० फीट ऊँचे सुन्दर जल- . 


त में रांची अधित्यका को छोड़दी है । यह पच्छिम की ओर. 


आज का में अवेश करती है और १२ मील तक पूरव की ” 
में बहने पर गुदली से कुछ मील दक्षिण उत्तर कारो नदी. 















वो अपने में मिलातो है। इसके बाद यह १२ सील तक दक्तिण 
ओर बहती है ओर आननदपुर के पास दक्षिण-कारो नदी क 
अपने साथ लेती है । फिर १४ मील दक्षिण बहने पर मनोहरपुर 
के पास कोदूना नदी को यह अपने में मिलाती है| अन्त में यह 
पच्छिम का ओर मुड़कर गंगपुर स्टेट को चली जाती है। यहाँ 
यह शंख नदी से मिल जाती है। इस तरह कोयल नदी अडद्भध- 
वृत्ताकार में करीब ३६ मील तक सिंहभूम जिले में बहतो है । 
उत्तर ओर दत्तिण कारो--उत्तर कारो भी राँची के पास से 
ःही निकल कर सिंहभम जिले में करीब १२९ मील तक बहती है। 
इसमें पोराह्ाट पहाड़ी का जल आता है | इसको मुख्य सहायक 
नदी फुलमुर है। दक्षिण-कारो क्योंकर से निकलती है. और 
सारन्द पहाड़ी होकर सिंहभम जिले में २७ मील तक बहती है । 
. देव--देव नदी गमहरिया अधित्यका के पच्छिमी भांग 
'कोलहान से निकलती है ओर करीब ३४ मील बहकर दक्षिण कारो 
नदी में मिल जाती है । सन्‍्तरा से आती हुईं कुलंगरा नदी देव 
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जलवायु ओर स्वास्थ्य 


सिंहभूम जिले की जलवायु शुष्क है, लेकिन इसके घालभमः 
सबडिविजन का भाग कुछ आद रहता है। गर्मी के दिनों में 
गर्म पच्छिमी वायु खूब तेज चलती है । उस समय गर्मी कभी 
कभी ११२ तक पहुँच जाती है। जाड़े के दिनों में यहाँ जाड़ा 
खूब पड़ता है । उन दिनों यहाँ का तापमान गिरकर सिफ ४३" रहः 
जाता है। रात में अक्सर पाला भी पड़ा करता है । बरसात 
दक्षिण-पच्छिम की मानसन से शुरू होती है । उस समय अक्सर 
जोरों की गोल आँधी आती है। यहाँ साल भर में करीब (८ इंच 
वषो होती है । साधारण तौर पर जिले के पच्छिस और दक्षिण- 
पच्छिम भाग में वषा अधिक होती है । पहाड़ों के कारण यहाँ 
सब जगह वषां एक-सी नहीं होती । कभी ऐसा भी देखने में आता: 


है कि कहीं अतिबृष्टि है.तो कहीं अनावृष्टि । 


.. इस जिले में रोगों की शिकायत विहार के सभी जिलों से... 
.. कम है | हाँ, जिस भाग में जंगल है, वहाँ मलेरिया का कुछ प्रकोप 
. रहता है। मनोहरपुर थाने में, कोलहान के पब्छिम और .. 
. दक्षिण में, चक्रधरपुर थाने के उत्तर और पच्छिम में तथा 
चाटशिला थाने के दक्षिण में आय: मलेरिया फैलता है । तब भी... 
छोटानागपुर के और जिलों से मलेरिया यहाँ बहुत ही कम है। 
जा और चेचक भी जब-तब ही फैलता है। पागलों, अन्धों,. 
गूँगों और कोढ़ियों की संख्या भी विहार के सभी जिलों से... 
र बहुत ही कम है। सन्‌ १९३९ की गणना के अनुसार - 
लों कीरुख्या ९६, बहरे-गूँ गों की संख्या १५९, अन्धों की 
गौर कोढ़ियों की संख्या १४३ है 





















सन्‌ १९३४-३६ में जिले के अन्दर गीडे के. 
अस्पताल थे।, कम का आह 


#4'« “(५ है * पड गर लक 


६2 रे हक कल 
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है । हो आदि आदिम जाति के लोग उनकी नसल सुधारने की 
कोशिश नहीं करते । गाय, बैल और भेस खेती के काम में आती 
| जंगलों के कारण तथा बीच बीच में वर्षा होते रहने से हरी 
घास के कारण चारे की कमी यहाँ नहीं होने पाती। लेकिन 
चक्रधरपुर और पोराहाट के कुछ हिस्सों में, केरा और चैनपुर में 
तथा बन्दगाँव के कुछ भागों में मवेशी के लिये काफी चारा नहीं 
मिलता । यहाँ के लोगों को चराने के लिये अपने मवेशी बहुत दूर 
ले जाने पड़ते हैं। जमशेदपुर में जानवरों का अस्पताल है । 
पहाड़ों और जंगलों ,की अधिकता 5 
जंगली जानवर बहुत पाये जाते हैं। जिले 
पोरा में बाघ बहुत मिलते हैं । 
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५५० 
इतिहास 
.. प्रस्तर युग--सिहभूम बंगारू-विहार के उन थोड़े से जिलों 
में है जहाँ प्रस्तर युग की चाकू आदि चीजें मिली हैं। कुछ चीजें 
सो ऐसी हैं जो बमा में मिली हुई चीजों से बिलकुल मिलती 
जुलती हैं । इससे कुछ लोग अनुमान करते है कि ये चीजें शायद 
बाहर से ही आयी हों। मगर जिन पत्थरों से ये बनी हे वे यहाँ 
भी पाये जाते हैं | इससे ये चीजें यहाँ की बनी हुई भी कही जा. 
सकती हैं | इरावती की घाटी में, जहाँ वर्मी चीज मिली हैं, मोन 
“नामक जाति रहती है, जिनकी भाषा सिहभम की मुंडा भाषा से 
बहुत समता रखती है । इन बातों से अनुमान किया जाता हे कि 
इन दो दूरवर्ती स्थानों की दो जातियों में पुराने जमाने में 
बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था या ये दो जातियाँ किसी एक ही मूल 
जाति की हैं। क्‍ जम 


. प्राचीन सभ्यता--बाद के इतिहास में हमें इस जिले के 
अन्दर रोम के सम्राटों के सिक्के मिलते हैं | इन सिक्‍कों में कुछ - 
तो सम्राट कॉन्सटेन्टाइन, गोरडियन आदि के सोने के सिक्के 

हैं। ये सिक्के सिंहभूम जिले की दक्षिणी सीमा से थोड़ी दूर पर ., 
मंयूरभंज स्टेट के बामन घाटी नामक स्थान के पास पाये गये 
+ विश्वास किया जाता है कि ये सिक्‍के तामलुक-प्राचीन 
बन्द्रगाह ताम्रलिप्रि--से यहाँ आये होंगे, क्योंकि पुराने समय में 
न घाटी और पोराहाट होकर वहाँ जाने का व्यापारिक मार्ग 
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अग्नावशेष पायें गये हैं | वहाँ की खोदाई में जो चीजें मिली 
हैं वे नबीं ओर दसवीं सदी की बनी ऐसी चीजों से विशेष 
सुन्दर मालूम पड़ती हैं।छ सात मील की दूरी पर क्योंमर के 
. किचांग नामक स्थान सें भी ऐसी चोजें मिली हैं जिनका सम्बन्ध 
“सातवीं सदी के बंगाल के राजा शशांक से बताया जाता है। चीनी _ 
.. यात्री व्वनच्वाज्ञ ( हेनसन ) ने लिखा है कि शशांक कण-सुबण 
.. का राजा था। जेनरल कनिघम का कहना है कि कण-सुबर्ण 
नगर अवश्य ही कहीं सिंहभूम या बराभूम में सवणरेखा नदी 
के किनारे रहा होगा।.... द हे र 
यहाँ की पुरानी. सम्यता के अ्माण सें बामनसघाटी मे पाये 





ह गये दो ताम्रपतन्र भी हैं। ये तांम्रपत्र १२ वीं सदी की देवनागरी 


.. लिपि में लिखे हुए है। इनमें भंजबंश के राजाओं द्वारा बहुत-से 
.. आम दिये जाने का उल्लेख है। यह भंजवंश मयूरभंजतर राजवंश 
.. सममा जाता है। इस वंश के संस्थापक यहाँ के तपोवन के राजा 
है वीरभद्र बताये गये हैं। यहाँ की सभ्यता के ओर चिह यहाँ के 3 
._“युराने मकानों के खंडहर और ताँबे की पुरानी खानों में मिलते... 
. हैं। ये पुरानी खानें वृन्दावन, रुआमगढ़ और महादेव आदि... 
. .॑. स्थानों में हैं। इनको देखने से पता चलता है कि ये निश्चय ही... 
.. “बहुत सभ्य जाति के लोगों हारा खोदी क्योंकि बल 
..._ मान असम्य जातियों का यह काम नहीं हो सकता । लेकिन एक... 
... वन्त-केथा में रआमगढ़ की खान वहाँ के रुआम राजा द्वारा खोदबाई_ 
.._ हुईं कही गयी है जो वर्णन के अनुसार सम्भवतः नागवंशी कोल... 
.._ राजा मालूम पडता है। पर दूसरे प्रमाणों से यह पता 
कि इस भूभांग पर किसी समय सरक ( आवक 


















से पीछे भागना पड़ा था। 2 . 





कहते हैं कि अपने... 
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कोलहान में अब भी बहुत-से तालाब हैं जिन्हें हों लोग सरकः 
तालाब कहते हैं। जैनियों में साधु लोग यति और ग्रहस्थ लोग 
आवक कहलाते हैं। मानभूम जिले में बहुत-से जैन-मंदिर हैं। इससे. 
 अजुमान किया जाता है कि यतियोां और श्रावकों का वहाँ अड़ा 
_ था, पर श्रावक लोग इधर सिहभम की ओर भी आ बसे थे और 
. यहाँ खान का काम करने लगे थे। मानभूम के मंदिर १४ वीं. 
या १४ वीं सदी के मालूम पड़ते है; इसलिये उसी काल सें यहाँ 
श्रावकों के आने का भी अन्दाज लगाया जाता है।....ः 
आदिम जाति--जिले के ग्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में 
और कोई बात मालूम नहीं होती । इस समय इस जिले के मुख्य 
अधिवासी आदिम जाति के लोग हैं जिनमें हो जाति के लोग 
अधान हैं । मालूम पड़ता है कि हो लोग छोटानागपुर के दूसरे' 


के स्वभाव के कारण लोग इन्हें लड़का ( लड़ाका ) कोल कहने: 











भागों से यहाँ आये और भुइयाँ लोगों को भगाकर यहाँ बस... 
गये । इन लोगों ने दक्षिण के घने जंगलों में रहना पसन्‍्द किया... 
जहाँ इन्हें स्वतन्त्रता कायम रखने में आसानी थी । लड़ने-मिड़ने 


 लगे। जिले का उत्तर भाग पोराह्याट के सिंहवंशी राजाओं के हाथ... 
.. में आया। ये लोग सिंहभूम के राजा कहलाते थे । इस वंश के... 
.._ लोग राठौर राजपूत होने का दावा करते हैं । कहते हैं कि इसबंश 
.. के पूव पुरुष तीन भाई थे और वे अकबर के सेनापति राजा मान-.._ 

सिंह के अंगरक्ञक का काम करते थे। ये लोग भुइयों का पक्ष... 


कर हो लोगों से लड़े और उन्हें जिले के उत्तर भाग से हटाकर. 


| आ, 


ल्‍ के भालक बन्त 








्श लोगों का पहले कोलहान पर भी आ 72४6 (28 ः 


' हद । किसी समय सिंह राजा उस भाग पर. 
जो इन दिनों सरायकेला और खरसावाँ राज्यः _ 
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|. त्तरद परास्त किया । 


शासकों से सम्बन्ध रहा या नहीं, इसका पता नहीं चलता 





| गढ़ ) को दखल करके राजा को पकड़ 








वक पता चलता है, हो लोगों को जीतने के लिये तीन बार... 
भयंकर चेष्टा की गयी, पर तीनों, बार असफलता ही रही । एक... 
बार तो छोटानागपुर के राजा द्रीपनाथ ने सिहभम के राजा की 
सहायता से २० हजार सेना लेकर चढ़ाई की थी, दूसरी बार भी- 
छोटानागपुर के ही राजा जगन्नाथ साही ने १७७० ई० में आक्रमण हि 
। किया था, तीसरी बार बामनघाटी (मयूरभंज ) का महापात्र. 
| नामक सरदार चढ़ आया था, पर सभी को हो लोगों ने बुरी... 


अगरेजों का आगमन--इस भभाग का कभी मुसलमान... 


_अँगरेज लोगों ने १७६७ ई० में यहाँ चढ़ाई की | पहले पहल घालन...... 
. भूम के राजा पर हमला हुआ । घालभम के राजा को लोग... 
. घाटशिला का राजा भी कहते थे। राजा ने २,००० आदमियों को... 
: .. लेकर बेन्द के पास अंगरेज सैनिकों , का मांग रोकना चाहा, पर. 
|. वह सफल नहीं हो सका । अन्त में वह किला छोडकर भाग... 
|. गया। अगरेजी सेनापति फरगुशन ने किले (सम्भवतः नरसिंह... 
पकड़ने के लिये सेना भेजी। 
गीपुर भेज दिया गया और उसका हम 


हकलअतके.रप सर डर 2 





आया और उसने किले को कब्जे में कर लिया गबधाल- 
|... जंगल भाग गया पर शीघ्र ही लौटकर अपने को उसने घने गरेजों | 
(-- के सुधुद किया। लेकिन, अँगरेजों की हुकूमत उसे बरदाश्त | 
४ नहीं हुई) वह स्वतम्त्र होने की चेष्टा करने हे जमा | रा इस पर दूसरे... | 















2 ाााणणणााआा अनशन दिल 


संपर्क पर उस सके क ८२7८९... : 










[९२४ | 


व्यहाँ भेजा गया । राजा तो फिर जंगल भाग गया, एर उसका साई: 
नीम धाल पकड़ लिया गया और पीछे वही राजा साना गया। 
बह अगरेजों के हाथ की कठपुतली था। पर राज्य में शान्ति नहीं: 
रही । १७६९ ई० में चुआर या भमिज लोगों ने नये राजा के 


.. विरुद्ध उत्पात मचाया | इसपर मेदिनीपुर से केप्टेन फारविस के 






















अधीन सेना आयी जिप्तने उपद्रवियों को मार भगाया । अब 
. “कुचांग में ( जो सरायकेला राज्य के अन्दर है) कुछ सैनिक रखे 
. गये, लेकिन कैप्टेन फारविस के लोटते ही वे सब के सब सार 
डाले गये। इसपर लेफ्टिनेन्ट गुडियर यहाँ पहुँचा । कुचांग का 
जमींदार हटा दिया गया और यह स्थान बामनघाटी के जमींदार 
के अधीन किया गया । शर्ते यह रही कि वह मेदिनीपुर के रेजि- 


डेन्ट के हुक्म के मुताबिक काम करेगा और कम्पनी के हल्के के. हे 
अन्दर सभी तरह के उपद्रव के लिये जवाबंदेह होगा, और इस 


. शत का पालन नहीं हुआ, तो वह कुचांग से ही नहीं, बामनघाटी ._ ह 
ह द से भी हटा दिया जायगा । १७७३ इं० मे जगनन्‍ताथ धाल ने बहुत. 
री सेना लेकर अपने राज्य पर चढ़ाई की । ओर साल की. 


अपेक्षा इस साल उसकी बड़ी तैयारी थी, लेकिन कैप्टेन फारविस 


.. भेआकर सबों को भगा दिया । अब नरसिंहगढ़ के अलाबे _.- 


.. हालुदपोखर में भी सेना रखी जाने लगी । पर जगन्नाथ घाल ने... 


दुसरे साल भी जोरों का उपद्रव मचाया। आखिर तंग आकर. 








। इसने अँगरेजों को पहले साल दो हजार, दूसरे साल... 


अँगरेजों ने १७७७ ई० में फिर जगन्नाथ धाल को ही राजा हा 


नल हिल 
राजा कहलाता था । सन्‌ १७६७ में वहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह 













हुए। १७७३ ई० में जब कैप्टेन फारविस घालभम आया, तो उसनेः 





. था, कर के डर से नमक नहीं लेकर कक 
। हाथ में था ) नमक लेते थे ओर उसे सिंहभूम होकर 








मजबूर किया और उससे शत करायी कि वह कम्पनी ँ गे लाभ 









| हल्दी पोखर में उपद्व न होने की गेरेन्टी करे। 






सरदार कुँवर से शत करायी गयी कि वे अँगरेजों 





द अपने चचेरे भाई के कब्जे में पड़ गया था, इसलिये उसने ऑँग-..... 
रेजों को लिख भेजा कि वह सालाना कर दिया करेगा, उसके राज्य... 
की रक्षा की जाय । लेकिन, वे लोग अभी इसके लिये तैयार नहीं: 


मौके पर पोराहाट के राजा को भी दबाना चाहा । बात यह 


थी कि नमक के व्यापारी मेदिनीपुर से, जो अँगरेजों के कब्जे में... 
कर उड़ीसा से (जो मराठों के. 


क्‍ रा  कैप्टेन फारविस ने पोराहाट के राजा को अपने यहाँ आने को. मय 
| से वंचित रखने के लिये व्यापारियों को सुविधा नहीं दे और... 


१७९३ ई० में खरसावाँ के सरदार झाकुर और भ सरायकेला के... 
रेजों के इलाके से... 
नहीं दंगे | अर श्यण्शे में मराठों के... 


तक करदभ करन पर पक 





सदहाल-दह 


ि॑ााणणणणणण 




























आर प 


अे हो लोगों पर चढ़ाई करने की तैयारीं की। पर हो लोगों 
का भय राजा को इतना था के उनके विरुद्ध कुछ किये जाने की 
बात से ही वे बिलकुल डर गये ओर तुरत मत बदल कर चढ़ाई 
. न करने की आरजू करने लगे | पर अज्रेज कब माननेवाले थे 
. “अन्होंने हो लोगों पर चढ़ाई कर ही दी । साल-डेढ़ साल की मार- 
_क्वाट के बाद हो लोगों ने ब्ृटिश सरकार की अधीनता स्वीकार 
कर ली । ह 
_.. क्ोल-विद्रोह--१८३१ ३० में हो लोग कोल-विद्रोह में शामिल _ 
हुए । कोल या मुंडा लोगों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ बन्दो 

“बस्त करने के कारण उनम॑ बहुत दिनों से अमन न्‍्तोष फेला हुआ 

थआा। ये बाहरी लोग मुसलमान, सिक्ख आदि थे। ये लोग यहाँ 
के आदि निवासी स्त्री-पुरुषों पर तरह-तरह का अत्याचार कर रहे 
औे। फल यह हुआ कि अन्त में सिंहभूम और राँची के हो ओर... 
कक. मुडा लोगों ने भयंकर बलवा मचा दिया। धीरे-धीरे यह बलवा 
... - समूचे छोटानागपुर मे फैला। ये सभी कुड के कुड दल बाँध- 
..._ कर घूमने लगे और गैर आदिम जाति के लोगों के माल-असबाब 
. “लूटने, उनकें घरों में आग लगाने और उन्हें कंत्ल करने में लग 
.._ गये। सब जगह भारी तहलका मच' गया। आखर हजारीबाग, रे 
... बारकपुर, दानापुर आंद स्थानां से अदज्गरेजी सेना यहाँ पहुँची * 
... और कई महीने बाद बलवाइयों को दवा सकी । हा 
_. . गंगानारायण-विद्रोह--इस विद्रोह के बाद ही मानभूम के ._ 
'अमिज लोगों ने बलवा मचाया, जिसका सरदार गंगानारायण था। । ' 
५३२ के नवम्बर में गंगानारायण भागकर सिंहभूम चला आया 
और यहाँ के लोगों को मिलाना चाहा और इसके लिये हो लोगों 
खरसावाँ के ठाकुर पर चढ़ाई की | लेकिन वह इस 7 








































क्‍ [ ५९२७ ।ै रे क्‍ जम 
थुर से हटाकर उत्तर-प्रच्छिम सीमाप्रान्त के एजेन्ट के इलाके में. 

रखा गया । 88 

-. कोलहान पर 


के कब्जा--दक्षिण-पच्छिम सीमाग्रान्त के एजेन्ट हि 
सर टामस विलकिन्सन 


ह ने देखा कि जब तक कोल्हान पर अँंग- 
जेज्जों का कब्जा नहीं हो जाता तब तक गे लोग दबाये नहींजा 
. सकते इसलिये गवनमेन्ट की सलाह से उसने १म्श्ह इेग में... 
. बहुत बड़ी सेनां बहाँ भेजी । हो लोग आसानी से वश में आ.._ 
_ गये। उनपर शासन करने के लिये चाइबासा ६ एक अफसर. 
... रखा गया । पोराहाट के राजा का इस भूभाग से सम्बन्ध तोड़. -. 
. दिया गया और तब से यह बराबर गवनबअन्ट बना रहा... 
.... सिपाही विद्वोह-- सन (८५७ ई० की जुलाई में रॉची और 
... हजारीबाग में सिपाही विद्रोह होने की खबर ज्योंही चाइबासा _ पा 
हे की पहुँची यहाँ का प्रिन्सपल असिस्टेन्ट कमिभ्षर भांग कर रानीगंज ह ५ । 
... >चला गया और यहाँ का भार सरायकला के राजा चक्रधारी सिंदूं ह 
। . पर छोड़ गया । सितम्बर महीने में यहाँ के सिपाहिया नेंसी 
| . “बलवबा मचाया | उन लोगों ने जेल का द्वार खोल दया; खजाना आओ । 
|. लूट लिया और अपने साथियों से मिलने को वे राँचों रवाना हुए। 7 हो रो 
सगर बाढ़ के कारण वे संजय नदी को पार नहीं कर सके, साथ 8 


सँची ले जाने से रोका | ; ५ । 










केया व जिससे वे सब खजाना शस पहुँच... 
देनों के बाद लेफ्टिनेन्ट ब्रिच सिन्‍्य | हे हे बस्टेन्ल 
पर नियुक्त हुआ। वह खरसादा ओर सराय- 
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भेजा । राजा ने राजभक्त बने रहने का.बारबार वादा तो किया, पर _ 
डर से आत्म-समपंण करने के लिय नहीं आया । इससे उस पर 
चढ़ाई कर दी गयी, उसका दीवान जागू तो मारा गया, पर राजा 
भाग निर्कला । उसने कोल लोगों की सहायता से बीच बीच में 
. डपद्रव करना शुरू किया । इस पर ओर भी अगरेजी सेना 
. बुलायी गयी। बहुत दिनों तक दोनों ओर से खूब मारकाट होती 
. रही। आखिर करीब दो वर्षों के बाद १८५९ ई० में मजबूर होकर... 
राजा ने आत्म-समर्पण किया तब जाकर उपद्रव शान्त हुआ।. 
बिरसा आन्दोलन--१८९५ ३० में राँची जिले के बिरसा 
नामक एक मुंडा ने एक आन्दोलन खड़ा किया, जिसका 
असर सिंहभूम जिले पर भी पडा। उसने अपने को अवतार 
घोषित किया और तरह-तरह की भविष्यवाणी करने लगा | उसके ._ 
आन्दोलन का उद्देश्य एक तो मुंडों के लिये मुंडा-राज्य स्थापित... 
करना और दूसरे ईसाई धमम का विरोध करना था। बहुत-से _ 
.. मुंडा इसके साथ हुए और जहाँ-तहाँ उपद्रव मचाने लगे | बिरसा.._ 
दो बार गिरफ्तार ६आ और अन्त में वह जेल में ही मर गया। द 
उसके बाद विद्रोह शान्त हुआ। 7 | 


.. शासन में परिवर्सन--४स जिले में पहले-पहल धालभूम , 


.. अँगरेजों के हाथ में आया । यह पहले मेदिनीपुर के हलके में था,. * 


.. (८३३ ई० में यह मानभूम में मिलाया गया । उस साल के रेगु- 
... लेशन न० १३ के मुताबिक यहाँ का शासन-कार्य साधारण कानून. 
से बन्द किया जाकर विशेष कानून से किया जाने लगा | कोल- 
हवन पर कब्जा हो जाने के बाद सभी हो इलाके सीधे अँगरेजी 
सरकार के अधीन रखने का विचार हुआ । इसके लिये चाइबासा _ 
.... अंएक ग्रिन्सपल असिस्‍्टेन्ट की बहाली हुई और उसके अधीन 
.. मंबूरभंज और सरायकेला के चार-चार, सिंहभूम के सोलह और ._ 










[ ६५६ | 

| खरसाँवा के एक पीर (इलाके) रखे गये | १८४८ ई८ में धालभूम 

|! भी उसके अधिकार में कर दिया गया । रा द 
१८४७ ई० के एक्ट के अनुसार छोटानागपुर का दत्षिण-पकच्छिम 
सीमा-प्रान्त तोड़ दिया गया और इसे एक कमिश्नरी बनायी गयी । 

/ शहाँ के अफसर गवनर जनरल के एजेन्ट नहीं कहलाकर 
| अमिश्नर कहलाने लगे और बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गवनर के... 
।+ अधीन किये गये। कमिश्नरी के और जिलों की तरह सिंहसमूम 

! जिले का अफसर डिपटी कमिभ्रर कहलाते लगा 5 रा पा 








ग्रेग, भाषा ओर परम व 
का १८८? ई० में इस जिले में सिफ ७,४३,७७४५ आदमी थे। | 
| .. सन्‌ १९३१ से आकर यहाँ ९,२९,८०२ आदमी हो गये, जिनमें. | | 
। ४,६९,४२१ पुरुष ओर ४,६०,र१८१ खियाँ थीं। इस तरह आधी... | 
| सदी में यहाँ की जनसंख्या दूनी से भीकुछ अधिक हो गयी। इस. | 
एक चर्गमील के अन्दर औसतन २४० आदमी रहते 80... 
घालभूम सबडिविजन में ३४०... | 













' आये हुए लो त्ोगों की संख्या, ७७,३१७ और बाहर गये हुए लोगों बोगे गे गो ४ 
या १,००,८५४९ है। सन्‌ १९३१ में इस सम्बन्ध में गणना... 

।. इस जिले में जमशेदपुर, चक्रधरपुर और जुगस- 

।र शहर और ४,६४२ गाँव हैं। इन शहरों ४ की 
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स्तानी, ५,२८४ की पंजाबी, १,४४२ की गुजराती, १,४०० की 
नेपाली, ८५६ की मारवाड़ी, ६९७ की मराठी और १४७ की सिंधी 
मुंडा भाषा-श्रेणी के अन्दर ३,०४५,२४७ की हो, १,०३,७०३ की 
संथाली, ४४,४०८ की मुंडारों, ३०,१७९ की भूमिज, २,००१ की 
माहिली, १,४६६ की खरिया और ११ की कोरवा; द्राविड़ भाषा 
श्रेणी के अन्दर १०,११९ की ओराँव, ५,७६९ की तेलगू, २,१९१ 
की तामील, ९९५ की गोंडी, ३४५४ की मलायलम, श८ की कनाड़ी 
और ८ की कंधी ; भारतीय अन्य भाषाओं में ५७४ की जिप्सी 
४६३ की पश्तो ओर ८ की अन्य भारतीय भाषाएँ : ६९ की अन्य 
एशियाई भाषा और १,९९१ की यूरोपीय भाषाएँ हैं। प्रति सैकड़े 
का हिसाब लगाने से यहाँ सेकड़े ५३ मुंड भाषाएँ, १८ उड़िया, 
६१ बगला, ९ हिन्दुस्तानी और २ द्राविड़ भाषाएँ बोलनेवाले लोग 
हैं ।इस तरह इस जिले में कई भाषाएँ प्रमुख हैं। हा 
आदिम जाति के ल्ञोग अपनी बोलियाँ ग्राय:ः आपस में ही 
बोलते हैं । कचहरी का काम, व्यापार का काम तथा अन्य बाहरी 
कामों के लिये उन्हें हिंदी और बँगला जानने की. जरूरत पड़ती 
है ओर वे बड़ी तेजी के साथ इन भाषाओं को सीख रहे हैं ४ 
धालभूम की कचहरी की भाषा बंगला और जिले के शेष भाग की 
हिंदी है। स्कूलों में हिन्दी और बंगला द्वारा शिक्षा दी जाती है 
पर कहीं-कहीं लोगों की इच्छा पर उड़िया भी पढ़ायी जाती है 
हा पक जिले में धम के हिसाब से लोगों की संख्या इसः 
अकार ६ . 





















4००७४... सिक्ख -  इेषादुद .. 













हे - बुद्ध हा 5 रेर । 
४६४१२ ... पारसी ' हद. 
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' हो के जाति और इसाईं भी कहलाते हे 





.. ईसाई हैं। 
खेती और पैदावार 


इसमें से ७,२६,६०० एकड़ जमीन जोती-बोयी न र् 


है प्रति सैकड़े का हिसाब जोड़ने से यहाँ हिन्दू प्रति सैकड़े ४९, 
| आदिम जाति ४४, मुसलमान ३ और ईसाई २ हैं। निम्न श्रेणी... 
के हिन्दुओं में कुछ आदिम जाति के लोगों में फक बताना कठिन | 
है। बहुत-से आदिस जाति के लोग अपने को हिलदू कहने लगे... 

हैं। व्यापक अथ में आदिम जातियों को हिन्दू कहना गलत भो 
| नहीं है। आदिम जांति के बहुत-से लोग अपनी मूल जाति के... $ 
|. नाम से पुकारे जाने पर भी धर्म के हिसाब से हिन्दू, आदिम... 


इस जिले में इसाई मिशनरियों का काम १८६४ ई० से ही शुरू । 
|. हुआ। इस समय यहाँ चाइबासा, तदक, तुजुर, बन्द्गांच, चक्र- 

|. धरपुर, कुचांग, आनन्दपुर, कांठुबारी, ताँगर पोखरिया, सोसो-... 
...पीरी मोरोंगुड़ आदि कितने ही स्थानों में ईसाइयों के अड्डे हैं।...... 
। .... सन्‌ १९०१ में यहाँ ६ ९६१ इंसाई थे; मगर इधर तोस वर्षा में इससे पा । ॥ 
हा ; तिगुने ईंस | हो गये हें | इंसाइयों की वत॑मान संख्या में ९६७ | . 6 | 
|. यूरोपीय आदि, १,००८ एंग्लो इंडियन और शेष भारतीय... 







सिंहभूमि रत जिले का रकबा २४,९७,४८४ एकड़ है। सन्‌ पे अल 5 5] 
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हिसाब जोडने से मालूम होता है कि जिले की सेकड़े करीब ३३ 
भाग जमीन जोत के अन्दर है, मगर इसका करीब आधा हिस्सा 
प्रायः परती ही रह जाता है। सैकड़े १८३ भाग ऐसा है जो जोत 
में आने लायक होने पर भी कभो जोता-बोया नहीं जाता | सेकड़े 
१९ भाग में जंगज् है । इसके अलावे सेकडड़े २९३ भाग तो खेती 
के काम आने लायक है ही नहीं | जिले के अन्दर जोत-जमीन के 
सेकडे ३ भाग में दो फसल होती है। ० 8 
सिंहभूमि जिले के भिन्न-भिन्न भागों में खेती की दशा भिन्न- 
जिले का उत्तर और पूरब का भाग मुख्यतः लम्बा और 

संकीण भाग है, इसमें जो स्थान पहाड़ी नहीं है उसकी ऊँचाई 
समुद्रतल से ४०० से ७०० फीट है । इसके बाद की भूमि ऊँची 
होती हुई दक्षिणी सीमा के पास १,००० फीट तक ऊँची होती गयी 
। पच्छिम और दक्षिण-पच्छिम की ओर जंगलों से भरा 











जो अपेक्ताकत समतल भूमि है, दूसरा बह जहाँ पहाड़ियों के 
बाद घाटियाँ और घाटियों के बाद पहाड़ियाँ हैं और तीसया वह 
जो जंगलों से भरा ऊँचा-नीचा पहाड़ी स्थल है। इस तीसरे भाग 
में पहले जंगली लोग खेती करते थे, जो जंगल काटकर एक हिस्से 


में खेती करके फिर 
















में ले लिया गया है । पहली समतल भूमि में धान की खेती 
॥ दूसरे मध्य-भाग की नीची सूसि में धान और ऊँची 
३, तेलहन ओर कभी-कभी धान होता 











पहाड़ी भाग है । इस तरह जिले के तीन भाग हुए | पहला बह 


सरे हिस्से में चले जाते थे। इस तरह जंगल 
से रो कने के लिये बहुत बड़ा जंगली भाग सरकारी 




















| खाद का काम करती हैं और जहाँ ख्खाभाविक ओर कृत्रिम रूप, 
. से सिंचाई का प्रबन्ध रहता है। यह सबसे अच्छी जमीन है, 
|... जहाँ सुख्यत: अगहनी धान और कभी-कभी तीसी, जौ और 
|. दुलहन भी होते हैं| ढालू पर की जमीन बाद कहलाती है, जिसमें... 
। भदई. धान, जो, गेहूँ, दलहन आदि पैदा होते हैं। ऊँची जमीन, 


















| जहाँ हलकी मिट्टी होती है, गोरा कहलाती है । गाँव के पास की... । 
| गोरा जमीन अच्छी होती है ओर इसमें दो फसल उपजती है।. रा 
|. गाँव से दूर की गोरा जमीन अच्छी नहीं होती और इसमें कोदो,,. 
| सिरगुजा वगेरह मामूली अज्न उपजाया जाता है। कोल्हान में... 
| बेरा और बाद की यह भी विशेषता समझी जाती है कि वह घेरी..._| 
|. हुई हो। पोराहाट में घिरी हुई धान की जमीन को दोन कहते हैं।... | 
इसके तीन. भेद को बेरा या गड॒हा, नाली या अधगडहा और... 


। पा ४ 5 केडा: जाता है । धालभम में जमीन को इन तीन भागों में हा 
5 है . बाँटते हैं-- बहाल, कनाली ओर बाद | सबसे नीची जमीन को | 
हम जहा वान छूक उपजता है बह्यल कहते हैं। छोटे-छोटे नालों पे । 
| या धाराओं के बीच की धींन की जमीन कंनाली या नाज्ञी.. | 








| कहलाती है। साधारण तौर पर डँची यो 
हा हे हते हैं । बाद के अन्दर बाधा और काली मिट्टी 











वीं पर गोरा से नीची जमीन _ घ 
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३३ भाग में भदई, करीब ३५ भाग में अगहनी और १७ भाग में 
रव्बी की फसल होती है । 


खेती मुख्यतः वर्षा पर निभर करती है। पहाड़ों के कारण 
जिले में सब जगह एक-सी वर्षा नहीं होती । आनन्दपुर और 
कोलहान में सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकित चक्रवरपुर और 
पोराहाट स्टेट में बहुत कम । नदियों और छोटी-छोटी धाराओं 
से सिंचाई का कास बहुत कम लिया जाता है । सिंचाई का काम 
अधिकतर बाँध से बाँधे हुए पहाड़ी जल से लिया जाता है। कोलहान 
सरकारी महाल में करीब एक हजार ओर पोराहाट में करीब 
चार सो ऐसे जलाशय हैं । कुओं से सिंचाई का काम बहुत कम 
लिया जाता है। सन्‌ १९३६-३७ की रिपोट के अनुसार जिले की 
जोत-जमीन के सैकड़े १२३ भाग में सिंचाई का प्रबन्ध है । 





डद्योगपंथा, पेशा और व्यापार 


सब १९३१ की गणना के अनुसार सिंहभम जिले में हजार 
आदमियों में ३३६ आदमी काम करनेवाले ओर ६६४ आदमी उनके. 
आश्रित हैं । काम करनेवालों में २२८ आदमी कृषि और पशु- 
पालन में, ४६ उद्योग-धंधे में, १२ व्यापार में, ७ खान में, ७ गमना- 
ग्मन जैसे रेल, तार, डाक, सड़क आदि में, ३ डाक्टर, बेच, 
ब॒कील, मुख्तार, पंडा-पुपेहित आदि के पेशे में, ? शासन में ओर 
कार्यों में लगे हैं | लोगों को मुख्य जीविका खेती 






































[ ६३४ । 


. सोना, लोहा, मेंगनीज और अगरक की खने हैं । यहाँ चूने का. 


.. कंकड और बतेन आदि बनाने के पत्थर भी मिलते हैं। लाह और 
शेशमी वस्ध तैयार करना यहाँ के मुख्य कार्मो मेंहैं। 


ताँबा-पुराने समय मे ताबा के खान-सम्बन्धी व्यवसाय 


। इस जिले में बहुत उन्नत अवस्था में थे । इस बात का अडुतवान 
करनेवाले अँगरेजों ने भी 








क ताँबे की खान पड़ी है 


। खीकार किया है | अँगरेजों ने यहाँ... 

|. तौबा की खान होने का अनुमान १८३३ ई० में लगावा | इसके ४: 

. बाद कुछ वर्षों तक धालमूम और सरायकेला के जमींदार ४००... 
|. ४० मन कच्चा तँँबा खानों से निकलवाते रहे | १८५७ ई० में इस. 
|. क्लाम के लिये एक अँगरेजी कम्पनी कायम हुई। इसने लांड और 
_जञामजोरा में काम शुरू किया और यह महीने में १२४१३ सौमन 
... सलौबा कलकत्ता भेजने लगी। खर्च अधिक पड़ने के कारण न 
. कम्पनी को अधिक दिनों तक काम चलाना मुश्किल हुआ, इसलिये... ५ 
|... यह श्पश५ से तोड़ दी गयी। १८६२ इ० मे फर दूसरी कम्पनी... । 
॥ ४० लाख की पूँजी से कायम हुई; लेकिन इसने भी दो वर्षों के. 
.._ बाद कास बन्द कर दिया। इसके बाद जमींदार लोग अपने तरीके... 
...._ पर कुछ तँबा- निकालते रहे। सरकार के भूगभ-अनुसंधान 
+- _ विभाग की ओर से तब के सम्बन्ध में समय-समय पर बहुत | 
| अनुसंधान होता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पचार्सो । मा 


कक रकि कहम मे 3 फिजिकल 2 जे 2 इक नस ्ह है 
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होने का अनुमान किया गया.। इस ओर लोगों का ध्यान इतना 
गया कि दो वर्षों के अन्दर पाटकुम, पटपठ, दधका, सौनपत 
आदि स्थानों में सोना निकालने के लिये ३२ कम्पनियों कायम हो 
गयीं, जिनकी कुल पूँजी करीब १३ करोड थी। लेकिन सोना 
मिलने में सफलता नहीं होने से देखते ही देखते सब कम्पनियाँ 
खतम हो गयीं । पर पुराने तरीके पर कहीं-कहीं नदियों की. घारा 
में सोना निकालने का काम चल ही रहा है, गरचे इस काम में 
लोगों को तीन-चार आना रोज से अधिक नहीं मिलता। अब 
भी मनोहरपुर और अनकुआ के बीच तथा सोनपत और सोसल 
बीच सोना मिल सकने का विशेषज्ञों का अनुमान है । 
लोहा--कबच्चा लोहा इस जिले में बहुत पाया जांता है। इसके 
लिये अधिक गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती । यहाँ की 
_तुस्मडीह, तलसा, कुदहा ओर हकगारा की खानें बंगाल आयरन 
स्टील-कम्पनी के अधिकार में है। सन १९८८ में इन खानों में 
१८,९०७ टन कच्चा लोहा निकाला गया था और औसतन ६६६ 
आदमी रोजाना काम करते थे। मार्टिन कम्पनी और टाटा कम्पनी 
के खुलने. पर लोहे की खान का काम बहुत बढ़ा है।... . 
मेंगनीज--सन १६०७ ३० में यहाँ से २००० टन मेंगनीजन . 
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रे निकाला गया था, जिसकी कीमत ३) प्रति टन थी। पीछे मार्टिन 









कम्पनी ने यहाँ मैंगनीज, लोहा और क्रोमाइट निकालने का. 
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.. सोपस्टोन--यह एक प्रकार का पत्थर है जो धालभूम में... 
वाया जाता है। इससे बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनती 
 हैं। १९०७-८८ में यहाँ इसकी ११ खानों मे कास हो रहा था और 
इस काम. में ३१० मजदूर लगे हुए थे । उस साल १३,५०० रुपय 


के बतन यहाँ तैयार हुए । हा ४ प् ह 
..._ कंकड़--सवना स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी ने लोटा पहाड़ी... 
। के कंकड़ से चूना तैयार करने का ठीका लिया है। सन्‌ १९८८८ हक 
. में यहाँ से २२४ टन चूना बाहर भेजा गया था, जिसकी कीमत... 
०००६ रू० थी। होर एण्ड कम्पनी को चाइवासा मे चूना तैयार 7 


... करने का ठीका- है पा 
ताता आयरन एण्ड स्टील वक्‍स-ताता आयरन एंड 


. स्टील कम्पनी लिमिटेड सच्‌ ६५०७ $० में २ करोड़ की पू जी से 
.._ कायम हुई थी। इंसने उस समय मयूरभंत्र रढ: और मध्यप्रान्तन 
.. के रायपुर जिले में लोहे की खान का, मरिया में कोयले की खान 0, 
.._ का, और जबलपुर में कंकेड की खान का बन्दोबस्त लिया।.... 
.. कारखाने कालीमाटी के पास सुवंणरखा और सरकई 
|. नदी के किनारे २० बंगमील जमीन लीगयी।इस समय यह... 
'" , हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कारखाना है और दुनिया के भी बड़े-- | 

* कारखानों में इसकी गिनती है | कारखाना के कारण यहाँ: 








लिये ७ 
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वर्दवान, मुर्शिदाबाद, विल्लासपुर, सम्बलपुर, ओर दक्षिण के 
मराठा देश के लोग चाइबासा आकर कोआ खरीद ले जाते हैं । 
कोआ तैयार करने का काम मुख्यतः हो लोग करते हैं। केवल 
कोलहान में करीब ४,००० आदमी इस काम में लगे हुए हैं। कोए 
-भिन्‍न-मिन्‍न तरह के होते हैं। इनमें बड़े और जंगली कोए को 
मृगा कहा जाता हैं. । पी मम 
लाह--लाह के कीड़े मुख्यतः पलास, बेर और कुसुम के पेड़ 
पर पाले जाते हैं । लाह भी इस जिले में काफी तैयार होती है। 
... तेल --जंगल के महुआ, करंज, नीम, सुतरनी, कुसुम आदि 
के फल्नों या बीजों से तेल तैयार करने का काम यहाँ बहुत होता 
| यह काम मुख्यतः तामारिया लोगों के हाथ में है। 
सूती कपड़ा--जहाँ तहाँ करवे पर मोटे सूती कपड़े ओर 
कम्बल तैयार होते है । टिकाऊ होने के कारण इन मोटे कपड़ों 
को आदिम जाति के लोग विशेष पसन्द करते हैं।..... 
फेक्टरियाँ -इस जिले के अन्दर सन्‌ १९३६ में कुल २३ 
फैक्टरियाँ थीं, जिनमें फैक्टरी-ऐक्ट लागू था । इनमे ६ चावल 
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डे 

हे 
६08 ्म्न 





और २ दूसरो-दूसरी चीजों की फैक्टरियाँ थीं । हा. 
व्यापार -इस जिले से लोहा और स्टील की चीजें," 









तगढ़, जगनन्‍नाथपुर, 
आदि व्यापार के केन्द्र 


कक 
आने-जाने के मांगे 


.. _रेलवे--ंगाल नागपुर रेलवे की मुख्य लाइन सिहभूमि 

| जिला और सरायकेला तथा खरसावों स्टेट होकर पूरब से पच्छिम _ 

तक करीब १३० मील तक गयी है । इस लाइन पर पूरब की ओर. 

| से रेलवे स्टेशन इस प्रकार हैं--चकुलिया, घालभूमगढ़, घाट- 

| शिला, गालूडीह, राखा, असानबोनी, तातानगर-जंकशन, गम- 

| हरिया, सीनी-जंकशन, महलीमरूप, राज खरसावा-जंकशन, बारा-. 

| अम्बो, चक्रधरपुर, लोटा पहाड, सोनुआ, गोयलकेरा, पोसोयटा, 

। मनोहरपुर और जरायकेला। पुरुलिया से एक शाखा लाइन 

। सीनी-जंकशन तक आयी है । इस लाइन पर जिले के अन्दर... 
_ ऋन्द्रा एक रेलवे स्टेशन है। कन्द्रा से एक लाइन गमहरिया स्टेशन... 

| में मिलायी गयी है। ताता जंकशन से एक लाइन दक्षिण की... 

ओर मयूरभंज स्टेट को गयी है । जिले के अन्दर इस लाइन पर. 

।  हालुदपोखर एक स्टेशन है | खरसावें जंकशन से भी एक लाइब 

ल्‍ पर उत्तर की ओर से 








दक्षिण की ओर गयी है। इस लाइन 3 के 


._नोआमु डी, बाराजमदा कक और गुआ 
| 'से एक छोटी लाइन बुब् चर रन 


स् ्दारंअरकलाराा 'फफदपकोएाक दूल्हे कल त काइतइ०च५ सा अ्उप्ेच2 जप वर कल: 





*धदरसललधमाउतडब न्‍ेज कप भउद कवर कि पर रघकासब ध्सपस कर 
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जिसकी लम्बाई ३६ मील है. चाइबासा से दक्षिण की ओर 
क्‍्योंमर स्टेट की सीमा पर जैतगढ़ तक जाती है। (२ ) मेदिनी- 
पुर सड़क, चाइवासा से बेंद तक ७३ मील लम्बी है । यह पहले 
पूरव की ओर और पीछे दक्षिण-पूरव की ओर होकर मेदिनीपुर 
को गयी है। (३) पुरुलिया जानेवाली सडक चाइबासा से 
सवर्गरेखा नदी तक ३१ मील लम्बी है। (४ ) चाइबासा से 
कोतबारी जानेदाली स मील लम्बी है। यह आगे मयूरभंज 
स्टेट को जाती है। ( ४) चाइबासा से आमदा स्टेशन जानेबाली 
सड॒क १३ मील लम्बी है कि क्‍ 
जलभाग्ग--यहँ। की नदियों में नावें नहीं चलती । दामोदर, 
स॒वर्णरेखा और कोयल आदि नदियों में बरसात के दिनों में 
घाट का प्रबन्ध रहता है । इन नदियों से लकड़िया भी बहा ले 


जायी जाती हैं। 


शिक्षा 


सिंहभम जिले में पहले पहल अंगरेजी सरकार ने खास कर 
: हो लोगों के लिये चाइबासा में एक स्कूल खोला था, जिसमें अंग 
 शेजी और हि.दीं की पढ़ाई होती थी। लेकिन स्कूल की उन्नति 
असनन्‍्तोषजनक बताकर १८४५१ ई० में वह बन्द कर दिया गया। 
बदल में घालभूम के अन्दर घाटशिला में, कोलहान स्टेट... 
दर चाइबासा, चरी और जेंतगढ़ में तथा सरायकेला स्टेट... 
जसके सदर स्थान में बंगला स्कूल खोले गये। कोल 
छोड़ बाकी सभी लोगों का हिन्दी से 
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पफिर स्कूल खुले। सन्‌ १८७१-७२ में यहाँ ३४ सरकारी मिड और 
 आयमरी स्कूल थे जिनमें सब मिलाकर १,०९२. लड़के पढ़ते थे । 
इनके अलावे ४३ खानगी स्कूल ओर ३ मिशन के स्कूल थे । दूसरे 





साल जाज केम्पवेल की वर्नाकुलर शिक्षा की योजना लागू होने 


पर सरकारी स्कूल ६३ हो गये, जिनमें कुल २१४४ लड़के पढ़ते... 
थे। सन्‌ १९०८ में आकर सरकारी और गैरसरकारी सब मिला... 


| कर ४२३ स्कूल हुए जिनमें लड़कों की संख्या १७,६३० हुई । 


जिले के अन्दर सन्‌ १९०८ में प्राइमरी स्कूल ४१० थे। सन. 
१९३४-३६ तक घट बढ़ कर ठीक उतने ही स्कूल रहे। मगर जहाँ... 
पहले इन स्कूलों में १३,२९९ लड़के थे वहाँ अबर२०,ध११ हो... 
गये । प्राइमरी स्कूलों के अन्दर संस्कृत प्राइमरी पाठ्याल्लाएँ, 


| डरदू प्राइमरी मकतब और कन्या पाठशालाएँ भो शामिल हैं। 


|. सन्‌ १६०८ में यहाँ मिडल इंगलिश स्कूल ४ और मिड्ल 
रा बर्नांकुलर स्कूल ७ थे, पर सन्‌ १६२१७-इ८ आकर मंडल इंगालिश . 


| स्कूल २२ हुए हैं और मिड्ल वर्नाकुलर घट-कर ४ रह गये । 





5 हे सन्‌ १९०८ में जिल के अन्दर सिफ एक हाई शगात्रशा स्कू रा हे. । 
7 था--जि जला स्कूल चाइबासा ; मगर इस रस । बोस ख | े ६ मम 
० 2 ् स्कूल खुल गये हें जो जमशंदपुर, चक्रवधरघुर, बहरागांरस 5 ओर र॒ ह । ४ 






८ 






हा 


क्‍ स्कूल थ जिनम॑ 
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१६०८ है में जिले के अन्दर लड़कियों के लिवर 
एक अपर प्राइमरी ह स्कूल ले था । इन स्कला 
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इस जिले में कई औद्योगिक स्कूल भी हैं जिनमें कपड़ा 
बिनना, खिलौने बनाना, पत्थर और लकड़ी पर चित्रकारी करना, 
लोहार और बढ़ई का काम तथा सीना-पिरोना आदि सिखाये 
जाते हैं । हा 

सन १६३९ की गणना के अनुसार सिंहभूम जिले में पढ़े- 
लिखे परुषों की संख्या १६,२०२ ओर पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या 
9.८४०४ है। अगरेजी पढ़े-लिखे पुरुष ९,८१८ और ख्रियाँ १,२०३ 
हैं। प्रति सैकहे का हिसाब जोड़ने से इस जिले में पढ़े-लिखे 
लोगों की संख्या सेकड़े करीब ४४२ है। सन्‌ १९३५-३६ से इस 
जिले के अन्दर २९,४३४ हिन्दुस्तानी लड॒के-लड़कियों के नाम 
स्कूलों में दज थे जो कुल जनसंख्या के सेकड़े ३हैं।./# 








शासन-प्रबन्ध क्‍ हक 

सिंहभूम छोटानागपुर कमिश्नरी का एक जिला है। कमिश्नरी 

के ओर जिलों की तंरह यह जिला भी ननरेगुलेटेड या सेड्यूल्ड 
डिस्ट्रिक्ट समझा जाता है| यहाँ कुछ मामलों में साधारण कानून... 
लागू नहीं किये जाते, बल्कि विशेष कानून लागू किये जाते हैं। .., 
यहाँ का जिला अफसर कलक्टर मजिस्ट्रेट नहीं कहलाकर डिपटी' * . 
कमिश्नर कहलाता है। जिला दो सबडिविजनों में बँटा है--सदर 
सबडिंविजन और धालधम सबडिविजनल | जिले का सदर दफ्तर 
चाइबासा मे है। यहाँ शासन काय मे डिपटी कमिश्नर की सहा- 
यता के लिये कई डिपटी और सबडिपटी कलक्टर रहते हैं | 
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ः न्‍्याय--जिले का फौजदारी मामला सुनने का काम जिला... 
)। अफसर डिपटी कमिश्नर को है जिसे फौजदारी दण्डविधान की... 
| >ववीं धारा के अनुसार विशेष अधिकार रहता है। उसकी... 

सहायता के लिये डिपटी मजिस्ट्र ” रहते हैं जे पहले, दूसरे और 

तीसरे इन तीन दरजों के होते हैं । सबडिविजनों के लिये सब-- 
. डिपिजनल अफस र और सबडिपटी मजिस्ट्रेट होते हैं। जिले में... 
| एक ही व्यक्ति सेशन जज की हैसियत से फोजदारी मामले को... 
।  मुनता है और डिग्ट्रिक्ट जज की हैसियत से दीवानी मामले को. 
... फोजदारी मामले को सुनने के लिये मुन्सिफ भी रहते हैं। छोट- |... 
.. छोटे मामलों को देखने के लिये कई जगहों मे' आनरेरी 
.. मजिस्ट्रेट है | थे पर 
......_ युलिस--पुलिस के काम के लिये जिला ११थानोंमें बँटा है।... 
| सदर सबडिविजन में ३ और धालभूम सबडिविजन में 5 थाने... 
| हैं। हिले से' पुलिस का सबसे बड़ा अफसर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट... 
|. कहलाता है। इसके अधीन डिपटी और असि.टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट 
... रहते हैं। थाने का अफसर इन्सपेक्टर या सब-इन्सपेक्टर होता... 
|. हैजो दारोगा भी कहलाता है। थाने मेंदारोगा के अधीन 
| हबलदार कानिस्टबिल होते हैं। कोलहान में मुण्ठा 
ग्री पुलिस का काम करते हैं । गाँव के सरदार... 
के सरदार कोमानकी कहते है।... 
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पर पुलिस की नियुक्ति के बाद इनका कास अब बहुत घट गय 

|. है। पोराहाट से भी पहले इसी तरह का इन्त छे 

... चौकीदारी प्रथा जारी हुईं। तब से यहाँ के मुण्डा और मानकी_. 
.._का काम चौकीदारों से काम कराना और थाने में रिपोट भेजना... 
































ध्छ्छ | 


रह गया | धालभम सबडिविजन म पुलिस के अलावे घटवाल 
का अबन्ध है। बटवालों का काम रास्त से मुसाफिरों को ठगों 


मे. कक 


और लुटेरों से बचाना रहता है। गाँवों में पक घटवाल ओर 
सर्किलों में सरदार घटबाल और नायब घटवाल रहता है। सन 
9९३६ में इस जिले के अन्दर २ सुपरिन्टेन्डेन्ट, कई असिस्‍्टेन्ट 
ओर डिप्टी सपरिन्टेन्डेन्ट, ४ इन्सपेक्टर, २६ सबइन्सपेक्टर, 
२३ असिस्‍्टेन्ट सबइन्सपेक्टर, २ सरजेन्ट मेजर, २ सरजेन्ट, 
२४ हवलदार, ४०७ कानस्टाबल ओर १,२४२ चौकीदार, घटवाल 
आदि थे । द द द ; 

- ज्ेल--चाइबासा और जमशेदपुर में छोटे जेल हैं। चाइ 
बासा जेल में २१९ कैदियों के रहने की जगह है । इस समय 
उबासा का जेल जिला जेल की तरह काम में लाया जा रहा हैं। 
रजिस्ट्री आफिस--जिले के अन्दर सन्‌ १९३६ मर चाइबासा 
ओर जमशेदपुर में रजिस्ट्री आफिस थे । हा 
डिस्ट्रिक्ट बोडे--१६०० ३० में छोटानागपुर के सभी जिलों 

में डिस्टिक्ट बोड कायम हुआ था, मगर सिंहभूम जिले से 
कायम नहीं हुआ | यहाँ १८७३ ई० में जो डिस्ट्रिक्ट रोड कमिटी... 
बनी थी वह केवल सड़क-सम्बन्धी काम करती रही। इसकी 
जगह पर हाल में डिस्ट्रिक्ट बोड कायम हुआ है हा 
; खनन्‍्दर सड़क, पुल, डाकबेंगल। वगैरह बनवाना, प्राइमरी और 
'मिडल स्कूलों का इन्तजाम करना, तालाब, छुआ वर्गरह खुद॒वाना, पा 

. अस्पताल, फाटक आदि का प्रबन्ध करना डिस्ट्रिक्ट बोड 
25 डिस्ट्रिक्ट बोड में १८ निर्वाचित, 
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स्थुनिसिपेलिटियाँ- चाइबासा में मुनिसिपेलिटी सन्‌ 
3८७४ ई० में कायम हुई थी। चक्रधरपुर में १६१८ ई० में तथा 
_ जगसलाई और जमशेदपुर में १६२४ ३० में स्युनिसिपैलिटियाँ 
कायम हुई थीं। पिछली दो म्युनिसिपैलिटियों को नोटिफाइड 
एरिया कमिटी कहते हैं । इन स्युनिसिपैजिटियों के मेम्बर क्रम 


से १४५,१०,८ और ११ हैं 


इबासा ( सदर ) सबडिविजन 


इस सबडिविज़न के अन्दर जिले का पच्छिमी भाग है। 
सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल २७९९ बग- 
भील और जनसंख्या ५,३५,२०७ है। इसमें चाइबासा और 
_ अक्रधरपुर ये दो शहर और १,५८२ गाँव हैं। यहाँ चाइबासा, ह 
 अक्रधरपुर और मनोहरपुर ये तीन थाने हैं। चाइबासा का... 
. जेवेस्य थाना कीलहान कहलाता है। सबडिविजन के मुख्य... हे 

स्थान नीचे लिखे हैं :« | 
चाइबासा-यह शहर २९१३३ उत्तरी अक्ञांश और पथ 
|. पूर्वीय देशान्तर पर है।यहाँ जिले का सदर दफ्तर है। . 
ा . * सन्‌ १९३१ की गणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या... 
. १०,७-४ है जिसमें 5,०३१ हिन्दू; १३६६६ भुसलमान 25 2 
. ईसाई, ४५७ आदिस जाति,५ सिक्‍्ख ओर १ जैन है।यह... 
किनारे बसा है। दिसम्बर केतीसरे 











शहर रोरो नदो के कि 

हफ्ते से यहाँ एक महीने के लिये मेला लगता हे । यह 

रे व्यवसाय के लिये प्रसिद्ध है।चाइबासा के नामके 
में कई त किया जाता है। चाइबासा.... 
चोरों का स्थान या. 
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चाई नामक एक मुंडा का स्थान लगाया जाता है। चाइबासा 
थाने की जनसंख्या. ३,१५,६४४ है | इस थाने में २,३०,०३ 
आदिम जाति, १,००,३६८ हिन्दू, ३१०२१ मुसलमान, २,१७५ 
ईसाई और १६ अन्य जाति के लोग हैं हा 
आनन्दपुर--पोराहाट राज्य के अन्दर यह एक जागीर 
है जिसका रकबा १८८ वरगगमील है । यह जागीर पोराहाट के 
राजा काला अजन सिंह के दखरे लड़के को मिल्ली थी। इसः 
वंश के लोग ठाकुर कहलाते हैं । हल आ क्‍ 
केरा--केरा की जागीर पोराहाट के रांजा अजुन सिंह के 
छोटे लड़के अजम्बर सिंह को मिली थी। इसका रकबा ७४ 
वर्गमील हे । न प 
.. कैसनागढ़-कोलहान के बिलकुल दक्षिण॒-पूरब में यह एक 
गाँव है जहाँ दूर तक फैला हुआ मिट्टी का एक टील्हा हे जो 
किले का भग्नावशेष मालूम पड़ता है। कहते हैं कि यह राजा 
केसना का किला था। द हक 
»  कोल्नहान--कोलहान एक गवन्मे न्‍्ट स्टेट है. जिसका सदर 
ग्राफिस चाइबासा में हे | यह स्टेट १६५४ वर्गसील के रकबे 
है। यहाँ के अधिकांश बाशिन्दे हो जाति के लोग हैं जो कोल 
की एक शाखा हे | कोल से ही कोलहान शब्द बना है। 
कोहलान पीर-दे० पोयहाद । हा, 
गोयलकेर--कोलहान में यह एक गाँव है जहाँ रेलवे 
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.- अक्रधरपुर--पोराहाट स्टेट के अन्दर संजय नदी के किनारे. 
यह शहर है, जहाँ १६३१ की गणना के अनुखार ११,९६१ 
आदमी रहते हैं। इनमें ७,५१३ हिन्दू, २,२३८ मुसलमान १,०५9 
ईसाई, ३८१ आदिस जाति, और ४-सिकब्न हैं। यहाँकी आबादी... 
बासा से अधिक हे। यहाँ म्युनिश्िपेलिटी, हाई स्कूल, 
अस्पताल, रेलवे स्टेशन; डाक ओर तार घर, थाना, डाकबंगलो, 
: पब्लिकवेक्स-डिपाट मेन्ट-बंगलो, रोडसेस-इन्सपेकशन -बंगलो,.... 
_ पोराहाट के रांजां को भेहँल ओर लाह की कई फेक्टरियाँ हैं। 
यह व्यापार का केन्द्र है ओर यहाँ से चावल, तेलहन, लाह, .. 
तसर का कोआ; चमड़ा, साब घास, चूने का कंकड़ और मेंग- 
निज बाहर भेजा जाता है। यहाँ बी० एन० रेलवे के डिस्ट्रिक्ट... 
ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट का आफिस है । यहाँ रेलवे अफपरों के 
रहने के जिये बहुत से बँगल्ले हैं। उनलोगों का एक शहर जेसा 
 चकला बस गया है। चक्रधरपुर में ईसाइयों का भी जबरदस्त 
अड्डा है | चक्रधरपुर थाने की जनसंख्या १,३३,३३४ है, जिसमें... 
७७,१७३ आदिम जाति, ४६,११३ हिन्दू, ६,६७७ ईसाई, झरद७० 
मुसलमान ओर ४ अन्य जाति के लोग हैं < मम] 
_ चेनपुर-पोराहाट स्टेट के अन्दर. यह ८क् जागीर है जिसका - 
' रकबा १०ई मील है। सनिक संदायता पहुंचाने के लिये यह... 













































. को मित्री थी हा 
/._. - ज्ञगन्ताथपुर--यह गाँव कोल्नहान में है | चाइबासा से मं | 
.. पानी होकर यहाँ की दूरी २७ मील है। यहाँ मिडल स्कूल, 
अस्पताल, डाकघर, रोडसेस-इन्सपेकशन-बंगलों ओर फारेझ« 
है हैं । पोराहाट के राजा जंगनताथ सिंह ने यहाँ एक किला ५ रा रे 
*सका चित्ह खाद भी रे शेखने न 
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तगढ़--कोलहान में यह गाँव बेतरणी नदीं के किनारे 
चाइबासा से ३६ मील दक्षिण है। यह व्यापार का एक केन्द्र है। 
पोराहाट के एक पुराने राजा काला अजुन सिंह ने क्‍्योंकर के 
मकपुर नामक स्थान को जीत कर यहाँ एक गढ़ बनवाया था। 
गढ़ बेतरणी नदी के किनारे एक सुन्दर स्थान पर बना ह, 
.... जेंतगढ़ से ४ मील पचब्छिम वेतरणी के ही किनारे  रामतीथ 
.._ नाम का एक तीथस्थान है । कहते हैं कि रामचन्द्रजी लंका जाते 
समय यहाँ ठहरे थे। यहाँ एक कुंड है जिसमें ९ फीठ ऊँचे 

जलप्रपात से पानी आता है । नदी के उस पार जतगढ़ के सामने - 

चम्पा नामक स्थान में क्‍योंमेर स्टेंट का सबडिविजनल 

आफिस है । | * की 
दिगाँव--पोराहाट स्टेट के अधीन यह एक छोटा स्टेट है. 
जो जिले के बिलकुल उत्तर-पच्छिम भाग में है । इसका रकबा 
... श० वगमील है । की के 
... वेणशुखागर--कोलहान के दक्षिण-पूरब भाग में सयूरभंज की 
सीमा पर यह एक गाँव है । गाँव के उत्तर एक बड़ा तालाब है 
जिसको वेरुसागर कहते हैं। इसी के नाम पर गाँव का भी 
नाम पड़ा | ताज्ञाब के किनारे बहुत से मन्दिरों के भग्नावशेष . 
हैं।ये मंदिर ७ वीं सदी के बताये जाते हैं। यहाँ बहुत-सी 
मूर्तियाँ मिलती हैं । इनमें एक जेनमत्ति, एक जेन या बौद्ध 
सि और बाकी सब शिव, दुर्गा, गणेश आदि की मूर्तियाँ हैं। 

कहते हैं कि इस तालाब को केसनागढ़ के राजा केसना के पुत्र . 
राजा वेणु ने बनवाया था। ताल्लाब के पास एक छोटे गढ़ का _ 
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. मील और पच्छिम से पूरब तक अधिक से अधिक चौड़ा हे 
मील है | इसके अधीनस्थ स्टेट आनन्दपुर, केरा, बाँदगाँव और... 
चैनपुर लेकर इसका क्षेत्रफ्न ८१३ वर्गमील है। यहाँ के राजा... 
पहले सिहभूम के राजा कहलाते थे | इस राजवंश को स्थापना _ 
के सम्बन्ध में तरह-तरह की दन्तकथाएँ कही जाती हैं, लेकिन, 
इस राजवंश के ज्ञोग अपने को राजपूत बताते हें इस वेश के 
प्रथम राजा काशीनाथ घिह और द्वितीय राजा छत्रपति सिंह... 
बताये जाते थे । छत्रपति सिह के लड़के काला अजुन सि हुए क. "हे रा 
इनके छोटे लड़के माधव प्रताप सिंह आनन्दपुर जाकर बंसें ला. 
आर बड़े लड़के जगन्नाथ सिंह राजा हुए | इनके लड़के पुरुषो- 
ज्तम सिंह हुए। इन्होंने अपने छोटे लड़के विक्रम सिंह को राज्य... 
का वह भाग दिया जो आज सरायकेला कहलाता है। विक्रम 
. सिंह के वंशन ही आज सरायकेला ओर खरतावाँ के राजा हैं । 
. इनके बड़े भाई अजुन सिंह पोराहाट के राजा हुए । अजुन सिंह... 
दो लड़के हुए अमर सिंह और अजस्तपर सिंह । अमर सिंह... 
. तो राजा हुए ओर अजम्बर सिंह को केरा की जागीर मिली |... 
अमर सिंह के बाद जगन्नाथ लिंह गद्दो पर बेठे। इनके समय 
में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल विहार की दोवानी मिलचुकी.. 
थो और वह इस भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा रही थी। 
१८२० ई० में यहाँ के राजा घनश्याम देव को अंगरेजी सरकार. 
| की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी | घनश्याम देव के बाद क्रम से । 
$ अच्युत सिंह, चक्रधर सिंह ओर अजुन सिहराजा हुए। खजुत 
सिंह सिपाही विद्रोह में भाग लेने से १८४६ ई० गिरफ्तार कर. 


राज्य के कुछ हिस्सों को अँगरेजों ने अपने ._ हा 
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कमार नरपत सिंह को दिया गया | राज्य के जिस भाग पर सीधे 
राजा का अधिऊफार है वह खास पोराह।ट कहलाता है और १० 
पीरों-( इल्नाकों ) में बंटा हे--बरिंग, चक्रवरपुर, दुरका, .गोय- 
लकेरा, गुदरी, मिलरूआन, कुंदरुगुट़, लगुरा, पोराहाड और 
गरा। इनमें चक्रधरपुर ओर पोराहट को सद॒न्‍त पीर ओर 
बाकी को कोलहान पीर कहते हैं | कोलहान पीर का रकबा २१४ 
 वर्गमील और सदन्त पीर का १०४ वर्गमील है। राज्य की 
तहसील करीब ४२ हजार रुपया हे । 
मनोहरपर-जिले के दक्षिण-पच्छिम भाग में कोयना और 
और कोयल नदी के संगम के पास इस स्थान में रेलवे स्टेशन 
थाना और फारेस्ट-बंगलो है | यहाँ से कड़ियाँ बहुत बड़ो ताय- 
दाद में बाहर भेजी जाती हैं | मनोहरपुर थाने की जनसंख्या 
५६,२२८ है, जिसमें ४१,८४३ हिन्दू; १७,७६८ आदिम जाति, 
६,००६ ईसाई, ५६४ मुसलमान ओर ३ अन्य जाति के लोग हैं। 
सदनन्‍्तपीर-दे० पोराहाद । 
_  सारन्द-जिल्ले के दक्षिण-पच्छिम में जंगलों से भरा यह एक 
पहाड़ी भाग है। इसका रकबा ४४४५ वर्गमील हे ज्िस्तके ३३५ 
 बर्गमील् में रिजब्डे फारेस्ट है ओर बाको कोलह्ान के सारन्द 
पीर के अन्द्र है ।इसकी ऊंचाई ३०० फोट है।.. 7 ह 
.._« सारनदगढ़--जहाँ पोंगा और कोयना नदी मिलती हैं उससे 
: थोड़ी ही दूरा पर पाँगा नदो के किनारे छोटानागरा गाँव में यह्‌ 
क्‌ टूटा-्फटा गढ़ है जो सारन्द के किसो पुराने राजा का बताया 
पता. है । मनोहरपुर से इसकी दूरी २० मील दक्षिण-पूरब है। 
गाय की एक मूर्त्ति है जिसे हिन्दू लोग पूज़ते हैं । पास के 
में लोहे के दो बड़े नगारे हैं। कह अपनी 










































धालभूम को कुछ लोग दालभूस भी कहते हैं । घालभूम एक 
स्टेट है, करीब-करीब उसी स्टेट भर का रकबा अभी हाल में 
. शुक्र सबडिविजन बना दिया गया है | धालभूम पहले मेदिनीपुर 
जिले के अन्दर था। १८३३ ईं० में यद मातमूम जिले में: 
मिलाया गया । इसके बाद १८४६ ई० से यह सिंहमूम जिले में: 
आअआा गया। इस सबडिविज्नन का सदर आफिस घाटशित्ा में 
है। सन १९३१ की गणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल १,१६० 
वर्गमील ओर जनसंख्या ३,६०,५६४ है| इसके अन्दर जमशेद्‌- 
पुर और जुगसलाई ये दो शहर ओर १,४३१ गाँव हैं। यहाँ 
. घाठशिला, बिस्टोपुर, जुगसलाई, साकची, गोलमुरी, बदसगोरा, 
. कालिकापुर और स्थासपुर ये ८ थाने हैं 
यान नीचे लिखे हैं" जय यह 
... धालभूमगढ़--इस नाम के रेलवे स्टेशन के पाप्त यह एक 
. गाँव है। यहाँ पहले धालभूम स्टेट के राजा रहते थे। यहाँ के _ 
राजा अपने नाम के आगे धाल उपाधि लगाते थे। घालराजाओं 


























| अंगरेजों ने पहले-पहल १७६७ इई० में इस. 
गे ओर यहाँ के राजा को वे गिरफ्तार कर _ 
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थ १८०० ई० में राज्य का दमामी बन्दोबस्त हुआ । वह १२ 
रानियों ओर २ नाबालिग लड़कों को छोड़कर मरा । बड़े लड़के 
रामचन्द्र धाल ने सयाने होने पर १८८३ ई० में कोट आफ 
वार्ड स से अपना राज्य वापस लिया, पर वह १८८७ ई० में मर 
गया। उसके बाद शत्रुन्न थाल राजा हुआ। 


घाटशिला--यह स्थान सुवण रेखा नदी के किनारे है जहाँ 
घालभूम सबडिविजन का सदर आफिस है। यहाँ बी० एन० 
रेलवे का स्टेशन भी है । यहाँ पहले धालभूम राजा की राजधानी 
थी। राजा ने अब अपना महल नरसिंहगढ़ में बनवाया है । 
घाटशिला में राज्य की अंधिछान्री देवी रंकिनी का मन्दिर 
कहते हैं कि रंकिनी का मंदिर पहले महुलिया के पास एक पहाड़ी 
में था जहाँ नरब॒लि चढ़ायी जाती थी। सिहभूम के डिपटी 
कमिश्नर डा० विलियम हेज ने नरबलि रोकने के लिये रंकिनी 
की मूृत्ति घाटशिला थाना के अहांते में मेगा ज्ञी | भादो में 
यहाँ एक 'बिन्दा परब” मनाया जाता है और इस अवसर पर 
१५ दिनों तक मेला लगता है। आसिन में इंद्र परव मनाया 
जाता है जब कि खाल के एक लम्बे खम्भे पर धाल्भूम के राजा 
एक छाता लंटकाते हैं। दसवें दिन खम्भा उखाड़ कर पानी में: 
दिया जाता है | घाटशिला से ६ मील उत्तर घरगिरि में २० 
है, ओर ३ मील उत्तर-पच्छिम पंच-पाण्डव 
मक स्थान में एक पत्थर पर पाँच आदमियों की मूत्ति खुदी 
मील की दूरी पर टिकरी में पत्थर के 
घाटशिल्ा थाने की ज॑नसंख्या १,१७,०८२ है । 
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.. कालिमादी-दे० जमशेदपुएण/ || |*+॥औ|_ मो 
.. मोलमुरी--यहाँ थाने का सदर आफिस है।इसयाने के . 
. २६,५६६ आदर्मियों में १७,१३१ हिन्दू; ३६२६ आदिम जाति।.... 
. ३४१३३ मुसलमान, १ ७३४ ईसाई और ६७२ दूसरे लज्ञोग हैं।... 
.. चकुलिया--जिले की पूर्बा सीमा पर इस नाम के रेजबे - 
स्टेशन के पास यह एक गाँव है। यहाँ के जमींदार ने अँगरेजों को. 
. पहले-पहले बालभूम में घुसते समय बड़ी बहादुरी से रोका था।. 
. ज़मशेंदपुर--काल्लीमाटी रेलवे स्टेशन के पास पहले इस ५0 
.. ज्ञाम का एक गाँव था.। सन १६०७ में ताता आयरन एण्डस्टीलः 7. 
. कम्पनी ने यहाँ एक बहुत बड़ा कारखाना खोला जो आज हिन्दु-- 
. स्‍तान का सबसे बड़ा कारखाना है | कारखाने के कारंण अब - 
. यहाँ एक बड़ा शहर बस गया है जो जमशेंदजी ताता के नाम... 
घर जमशेदपुर या तातानगर कहलाता है। यहाँ के रेलवेस्टेशन 
.. का नाम कालीसाटी से बदल कर तातानगर जंकशनः हो गया 7 
है। यहाँ से एक लाइन मयूरभंज की ओर गयी है। जनसंख्या 
.. के हिसाब से जमशेदपुर विहार के शहरों में चौथा स्थान रखता... 
.. है। १९३९ की गणना के अनुसार यहाँ के 5३/४३८ आदमियों में 
६०,४९४ हिन्दू, १३५६७ मुसलमान, ३,७४८ ईसाई, ३१३० ला 






" सिक्स, २,१३३ आदिस जाति, १७४५ जैन और २६१ दूसरेलोग 
. हैं। यहाँ एक हाई स्कूल है । म्युनिसिपेलिटों की जग पर पहा....४6 



















नोटिफॉइंड एरिया कमिदीहै॥ 5 


लि ४ कक हर का (8 है ; कक ५ 
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तातानगर-दे०-जमशेद्पुए। ... .. 
बहरा गोरा--चकुलिया स्टेशन से २० मील दक्षिण यह 
स्थान व्यापार का केन्द्र ह। यहाँ थाना ओर हाईस्कूल हे। 
इसके पास कलसीमोहन गाँव में एक कुंड हे जहाँ बारुणों के 
अवसर पर दो हफ्ते तक मेला लगता है। खानमोंदा गाँव में 
लोहा या ताम्बा गल्लाने के पुराने बड़े बतन दिल्लाई पड़ते हैं । 
_ चहरागोरा थाने के ७२,६३१ आदमियों में ४२,४६६ हिन्दू 
१६,६६३ आदिम जाति, १६० मुसलमान ओर . ६ ईसाई हैं 
बिस्टोपुर--यहाँ थाने का सदर आफिस हे । इस थाने के 
३०,८७६ आदमियों में २१,३३५ हिन्दू, ४,८३२ मुसलमान, १,७०८ 
ईसाई, २१८ आदिम जाति: और १,७६३ दूसरे लोग हैं। 
... रुआराम-गाछडीह स्टेशन से कुछ दूरी पर इस स्थान में 
कुछ पुराने खंडहर दिखाई पढ़ते हैं । मालूम पड़ता हे कि यह 
पहले जनों का निवास-स्थान था। पर कुछ लोग बताते हैं. कि 
यहाँ रुआम नामक राजा रहता था और उम्रका यहाँ किला था | 
साकची--यहाँ थाने का सदर आफिस हे। इस थाने के 
४५६२ आदमियों में १७,४२९ हिन्दू, ४७,०४८ मुसलमान, ७६ 
७ ईसाई और ८२२ अन्य जाति के लोग हैं । 


कक 













“है? आादसया मे ३,६४८ आदिम जाति. 
२४१ मुसलमान, १९ ईसाई और ६ अन्य जाति के लोग हैं। 

« हालुद या हल्‍दी पोखर--तातानगर जंकशन से १२ मे ः रे है 
है। यहाँ से चमड़ा और 
ती हैं। यहाँ से ४ मोल की दूरो पर दासी 
स्थान में:पत्थर के बत्तेन बनते हैं।. 





















सिंहभूम जिले की (देशी राज्य: छोड़कर) कुछ प्रमुख 
यों की जन-संख्या (सन १६३१) 






३,० १,१४८ बनिया... छउपम्धरे | रा पे 

«|. १०८,मढ० गा डोपम 75 -छ.98७ 7. 

०00० परठपेण: महली ... ७४,४०६ 
...  पृ०&द३... चमार. ४,३३५ 
द . ४६ ८७४६ ६. द हा .. हज्ञाम .. हझमरप 

। ८ 5 केबंटे- 75 दे,रुदओ 
















भाली पे ३,२७० न 
हारी .. < ... २,६४७ 
ः कहार हर 
जोलाहा, 












कायस्थ.. 
घासोी रा 
योदे 

खरिया.. 
































|... १४६ || 
खरसावाँ _ 


खरसावाँ राज्य सिंहमभूम जिला के अन्दर २५४१' और २२०* 

५३' उत्तरीय अज्ञांश तथा ८५ ३८ और ८४“५४' पूर्वीय देशान्तर 

के बीच € जिसका क्षेत्रफल १४५३ वगमील है। इस का सदर 
आफिस खरसाबों इस नाम के स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ख्रोना 
नदी के किनार है । इस राज्य के उत्तर में राँची ओर मानभूम 
जिला, पूरब में सरायकेल्ा राज्य, दक्षिण में सिहभूम का कोल- 
हान गवन्मन्ट स्टेट और पच्छिम में पोराहाट स्टेट हैं। उत्तर 

की ओर ऊँची पवतश्रेणी है जिसकी ऊँचाई समुद्रतत्न से २,४३१ 
है। राज्य के अन्दर भी जहाँ-तहाँ पहाड़ियाँ हैं | दक्षिण 

की ओर संजय नदी इसकी ग्राकृतिक सीमा का कास करती है 

.. इसको दो सहायक नदियाँ बिज्जय ओर संकआ राज्य के 
. अन्दर उत्तर-पच्छिम से दक्षिखन्पूरय की ओर बहती है।.._ 


_. पोराहाट (पूर्वाप्रसिद्ध सिहभूम,) के राजा पुरुषोत्तम सिंह ने 
अपने छोटे लड़के विक्रम सिंह को अपने राज्य का एक छोटा-खा क्‍ 
हिस्सा जिहभूम पीर दिया था जिसका रकबा ४० वर्गमील था। 
इन्होंने पाटकुम के राजा से और कई स्थानों के साथ ही खर- 
 सावाँ और असनतज्लषिया पीरों को भो जीत कर अपने अधि: + 
कार में किया | विक्रम सिंह ने खरसावाँ पोर अपने दूसरे लड़के... 
को और असनतलिया पीर तीसरे लडके को दिया | खरसाबॉ के | 

वत्तमान राजा इस दूसर लड़क के वंशज हैं, असनतलिया पीर 
पीछे पुरुष-उत्तराधिकारी के अभाव से खरसावाँ राज्य में : 































. आधिपत्य स्वीकार किया । कोलंहान को अपने कब्जे में कर लेने पर 


चाहा और इसे चाइबासा के प्रिन्सपल्ष असिस्टेन्ट के. अघोन 


'कर दिया । लेकिन अब खरसावाँ ब्रृटिश भारत का भाग नहीं 


समझा जाता है। बृटिश सरकार के साथ इसका सम्बन्ध श्यस्‍ध्ध 
ई० की सनद से कायम है । राज्य के लिये अलग कोट, जेल; थाना... 
और पुल्नषिस है । थाना खरसावाँ ओर कुचाई में हैं। गाँव के... 
 अधान और कोतवाल गाँव की पुलिस का काम करते है । खर- 
सावाँ ओर सरायकेला सन १९३४ के अप्रैल से ईस्टन स्टेट्स 


_ शजेन्सी के अधीन कर दिये गये हैं । 


.. बरसाबों में १९७ गाँव हें | सन्‌ श्प्प१ में यहाँ की जन- . 
_ संख्या ३१,१२७ थी। सन्‌ १९३१ ई० में यह ४३,०९७ हो गयी 
. है। यहाँ एक वर्गमील में औसतन २८२ आदमी रहते हैं । घम 
के हिसाब से यहाँ ३०,१५६ हिन्दू, १२,२४४ आदिम जाति 





अपर मुसलमान, ५३ ईसाई ओर २१ सिक्‍ख हैं। यहाँ लोहा, 
. ओर ताम्बा की खाने हैँ। सोना नदी के बालू से कुछ सोना... 
. निकाला जाता है । चूना का कंकड़ ओर बतंन बनाने के पत्थर 
. भी मिलते हैं । तसर का कोआ ओर लाह भी यहाँ तेयार होती... 
_हैं। बी० एन० आर० की ल्ञाइन इस राज्य होकर गयी ये है ओर - 
. इसके अन्दर महत्वीमरूप, राज-खरसाँवा-जंकसन और बारा- 
. -अबम्त्रों ये तोन स्टेशन हैं। खरसावाँ-जंकसन से एक के लाइन ... 
दक्षिण की ओर गयी है। राज्य के अन्दर कई मिडल ओऑरगआइ- 







.. अरी स्कूल हैं। 

























हा 


हा पर पु सरायकेला राज्य एक तरह से सलहभूम जिला. के अन्दर 
..... इशर२९' ओर गरश४ उत्तरीय अक्ञांश तथा ८५४० ओर 








८६१९१' पूर्वीय देशान्तर के बीच है, जिसका क्षेत्रफल ४४६. वर्ग 





रा 2 . मील है। इसका सदर आफिस खरके नदी के किनारे सराय- 
.. केला है. राज्य के उत्तर में सानभूम जिला; पच्छिम में खरसावाँ 
राज्य और कोलहान गबनमेंट स्टेट; दक्षिण में मयूरमंज स्टेट 
तथा पूरब में घालभूम सबर्डिविजन हैं । यह राज्य सात पीरों 
लाकों) में बेटा हुआ है-बंकसे, दुगनी, गमहरियां, इचा, कन्दरा 
कुचांग ओर सदन्त पीर | राज्य को सीसा के बाहर ४२ वर्गमीज् 
.. के रकबे का एक स्टेट है करायकेला, वह इस राज्य फे ही अधीन' 
पं एक ऊँची पव॑तश्रेणी हे जो सराशग्रकेज्ञा को मान- 
अलग करती हे | इसकी कुछ चो टयाँ समुद्रतल्न से १२०० 
से भी ऊँची हैं। पूरब में सुवर्ण रेखा नदी १२ मील तक 
का काम करती है । जिल्ले की अन्य मुख्य नदियों में खरके 
.. और संजय हैं | दुगनी के पास सोना नदी संजय से मिलती हे | 
.  सरायकेला राज्य की स्थापना पोराहाट (पृव॑प्रसिद्ध 
)क राजा पुरुषोत्तम सिंह के छाठे लड़के विक्रम सिंह 




























राजा का समानता का पद्‌ स्वीकार कर ल्लड़ाई में' मदद चाही। 
ह में जब कोलहान पर अँगरेजों का कब्जा हो गया 
और वहाँ एक बृटिश अफसर रहने लगा तो सरायकेला के... 
राजा को भी उसकी अधीनता मानने को कहा गया। श्य४७छ . 
के सिपाद्दी-विद्रोह में मदद्‌ देने के कारण अगरेजी सरकार 
पोराहाट राज्य का एक हिस्सा करायकेला यहाँ के राजा की 
हार में दिय। । अब सरायकेल्ला ब्ृटिश भारत का भाग नहीं 
_ बृटिश सरकार के साथ इसका सम्बन्ध 
१८६६ ई० वी सनद से कायम है। यह १६३४ के अभ्रेज्न 
 ईश्टने स्टेट्स एजेन्सी के अधीन कर दिये गये हैं ।राज्य के... 
'लिये अलग कोट, जेल, थाना और पुलिस है | थाना सरायकेला 
और गोबिन्दपुर में हे । सरायकेला के राजा साहब आदित्य 
ग्रतापसिंह देव ने जून १६३६ में यहाँ के शासन सुधार की घथो 
की है' जिसके अनुसार वे ग्रामपंचायत, पीर पं चायत, प्रज्ञा परि- 
(सेन्ट्रल एसेम्ब्रली) और हाई कोट कायम करना चाहते हैं 
४७४ गाँव हैं। सन्‌ १८८१ में यहाँ की जन- 




















































डे 


हिंदू ओर आदिम जातियों की जनसंख्या 
. (सन्‌ १६३१ ) 
२४,८०७ 
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